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प्रकाशकीय वक्तव्य 
“अनुजानामि, भिक्खवे, सक्राय निर्तियां परियापृणितुः' ति । 
--विनयपिटके भगवा बुद्धो 


समग्र त्रिपिटक के हिन्दी-अनुवादसहित प्रकाशन के पूवं संकल्पानुसार 
आज बौद्धभारती के रजतजयन्तौ (२५) वषं के शुभ अवसर पर ,मज्किम- 
निकाय का यह पञ्चम भाग विद्वानों के सम्भुख प्रस्तृत कियाजारहाहै। 
यों यह्‌ ग्रन्थ ( हिन्दी-अनुवादसहित ) पांच भागों में सम्पन्न हो पाया है। 


इसमे हमने पालि-पाठ के च्थिं बर्मा मे हृए टद संगायन पर आधृत एवं 
श्रीलंका, स्याम (धारईलेण्ड), तथा पालि टेक्स्ट सोसाइरी, लन्दन के संस्करणों 
का सहयोग लेकर १९५६-६१ मे "पालि त्रिपिटक प्रकाशन बोडे नालन्दा 
से प्रकाशित एवं आदरणीय श्रौ भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देव- 
नागरीसंस्कारण को आदशं रूपमे रला है । इसमें हमने, कहीं-कहीं मृद्रणजन्य 
अशुद्धियों के संशोधन के अतिरिक्त, बहुत कम परिवतंन कियाहै। 


साथही हमने उक्त सभी संस्करणों की पृष्ठ-संख्या रोमन अक्षरों में 
क्रमश यथास्थानदेदीदहै, ताकि अनुसन्धाता, उन उन संस्करणों कोभी 
देखकर, लाभान्वित हो सकं । 


अपने इस हिन्दी-अनुवाद मे, हमने आचायं श्रीवुद्धघोष की अदुकथा 
एवं महापण्डित श्री राहुल सांकृत्यायन कृत हिन्दी-अनुवाद को आदशं माना 
है । इनके सहारे स्वतन्त्र अनुवाद कर उसे पालिपाठ के साथ नीचे दियादहै। 
इससे पाठकों को पालि एवं उसकी हिन्दी--दोनों ही अत्यन्त सर्ता से 
हदयङ्धम हो सकंगी-एेसा हमारा विश्वास है । 


यों इस भाग के साथ मज्ज्ञिमनिकायके तीनों खण्ड पूणंहो चुके है। 


यहाँ हमे एक निवेदन अवश्य करना है किं विषय-वेशद्य (बात को 
समज्लाने).के लिय पालि में विषय का अनुक्‌ल-प्रतिकूल या आरोह-अवरोह-- 
दोनों क्रमों से विस्तृत ( अक्षरशः ) वणन किया जाताहै। इस शेली मं 
भाषाच्छटा तो अवश्य आं जाती है, परस्तु इस शब्द-समूह में फंस कर पाठक 
से मूल विषय दूर-दूर सा होने लगता है। इसके शये पालि-संग्रहकारो ने 
रेसे विशेष स्थानो ( जहाँ पाठ पुनः पुनः आवृत्त हो ) के लिये प°“ की 
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परम्परा र्खीदहै। इस परम्परा का इससे पहले के संस्करणों मे अन्य 
विद्वानों हारा भी निभंयता से उपयोग हआ है । अतः इस परम्परा को हमने 
भी अपने हिन्दी-अनुवादमें स्वीकार करकिथादहै। परन्तु “पेरका 
अनुवाद हमने “““"पूव॑वत्‌*“"' करके दिया है, या प्रायः“ ' इस चिह्ञका 
प्रयोग कियाद, ताक्ति पाठक उप प्रसङ्क के प्रधान विषयसे दुरनहो जय । 


एक कायं हमने इस प्रसङ्क मे ओौर किया है । ग्रन्थ मे वणित सूत्रों का 
संक्षेप, हिन्दी भाषा मे, ग्रन्थके प्रारम्भमेंहीदेदिया दहै । जिससे पाठक को 
सूत्रों का वण्ये विषय एक ही दृष्टि में हृदयङ्गम हो सके । 


यों, हमने एक अभिनेवं पद्धति मे बुद्धवचन ( त्रिपिटक ) कां प्रकाशन 
प्रारम्भ किया है । विद्वानों को यह पद्धति अस्यन्तं रुचिकर व अनुकूल प्रतीत 
हुई है, तभी तो इस अत्यन्त अल्प कालमेही इस ग्रन्थ का प्रथम भाग 
मद्रणावशिष्ट हो चका है । अतः हम उसका निकट भविष्य मे ही पुनमुंद्रण 
करेगे । 

पाठकों के इस अपूव सहयोगप्रदान से उत्साहित होकर अब हमं अनुपदं 
मे ही समग्रं दीघनिकायका प्रकाशन भी इसीं पद्धति से प्ररिम्भ करनेजा 
रहै है । 

इस तरह हम इस ग्रन्थमाला को पालि व हिन्दी--दोनों ही भाषाओं 
के विह्रानों के लिये उपयोगी बना रहे है --एेसा हमारा विश्वास हे । 





बुद्धपूर्णिमा, २०५० वि ०, | अध्यक्ष, 
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मन्ज्ञिमनिकाय के 
उपरिपण्णासक ( श्मन्तिमि भाग) कौ 


विषयवस्त्‌ 


मर्श्विमनिकाय के इस ( अन्तिम ) भागम जो किं 'उपरिपण्णासक' कदलाता 
है, पच वर्गौ मे विभक्त कर, १०.५० स्रो के माध्यम से ५२ स्र का व्याख्यान 
हआदै। वे र्पाचवगे येह. देव दहवर्ग, २. अनुपदवर्ग, ३. शन्यताबगं 
४. विभङ्गव्म एवं ४. अववादवगं । 

इन वर्गो का नामकरण उस उस वर्म के प्रथम सूत्र के नाम के आधार पर 
किया गया हे। 


१. देवदह्‌वगे 


१. देवदहुसृत्त : भगवान्‌ ने इस सूत्र का उपदेश देवदहनिगम मे किया था) 
इस मे ज्ैनमतानुयायौ निर््रन्थौ की साधनापद्धति ( दुःखनिजरावाद=आत्मक्लमथानु- 
योग) का विविध तर्को से खण्डन करते हृएट भगवान्‌ जु ने उसकी पूणता 
१, दुःखनिदान की अध्युपेक्ला से, २. दुःखक्रिर्याओ। म एकं सीमित समय तक अपने 


को व्याप्त करनेसे ओर ३. दुःलनिरोधगामिमागनिरूपित साधना करने से 
वरतलायी है । ओर अपनी उस साधना की दश तरह से प्रशंसा की दहै 

२, पञ्चत्तयसुत्त : भगवान्‌ ने इस सुञ्च का उपदेश भिक्षुओं को श्रावस्ती के 
जतवनाराम में कियाथा। इसमे मगवान्‌ ने मरणानन्तर आत्मा की स्थिति के 
विषय मे बहुप्रचलित पाँच मतवादों का खण्डन किया है। ओर इसी तरह जन्म से 
पुवं आत्मा की कल्पना को लेकर १६ मतवाद का खण्डन करते हूए, इन दोना ही 
स्थितियों मे कलिपत आत्मा का परित्याग करते ५ लछाभसंयोजनों से दूर रहकर 
एकान्त चिन्तन को दी साघक के लिये हितावह बताया ।' 

३. किन्तिसुत्त + भगवान्‌ ने कुसिनारा के बलिहरण वनप्रदेश मे इस सूत्र का 
भिक्षुओ को उपदेश कियाथा। इसमे भगवान्‌ ने भिश्चुओं को परस्पर मेल-जोल 
बदानि मे ही उनका दहित बताते हुए एकता के महत्त्व का निरूप कर उस एकता 
की अधिगति का उपाय भी बताया हे ॥ 


४. सामगामसुत्त : शाक्य प्रदेश के सामग्राम मे जैन तीर्थङ्कर महावीरस्वामी 
के देहपात के बाद, जैनो मे बृद्धिङ्गत हुए. परस्पर कलह को आयुष्मान्‌ आनन्द से 
सुनकर भगवान्‌ ने कडा आनन्द, तथागतानुमोदित बोचिपक्षीय धर्मो के विषयमे 





८ मज्द्चिमनिकाय 


मेरे भिक्चुओं मे एेसा विवाद होना असम्भव है; क्यो कि क्रोघ, प्रक्ष, ईैष्या, शठता, 
पापेच्छा एवं मिथ्याटष्टि--ये छह हेतु ही विवादकारक होते है । मेने इन छह विवाद- 
कारक देतुओं के विनाश के ल्यि सात विवादशामक उपाय भिक्षुओंको पदक्तेसेही 
जता र्खे है । इनका सहारातेनेसे सङ्क मे किसी भी प्रकार का विवाद असम्भव 
डे ।'' भगवान्‌ ने यह प्रसङ्गवश छह स्मरणीय मैत्रीयुक्त कायंक्रम, आदि धर्मोँका 
भी उपदेश किया हे ॥ 


५. सुनक्व त्तसुत्त : एक बार वेशाली की महावनस्थ कूटागारशाला मे लिच्छवि- 
पत्र सुनक्षत्र ने कुछ भिक्षुओं हारा जनता मे अपनी अहत्त्वप्रात्ि का भटा बखान 
करने का भगवान्‌ से उपालम्भ दिया । इस प्रसङ्ख मे भगवान्‌ ने उन भिक्षुओंको 
वेसा करने का निषेध किया ओर नाना युक्ियो के सहारे पांच कामगु्णो का सवथा 
परित्याग करने का उपदेश किया ॥ 


६. आनेञ्जसप्पाथसुत्त : इस सूत्र का उपदेश भगवान्‌ ने भिक्षुओंको 
कम्मासद्म्म नामक कुरु-निगम में किया था। इसमे भगवान्‌ ने सांसारिक कामभोगों 
की तुच्छता, असत्यता, अनित्यता ओर मायामयता बतायी है । इसके बदले मे, भगवान्‌ 
ने भिक्षुओं को आनेञ्ज्य सप्पाय, आकिञ्चन्यायतन एवं नेवसंज्ञानांलायतन की प्राति 
के उपाय बताये । ओर यमी बतायाकि कोन भिक्षु वस्तुतः परिनिवृत होता है, 
तथा आर्विमोक्ष क्थादहे!{॥। 

७. गणकमोग्गल्छानसुत्त--इसमे भगवान्‌ ने गणकमोद्‌गल्यायन ब्राह्मण को 
बताया है किजञेसे किसी भवन के निर्माणमें क्रमिक शिक्षा एव क्रमिक क्रिया होती 
है, उसी तरह इमारे इस धर्मानुशासन मे भी जानुपूर्वीं शिक्षा आवश्यक है । जेसे 
कोई अश्वारोही किसी घोडेको क्रमशः शिक्षा देतादहै, उसी तरह शास्तासभी 
भिकश्चुओं को निर्वाण के साक्षात्कारदेतु पहले क्रमशः शीलः इन्दरियसयम, भोजन मे मात्रा 
का ज्ञान, जागरण, स्मृतिक्म्प्रजन्य एवं पंचा नीवरणो के परित्याग कौ शिक्षा देता ह 
तब वह अन्त मे उसे प्रथम ध्यान आदि का अभ्यास करातादहे। इतने षर भी कुङ् 
भिक्षु निर्वाण तक प्च पाते, कुठ नदीं मी पर्हुचते। परन्तु, ब्राह्मण, इसमें 
तथागत का क्या दोष! वेतो केवल मार्गोपदेष्ट है, उस मागं पर चलने का अभ्यास 
कर निर्वाण तक पर्हैचनातो भिक्षु काही कतग्य है । भिक्षु अपनेकिसी प्रमाद से 
वहां तक न परहच पाये तो इसमें तथागत क्या कर सकते दै ! ॥ 


८. गोपकमोगगल्लान ° : इस सूत्र मँ आयुष्मान्‌ आनन्द द्वारा राजगृह के वेशु- 
वनर्थित कलन्दकनिनाप के समीप रहने वाल्ते गोपक मोग्गलान के सम्मुख भगवान्‌ 
बुद्ध की अपूवं मार्गोपदेष्टा के रूपमे प्रशंसा की गयी दहै। ओर बताया गयाहकि 
तथागत के बाद उनके द्वारा उपदिष्ट धमंद्टी अब भिक्षुजन का एकमात्र आश्रय 











विषयवस्तु 1 


स्थल है । भिक्षु भगवदुपदिष्ट धर्म को ही उनका उत्तराधिकारी मानते है । प्रषङ्गवश 
आनन्द ने मगवदुपदिष् शील आदि दश भरद्ोत्यादक घर्मो तथाचारध्यानोकाभी 
वर्णन किया हे ॥ 

९. महापुण्णिम० : यह सुक्र श्रावस्तीस्थित पूर्वाराम के मृगारमात्ृप्रासादमे 
भगवान्‌ द्वारा भिक्षुओं को उपदिष्ट हे। इसमे पाच उपादानस्कन्ध, सत्कायदहष्टि, 
रूपादि विष्यो मे आदीनवदर्शन, अहङ्कार ओर ममत्व का प्रहाण, अत्मा का 
कर्म स्परशनिवेघ आदि का-व्याख्यान हे ॥ 

१०. च॒ल्लपुण्णिम० : इस सूत्र मै राजग के र्वाराम में ही भगवान्‌ द्वारा 
भिक्षुओं के सथ्युख अत्पुरुष के दुगृण एवं सत्पुरुष के गणां का प्रतिपादन 
हआ हे ॥ 

२. श्रन्‌ पदवगं 


११. अनुपद ० : इस सूत्र मे श्र।वस्ती के जेतवनराम मे भगवान्‌ द्वारा भिक्षुओं 
क सम्मुख आर्य शारिपुत्र के अदत गुणो की चचां की गयौ हे । भगवान्‌ मानते 
ह कि शारिपुत्र आर्यविनयानुमोदित सभी साघनाओं को पूणां कर चुके ह। वह 
आर्यशीक एवं आर्य॑समाधि मे अधिकारप्रापत, पारज्गत भिक्ष हे ॥ 

१२. छल्बिसोधन० : इष सूत्र के द्वारा जेतवनाराम मे विराजे भगवान ने 
भिक्षुओंको बतायाडहै कि कैसे किसी भिक्षुके विषय मे जाना जाय कि वह अहत्‌ 
( ज्ञानी ) हुआ कि नहीं १ भगवान्‌ ने बतायाकि ( र; जो भिक्षु चार व्यवहारो से, 
(२) पाँच उपादानस्कन्धो से, (३) छह धातुओं से, ( ४ ) या आध्यात्मिक 
एवं बाह्य आयतनो से मुक्तहोगयाहो, (५) ञौर जिसका सभी निमित्तके 
प्रति ममत्व का नाश हो चुकादो; उसे ही अहत्‌ समञ्चना चाहिये ॥ 

१३. सप्पुरिस० : इस सूत्र मे, श्रावस्ती के जेतवनाराम मं विराजे भगवान्‌ 
ने भिक्षओं को असत्पुरुष एवं सत्पुरुष के र्षण बताये है । उनके मत मै अस 
पुरुष वह है -( १ ) जो अपने उच्चङुल म जन्म लेने का अभिमान करता दो 
(२) जो अपने जनप्रसिद्ध होनेका दम्भ करताहो, (३ ) जो अपनी अधिक 
चीवर-पिण्डपात्रासि का, (४) जो अपने बहुश्रुत होने का, (५) ॐपने विनयधर 
हनि का, ( ६ ) धर्मक्थिक होने का, (७) धुताङ्गघर होने का, (८) या ध्यानलाभी 
होने का अभिमान करता है वह भिक्षु होते हए भी ८असत्पुरष' है । तथा जो इन 
उपयुक्त अभिमानो से रहित हौ उते सत्पुरुष समश्चना च!हिये । वस्तततः वदी क्षीणा- 
खव भिक्ष दे ॥ 

१४. सेवितभ्बासे वितब्ब ० : एक समय भगवान्‌ जब जेतवनाराम (श्रावस्ती) 

म विराजमान ये, तब उन्होने भिश्ुओं को आचरणीय कायकमे, वाक्कमं तथा मन 
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कमं के विषय मे कुद्क संश्लेष से उपदेश किथा। अतः भिक्षु भगवान्‌ कां 
आशय भलीरमाँति नही समञ्च पाये तवर शारिपुत्र द्वारा भगवत्कृत उस घक्षिस 
उपदेश का विस्तृत वर्णन किया गथा। अन्तम भगवान्‌ ने भी शारिपुत्र ॐ इस 
विस्तृत व्याख्यान का अनुमोदन किया ।। 


१५. बहूुधातुक° : श्रावस्ती के जेतवनाराम मे विराजते हूए भगवान्‌ ने 
आनन्दप्रमुख भिक्ष॒ञं को इस सूत्र का उपदेश कियाथा। इसमे उन्होने बतायाकि 
( १) बुद्धिमान्‌ भिश्च को विचारक ( बीमंसक }) होना चा्िए, ( २) अष्टा- 
दशधावुकुशल दोना चादि, ( ३) आयतनकुशल होना चादिए, ( ४ } प्रतीत्य 
समुत्पादकुशल होना चाहिए, ओर (५) स्थानास्थानकुशल भी होना चादिषएट ॥ * 4 


इसिगिलि० : इस सूत्र मे भगवान्‌ ने भिश्च ओं को राजगृह के समीपवर्ती 
पवतो के विषय मे उनका पूवं इतिहास कहा । जैते- १. वैभारपवेत, २. पाण्डवपवंत, 
३. वैपुल्थपर्वत, ४. गरधरकूटपवंत, एवं ५. ऋषिगिलिपवंत । प्रसङ्खवशं ऋषिगिलि 
पर्वत का यह नाम क्यो पड़ा ?-यह भी बताया । ओर उस पवत में प्राचीन समय 
मे जितने प्रव्येक बुद्धौ ने तपस्या की थी-उनके नाम भौ बताये | 

१७. महा चत्तारिस ° : इत मे भगवान्‌ ने श्रावस्ती के जेतवनाराम म विरा 
जते हुए भिश्च ओं को आयं सम्यक्सम्बोधि अष्टाङ्गिकमागं की देशना की थी । इतो 
देशनाको बीस-बीसके दो ( कुशल्पक्षोय एव अकुशल्पक्षीय ) भागोमे ्बोटकर 
अपना आशय विस्तार से समन्चाया है। 

१८. आनापानस्पतिसुत्त : इस सूत्र के माध्यम से राजग के पूरवाराम मेँ 
भगवान्‌ द्वारा भिक्र्ओंको धर्मदेशनाकी गयी दहै) इसमे भगव्रान्‌ ने बतायादहे कि 
आनापानस्मृति द्वारा स्मृतिप्रस्थानो में कैसे पूर्णता प्राप्तकीजा सकती दहै! स्मृति 
प्रस्थान की पूर्णता से सातो सम्बोध्यज्गौ मे भी पूणंता प्राप्त की जा सकती हे ॥ 

१६. कायगतास्म्रृतिसृत्त : इस सूत्र के द्वारा भगवान्‌ ने भिक्षुजों को कायगता # 
स्मृति एवं ध्यानभावना काडउपदेश कियाथा। कायगता स्मृति की साधनाके 
उपायो मेँ १. आनापानस्मृति, २. इईर्थापथस्मृति, ३. शरीरगत बत्तीस अश्ुचियौ 
का प्रत्यवेक्षण, ४. घातुमनस्कार, एवं ५. शरीरविषयक अञ्चुभानुस्मृति को महत्त्व पूणं 
बताया । ध्यानमावना ( चारो ध्यान के अभ्यास की पद्धति ) बायी ओर आश्वासन 
दिया कि मार द्विविध साधनाओं के अभ्यासी को कुक भी हानि नहीं पह चा सकता । 
अपितु उस साधक को अभिज्ञाका साक्षात्कार हो जाता है। अन्त में कायगता स्मरति 
के दश माहात्म्य भी बताये है ॥ 4. 


२०. सङ्कारुप्पत्तिसुत्त : भगवान्‌ द्वारा भावस्ती के जेतवनाराम मे भिष्चुओः 
ो उपदिष्ट इश सूत्र मे पुण्यसंस्कारो के विपाकमृत मागं का वणेन किया गया हे ॥ 





णि 


विषयवस्तु १९१ 
३. श॒न्यतावगं 


२१. चुल्लसुञ्जत° : यह सूत्र भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को उदेश्य 
करके श्रावस्ती के पू्वाराममें कदाथा। इसमे ब्रताया गवा है कि परिशुद्ध शन्यता 
की साधनासे साधक परिनि्वाण-तक पचा सकता है ।` भगवान्‌ ने इस शन्यता, 
साघना के आठ उपाय बताये दहै।। 


२२. महायुञ्जत०: इस सूत्र मे भगवान्‌ ने कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम मे काल- 
्ेमक शाक्यके घर मे ठरे भिश्वओ को बताया किं समूहमे अधिक समय तक रहना 
वाधक के लिये दोषप्रद एवं एकान्तसेवन दितकरदरहै। वर्हां एकान्त मरह कर 
वास्तविक ज्ञानप्रात्तिकी पद्धति भी बतायी। प्रतङ्खवश भगवान्‌ ने आचायं एवं 
सब्ह्मचारियो मे अधिक षाथ रने के कारण उत्पद्यमान दोषो का भी वणेन कियाः 
हे। ओौर यमी बतायाहे कि श्रावक को शास्ता के साथ कैसा व्यवहार करना 
चाहिये ॥ 


२३. अच्छरियअन्भुतसुत्त : इर सूत्र के माध्यम से श्रावस्ती के जेतवनाराम म्‌ 
रहते आयुष्मान्‌ आनन्द ने भिश्चुओं को भगवान्‌ बुद्ध मे विद्यमान आश्चयंमय एवं 
अद्धत धर्मो का नातिविस्तृत वणन कियादहै। 


२४. बाकुलसुत्त : इस सूत्र म राजग्रह वेशुवनवासी आयुष्मान्‌ बाङल पवः 
उनके पुराने खृस्थघम के साथी अचेलकाश्यप ( नग्न परित्राजकं ) क संवाद्‌ है ।. 
इसमे प्रश्नोत्तररूप म अवेलकाश्यप द्वारा की गयी कठोर तितिक्ञामय अदत 
घमंसाघना का वर्णन हे ॥ 


२५. दन्तभूमि सत्त : इस सूत्र मै भगवान्‌ के राजगरह स्थित वेगुवनाराम में 
तानना करते समय, जयसेन राजङ्रुमार एवं अचिरवत श्रामणेर का संवाद वणित दै । 
जब्र जयसेन राजकुमार ने अचिरवत द्वारा व्याख्यात धर्म से अपनी असहमति जतायी 
तो अचिरवत ने यह बात भगवान्‌ को आकर सुनायी । भगवान्‌ मे सजकुमार कीः 
अशिश्षित पशु, एवं पवंत के नीचे खड़े पुरुष से तुलना करते हुए अपनी राजा कै 
योग्य हाथौ को क्षिश्चित करने बाले महावत से तुलना की ओर अशिक्षितं एवं शिक्षित 
के देहपात का अन्तर बताया ॥। 


२६. भूमिजसुत्त : इस सूत्र मे भी राजग मे दी हए जयन राजङ्कमार एकं 
भूमिज भिश्च का धार्मिक सवाद्‌ वर्णितदहे। बाद मे भूमिज मिषु के धर्मोपदेश का 
तथागत ने ५) तैला्थी, क्षीरार्थी, नवनीतार्थी एव अग्न्य्थी की अनुकरूल-प्रतिकूल ` 
उपमाओं से अनुमोदन किया ॥ 
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| २७. अनुरुदधसुत्त : इत सूत्र मेँ पञ्चकाज् स्थपति एवं आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध का | 
। अप्रमाण एवं महद्गत चेतोविमुक्ति, चार भवोपपत्तिर्या, परीत्ताभ नथा अप्रमाणाभ ति 
देवता तथा सकलिष्टाभ एवं परिश्द्धाम देवताओं के विषय मे संवाद है ॥ 


२८. उपक्किनेस० : कौसाम्बी के घोषिताराम मे भिक्षओं को परस्पर कलह 
| एवं विवाद करते देखकर दुःखी हूए भगवान्‌ धोषिताराम से कवणकार ग्राम के 
| जायुष्मान्‌ मृगु को धमदेशना कर प्तके ही पुराने वंशदाव में पहुचे । वहाँ उन्होनि 


-साघना कर रहे आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, किमिल, एवं नन्द्य भिक्चओं को परस्पर प्रेम 
भाव से रहते हुए अपने चित्तोपक्लेशो के प्रदाण का सदपदेश किया ॥ 


| २९. बाखपण्डित० : इस सूत्र मे भगवान्‌ ने जेतवनाराम मे भिक्ष को 

| मूर्खो के तीन लक्षण) मूर के अधःपतन, उनके दुष्कमोँ से उनका नरकगमन, 
"एवं मानवदेह-प्राप्ति की दुंमता बतलाते हूए सप्तरत्नसमन्वित चक्रव राजा का 
दष्टान्त कर पण्डितजन के भी तीन लक्षण बताये है । 


३०. देवदूतसत्त : भगवान्‌ ने इस सूत्र मेँ श्रावस्ती के जेववनाराम से भिक्षर्जो 
को पाच देवदूतो की उपमा के सहारे, जीवन की पांच अवस्थाओं--जन्म, जरा, 
व्याधि, कमं एवं मृत्यु के विषय मे बताते हूए पञ्चविधबन्धन नामक दण्ड का 

विस्तृत वणंन किया, ताकि अपराधी पापकमं से डरते हुए उनसे दर रहें । 


४. विभङ्खवगं 


३१. भहेकरतत ° : भगवान्‌ ने श्रावस्ती के जेतवनाराम मे इस सूत्र का उपदेश 
किया था | भगवान्‌ ने भिक्षुओं को बताया-किं-साघक अतीतका व्यर्थं चिन्तन न करे, 
-न भविष्य की चिन्तामें ही उद्रेल्ति हो; क्योकि जिसे तुम "अतीत" कहते टो बहतो 
नष्ट हो गया, ओर भविष्य अभी आया दी नहीं । वत॑मानको ही यथाप्रसङ्ग देखना 
चाहिये । जो कुञ्च असंहार्य ( न रलने वाला } है, बुद्धिमान्‌ पुरुष को उसे ही अभे 
बढाना चाहिये । क्या पता, कव मृत्यु सम्मुख आ जाय ! अतः अभीसे श्यम्‌ कर्मौँ 
मेँ लग जाना चाहिये ॥ 


३२. आनन्दभहैकरत्त०° : इष सूत्र मे, श्रावस्ती मे भगवान्‌ द्वारा उपदि 


भद्रेकरक्त का आनन्द ने विस्तृत व्याख्यान कियाथा। भगवान्‌ ने आनन्द के 
कथन का अनुमोदन किया | 


३३. महाकच्चानभहैकरत्त ° : इस सूत्र मे उसी भगवहुपदिष्ट मप्रेकरक्त का (4. 

आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ने राजग्रह के तपोदाराम मे आयुष्मान्‌ समिद्ध एवं 

| भिक्षुमो की विस्तृत उपदेश कियाथा। भगवान्‌ ने भी महाकात्यायन का अनु- 
| -मोदन किया ॥ 
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३४. लोमशकङ्खोयमटेक० : इस सत्र मे भावस्ती के जेतवनाराम मै रहते 
हए मगवान्‌ ने लोमशकाङ्गीय भिक्षु को भद्रेकरक्त का उपदेश किया हे ॥ 


३५. चुल्लकम्मविभङ्ख° : भवस्ती के जेतवनाराम मेँ भगवान्‌ ने इसः 
सूत्र के माध्यम से तोदेयपुत्र शुभ भाणवक को मनुष्यौकी पारस्परिक हीनता वः 
उच्चताके देतु बतये। उनका कहनादहै किस हीनता व उच्चताका कारण 
भनुष्य के स्वकृत कम॑ ही होते है । भगवान्‌ के उपदेश से सन्तुष्ट हो शुभ माणवकः 
उनका उपासक बन गया ॥ 


३६. महाकम्मविभङ्ख° : इसमे भगवान्‌ ने, राजग्रह से वेशुवनस्थितः 
कलन्दकनिवाप मे आयुष्मान्‌ आनन्द तथा समिद को, महाकमंविभज्गं का उपदेशः 
करते हुए, पुद्गल के चार मेद बताये--( १ ) कोई प्राणातिपातादि दोषयुक्त होकरः 
देहपात के बाद नरकगामी होता है। (२) कोई प्राणातिपातादिदोषयुक्त होकर 
भी नरकगामी नहीं होता । ( ३) कोई प्राणातिपातादि दोषरदित होकर इस देहपात 
के वाद स्वगंगामी होतादहै। ओर (४) कोई साधक प्राणातिपातादिदोषमुक्तः 
होकर भी स्वगं नहीं परहैच पाता । इस का कारण बताते हुए भगवान्‌ कहते ह - 
इन मचे पला पुद्गल पू्वंमेही कयि हुए पापकमके कारण या मिथ्यादृष्टि के 
कारण नरकगामी होता है । दुसरा पुद्गल पतते अङुशख कमं करता हूञा भी दसः 
देहपात के समय सम्यग्द ्टिसम्पन्न होने के कारण नरकगामी नहीं होता । तीसरा 
पुद्गल पहले खे किये हप कुशल कर्मो के कारण सम्बग्ह्टि सम्पन्न होने से स्वगंगामी 
होता ३ । ओर चौथा पुरुष पूवङृत कुशल क्मांके रहते हूए भी देहपात के 
समय मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होने के कारण स्वगं नदीं जा पाता ॥। 


३७. सलछ्लायतनविभङ्ख° : इस सूत्र मे भगवान्‌ ने श्रावस्ती के जेतवनाराम- 
स्थित भिक्ष ओं को उपदेश करते हए. बताया कि साधक क ( १ ) छह आध्या 
त्मकं एवं (२) ह बाह्य आयतन, ( ३) छह विज्ञानकाय, ( ४ ) छह स्पशंकाय, 
( ५) अद्वारह मनउपविचार ( सोमनस्य लाने वलि अनुभव पर मन की क्रिया ); 
( ६ ) छुत्तीस सपतद, ( ७ ) उन सपद मे से किस को त्याग कर किसे ग्रहण 
करना, एवं ( ८ ) तीन स्मृतिप्रस्थान--ईइन सबको जानना चाहिये ॥ 


३<. उहेसविभङ्ग० \ इ सूत्र मे भगवान्‌ ने जेतनारामस्थित भिक्षुओं को यह्‌ 
देशना की है-- साधक को वैसे -वेसे उपपरीक्षण करना चाहिये कि जैसे-जैसे उपपरीक्षण 
करने से उसका विज्ञान { चित्त) बाहर विश्चि विखष्टन हो ओर भीतर मी 
असंस्थित होने के कारण परित्रस्तन हो । एेसा करने स उस साधक के लिये भावी 
जन्म-जरा-मरणरूपी दुष्लोत्पत्ति का कोई हेतु नीं रह जाता ॥ 
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३९. अरणविभङ्खं° : इसमे भी भगवान्‌ ने जेतवनाराम स्थित निक्ष ओंको 


ङो उपदेश करते हए कहा है--““साधक को हीन, निकृष्ट, प्राभ्य, प्रथग्जनो द्वारा 
ङी करणीय, अनार्यं, अनर्थयुक्त कामसुखो मे नहीं लगना चाद्विये ओर न दुःखद 


अनाय, अनर्थयुक्त, आत्मपीड़ादायक क्लेशकमों के आचरण मे लगना चाहिये; 
अपितु इन दोनो ही अतियो को छोड़कर मध्यम मागं का अनुसरण करना चाहिय, 


वही सम्यग्मागं ज्ञान एवं निवांण की तरफ ले जाने वाला है” ॥ 


४०. धातुविभद्ख० : इत सूत्र मे राजयृह के भग्गाव कुम्भकार के घर मेँ 
साधनारत आयुष्मान्‌ एक्कुसाति को भगवान्‌ ने धातुविभङ्गका उपदेश करते हए 


-बताया--भिक्च यह पुद्गल छह धातुओं वाला, छद स्पशायतनौ वाला, अद्ारह 


मनडपविचारौवाला, चार अधिष्ठानो वाला है जहां स्थिर रने वाले साघकको 
लसारिक मान या उस्छव प्रवृत्त नहीं होते । जिससे वह !शान्त' एव शुनि पद तक 


"पच जाता हे ।। 


४१. सच्चविभङ्क० : इस सूत्र मे भगवान्‌ भिक्ष ओं के सम्मुख सारिपुत्र एवं 
मौद्‌ गल्यायन द्वारा वाराणसी के श्रषिपतन मे आयस्य के विस्तृत व्याख्यान की 
भूरि-मूरि प्रशंसाकी ह ।। 


४२. दविखणाविभङ्क० : इस सूत्र म भगवान्‌ ने महाप्रजापति गोतमं दवाय 


परँट किये दुशाले को सङ्घ के प्रति समपित करने की अनुज्ञा की ओर्‌ बतायाक्रि इस 


तरह को$ भी भेट यदि व्यक्तिकोन देकर सङ्क) द्‌).जाय तो वह अधिक महत्त्व 


सम्मान तथा पुण्य दायक होती हे । 


५, श्रववादवर्गं 
४३. अनाथपिण्डिको वाद० : यह सृष्र भगवान्‌ द्वारा श्रावस्ती के जेतवना- 


राम मे साधना (विहार) करते समय सारिपुत्र द्वारा अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी को उपदिष्ट 
है} इसमे सारिपुत्रने श्रेष्ठी को देशना कीहै कि वह चक्षु, भत्र, घ्राणः जिह्वा, 


काय, मन अओौर इनके विषय वं विज्ञानो का, इनके द्वारा होनेवारी वेदना का, 
श्वातुओं आदिका उपादान न करे) न इस छोक या परलोक के दृष्ट, श्रुत, स्मृत 
आदि विष्यो मे आसक्त दहो ।। 

+#, छन्नोवाद० › यह सूत्र भगवान्‌ द्वारा राजणग्रह मे साधनाविहार के समय 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र दवारा आयुष्मान्‌. छन्न कौ उपदिष्ट है। इसमे अनासक्तं पुरुष 
कौ अचश्चर चित्तदृत्ति कौ प्रशंसा को गयी हे ॥ 

४५. पुण्णोवाद० : इस सूत्र म जेतवनाराम मे भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ पुण्ण 
को सूनापरन्तक जनपदवासि्यो द्वारा दिये जाने वाले कष्ट को तितिक्षापूवक सहन 
करने का उपदेश किया हे ॥। 


न कै 
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४६. नन्दकोवाद० : इस सूत्र में, भगवान्‌ द्वारा जेतवनाराम मे साधनाविहार 
करते समय आयुष्मान्‌ नन्दक मे भगवान्‌ की आज्ञा से भिक्षुणियो को प्रष्नोत्तरपद्धति 
से इन्द्रियो, उन के विषयो एवं विज्ञानो की अनित्यता आदि का उपदेश किया हे ॥ 


४७. चूठराहुलोवाद ° : इस सृत द्वारा श्रावस्ती मे भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ 
राहृल को स्वचित्तविकारो के क्षयदेतु इन्दरियादि को अनिस्यता-साघना का उपदेश 
कियाद । 


४८. छदधवक० : इस सूत्र मे श्रावस्ती के जेतवनाराम मेँ भगवान्‌ ने भिक्ष॒ओं 
को उपदेश कैरते क्षमय. बताया कि उन्हें छंद आध्यात्मिक, आयतन . छं बाह्यः इह 
विनज्ञानकाय, हहस्पशंकाय, छह वेदनाकाय ओर छह तृष्णाकाय-- इनका यथातथ 
रूप से परिशोलखन करना चाहिये ॥ 


४९. महासनव्धायतनिक ० : इस सूत्र मे जेतवनाराममे विहार करते समय भगवान्‌ 
ने भिक्षुओं को उपदेश किया या किं विषयानुरागी पुरुष दुःखसे सम्पृक्तं होतादहे 
ओर विष्यो मै अनासक्त पुश्ष ही सुखानुभव करता हुआ घमंसाघना करते हप 
शमथ एवं विपश्यना द्वारा विद्या ओर विमुक्ति का सा्ात्कार कर पाता दे \। 


५०. नगरविन्देय्य ० ५ इस सूत्र मे भगवान्‌ ने नगरविन्दवासी ग्रहपति्यो को 
बताया है किकैवे दुगाणो से युक्त श्रमण-बराहमणो का सत्कार नहीं करना चादिये ओर 
ओर कैसे गुर्णो से युक्त श्रमण-तराह्षणो का सत्कार करना चाद्ये ॥ 


५१. पिण्डपातपारिसुद्धि० : इस सूत्र मे राजयद के वेशुवन में विहार करते 
समय भगवान्‌ ने सारिपुच्र को बताया किं शूल्यताः साधना द्वारा उच्चसाधनाम्यासि ही 
साधका का सच्चा साघनामार्ग है ओर साधक को चादिये किं बह भिक्षा केलिये 
आति-जाते समय भी अपनी शारीरिक क्रियाओं एवं चित्तशृत्तिय का समीक्षण करता 
रहे ।। 

५२. इन्द्रिय भावना सुत्त : भगवान्‌ ने ई सूत्र का उपदेश गजज्गल। के सुवेशु- 
वन मे पाराश्चिविय के अन्तेवासी उत्तर माणव को किया था । उसमें भगवान्‌ ने परा- 
शिबियके मत का खण्डन करते हुए अद्वितीय इन्द्रियभावना का उपाय बताया हे ॥ 
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+ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बद्धस्स # 


मन्ज्िमनिकायपालि 


( उपरिपण्णासक ) 


१. देवदहुसुत्तं 
१. निगण्ठानं द्‌ क्डनिज्जरावादो 
१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा [ प. 1 3, 8. 1, २. 11 224 | 
सवकेसु विहरति देवदहं नाम सक्पानं निगमो । तत्र खो भगवा भिक्ल्‌ 
आमन्तेसि-““भिक्ववो'? ति । “मदन्ते'” ति ते भिक्खु भगवतो पच्चस्सोसुं । 
भगवा एतदवोच --“सन्ति, भिक्वे, एङ समणनब्राह्मणा एवंवादिनो एवं 
दिद्विनो--थं किञ्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्छमसुखं वा, स्वं तं पुब्बेकतहेतु । इति पुराणानं कम्मानं तपसा 
व्यन्तीभावा, नवानं कम्मानं अकरणा, आयति अनवस्सवो; आयति अन- 





+ उस भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम है *# 
( उपरिपञ्चाशत्क  ) 
१. देवदहसुत्र 
निग्र न्थों ( जेनो ) का दुःखनिजेरावाद 

१. रेखा मैने सुनादहै (किं) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) शाक्य प्रदेश के 
देवदहः ( देवराजा, दह =पुष्करिणी, उसके कारण इसके आस-पास का प्रदेश इसी 
नामसे प्रख्यात हो गया ) नामक कस्बे म साधनादेतु विचरण कररदेये। वहां 
भगवान्‌ ने ( कभी ) भिश्चुओं को-"“भिक्षुओ !'' कह कर अपने पास बुलाया । 
मिक्वुओं ने भी “ह, भन्ते" कह कर उत्तर दिया। तव भगवान्‌ नेयो देशना 
प्रारम्भ को-- 

“भिक्षु ओ । कोईै-कोई श्रमण राह्मण इस वाद ( सिद्धान्त ), इस दृष्टि ( विचार- 
धारा ) वाले होते है--“यह पुरषपुद्गल जो कुल भी सुख, दुःख या अदुःख~असुख 
अनुभव करता है, वह सब पूवं जन्म में कयि कर्मों के कारण (हीहोताहै)। 
इस प्रकार पुराने कमं ( के फल ) का तपस्या द्वारा अन्त ( नाश ) करके, नये कर्मो 
कोन करते हुए, भविष्य मेँ इन कर्मा का फशर्विपाक नदीं होता । भविष्य में यह्‌ 


१. इस मच्जिमनिकाय का--मू ( आदि ); मजञ्खिम (मध्यम) ओर उपरि ( अन्त ) पण्णासक 
नाम से तीन भागों मे पचास-पचास-बावन सूना का विभाजन कर उपदेश किया गया दै । 
२, यद कसना लभ्विनोवन के पास है--ठेसा अट्रकथाकारो का मानना दै । 
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वस्सवा कम्मक्खयो; कम्मक्लया दुक्खक्लयो; दुक्खक्खयां वेदनाक्वयो; 
वेद नाक्खया सन्वं दक्ख निज्जिण्णं भविस्सतो' ति। एवंवादिनो, भिक्खवे, 
निगण्ठा । एवंवा दाहं, भिक्छवे, निगण्ठे उपस ङ्ुमित्वा एवं वदामि- (सच्चं 
किरं तुम्हे, आवुसो निगण्डा, एवंवादिनो एवंदिद्धिनो --यं किञ्चायं पुरिस- 
पुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा, सन्बं तं पञ्बेकतहेतु 
-"पै० "ˆ वेदनाक्वया सन्बं दुक्खं निञ्जिण्णं भविस्सती' ति? तेचमे, 
[ 8. 2 ] भिक्खवे, निगण्ठा एवं पृद्रा आमाः ति पटिजानन्ति । त्याह एवं 
वदामि - कि पन तुम्हे, आवुसो निगण्डा, जानाथ--अहुवम्हे व॒ मयं पब्ब, 
न नाहूवम्हा' ति ? “नो हिदं, आवृसोः । | 
[ पि. 4] “क्रि पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ--अकरम्हे व मयं 
पुञ्बे पापकरम्मं, न नाक्ररम्हाः ति? (नो हिदं ,आवृसोः | 

कि पन तुम्हे, आव्‌ सो निगण्ठा, जानाथ--एवरूपं वा एवरूप वा पाप- 
कम्मं अकरम्टाः ति? “नो हदं, आवृसो' । 

“क्रि पन तुम्हे, आवुसो निगण्डा, जानाथ--एत्तकं वा दुक्खं निज्जिण्णं, | 
एत्तकं वा दुक्खं निज्जीरेतब्बं, एत्तकम्हि वा दुक्वे निज्जिण्णे सब्ब दुक्खं | 
[ २. 215 ] निज्जिण्णं भविस्सतो' ति? “नो हिद, आवृसो' । 





कर्मफलविपाक न होने से कर्मक्षय होजातादटै, कर्मक्षय से दुःखक्षय हो जाता दै, | 
दुःखक्षयं से वेदनाक्चय हो जाता है, वेदनाक्षय से सभी प्रकारके दुःख निर्जीणं (न | 
उत्पन्न होने वाले ) हो जाते है ।' भिक्षुओ ! एेसा निम्रन्थ ( जेनमतानुयायी ) कहते | 
है । भिक्षुओं! उन रेषा कदने बाले निग्रन्थो के पास जाकरमें पृहताहूं- | 
"आयुष्मन्‌ निम्रन्थो ¦ क्या तुम सचमुच एेसा कहने वाल्ते एेसा मानने वाते दो-- | 
यह पुखुषपुद्गल जो कु > "`` पूववत्‌ ` निर्जीणं हो जाते है ¢ भिक्षु ! मेरे द्वारा | 
ठेस पूरे जाने पर वे निर््न्थ "द" ककर अपने कथन को स्वीकार करते है । तव मे { 
उनको फिर यह परूछना चाहता दँ“ आयुष्मन्‌ निग्रन्थो ! क्या त॒म जानते हो कि 
हम पहले हए दही ये, या नहींमीहृुएये? 

( उनका उत्तर होता है-- ) “नदीं आयुष्मन्‌ । 

आयुष्मन्‌ निर््रन्थो ! क्या तुम यह भी जानतेदहो किं हमने ये पापकम क्िदी | 


थे, या नदीं नी किये १ (नदी, आधुष्मन्‌ । | 

“आयुष्मन्‌ निर््न्थो ! क्या तुम यह जानते दो कि हमने ये ये पापकमं कयि दै! । 
"नहीं, आयुष्मन्‌ !' 

“आयुष्मन्‌ निर््रन्थो ! यह जानते हो कि ( तपस्या करते-करते ) हमारा इतना # 

। 


दुःख निर्जीणं हो चुका हे, हमे इतना दुःख ओर निर्जीणं करनादहै, इतना दुःख 
निर्जीणं होने पर हमारा समग्र दुःख निजीणं हो सकेगा 1 नही, आयुष्मन्‌ !' 
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कि पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ--दिदुव धम्मे अकुसलानं 

घम्मानं पहानं, कुमान धम्मानं उपसम्पद' ति ? “नो हिद, आवुसो' । 
२. (इति किर तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, न जानाथ--अहुवम्हे व॒मथं 
पुम्बे न नाहुवम्हा ति, न जानांथ--अकरम्हे व मय पुब्ब पापकम्मं न नाक- 
रम्हा ति, न जानाथ--एवरूपं वा एवरूपं वा पापकम्मं अकरम्हा ति, न 
जानाथ--एत्तक व! दुक्खं निज्जिण्णं, एत्तक वा दुक्खं निज्जोरेतब्ब, एत्तकम्हि 
वा दुक्वे निज्जिष्णे सब्ब दुक्वं निज्जिण्णं भविस्सती ति, न जानाथ-- 
दिदेव धम्मे अकुसलानं घम्मानं पहानं, कुसलानं घम्मानं उपसम्पदं । एवं 
सन्ते आयस्मन्तानं निगण्ठानं न कल्लमस्स वेय्याकरणाय--यं किञ्चायं 
पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदृक्खमसुखं वा, सन्बं तं पुञ्बै- 
कतहेतु । इति पुराणानं कम्मानं तपसा व्यन्तीभावा, नवानं कम्मानं 
अकरणा, आयति अनवस्सवो; आयति अनवस्सवा कम्मक्वयो; कम्मक्खया 
दुक्खक्खयो; ईक्वक्खया वेदनाक्खयो; वेदनाक्खया सब्ब दुक्खं निज्जिण्णं 
भविस्सती' ति । 

"सचे पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानेय्याथ--अहूवम्हे व॒ मयं पृञ्बेन 
नाहवम्हा ति, जानेय्याथ--अकरम्हे व मयं पुब्ब पापकम्मं न नाकरम्हाति, 
जनेय्याथ--एवरूपं वा एवरूपं वा पापकम्मं अकरम्हा ति, [ पि. 5 | 
जानेय्याथ--एत्तकं वा दुक्खं निज्जिण्णं, एत्तकं वा दुक्खं निज्जोरेतनव्बं, 
एत्तकम्हि वा दुक्वे तिज्जिण्णे सव्वं दुक्खं निज्जिण्णं भविस्सतो ति, 
जानेय्याथ-दिट्रुव धम्मे अकुसलानं धम्मानं पहानं, कुसलानं धम्मानं 


(आयुष्मन्‌ निग्रन्थो ! क्या तुम्हें ज्ञात दहै कि इसी जन्म मे अकुशल धर्मोका 
प्रदाण एवं कुशल धर्मो का उत्पाद होना है ? "नरह, आयुष्मन्‌ !' 

२. “आयुष्मन्‌ निग्रन्थो 1 तुम यह मी नदीं जानते कि हम पहले दहृएये या 
न्दी; यह भी नहीं जानते किएेषा एेसा पापकम इम पहले कर चुके है; यह भी 
नहीं जानते कि ( तपस्या करते-करते ) हमारा इतना दुःख क्षीण हो चुका है, इतना 
दुःख क्षीण होना बाकी है, इसके क्षीण होते ही हमारा समग्र दुःखक्षीणहो जायगा; 
ओर तुम यह भी नहीं जानते कि इषी जन्मे दुःख ( अकुशल ) का प्रदाण एवं 
कुशल ( युख ) का उत्पाद हो पाताडहै। रेषा होने ५र, आप लोगो का यह कहना 
{ व्याकरण ), यह मानना उचित प्रतीत न्ींदहोता कि “यह पुरुष-पुद्गल जो कु 
भी"""दुःख निर्जीणं हो जाते हैँ › । 

“आयुष्मन्‌ निग्रन्थो ! यादे तुम यह जानते कि हम पदते हृएयेया नहीं हरः 
ञे "पूववत्‌" “ "दुःख निर्जीणं हो जाते है" । 
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[ 8. 3 ] उपसम्पदं; एवं सन्ते आयस्मन्तानं निंगण्ठानं कल्लमस्स वेग्या- 
करणाय--यं किञ्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा सब्बं तं पुत्बेकतहेतु“ प°" वेदनाक्खया सञ्वं दुक्खं 
[ २. 216 ] निज्जिण्णं भविस्सती' ति। 

३. 'सेय्यथापि, आवुसो निगण्डा, पुरिसो सट्लेन विद्धो अस्स सविसेन 
गाब्छूपलेपनेन; सो सल्लस्स पि वेधनहेतु दुक्ला तिन्बां कटुका वेदनां 
वेदियेय्य । तस्स मित्तामच्चा जातिसालोहिता भिसक्कं सल्लकत्तं उपदुपिय्यु । 
तस्स सो भिसरक्को सल्लकत्तो सत्येन वणमुखं परकिन्तेय्य; सो सत्येन पि 
वणमुखस्स परिकन्तनहेतु दुक्खा तिन्बा कटुका वेदना वेदियेय्य । तस्स 
सो भिसक्को सल्छकत्तो एसनिया सल्लं एसेय्य; सो एसनिया पि सल्लस्स 
एसनाहेतु दुक्ला तिन्बा कटुका वेदना वेदियेय्य । तस्स सो भिसक्को सल्ल- 
क्तो सल्लं अब्बुहेय्य; सो सल्लस्स पि अब्बुहनर्हेतु दुक्ला तिन्बा कट्का 
वेदना वेदियेय्य । तस्स सो भिसक्को सल्लकत्तो अगदङ्कारं वणमुखे जंद- 
हेय्य; सो भगदङ्खारस्स पि वणमुखे ओदहन्हेतु दुक्खा तिन्बा कटुका वेदना 
वेदियय्य । सो अपरेन समयेन रूब्हेन वणेन सजञ्छविना अरोगो अस्स सुखी 
सेरी सयंवसी येनकामङ्खमो । तस्स एवमस्स--अहं खो पृब्बे सल्लेन विद्धो 
अहोसि सविसेन गाब्हुपलेपनेन । सोहं सल्लस्स पि वेधन्हेतु दुक्ला तिन्बा 
कटुका वेदना वेदथ । तस्स मे नित्तामच्चा मातिसाकोहिता भिसक्क 
सल्लकत्तं उपदुपेसुं । तस्स मे सो भिसक्को सल्लकत्तो सत्थेन वणमुखं परि- 
कन्ति; सोहं सत्येन पि वणमुखस्स परिकन्तनहेतु दुक्ला तिन्वा कटुका 





३. 'आयुष्मन्‌ निग्रन्थो ! जैसे कोई पुरुष विष के गाटेल्ेप से युक्त शल्य 


(बाण ) से बीघदिया गया हो, वह इस शल्य से बीषे जाने के कारण दुःखद, कटु» 
एवं तीव्र वेदना अनुभव करे । तब उसे उसके सहायक, मित्र, नाते-रिश्तेदार किसी 
शल्यचिकित्सक के पासते जोय । तव वह शल्य का निःसारक चिकित्सक किसी 
ओजारसे उसकेव्रणका मुंह खोलदे। तब वह (रोगी) ओजार से व्रणका 
मुंह खोलने के समय दुःखद कटु एवं तीव्र वेदना अनुभव करे तो वह शल्य- 
चिकित्सक शाका द्वारा उस व्रण ( घाव ) की गहराई तक की खोज करे। रेसी 
खोज करते समय भी वद रोगी दुःखद्‌ वेदना का अनुभव करे । किर वह शल्य 
चिकित्सक इस विधे हुए बाण को व्रण से बाहर निकाल दे। वह रोगी इस बाण को 
व्रण से बाहर निकलकते समय भी दुःखद्‌ वेदना अनुभव करे । तवे वह शल्यचिकित्सक 
उस व्रण पर विषनाशक व व्रणपूरक ओषध का ठेपन कर दे । वह रोगी उक्त ओषध 
का छेपन होते सभय भी दुःखद वेदना का अनुभव करे । परन्तु ज्यो-ज्यौ उस ओषध 
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वेदना वेदिर्थि। तस्समे सो भिसक्को सल्लकत्तो एसनिया सल्लं एसि; 
सो अहं एसनिया पि सल्कस्स एसनाहेत दुक्ला तिन्बा कटुका वेदना वेदिरथि । 
तस्मे सो भिसक्को सल्ककत्तो सल्लं अब्बुहि; सोहं [ धि. 6, 3. 4 ] 
सल्लस्स पि अन्बुहनरहैतु दक्वा तिन्बा कटुका वेदना वेदिधि। तस्मे सो 
भिसक्को सल्लकत्तो अगदङ्कखार वणमुखं ओदहि; सोहं अगदङ्खारस्स पि 
वणमुखे ओदहनहेतु दुक्ला तिब्बा कटुका वेदना वेदियि । सोम्हि एतरहि 
रूकटैन वणेन सजञ्छ्विनां.अरोगो सुखी सेरी सयंवसो येन- [ 2. 217 | 
कामङ्कमो ति। 

"एवमेव खो, आवुसो निगण्ठा, सचे तुम्हे जानेय्योथ--अहुवम्हे व॒ मयं 
पुञ्वे न नाहुवम्हा ति, जानेय्याथ--अकरम्हे व॒ मयं पुब्ब पापकम्मन 
नाकरम्हां ति, जानेय्याथ--एवरूपं वा एवरूपं वा पापकम्मं अकरम्हा ति, 
जानेय्याथ--एत्तक वा दुक्खं निज्जिण्णं, एत्तकं वा दुक्खं निज्जीरेतव्व, 
एत्तकम्हि वा दुक्खं निञ्जिष्णे सव्वं दुक्वं निञ्जिण्णं भविस्सती ति, 
जानेययाथ-- दिदेव धम्मे अकूसलानं धम्मानं पहानं, कुसलानं धम्मानं उष- 
सम्पदं; एवं सन्ते आयस्मन्तानं निगण्ठानं कट्लमस्स वेय्याकरणाय--यं 
किञ्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्लमसुखं वा 
सव्वं तं पु्बेक तहेतु““पे °` वेदनाक्वया सन्बं दुक्खं निज्जिण्णं भवि्सती 
ति। यस्माच खो तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, न जानाथ--अहुवम्हे व॒ मयं 
पुब्ब न नाहुवम्हा ति, न जानाथ--अकरम्ह व मयं पब्ब पापकम्मं न नाक- 
रम्हा ति, न जानाथ--एवल्पं वा एवलूपं वा पापकम्मं अकरम्हा ति, न 
जानाथ--एत्तकं वा दुक्वं निज्जिण्णं, एत्तकं वा दुक्खं निञ्जीरेतव्वं, 
एत्तकम्हि वा दुक्वे निज्जिण्णे सव्वं दुक्खं निज्जिष्णं भविस्सतीति, न 
जानाथ--दिदरव धम्मे अकुसलानं धम्मानं पहानं, कुसलानं धम्मानं उप- 


के प्रभाव से उसका वह्‌ रण रोपित होता ( भरता ) जाय, उसकी वे वेदनाए्‌ भी कम 
होती जाथ, ओर एक समय आने पर बह अपने आप को नीरोग सुखी, हल्का, 
स्वयं कायं करने मेँ समर्थं ( स्वयंवशी ), ययेच्छ इधर-उधर चलने फिरने मेँ योग्य 
दो जाता है। तब उसको यह विचार दो--्में पहले...शल्यविद्ध... ओषध के लेप 
करते समय भी दुःखद वेदना अनुभव करता था, पर अव मेँ उस ओषध के प्रभाव 
से नीरोगः, सुखी ..-चलने-फिरने के योग्य हो चुका दं । 

'इसी तरह, आयुष्मन्‌ निगण्ठो ! यदि तुम पदतले से यह जानते कि हम पडले 
हए ये, या नहीं हर ये,...तो तुम्हारा यह कहना, यह मानना उचित र्गता क्रि यदहं 
युरुषपुद्‌गल “दुःख निर्जीणं दो जाति है । जव दुम यह जानते ही नहीं क्रि इम 
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सम्पदं; तस्मा आयस्मन्तानं निगण्ठानं नं कल्लमस्स वेय्याकरणाय--यं 
किञ्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं बा अदुक्वमसुखं वां सव्वं 
तं पुञ्बेकतहेतुः“पे०" “वे दनाक्खया सन्बं दुक्खं निज्जिण्णं भविस्सती' ति । 

[ 8. 5, २२. 218 | ४. “एवं वृत्ते, भिक्खवे, ते निगण्ठा मं एतदवोचु- 
निगण्ठो, आतुसो, नाटपृत्तो सन्बञ्ञ्‌ सब्बदस्सावी, अपरिसेसं जाणदस्सनं 
पटिजानाति-चरतो च मे तिदतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सततं समितं 
माणदस्सनं पच्चुपद्रितं ति । सो एवमाह--अत्थि खो वो, आवुसो निगण्ठा, 
पुब्ब व पापकम्मं कतं, तं इमाय कटुकाय दुक्करकारिकाय निज्जीरेय, यं 
पनेत्थ एतरहि कायेन संवृता वाचाय संवृता मनसा संवृता तं [ पि.7| 4 
आयति पापकम्मस्स अकरणं । इति पुराणानं कम्मानं तपसा व्यन्तीभार्वा, 
नवानं कम्मानं अकरणा, आयति अनवस्सवो; आयति अनवस्सवां कम्म 
क्लयो; कम्मक्वया दुक्वक्खयो; दुक्खक्खयां वेदनाक्वयो; वेदनाक्यां 
सव्वं दुक्खं नि ज्जिण्णं मविस्सती ति । तं च पनम्हाकः रुच्चति चेव खमति 
च, तेन चम्हा अत्तमना' ति । 

२. अफलो उपक्कमो श्रफलं पधानं 


५. “एवं वृत्ते अह्‌, भिक्खवे, ते निगण्ठे एतदवोचं-- "पञ्च खो इमे प 


णि ~ जो क => 





पहले हुए थे या नही.-.तो वुम्हारा यह कहना यह मानना कैसे उचित हो सकता है«.८ 
कि “यह पुरुष-पगदल...दुःख निर्जीण हो जाते हैं! 9 

“भिक्षुजो 1 मेरे द्वारा एसाक्हे जाने पर उन निर्म्॑न्थोने मञ्च से कहा- 
आयुष्मन्‌ . निग्रन्थ ज्ञातिपुत्र संज्ञ, सव दर्श, अपने अखिल ज्ञान-दशन क प्रतिज्ञा 
करते हैँ कि चलते, खड़े रहते, सोते-जागते सदा निरन्तर मुके जान-दर्शंन उपस्थित 
रहता है । वे एेला कहते ह--(आयुष्मन्‌ निग्रन्थो ! जो तुम्हारा पूर्वकृत कमं है, उसे 
इस क्लेशसाध्य दुष्कर कारिका ( तपश्चर्या } से नष्ट करदो । ओौर जो इस समय 
त॒म, काय वाक्‌ मन से सवत हो यह तुम्हं भविष्य में पाप न करने मे सहायक होगा । 
यो पुराने पापकर्मा के तपस्या द्वारा क्षय, नयेकर्मोकेन होने से भविष्य में तुम 
लोग क्षीणकर्मा हो जाओगे। कर्मके क्षीण होने से तुम्हारा समग्र दुःख विनष्ट हो 
जायगा । दुःखनाश से वुम्हारी समी वेदनाओं ( कुशल-अकुशल अनुभतियों } का 
नाश ही जायगा । यँ, वेदनाओंके नाशसे तुम्हारा सभी प्रकार का दुःख निर्जीणं 
हो जायगा | उनका यह कहना हमको सचता है, अच्छा लगता है, इससे हमः 
सन्तुष्ट है । = 
क्रम ( साधना ) ओर प्रधान ( प्रयत्न ) कौ निष्फलता 

५. “उनके एेसा कहने पर, भिक्षुभो, मने उन निग्रन्थो से यो कहा-“आयुष्मन्‌ 


क # 
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आवुसो निगण्ठा, घम्मा द्वदवं धम्मे द्विवाविपाका। कतमे पञ्च ? सद्धा, 
रुचि, अनुस्सवो, आकारपरिवितक्को, दिद्विनिज्ज्ञानक्लन्ति--इमे खो, 
आवुसो निगण्डा, पञ्च धम्मा दिदंव धम्मे द्िधाविपाका। तत्रायस्मन्तानं 
निगण्ठानं का अतोतंसे सत्थरि सद्धा का रुचि को अनुस्सवो को आकारपरि- 
वितक्को का दिद्विनिज्ज्ञानक्लन्ती' ति। एवंवादी खो अह, भिक्लवे, 
निगण्ठेसु न कञ्चि सहघम्मिक वादपटिहारं समनुपस्सामि । 


“पुन च पराह, भिक्ववे, ते निगण्डे एवं वदाभि--तं कि मञ्जथः 
आवुसो निगण्ठा, यस्मिं बो समये तिब्बो उपक्कमो होति तिञ्बं पवान, 
तिब्बा ,त््मि समये ओपक्कमिका दुक्वा तिना कटुका वेदना वेदियेयः; 
यस्मि पन वो समये न तिञ्बो उपक्कमो होति न तिन्बं पधानं, न तिब्बा 
तस्मि समये ओपक्कमिका दक्वा तिन्बा कटुका वेदना वेदियेथा' ति ? 


"यस्मि नो, आवुसो गोतम, समये तिन्बो उपक्रमो होति तिञ्ब पधानं, 
तिब्वा तस्मि समये ओपक्कभिका दक्वा तिन्बा कटुका वेदना वेदियामः; 
यस्मि पन नो समये न तिन्बो उपक्कमो होति न तिन्बं पवानं, | २. 219 | 
न तिब्बा तस्मि समये ओपक्कमिका दक्वा तिन्बा कटुका वेदना वेदियामाः 
ति। 





निन्थो! ये पच धर्मं इसी जन्म मे द्विधा फल (विपाक)दायक होते दँ । कौनसे 
पाँच १ (१) श्रद्धा, (२) खचि, (३) अनुश्रव, (४) आकारपरिवतक एवं 
( ५) दृष्टिनिध्यानक्षान्ति। आयुष्मन्‌ निरर्थो ! ये पच घमं इसी जन्म मं 
फलदायक होते है ; यहां आप आयुष्मान्‌ निग्रन्थो की अपने अतीतांशवादी शास्ता 
(निर्मन्थ नारपुर) मे केसी शरद्धा, केषी सचि केसा अनुश्चव ( घर्मध्रवण), कैषा आकार 
परिवितकं ओर कलो दष्टिनिध्यानक्षान्ति दै ?-एेसा पृच्खने प्र भी; भिक्ुओो | 
मुञ्चे उन निर्भन्थो की तरफ से कोई वादपरिहार ( उत्तर ) नहीं मिला। 


"'ओर फिर भिक्षुओ ! मेने जव उन निग्रन्थो से यों पूषा-^्तो क्या मानते हो, 
आयुष्मन्‌ नि््रन्थो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम ( साधना ) तीव्र होता है, प्रधान 
( दःखक्षयदेतु प्रयत्न ) तीतर होता दै उस समय तुम उस उपक्रमसषम्बन्धी दुःखद्‌ 
तीव्र वेदनार्प अनुभव करते हो; या जित रमय तुम्डारे वह उपक्रम व प्रधान तीव्र नदीं 
होते तो क्या उस समय तुम वैसी तीव्र वेदन।एं अनुभव नहीं करते 

“हं, आयुष्मन्‌ गौतम ! जिक्त समय हमारा तीत्र उपक्रम व प्रधान होता है, उस 
समय हमे तीव्र वेदन।एं अनुभव होती है, ओर जिस समय हमारा बह उपक्रम या 
प्रधान तीव्र नही होता तत्र हमें वेदनां मी वैसी तीव्र नदीं होती । 
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[8.6] ६. “इति किर, आवृसो निगण्ठा, यस्मि वो समये तिब्बो 
[ प. 8 ] उपक्कमो होति तिन्बं पधानं, तिन्बा तरिम समये गओपक्कमिका 
दक्वा तिञ्वा कटुका वेदना वेदियेथ; यस्मि पन वो समये न तिब्बो उप 
क्कमो होति न तिब्बं वानं, न तिब्बा तस्मि समये ओपक्कमिका द्क्ला 
तिव्बा कटुका वेदना वेदियेथ । एवं सन्ते आयस्मन्तानं निगण्ठानं न ॒कल्ल- 
मस्स वेय्याकरणाय--यं किञ्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं 
वा अद्‌क्लमसुखं वा, सब्ब तं पुव्बेकतदहेतु..पे० “वे दनाक्लया सव्व दुक्व 
निज्जिण्णं भविस्सती ति। सचे, आवसो निगण्ठा, यस्मि वो समये तिवो 
उपक्कमो होति तिञ्बं पधानं, न तिभ्वा तस्मि समये ओोपक्कमिका दुक्ला 
तिभ्बा कटका वेदना वेदियेथ, यस्मि पन वो समये न तिन्बो उपक्रमो 
होति न तिन्बं पधानं, तिब्बा तस्मि समये ओपक्करमिका दक्वा तिब्वा 
कटुका वेदना वेदियेथ; एवं सन्ते अयस्मन्तानं निगण्ठानं कट्लमस्स वेय्या- 
करणाय- यं किञ्चायं पुरिसपुग्गो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्ल- 
मसुखं वा सब्बं तं पुव्बेकतहेतु."पे०“ वेदनाक्खया सन्बं दुक्वं निज्जिष्णं 
भविस्सती ति । यस्माच खो, आवसो निगण्ठा, यस्मि वो समये तिब्वो 
उपनकमो होति तिब्वं पधानं, तिन्बा तस्मि समये ओपक्कमिका दक्वा 
तिन्बा कटुका वेदना वेदियेय; यस्मि पन वो समये न तिन्बो उपक्कमो 
होति न तिब्बं पधानं, न तिन्बा तिमि समये ओपक्कमिका दक्वा तिन्बा 
कटुका वेदना वेदियेय, ते तुम्हे सामं येव ओपक्कमिका दुक्खा तिन्बा कटुका 
[ १. 220 ] वेदना वेदयमाना अविज्जा भअञ्जाणा सम्मोहा विपच्चेय-- 


६. “इस प्रकार, आयुष्मन्‌ निम्रन्थो ! (क ) जिस समय तुम्हारा उपक्रम व 
प्रधान तीतर होता है"--ओौर जब तुम्हारा उपक्रम व प्रधान तीव्र नही होता तो वेदनारएं 
भी तीव्र नदीं शती; रेखा होन पर वुम्ारा यह्‌-कहना उचित नहीं प्रतीत होता कि 
"जो कुछ भी यह पुरुषपुद्‌गल...समी प्रकार के दुःख निर्जाण हो जाते है । 
(ख) ओौर यदि, आयुष्मन्‌ निग्रन्थो ! जिस समय वु्हारा वह तीव्र उपक्रम या प्रषान 
चरता रहता दै, तब तुह तीव्र वेदनां अनुभव नहीं होती, ओर जब वह तीव्र उप 
क्रम नहीं चल्ता रहता तब बुम्हं तीव्र वेदना अनुभव होती है, एेखा दने पर भी 
तुम्हारा यह कहना उचित प्रतीत नदींहोता किं जोङुच्ं भी यद पुरुषपुद्गक.. 
सभी प्रकार के दुःख निर्जणि हो जातेहै। | 


“क्योकि आयुष्मन्‌ निर््न्थो ! जिस समय वुम्हारा उपक्रम तीव्र .. वेदनां 
तीव्र...; ओर जित समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र नदीं...; वेदनां मी तीव्र नदीं अनु- 
भव करते, अतः तुम स्वय ही ( अपनी ओर से ) उपक्रमसम्बन्धी वेदनाए अनुभव 


8 
4 
१ 
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यं किञ्चायं पुरिसपूग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अद्‌ क्ठमसुखं 
वा सव्वं तं पुञ्बेकतहेतु"" पे० ˆ“ वेदनाक्वया सब्ब दुक्वं निज्जि-। ४. ^ ] 
ण्णं भविस्सती' ति । एवंवादो पि खो अहं, भिक्खवे, निगण्ठेसु न कञ्चि 
सहधम्मिकं वादपटिहारं समनुपस्सामि । 

७. ( क ) प्पुन च पराह, भिक्लवे, ते निगण्ठं एवं वदामि--तं कि 
मञ्जथावुसो निगण्ठा, यमिदं कम्म दिद्ुधम्मवेदनीयं तं उपक्कमेन वा 
पधानेन वा सम्परायवेदनीयं होत्‌ ति लब्भमेतं' ति ? नो हिदं आव्‌सो' । 
नयं पनिदं कम्मं सम्परायवेदनीयं तं उपक्कमेन वा पघानिन वा | 7.9 ] 
दिद धम्मवेदनीयं होतु ति लञ्ममेतं' ति ! "नो हिदं आवृसो । 

(ख ) तं कि मञ्जथावृसो निगण्ठा, यमिद कम्मं सुखवेदनीयं तं 
उपक्कमेन वा पधानेन वा दक्खवेदनीयं होतु ति चन्भमेतं' ति ? नो हिदं 
आवृसो' । थं पनिदं कम्मं दुक्लवेदनीपं तं उपक्कमेन वा पानेन वा 
सुखवेदनीयं होतु ति लब्भमेतं' ति ! "नो हिद, आवृसो' । 

(ग) "तं क्रि मजञ्तरथाव्‌ सो निगण्ठा, यमिदं कम्मं परिपक्कवेदनीयं 





करते दए. अबिद्यावश, अज्ञानवश, मोदवश यौ उल्टा ( विपरीत ) सोच लेते हो 
कि जो कुलं भी वह पुखषपुद्गल "दुःख निर्जीणं हो जाते ह' । 

भभिक्षुभ ! निगण्ठो से, मेरे द्वारा एेसा पूजा जाने पर भी, उनकी तरफ से मुष 
कोई उचित धर्मानुकूल उत्तर नहीं मिला । 

७. (क ) “ओर फिर, भिक्षुओ ! मने उन नि्रन्थो चेरयोपृ्चा तो क्वा 
मानते हो आयुष्मन्‌ निर््॑न्थो ! यह जो इसी जन्म म भोगा जाने वाला ( वेदनीय ) 
क्म है वह उपक्रम या प्रधान से दूरे जन्ममें वेदनीय ( भोग्य) बनाया जा 
खकता ह १ "नहीं आयुष्मन्‌ !' “ओर यह जो दूसरे जन्ममे भोगा जाने वाला 
कमं है वह अपने उपक्रम या प्रधानसे इसी जन्ममे भोगा जाने योग्य बनाया जा 
खकता है ?' नहीं आयुष्मन्‌ ¦` 

( ख ) "तो क्या मानते होः निग्रन्थो ! यह जो सुख-भोग कराने वाला कमं ह, 
क्या उसे तुम दुःख-मोग कराने बलेके रूपमे बदल सकते हो ?' नन्ही, आयु- 
स्मन्‌ ! “ओर यह जो दुःख-भोग कराने बाला क्म है क्या तुम उसे अपने उपक्रम 
या प्रधान से सुख-भोग कराने वालि कम के सूप मेँ बदल सकते हो ¢ रेता भी न्दी 
है, आयुष्मन्‌ !' 

(ग) ^तो क्वा मानते हो, निग्रन्थो ! यह जो परिपक्व अवस्था ( बृद्धावस्था ) 
च भोग्य कमह, क्या उन्हे तम अपने उपक्रम या प्रधान के सहारे, अपरिपक्व 
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| 
| 
तं उपक्कमेन वा पधानेन वा अपरिपक्कवेदनीयं होत ति लञ्भमेतं' ति ? | 
“नो हिदं आवृसो' । थं पनिद कम्मं अपरिपक्कवेदनीयं तं उपक्कमेन वाः । | 
पघानेन वा परिपक्कवेदनीयं होतु ति कभमेतं" ति ? "नो हिदं, आवृसो' । 
[ 


( घ ) (तं कि मञ्जथावुसो निगण्ठा, यमिदं कम्मं बहुवेदनीयं तं उपक्क- 
२. 221 ] मेन वा पधानेन वां अप्पवेदनीयं होतु ति कन्भमेतं' ति ? 
“नो हिद, आव्‌ सो' । “यं पनिदं कम्मं अप्पनेदनीयं तं उपक्कमेन वा पधानेन 
वा बहुगेदनीय होतु ति लब्भमेतं' ति ? नो हिद, आवुसो' | | 
( डः ) तं कि मञ्जथाव्‌सो निगण्ठा, यमिदं कम्मं सनेदनीयं तं उपक्क- 
मेन वा पधानेन वा अवे दनीयं होत ति लन्भमेतं' ति ? "नो हिदं, आवुसोः । 
“यं पनिदं कम्मं अवेदनीयं तं उपक्कमेन वा पधनेन वा सनेदनीयं होत्‌ ति 
| 2, 10 ] लन्भमेत' ति ? “नो हिद, आवृसो' । 
८. "इति किर, आवसो निगण्ठा, यमिदं कम्मं दिद्ुधम्मगेदनोयं तं 
उपक्कमेन वा पधानेन वा सम्परायगेदनोयं होत्‌ ति अकव्भमेतं, यं पनिदं 
कम्मं सम्परायगेदनीयं तं उपक्कमेन वा पधानेन वा दिद्ुधम्मगेदनीयं होत्‌ 


( बाल्य ) अवस्था मे भोगने योग्य बना सकते हो £ नहीं आयुष्मन्‌ !' “ओर 
जो यद अपरिपक्व अवस्था में मोगने योग्य करम है, उन क्या तुम अपने उपक्रम या 
प्रधान के सहारे परिपक्वावस्था के भोग्य बनास्कते हो शेसी भो बात नही है, 
आयुष्मन्‌ !' 

(घ) प्तो क्या मानते हो निम्न्थो! ये जो तुम्हारे बहुवेदनीय कमह, उन्हें 
तुम अपने उपक्रम या प्रधान के सहारे अल्पवेदनीय ( कुड समय के ल्यि भोग्य } 
बन! सकते हो £ (नही, आयुष्मन्‌ /' (भरये जो अल्पवेदनीय कमं है उन्हें क्या 
तुम अपने उपक्रम या प्रधान के सहारे बहूवेदनीय { बहुत काल तक भोगने योग्य }) + 
कमकेरूपमें बदल सकते हो £ “देषा भी नदीं है, आयुष्मन्‌ !' 

(ङ) न्तो क्या मानते हो, आयुष्मन्‌ ! ये जो सवेदनीय (भोगने योग्य)कमं हैँ 
उन तुभ अपने उपक्रम या प्रधान के सहारे अवेदनीय ( अभोग्य ) बना सकते हो 
(नही आयुष्मन्‌ ! “ओर येजो अवेदनीय कर्म॑है, ये तुम्हारे उपक्रम के सहारे 
सवेदनीय हो जाय- ेसा कुलं कर सकते हो 'ेसा भी नदीं है, आयुष्मन्‌ ।' 

८. आयुष्मन्‌ निग्रन्थो ! येलो इसी जन्ममे भोग्य कम॑हैँवे उपक्रमया 
| प्रधान से आगामी जन्मके ल्यि भोग्य बन जाँध--यह असम्भव है; इसी प्रकार ॥ 
|॥ आगाम जन्म मे मोगे जाने बाले कमो को उपक्रन के सहारे इकी जन्म मे भोगा । 
। जाने वाला नहीं बनाया जास्कता। भौर येनो सुख भोगाने वाले कमं ह, उन्दः 
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ति अलब्भमेतं, यमिदं कम्मं सुखवेदनीयं तं उपक्कमेन वा पघानेन वां 
दुक्ववेदनीयं होत्‌ ति अलञ्भमेतं, यमिदं कम्मं दक्खगेदनीयं तं उपक्कमेन 
वा पधघानेन वा सुखनेदनीयं होतू ति अलब्भमेतं, यमिदं कम्मं | 8.8 
परिपक्कगेदनीयं तं उपक्कमेन वा पधानेन वा अपरिपक्कनोदनीयं होतु 
ति अचन्भमेतं, यमिद कम्मं अपरिपक्कवेदनीयं तं उपक्कमेन वा पधानेन 
वा परिपक्कगेदनीयं होत्‌ ति अलन्भमेतं, यमि दं कम्मं बहुगेदनीयं तं उपक्क- 
मेन वां पधानेन वा अप्पनेदनीयं होत्‌ ति अलब्भमेतं, यमिदं कम्मं अप्पगेद- 
नीयं तं उपक्कमेन वा पधानेन वा बहुगेदनीयं होत्‌ ति अलन्भममेत, यमिदं 
कम्मं सगेदनीयं तं उपक्क्रमेन वा पघानेन वा अगेदनीयं होत ति अलन्भमेत, 
यमिदं कम्मं अनेदनीयं तं उपक्कमेन वा पघानेन वाः सगेदनीयं होतु ति 
अलन्ममेतं; एवं सन्ते आयस्मन्तानं निगण्ठानं अफलो उपक्कमो होति, 
अफलं पधानं! । [ 2. 222 | 
''एवंवादी, भिक्ववे, निगण्ठा । एवंवादीनं, भिक्छवे, निगण्ठानं दस 
सहधम्मिका वादानुवादा गारण्हुं ठनं आगच्छन्ति । 
९. “सचे, भिक्खवे, सत्ता पुब्बेकतहेतु सुखद्क्खं॒पटिसवेदेन्ति; अद्धा, 
भिक्खवे, निगण्ठा पुब्बे दक्कटकम्मकारिनो य॑ एतरहि एवरूपा दक्खा 


उपक्रम या प्रधान से दुःख भोगान वाक्ते के रूप म परिवर्तित कर दिया जाँय--यदह 
भी असम्भव छ्गता है; ओर इसी तरह दुःख भोगाने बाल्ते कमो को भी उपक्रमया 
प्रधान के सहारे सुख भोगाने बालके रूपमे नहीं परिवतिंत शरिया जा सकता। 
इसी तरह ये जो परिपक्ववेदनीय कम है उन्दँं उपक्रमया प्रधान से अपरिपक्ब- 
वेदनीय के रूप मे नहीं बदला जा सकता; इसी तरह अपरिपक्ववेदनीय कर्मोको 
परिपक्ववेदनीय कमं के रूपमे नहीं बदला जा सकता! ओौर जो बहुवेदनीय कमं 
है उसे अल्पवेदनीय कमं के रूप मे, ओर अल्पवेदनीय कर्मो को बहूवेदनीय कर्मो 
के रूपमे नहीं बदला जा सकता) ओरयेजो सवेदनीय कमं हैँ उनको अवेदनीय, 
या अवेदनीय कर्मो को सवेदनीय क्म के रूपमे उपक्रमके सहारे नहीं परिवतित 
किया जा सकता । यो, उन आयुष्मान्‌ निग्रन्थो का उपक्रम ( तपश्चयां ) व प्रधानः 
( दुःखश्चय के लिये प्रथन ) निष्फठ हो जाता है । 

“भिक्षुओ ! ये निग्रन्थ श्रमण देसे मत का प्रख्थापन करने वलते हैँ । भिक्षुओ ! 
एेपे मतवाद निग्रन्थौ के समक्ष बादानुवाद ( शाख्रचचां या विचारगोष्ठी) मेदश 
स्थानों पर निन्दनीय ( गह योग्य ) स्थिति आ जाती है । 

९. (१) “यदि, भिक्षुओ ! (निग्रन्थ ेसा मानते हैँ कि) प्राणी स्वकीय पूवेजन्म- 
कृत कमो के कारण सुखदुःख भोगते है; तो भिक्षुओ ! निश्चय ही ये निम्रन्थ पूवंजन्मः 
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तिव्बा कटका वेदनां वेदियन्ति । सचे, भिक्खवे, सत्ता इस्सरनिम्मानहेतु 


सुखद क्ख पटिसंवेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, निगण्ठा पापकेन इस्सरेन निम्मिता 
यं एतरहि एवरूपा दुका तिव्बा कटका वेदना वेदियन्ति । सचे, भिक्खवे, 
सत्ता सद्धतिभावहेतु सुखदक्खं पटटसंवेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, निगण्ठा 
पापसङ्गतिका यं एतरहि एवषूपा द्‌ कला तिन्बा कटुका वेदना वेदियन्ति । 
सचे, भिक्खवे, सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्वं पटिसंवेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, 
[ प. 11 | निगण्ठा पापाभिजातिका यं एतरहि एवरूपा दक्वा तिन्बा 


कटका वेदना वेदियन्ति । सचे, भिक्छवे, सत्ता दिदुधम्मूपक्क महेतु सुखद्‌ क्वं 


पटिसंगेदेन्ति; अद्धा, भिक्खने, निगण्ठा एवरूपा दिद्रुधम्मूपक्कमा यं एतरहि 
एवरूपा दुक्ला तिञ्बा कटका गेदना नेदियन्ति । 

“सचे, भिक्खवे, सत्ता पुव्बेकतहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति, गारय्हा 
निगण्ठा; नो चे सत्ता पुञ्बेकतहेतु सुखद्क्लं पटिसंवेदेन्ति, गारय्हा निगण्डा ] 





मं दुष्कमे करने बले रे होगे, तभी तो वे इस जन्म मे दुःखद तीतर, कंड़वी वेदनां 
` भोग रहे है । 


(२) “यदि, भिक्षुओ! प्राणी ईश्वर द्वारा निर्मित होने के कारण ( इस्छर- 
निम्मानहेतु ) सुख दुःख मोगते रहै, तो भिक्षुओ! ये निर््न्य अवश्य किषठी पापी 
ईश्वर द्वारा प्चे गये हैँ जिससे उन्हें आजये दुःखमय वेदनां भोगनी पड़ रही है । 

(३) “वदि, भिक्षुमो | प्राणी सङ्गति ( पवंजन्म के प्रारब्ध के संसर्ग ) से 


-खुख-दुःख भोगते हैँ तो अवश्य इन निग्रन्थो ने मी पूजनम मे पापमय कमषङ्गति की 
होगी, जिसके कारण उन्हे" 


(४ ) “यदि; भिक्चुओ ! अभिजाति ( -वंशङ्ुल ) के कारण सुखदुःख का 
भोग मानाजायतो, भिक्नओ! ये निग्रन्थ अवश्य पापाभिजातिक रहे होगे जिल 
कारण उन्हें“ 

(५) यदि, भिक्षुओ! प्राणी इष्षी जन्म के उपक्रमके कारण सुखदुःख 
भोगते है, तो, भिक्षुओ ! इन निग्र न्थो का उपक्रम पापमय रहा होगा जिसके कारण 


इन्दं आज ये दुःख द, तीव्र ओर कटुक वेदनाए' भोगनी पड़ रही है । 


(६ ) “भिक्षुओ ! यदि प्राणी स्वकीय पूवंजन्मक्ृत कमं के कारण सुख-दुःख 
भोगता है (जैषाकि निग्रन्थोकामतदहै) तो (पूर्वोक्त देवुसे) ये निग्रन्थ 
निन्दा के पात्र है, ओर पूवंजन्मकृत कर्मो के कारण सुख-दुःख नहीं भोगते तो भी 
{ उन निग्रनन्थो का मत खण्डितहोजानेसे) वे निन्दाके पात्र ही कटदशायेंगे । 

(७) “भिक्षओ, यदि ध््राणी ईश्वर द्वारा निमित होने के कारण सुखदुःख भोगते 


| 
| 


(नि 











१. देव दहसुत्त १०५६. 


सचे, भिक्लवे, सत्ता इस्सरनिम्मानहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति, गारण्हा 
निगण्ठा; नो चे सत्ता इस्सरनिम्मानहैतु सुखदुक्वं॒पटिसंवेदेन्ति, गारण्हा 
निगण्ठा । सचे, भिक्खवे, सत्ता सङ्खतिभावदहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति, 
गारय्हा निगण्ठा; नो चे सत्ता सङ्गति मावरहेतु सुखदुक्वं पटिसंवे. | 8.9 | 
देन्ति, गारण्हौ निगण्ठा । सचे, भिक्छवे, सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्खं 
पटिसंवेदेन्ति, गरण्हा निगण्ठा; नो चे सत्ता अभिजातिहेतु सुखद्क्खं 
पटिसंवेदेन्ति, गारण्हा निगण्ठा; नो चे सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्लं पटि- . 
संवेदेन्ति, गारण्हा निगण्ठा । सचे, भिक्छवे, सत्ता दिदरुधम्मूपक्कमहेतु 
सुखदुक्वं पटिसंवेदेन्ति, गारण्हा निगण्ठा; नो चे सत्ता दिद घम्मपक्कमहेतु 
सुखदुक्वं पटिसंवेदेन्ति, गारण्हा निगण्ठा । एवंवादी, [ २. 223 | 
भिक्छवे, निगण्ठा । एवंवादीनं, भिक्खवे, निगण्ठानं इमे दस सहघम्मिका 
वादानुवादा गारण्हं ठानं आगच्छन्ति । एवं खो, भिक्लवे, अफलो उपक्कमो 
होति, अफल पघानं । 





है" -रेषा माना जायतो येनिग्रन्थ ( पूर्वोक्त देतु के कारण ) शास््रचचांम में 
निन्दनीय दी कहलायेगे ; ओर ईश्वर-रचना वाला यह मतन मानाजायतोभी 
( इस मतवाद का खण्डन होने से ) ये निभ्रन्थ निन्दाके पत्र ही होगे। 

( ८ ) “भिक्षुओ ! यदि प्राणी ( पूर्वाक्त ) सङ्ग ति से सुखदुःख के भोक्ता बनते 
हतो ( पूर्वोक्त देठसेही) वे निग्र्॑थ निन्दनीय ह; जोर यदि प्राणी सङ्गति के 
कारण सुख-दुःख का भोक्ता न माना जाय तो ( उनका मतवाद्‌ खण्डित हो जाने के 
कारण ) भी वेनिन्दाके दी पात्र बनते दै । 

( ६) “मिश्चजो ! यदि प्राणी अभिजाति के कारण युखद्ल के भोक्ता माने 
जोय तो ( पूर्वोक्त देतु के कारण ) ये नि््र्थ गदित दी समञ्ञे जागे \ ओर यह 
मत न माना जाय तो ( उनका ) यह मत खण्डित हो जाने के कारण वे समाज मं 
निन्दा के पात्र दही दंगे) | 

( १० ) “यदि, भिक्षुओ ! प्राणी इली जन्म मे कृत कर्मा के कारण खख दुःख 
का भोक्ता दै तोयेनिर््न्थ ( पूर्वोक्त हैतुक कारण ) निन्दनीय दी समश्ञे जगे । 
ओर यदि इस मतकोन मानाजायतो (इस मत का खण्डन हो जाने के कारण ) 
भी वे निभरन्थ प्र्नोत्तर मे निन्दनीय दी कदे जायगें । 

“भिक्चओ ! ये निम्रन्थ एसा मतवाद्‌ रखते है । भिक्षुओ ! एसे मतवादी इनः 
निर््न्थौ को वादानुवाद ( शास््रचचानप्रश्नोत्तर ) में इन उपयुक्त दश स्थानों पर 
निन्दा ( गहा ) की स्थिति बन जाती है । यो; भिक्षुभी ! इन निभर॑न्थो का यह 
उपक्रम यह प्रधान निष्फल ही हो जाता हं । 
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३. सफलो उपक्कमो सफलं पधानं 


१०. “कथं च, भिक्खवे, सफलो उपक्कमो होति, सफलं पधानं ? इव, 
भिक्खवे, भिक्खु न हेव अनद्धभूतं अत्तानं दुक्खेन अद्धभावेति, धम्मिकं च 


-सुखं न परिच्चजत्ि, तस्मि च सुखे अनधिमुच्छितो होति। सो एवं पजा- 


नाति--“इमस्स खो मे दुक्वनिदानस्स सङ्कार पदहतो सङ्कारप्पवाना विरागो 
होति, इमस्स पन मे दुक्डनिदानस्स अज्जुपेक्वतो उपेक्वं भावयतो विरागो 


होती' ति। 


( १ ) दक्खनिदानस्त श्रज्चुणेक्खतो 

सो यस्स हि ख्वास्स दुक्खनिदानस्स सङ्करं पदहतो सङ्कारप्पधाना 

[ प्रि. 12 | विरागो होति, सङ्कार तत्थ पदहति । यस्स पनस्स दुक्वनिदा- 

नस्स अज्ज्ुपेक्छतो उपेक्खं भावयतो विरागो होति, उपेक्खं तत्थ भावेति । 

तस्स तस्स दुक्खडनिदानस्स सङ्कार पदहतो सङ्कारप्पधाना विरागो होति- 

एवं पिस्स तं दुक्वं निज्जिण्णं होति। तस्स तस्स दुक्वनिदानस्स 

उस्ुपेक्खतो उपेक्खं भावयतो विरागो होति-एवं पिस्स तं दुक्वं 
निज्जिण्णं होति । 





२. सफर उपक्रम, सफल प्रचान 

१०. “ओर कैषे, भिक्षुओ ! यह्‌ किया गया उपक्रम सफ कलकाता है, या प्रधान 
सफल कदलाता है ? भिक्ष ओ ! यहाँ कोई भिक्ष (१) दुखा से अनभिभूत शरीर 
को दुःखासे अभिभूत ( पीडित ) नहीं करता; (२) धामिकं क्रियार्ओंसे होने 


वाले सुखा का परित्याग नहीं करता; (३) परन्तु उस सुखा से अपनेको मूद्धित 


नहीं करता; (४) वह एेषा जानता है-- इस दुःखुषेतु के सस्कार का अभ्यास 


"करने बाले को संस्कार के अभ्यास के सहारे विराग होतादै; ओर (५) इस दुःखा 


निदान फी उपेक्षा करने बे को -उपेश्चा की भावना करनं से मी विराग होता है'। 


{ १) दुःखानिदान की अध्युपेश्चासे 


( साधक को ) जिष दुःखनिदान के चिन्तन के सहारे प्रात संस्कारों के अभ्यास 


से विराग होता है, वह उस संस्कार क्रा भी अभ्याक्त करता हे । जिस दुःखानिदान की 


उपेक्चा करने से, उपेक्ला की भावना करने से विरागहोतादहै वह उस उपेक्षाकोमभी 
भावना करता है । यो, उक्ष दुःख्निदान क चिन्तन से प्राप्त सस्कारो द्वारा निरोधा- 


भ्याससेजो विराग होता है-इस प्रकार भी दुःखा निःशेषेण जीण ह्यो जाता ह । उस 


दुःखनिदान की उपेक्चा भावना करने से प्राप्त उपेक्षा भावनाके अभ्याससेजो 
विराग होता रै--इस प्रकार भी वह दुःखा निम्शेषतः जीण दहो जाता हे। 


चि "कान > ~ + 
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१. देवदहसुत्त १०६१ 


११. “सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो इत्थिया सारत्तो पटिबद्ध चित्तो 
तिब्बच्छन्दो तिब्बापेक्खो। सो तं इत्थि परस्सेयय अञ्जेन पूरिसेन सद्धि 
सन्तिद्ुन्ति सल्लपन्ति सञ्ज्ग्बन्ति संहसन्ति । तं कि मजञ्जथ, भिक्वे 
अपिनु तस्स पुरिसस्स अप्रं इत्थं दिस्वा अञ्जेन सद्धिं सन्तिदुन्ति सल्ल 
पन्ति सज्जग्धन्तिं संहन्ति उप्पज्जेय्युं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सूपा- 
यासा" ति ? “एवं, भन्ते" । 

“तं किस्स हेतु 

“अपु हि, भन्ते, पुरिसो अमूस्सा इत्थिया सारत्तो पटिबद्ध- [२. 224| 
चित्तो तिञ्बच्छन्दो तिञ्बापेक्लो । तस्मा तं इत्थं दिस्वा अञ्जन [ 8. 10 | 
पुरिसेन सद्भि सन्तिद्रुनिति सल्लर्पानित पञ्जग्बान्तिं सहसन्ति उप्पज्जेय्युं सोक- 
परिदेवदु क्वदोमनस्सूपायासाः* ति । 

“अथ खो भिक्छवे, तस्स पुरिसस्स एवमस्स- "अहं खो अमुस्सा 
` इत्थिया सारत्तो पटिबद्ध चित्तो तिन्बच्छन्दो तिव्बापेक्खो । तस्स मे अमुं 
इत्थि दिस्वा अञ्जन पुरिसेन सदधि सन्तिदरुन्ति सल्लपन्ति सजञ्जग्वन्तिं 
संहसन्ति उप्पज्जन्ति सोकपरिदेवद्‌ क्खदोमनस्सूपायासा । यन्नूनाहं यो मे 
अमुस्सा इत्थिया छन्दरागो तं पजहेय्यं' ति । सो यो अमुस्सा इत्थिया छन्द- 
रागो तं पजहैय्य । सो तं इत्थि पस्सेय्य अपरेन समयेन अज्ञेन पुरिसेन 
सदधि सन्तिदुन्ति सल्लपन्ति सजञ्जग्घन्ति संहर्सान्ति । तं कि मज्जध, 


११. ^भिक्षुओ ! जेसे कोई पुरुष किसी चरी मे अनुरक्त ( सराग ) दो, प्रति- 
बद्धचित्त ( = आसक्त ) हो, तीव्ररागी हो उसका तीव्र अपेक्षी हो । वह कभी अपनी 
उस प्रेमास्पद स्री को किरी दरे पुरुष के साथ बैठी, चुदख-बाजी करते, बात चीत 
करते, हदास-परिदहास करते देखे तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! उसस्त्री को परपुरुष 
के साथ वैरी," परिहासं करते देखकर उस पुरुष को, इश्त कारण, शोक-परिदेव- 
द्ःख-दोर्मनस्य या उपायास (दैरानी) उत्पन्न नहीं हौगे ?" “अवश्य होगे, भन्ते !” 


“वह किंस कारण 1 

“क्योकि भन्ते ¡ वह पुख्ष उसस्त्री म अनुरक्त दहै उसका तीव्र अपेक्षी है। 
इसलिये उस स्त्री को परपुरुष के साथः. ` उपायासर उत्पन्न होगे ही !' 

“त्र भिक्षुओ ! उस पुरुष को यह विचार हो- भं इसस्त्रीमें अनुरक्तः 
अतः इस स्त्री को परपुरुष के साथः" हेसते देख शोकः" उत्पन्न होते है; तो कर्यो 
मे, मेरा जो इस स्त्री मे छन्दराग है, उसको छोड़ दू । यह सोचकर वह उसस्त्री 
मे अपने छन्दराग का परित्याग करदे। फिर दुरे किसी समय वहउस स्त्रीको 
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भिक्ववे, अपि नु तस्स पुरिसस्स अमुं इत्थि दिस्वा अञ्जेन पुरिसेन सदधि 
सन्तिदुन्ति सत्ल्पन्ति सञ्जग्घन्ति सं हसन्ति उप्पञ्जेय्युं सोकपरिदेवदुक्ख- 
पपि. 13 | दोमनस्सुपायासा" ति ! “नो हितं, भन्ते" । 

“तं करिस्स हेत्‌" ? 

“अमु हि, भन्ते पूरिसो अमुस्सा इत्थिया वीतरागो । तस्मातं इत्थि 
दिस्वा अज्जेन पुरिसेन सरद्धि सन्तिद्रन्ति सल्लर्पान्त सजञ्जग्घन्ति संहुर्सान्ति 
न उप्पञ्जेय्युं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सूपायासा'' ति । 

("एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खुन हेव अनद्धभूतं अर्तानं दुक्वेन अद्ध- 
भावेति, धम्मिकं च सुखं न परिच्चजति, तस्मि च सुखे अनधिमुच्छितो 
होति । सो एवं पजानाति-- "इमस्स खो मे दुक्वनिदानस्स सङ्करं पदहतो 
सङ्कारप्पवाना विरागो होति, इमस्स पन मे दुक्लनिदानस्स अज्जुपेक्लतो 
उपेक्खं भावयतो विरागो होती" ति) सो यस्सपि स्वास्स दुक्ठनिदानस्स 
सङ्कार पदहतौ सङ्कारप्पवाना विरागो होत्ति, सङ्खारं तत्थ पदहति; यस्स 
पनस्स दुक्डनिदानस्स अज्जरुपेक्डतो उपेक्वं भावयतो विरागो होति, 
उपेक्खं तत्थ भावेति । तस्स तस्स दुक्खनिदानस्स सद्कारं पदहतो सङ्खार 
[ २. 225 ] प्पघाना विरागो होति-एवं पिस्स तं दक्वं निज्जिण्णं 
होति । तस्स-तस्स द्‌ क्वनि दानस्स अज्घु)क्वतो उपेक्वं भावयतो विरागो 
होति-एवं पिस्स तं दक्खं निज्जिण्णं होति। एवं पि भिक्छवे, सफलो 
उपक्कमो हो ति, सफलं पधानं । 

( २ ) दक्खाय श्रत्तानं पदहतो 
१२. “पुन च परं, भिक्छवे, भिक्खु इति पटिसल्न्विक्खति--यथासुखं 


पर-पुरुष के साथ" हंसते देखे, तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या, तब भौ उस 
स्त्री को परपुरुष के साथ" हँसते देख उस पुरुष को शोकः" "उन्न होगि 2" 

"भनी, भन्ते 1" 

“देखा किंस कारण 2? 

“क्योकि भन्ते 1. वह पुरुष अव उस स्त्रीसे वीतराग हो चुका है इसलिये उस 
स्त्री को"“हंसते देखकर भी उस पुरुष को शोकः" उत्पन्न हेगि ।'" 

“भिक्षुओ ! पेते ही को$ भिक्षु दुःख से अनभिभूतं शरीर को दुःखाभिमूत 
नहीं करता, धार्मिक कृत्यो से प्रास्त होने बाते सुल का परित्याग नहीं करता पूव 
वत्‌ “इत प्रकार भी उसका दुःख निःशेषतः जीण हो जाता हे । भिक्षुओ । इसः 
विधिसे मी ( साधक का) उपक्रम सफल होता दै, प्रधान सफल होता ह । 

(२) दुमखक्रियाओं में अपने को ल्गानेसे 
१२. “आर किर, भिक्षुओ ! कोई साधक भिक्षु एेसा सोचता दै-- सुखपूवक 
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खो मे विहरतो अकरुसलां घम्मां अभिवडन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति; 
दुक्खाय पन मे अत्तानं पदहतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मां 
भभिवडन्ति । यच्नूनाहं द्क्खाय अत्तानं पदहे्यं' ति । सो दुक्खाय अत्तानं 
पदहति । तस्स दुवखाय अत्तानं पदहतो भकुसला घम्मा परिहायन्ति, कूसला 
घम्मा अभिवडन्ति । सो न अप्रेन समयेन दुक्वाय अत्तानं पद- [ 8. 11 | 
हति । तं किस्त हेतु ? यस्स हि सो, भिक्खवै, भिक अत्थाय द्क्लाय अत्तानं 
पदहेय्य स्वास्स अत्थो अभिनिप्फन्नो होति । तस्मा न अपरेन समयेन द्क्लाय 


अत्तानं पद्हति । सेग्यथापि, भिक्ववे, उसुकारो तेजनं दीषु अला- [ ६. 141 
तेसु आतापेति परितापेति उजं करोति केम्मनियं । यतो खो, भिक्ठवे, उसु- 


कारस्स तेजनं द्वीसु अकलातेसु जआतापितं होति परितापितं उजं कतं कम्मनियं, 


न सो तं अपरेन समयेन _उसुकांरो तेजनं द्वीसु अकतेसु आतपति परिता. 
पति उजं करोति कम्मनियं। तं किस्स हेतु? यस्सं हि सो, भिक्छवे, 


अत्थाय उसुकारो तेजनं दीस अकातेसु आतपिय्य परितापेय्य उजं करेय्य 
कम्मनियं स्वास्स अत्थो अभिनिप्फन्नो होति । तस्मान अपरेन समयेन 
उसुकारो तेजनं द्वीसु अलातेसु आतापेति परितापेति उजं करोति कम्मनियं । 
एवमेव खो, भिक्लवे, भिक्खु इति पटिसच्चिक्वति-- यथासुखं खो मे 
विहरतो अक्रुसला धम्मा अभिवडन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति; दुक्वाय 
पन मे अत्तानं पदहतो अकुसला धेम्मा परिहायन्ति, कसला धम्मा 





साधन करते हुए भी मेरे अकुशल धम बदृते हैँ, कुशल धमं क्षोण होते है; किन्तु 
अपने को दुःख (क्ट की साधना ) में लगाते मेरे अकुशल धर्म क्षीण होते है, कुशलः 
धम वृद्धिङ्गत होते दै, तोक्योनमँस्वयंको कष्टकारी साधनामं ही लगा । इस 
प्रकार वह अपने आपको कष्टकारी साधना मे लगाता है । उसके द्वारा रेकी घाधना 
करने से उसके अकुशल धमं क्षीण होने लगते हैँ भौर कुशल धर्मं वदने कगते है । 
फिर एक समय आने पर, धीरे-धीरे यह अपने आपको उस कष्टमय साधना से दुर 
कर लेता हे । वह किस कारण? भिक्षुओ] क्योकि वह भिक्षु जिस प्रयोजन से 
अपने आपको उस कष्टकारी साधना मेँ लगाये हुए था, वह प्रयोजन उसका पूणं हो 
गया । इसलिये वह आगे अपने आप को उस कष्टकारी साधना में नीं लगाये रखता । 
जेसे, भिक्षु जो ! कोई इषुकार ( बाण बनाने वाला लौहकार ) दो अंगार पर बाण के 
फर ( अग्रभाग } को याँ तक तपाता है कि उसे सीधा कर ले, पतला ( तेज ) कर 
ले । ओर, भिक्षुओो ! जब उस इषुकार के बाणका फल सीधाहो जाता है, तेज 
दो जाता है यो अन्त मे जव वह काम लायक होजातादहै तव वह इषुकार फिरसे 


दोबारा उसे अगार प्र नहीं रखता । वह किंस कारण ? भिश्चुयो ! वह इषुकार 
म०नि०५:२ 
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अभिवडन्ति । यत्न नाहं दुक्वाय अत्तानं पदहेय्यं' ति । सो दुक्लाय अत्तानं 
पदहति । तस्स दुक्वाय अत्तानं पदहतो अकुसला घम्मा परिहायन्ति, 
[ २. 226 ] कुसका घम्मां जभिवडन्ति । सो न अपरेन समयेन दक्वाय 
अत्तानं पदहति । तं किस्स हेतु ? यस्स हि सो, भिक्वे, भकु अस्थाय 
दुक्वाय अत्तानं पदहेय्य, स्वास्स अत्थो अभिनिप्फन्लो होति । तस्मा न अपरेन 
समयेन दक्वाय अन्तानं पदहति । एवं पि, भिक्लवे, सफलो उपक्करमो होति, 
सफर पधानं । 
( ३ ) दक्खनिरोधगामिनीपटिपदं भावयतो 

१३. “पुन च परं, भिक्लवे, इध तथागतो लोके उप्पज्जति अरहुं 
सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तयो पुरिसदम्म- 
सारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा । सो इमं लोकं सदेवकं समारकं 
सब्रह्मकं सस्समणब्राह्यणि पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिञ्जा सच्छिकरत्वा 
पवेदेति । सो धम्मं देसेत्ति आदिकल्याणं मज्जेकल्याणं परियोसानकल्याणं 
[ 8. 19 ] सास्थं सव्यञ्जनं, केवर्परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति । 
तं धम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपृत्तो वा अञ्जतरस्मिवा कुले पच्चा- 
जातो । सो तं धम्मं सुत्वा तथागते सद्धं पटिकभति । सो तेन सद्धापटि- 
[ ए. 15 ] लाभेन समन्नागतो इति पटिसचिक्छति - 'सम्बाघो घरावासो 
रजापथो, अब्भोकासो पन्बज्जा । नयिदं सुकरं अगारं अञ््ञावसतां एकन्त - 
परिपुण्णं एकन्तपरिमुद्धं सङ्कलिखितं ब्रह्मच च रितु । यन्नूनाहं केसमस्सु 
ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पञ्बजे्यं' 
ति । सो अपरेन समयेन अप्पं वा भोगक्न्धं पहाय महन्तं वा भोगक्लन्धं 
पहाय, अप्पं वा जातिपरिवदट्रुं पहाय महन्तं वा जात्िपरिवद्ुं पहाय 
केसमस्सुं ओहारेतवा कासायानि वल्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं 
पञ्बजति । 


~ -----------~- 
जिस प्रयोजन ( सीधा ओर तेज करने ) के ल्यिउस बाणके फलकोदो अंगार्यो 

पर तपाता था, वह प्रयोजन उसका पूर्णं हो चुका । एेसे दी,. भिक्षु ! वह भिक्षु 
रेता सोचता दै- सुखपूर्वक विहार करने से मेरे अङ्शलः धर्म ` `बदने र्गते है । 
इ प्रकार भी, भिक्षुओ { उपक्रम सफल होता दै, प्रधान सफल होता हे । 
( ३ ) दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा को भावना करने से 

१३. फिर भिक्ष ओ ! यद्य लोक मे तथागत अहत्‌ सम्यकसम्बद्ध विद्याचरण चे 
युक्त सुगत..पूर्ववत्‌ उत्पन्न होते द \...घर्मोपदेश करते है ...घर छोड़ बेघर हो 
प्र्रज्ञित हौ जाता हे। 

१. द्र०~-पीके १० ३५४- ५५ ( चूखहत्थिदोपमञुत्त ) 


+ ककि द ~ -- ह 


# म 





१. देवदहसुत्त १०६५ 


१४. “सो एवं पञ्बजितो समानो भिक्वनं सिक्वासाजीवसमापन्नो 
याणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति निहितदण्डो निहित- 
सत्यो, लज्जो दयापन्नो सञ्बपाणभूतहितानुकम्पौ विहरति । अदिन्नादानं 
पहाय अदिन्नादाना पटिवरिरतो होति दिन्नादायो दिक्नयाटिकङ्को, अथेनेन 
सुचिभूतेन अत्तना विहरति । अब्रह्मचरियं पहाय ब्रह्मचारी होति आराचारी 
विरतो मेथना गामधम्मा । मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो होति 
सच्चवादी सच्चसन्धो येतो पच्चथिको अविसंवादको लोकस्स । पिसुणं वाचं 
पहाय पिसुगाय वाचाय पटिविरतो होति; इतो सुत्वा न अमुत्र अक्वता 
इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा न इमेसं अक्वाता अमूसं मेदाय--इति भिन्नानं 
वा सन्धाता सहितानं वा अनुप्पदाता समगगारामो समग्गरतो समगनन्दी 
समग्गकरणि वाचं भासिता होति । फरसं वाचं पहाथ फर्साय वाचाय 
पटिवरिरतो होति; या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हदयङ्खमां पोरो 


बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथांरूपि वाचं भासिता होति । सम्फप्पलापं 
हीय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति काल्वादी भूतवादी अत्थवादौ घम्म- 


वादी विनयवादी, निधानवत्ति वाचं भासिता कालेन सापदेसं परटियन्तवति 
अत्थसंहितं । सो बीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो होति । एकभत्तिको 
होति रत्तपरतो विरतो विकालभोजना । नच्चगीतवादितविसूकदस्सना 
पटिविरतो होति । मालागन्धधिलेपनधारणमण्डनविभूसनदराना { 8. 13 | 
पटिविरतो होति । उच्चासयन महासयना पटिविरतो होति । जातरूपरजत- 
पटिग्गहणा पटिविरतो होति । आमकधजञ्जपटिग्गहणा पटिविरतो होति । 
आमकमंसपटिग्गहणा पटिविरतो होति । इत्थिकूमारि कप टिग्गहुणा षपटि- 
विरतो होति। दासिदासपटिग्णहणा पटिविरतो होति । | प. 16 | 
अजेद्कपटिरगहणा पटिविरतो होति । कुक्कूटसुकरपटिग्गहणा पटिविरतो 
होति । हत्थिगवस्स वव्छवपटिग्गहणा पटिविरतो होति । चेत्तवत्युपटिग्गहणा 
पटिविरतो होति । दृतेय्यपहिणगमनानुयोगा पटिविरनो होति । कयविक्कया 
पटिविरतो होति । तुलाकूटकंसकूटमानकूटा पटिविरतो होति । उक्कोटन- 
वच्चनतिकतिसाचिधोगा पटिविरतो होति। देदन-वध-बन्धन-विपरामोस- 
आलोपसहसाकारा पटिविरतो होति । 

१४. भिक्षओो ! वह यो प्रतरजित हो शिक्षा-सदाचार से परिपूणं हो प्राणातिपात को 
छोड़ ` “"पूर्ववत्‌ + "ˆ इस आयशीलस्कन्ध से युक्त हो आध्यात्मिक एवं निर्दषि युख अनु- 
भव करता है । 


१. द्र पीछे १० ३५५- ३५७ । 





। 
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"सो सन्तुदरो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन, कुच्छिपरिहारिकेन, 
पिण्डपातेन 1 सौ येन येनेवं पक्कमति समादायेव पक्कमति । सेय्ययापि नाम 
पक्ली सकरुणो येन येनेव उति सपत्तभारो व॒ डति, एवमेव भिक्खु सन्तुदरो 
होति कायपरिहारिकेन चीवरेन, कूच्छिपरिहारि केन पिण उपातेन; सो येन 
येनेव पक्कमति समादायेव पक्कमति । सो इमिना अरियेन सीलकंखन्धेन 
समन्नागतो अज््त्तं अनवज्जसुखं पटिसंवेदेति । 

१५. “चक्लुना रूपं दिस्वा न निमित्तम्गाही होति नानुव्यज्जनग्गाही । 
यत्वाधिकरणमेनं चवखुन्द्रियं असंवृतं विहरन्तं अभिज्ज्ञादोमस्सा पापका 
अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्लति चक्खु न्द्िय, 
चक्ुन्द्रिये संव रं आपज्जति । सोतेन सह्‌ सुत्वा ”*प०`*“घानेन गन्धं घाधित्वा 
-“पे०`"-जिष्हाय रसं सायित्वा-"पे०“`कायेन फोदुब्बं फुसित्वा-**१०... 
मनसा धम्मं विञ्जाय न निमित्तग्गाही होति नानुब्यञ्जनग्गाहौ । यत्वा- 
धिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंवृतं विहरन्तं अभिञ्क्ञादोमनस्सा पापका 
अकुसलां धम्मा अन्वास्सवेथ्युं तस्स संवराय पटिपजञ्जत्ति, रक्वति मनिन्दिय, 
मनिन्दरिये संवरं आपज्जति । सो इमिना अरियेन इन्द्रियसंवरेन समन्नागतो 
अञ््त्तं अव्यासेकसुखं पटिसंवेदेति । 

[ 8. 14 ] “सो अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, आलोकत 
विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिल्जिते पसारिते सम्पजानकारो होति, 
सङ्काटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारो होति, असिते पीते खायिते सायिते 
सम्पजानकारी होति, उच्चांरपस्सावकम्मे सम्प्जानकारी होति, गते तिति 
[ पि. 17 ] निसिच्चे युत्ते जागरिते भासिते तुण्टीभावे सम्पजानकारी होति । 

१६. “सो इमिना च अरियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो, इमाय च 
अरियाय सन्तुद्धिया समन्नागतो, इमिना च अरियेन इन्द्रियसंवरेन समन्नां- 
गतो, इमिना च अरियेन सतिसम्पजजञ्जेन समन्नागतो विवित्तं सेनासनं 
भजति अरञ्जं क्वमूर पव्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्यं अन्भोकासं 
पलालपुञ्जं । सो पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो निसौदति पल्लङ्ु आमु 
जित्वा, उजं कायं पणिधाय, परिमुखं सति उपदरुपेत्वा । सो अभिच्् 
लोके पहाय विगताभिज्जछेन चेतसा विहरति, अभिज्ज्ञाय चित्तं परिसोधेति । 


---------- 1 4. माय शनिः । 
१५. ““वह चक्षुररेन्द्रयसे सरूप को देखकर ` पूववत्‌. "इस आय इन्द्रयसवर 


से युक्त हो निर्दोष सुख का अनुभव करता है । 
“वह अभिक्रान्त प्रतिक्रान्त मे. "पूववत्‌ ` "सम्प्रजानकारी होता हे । 


१६. “वद इस आयं, शीलस्कन्ध से युक्त हो, इस आयं सन्तुष्टि से, इस आयं 
इन्द्ियसंवर से, इस आर्यं स्मृतिसम्प्रजन्य से युक्त हो एकान्तवास-स्थान, वृक्ष के 
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व्यापादपदोसं पहाय अब्यापन्न चित्तो विहरति . सञ्बपाण मूतहितानुकम्पी, 
व्यापादपदोषा चित्तं परिसोषेति । थीनमिद्ध पहाय विगतथोनमिद्धो 
विहरति आलोकसञ्जी सतो सम्पजानो, थीनमिद्धा चितं परिसोभेति । 
उद्धच्चकुक्कुच्चं पटाय अनुद्धतो विहरति अज्खत्तं व्‌ पसन्तचित्तो, उद्धच्च. 
कुककरुच्चा चित्तं परिसोधेति \ विचिकिच्छं पहाय तिण्णविचिकिच्छो विह 
रति अकथङ्कथी कुसलेसु घम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्तं परिसोषेति। सो 
टरम पञ्च नी वरणे सहाय चेतसो उपविकलेसे पञ्जाय दुञ्बली करणे विवि- 
च्चेव कामेहि विविच्च अक्रुसतेहिं वम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं 
पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उथसम्भज्ज विहरति । एवं पि, भिक्ववे, सफलो 
उपक्कमो होति, सफलं पधानं । 


“पुन च परं, भिक्लवे, भिकवु, वितक्कविचारानं वूपसमा अज्घत्त 
तम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचार समाधिजं पीति दुखं 
दु तियं क्ञानं उपसम्पजञ्ज विहरति । एवं पि, भिक्लवे, सफलो उपक्कमो 
होति, सफलं परधानं । 

“पुन च परं, भिकंखवे, भिक्वु पीतिया च विरागां उपे-[ 8.15 | 
कको च विहरति सतो च सम्पजानो, सुखं च कायेन प टिसंवेदेति । यं तं 
अरिया आचिकलन्ति--“उपेकवको सतिमा सुखविहारी ति ततियं ज्ञानं 
उपसम्पज्ज विहरति । एवं पि, भिक्ववं, सफरछो उपक्कमो होति, सफलं 
पघान । 

` पुन च परं, भिक्लबे, भिक्खु सुखस्स च पहाना इुक्लस्स [ व. 18 | 


नीचे, पर्वत, कन्दरा, गिरिगुहा, श्मशान, वनप्रदेश, मैदान, पलाल के टेर का उपग 
रता ह । व भोजन के बाद" "पूर्ववत्‌ “आसन लगा, शरीर को सीधा रल, स्मृति 
को सम्मुख उपस्थित कर वैठता है । वह लोक मे लोभ ( अभिध्या) का त्यागकर 
लोभरहित चिन्त से विचरण करता ई, अभिध्या से चित्त को परिशुद्ध कर तेतादै। 
व्यापाद ( द्वेष ) को छोड़, अव्यापन्नचित्त हो, सव्र प्राणियों के दिताथ अनुकम्पायुक्त 
हो विचरण करता दहै! स्त्यानमद डोड" ओद्धत्य-कौकृत्य ` छोड़ "` विचिकित्सा 
होड" । वद चित्त के इन पांच नीबरणो का परित्याग कर" पूववत्‌“ “` प्रथम 
ध्यान को प्राप्त हो विचरण करता है । इस प्रकार भी, भिक्षुओ ! उपक्रम वे प्रधान 
सफल होते है । 

ओर फिर भिश्मुओो ! बितकं-विचासौ के उपशम वसे द्वितीय ध्यान ` पूर्ववत्‌ “““ 


१-१-१. द्र०-पौछे १० ३५८- २६० । 
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च परहाना, पुम्बेव सोमनस्सदोनस्सानं अत्य ङ्गमा, अदुक्वमसुखं उपेक्वा- 
सतिपारिसुद्धिं चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । एवं पि, भिक्षे, सफलोः 
उपक्कमो होति, सफलं पधानं । 


१७. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्खणे विगतु- 
पक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये त्ति आनेज्जप्पत्ते पुञ्बेनिवासानुस्सति जाणायः 
चित्तं अभिनिन्नामेति । सो अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति, सेय्यथीदं-- 
एक पि जाति द्वे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जात्तियो 
पच्च पि जातियो दस पि जातियो वीसंपि जातियो त्िसं पि जातियो 
चत्तारोसं पि जातियो पञ्जासं पि जातियो जातिसतं पि जाति सहुस्सं 
पि जातिसतसहस्सं पि अनेके पि संवटरुकप्पे अनेके पि विवटुकप्ये अनेके पि 
संवट विवटकप्ये--अमुत्रासि एवंनामो एवंगोत्तो एक॑वण्णो एवमाहारो- 
एवसुखदुक्वप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो अमुत्र उद 
पादि; तत्रापासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवं सुखः, 
दुक्प्पय्संवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति । इति 
साकारं सउटेसं अनेकविहितं पुव्बेनिवासं अनुस्सरति । एवं पि, भिक्लवे, 
सफलो उपक्कमो होति, सफल पधानं । 


१८. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूपक्कि- 
लेसे मुदुभूते कम्मनिये ठित अनेज्जप्पत्ते सत्तानं चुतूपातजाणाय चित्तं 
अभिनिन्नामेति । सो दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्तं 
पस्सति चवमाने उपपज्जमाने होने पणीते सुवण्णे द्‌ब्वण्णे, सुगते दुग्गते 
| ए. 16 | यथाकम्मूपगे सत्तं पजानाति-- "इमे वत भोन्तो सत्ता काय+ 
दर्च्चारतेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदु च्चरितेन समन्ना- 
गता अरियानं उपवादका मिच्छादिद्िका मिच्छादिषह्िकम्मसमादाना, ते 
कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुगगति विनिपातं निरयं उपपन्ना, इमे वां 





तृतीय ध्यान, चतुथं ध्यान को प्राप्त हो विचरण करता है । यों भी, भिक्षुओ ! भिक्ष 
के उपक्रम व प्रधान सफल होते है । 


१७. बह, भिक्षु जो समादितचिन्त'" पूर्ववत्‌ *" "अनेक प्रकार के पूर्वजन्मो काः 
स्मरण करता हं । यो भी भिक्षुओ उपक्रम ब प्रधान सफल होते है । 
१८. वह भिक्षु यो समादितचित्त `“ "दो दिव्य चक्षु से प्राणियों को च्युत होते; 


१. द्र०-पीछे १० ३६१। 
२. द्र०--पी के १० ३६१ । 
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पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागतां 
मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्िका सम्मादिद्भ 
कम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति समां लोकं उपपन्ना 
ति} इति दिव्वेन चक्खना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्त [ पि. 19 | 
पस्सति चवमाने उपपञ्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दु ब्बण्णे, सुगते द्ग्गते 
यथाकम्मपगे सत्ते पजानाति } एवं पि, भिक्वे, सफलो उपक्कमो होति, 
सफलं पधानं । 

१९. "सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाति अन ज्गणे [ ^. 227 ] 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिति आनेञ्जप्पत्ते आसवानं खयजाणाय 
चित्तं अभिनिन्नामति । सो “इदं दुक्लं' ति यथाभूतं पजानातिः “अयं दुक्ख- 
समुदयो ति यथाभूतं पजानाति, “अयं दुक्वनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, 
“अयं द्क्ठनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति; “इमे आसवा 
ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवसमुदयो' ति यथाभूतं पजानाति, अयं 
आसवनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, अय आसवनिरोधगामिनी पटिपदा' 
ति यथामृतं पजानाति 1 तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवां पि चित्तं 
विमृच्चति, भवासवा पि चित्तं विमुच्चति, अविज्जासवा पि चित्तं विमु 
च्चति । विमृत्तेस्मि विमृत्तमिति जाणं होति । “खीणा जाति, वुसितं 
ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्तायाः ति पजानाति। एवंपि खो, 
भिक्खवे, सफलो उपक्कमो हो ति, सफलं पधानं । 

एवंवादी, भिक्वे, तथागता । एवंवादीनं, भिक्खवे, तथागतानं दस 
सहधम्मिका पासंसदाना आगच्छन्ति । 

४. तथागतां दस पासंसटाना 
२०. "सचे, भिवखवे, सत्ता पुम्बेकतहेतु सुखद्बखं पटिसंवेदेन्ति; अद्धा, 


न ननन 
उन्न होति“ जानता है । यौ भी, भिक्ुओ! भिक्षुका प्रधान व॒ उपक्रम सफल 
होता दै । ५ 

१६. यो समादितचित्त' "पूर्व॑वत्‌' ““"जन्म क्षीण हो गया । साधना पूर्ण दई, 
अब मेरा को$ करणीय शेष नदीं वचा-एेसा जानता हे । यो मी) भिक्षुओ! 
` उपक्रम एवं प्रधान सफल होता हे । 


“*भिक्षुओो ! तथागत इस मत के प्रख्यापक है । भिक्षुओ ! रेखा मत मानने 
वाक्ते तथागतो की धर्मानुषार प्रशंसा के दश स्थान है। 
४. तथागत के दश प्रशंसा-स्थान 


२०. (१) प्रिक्षुओ ! यदि प्राणी पू॑कृत कर्मो के कारण सुखदुःख भोगते 
१. द्र०-पीरे १०३६१ ३६२ । 
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भिक्लवे, तथागतो पुज्बे सुकतकम्मकारी यं एतरहि एवहूपा अनासवा 
सुखा वेदना वेदेति । सचे, भिक्लवे, सत्ता इस्सरनिम्मानहेतु सुखद्क्वं पटि- 
संवेदेन्ति; अद्धा, भिक्छवे, तथागतो भदट्केन इस्सरेन निम्मितो यः एतरहि 
[ 3. 17 |एवरूपा अनासवा सुखा वेदना वेदेति । सवे, भिक्ववे, सत्ता 
सद्धतिभावहेतु सुखदुक्खं पटिसवेदेन्ति; अद्धा, भिक्ववे, तथागतो कल्याण- 
सद्कतिको यं एतरहि एवरूपा अनासवा सुखा वेदना वेदेति । सचे, भिक्लवे, 
[ `. 20 | सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्वं पटिसंवे देन्ति; अद्धा, भिक्खवे, 
तथागतो कल्याणाभिजांतिको यं एतरहि एवषूपा अनासवा सुखा वेदना 
वेदेति । सचे, भिक्लवे, सत्ता दिदुवमपूपक्कमहैतु सुखदक्वं पटिसवेदेन्ति, 
अद्धा, भिक्लवे, तथागतो कल्याणदिदुधम्पूपक्कमो यं एतरहि एवरूपा अना- 
सवा सुखा वेदना वेदेति । 


“सचे, भिक्वे, सत्ता पुञ्वेकतहेतु सुखदक्खं पटिसवेदेन्ति, पासंसो 
तथागतो; नो चे सत्ता पुव्बेकतहेतु सुखदुक्वं पटिसवेदेन्ति, पासंसो तथागतो । 
सचे, भिक्खवे, सत्ता इस्सरनिम्मानहेतु सुखदुक्वं पटिसंवेदेन्ति, पासंसो 
तथागतो; नो चे सत्ता इस्सरनिम्मानहेतु सुखद्‌ क्लं पटिसंवेदेन्ति, पासंसो 
तथागतो । सचे, भिव्खवे, सत्ता सङ्धतिभावहेतु सुखद्‌क्वं पटिसवेदेन्त, 
पाससो तथागतो; नो चे सत्ता सङ्गतिभावहेतु सुखदुक्व पटिसंवेदेन्ति, 
पासंसो तथागतो । सचे, भिक्छवे, सत्त! अभिजातिहेतु सुखदृक्लं पटिसंवे- 
देन्ति, पासंसो तथागतो; नो चे सत्ता अभिजातिहेतु सुखद्‌क्वं पटिसंवेदेन्ति, 





अनुभव करते हैँ तो अवश्य भिक्षुभो ! तथागत पडले पुण्य करने बाल्ते रहे होगे, 
जो किं उक्ती के कारण आज आखवरहित ( निर्मल ) सुखमय वेदना का अनुभव कर 
रे हैः (२) यदियेप्राणी ईरनिर्माण के कारण उलन्न होते है, तो भिक्षुभो ! 
वह ईश्वर अव्य अच्छा (भद्र) रहा होगा जिसके कारण तथागत आज" 
( २) सङ्गति ( पूव॑जन्मङ्त कर्मके संसर्गं ) सेयेप्राणीहृए हतो भी तथागत के 
विषय में वही माना पड़ेगा कि वे पूवंजन्म कर्मो के सत्ससरगं ही आज“ (४) अभमि- 
जाति (कुल) के कारण यदि प्राणियों की उत्पत्ति मानी जाय तो भी मानना पडेगा कि 
तथागत उत्तम अभिजाति वाले हैँ उसी.के कारण आज“ । (५) यदि यह कहो 
किं इसी जन्म के उपक्रम के कारण^*"तो तथागत इस जन्म के सुन्दर उपक्रम बालत“ 
अनुभव कर रहे दै। (६) यदि भिक्षुभो! प्राणी पूर्वकृतं कमोँ के कारण सुख- 
दुःख अनुभव करते है तब तो तथागत प्रशंसनीय हँ ही; परन्तु यदि प्राणी पूवत 
कमो के प्रभाव से सुख .दुःख अनुभव न्ींकरते तप्र भी तो तथागत प्रशंतनीय 
हीहै। (७) मिक्षुजो यदि प्राणी ईश्वरनिर्माण के कारणः -ईश्वरनिर्माण के 
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-पासंसो तथागतो । सचे, भिक्ववे, सत्ता दिद्रधम्मूपक्क महत सुखटक्खं पटि- 
सवेदेन्ति, पासंसो तथागतो; नो चे सत्ता दिदुधम्भूपक्कमहेतु [ २. 228 | 
सुखद्क्वं पटि संवेदेन्ति, पासंसो तथागतो । 

एवंवादी, भिक्खवे, तथागता । एवंबादीनं, भिक्ववे, तथागतानं इमे दस 
सहधम्मिका पासंसद्राना आगच्छन्ती'" ति । 

२१. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं 
ति। 


कारण नी भी हौ तब भी" । (६ ) ""अभिजाति के कारण | (१०) इस 
जन्म के उपक्रम ( साधना ) के कारणः"'इस जन्म के उपक्रम के कारण नहीभीर 
तब भी तथागत इन सुख वेदनाओं के कारण लोक में प्रशसनीयही हैँ । 

““भिक्षुओ ! तथागत इस वाद्‌ को मानने बाले ह । मिक्षुजो ! एेसे बादकी 
स्थापना करने वाल्ञे तथागत के साथये दश प्रशसा स्थान जडे हुए है।'' 

२१. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया । प्रसन्नमना भिक्षुओ ने भगवान्‌ के इस 
उपदेश का अभिनन्दन किया । 


देवदहसृत्त समाप्त ॥ 
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२. पञ्चत्तयसुत्त 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं +[ पि. 21, 8. 18 | 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे । तत्र खो भगवा भिक्खू जाम 
न्तेसि--“भिक्खवो'' ति । “भदन्ते” ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । 

१. श्रपरन्तान्‌ दिद्टिनो भ्रधिवृत्तिपदानि 


भगवां एतदवोच--“सन्ति, भिक्खवे, एके समणब्राह्मणा अपरन्त- 
कप्पिका अपरन्तानुदिद्धिनो अपरन्तं भारल्भ अनेकविदहितानि अ धिवुत्ति- 
पदानि अभिवदन्ति! 'सञ्जी अत्ता होति अरोगो परं मरणाः ति-- 
इत्येके अभिवदन्ति; असञ्जी अत्ता होति अरोगो परं मरणा' ति--इत्थेके 
अभिवदन्ति; "नेवसञ्जीनासञ्जी अत्ता होति अरोगो परं मरणा' ति- 
इत्येके अभिवदन्ति; सतो वा पन सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्ज पिन्ति, 


य रसरमसङ्सक्कः 


२. पञ्चत्रय सूत्र 
१. रेखा मैने सुना है (कि) एक समय मगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्तीस्थितः 
अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम मे साघनादेतु विराजमान थे । 
( वहा किसी समय ) भगवान्‌ ने भिक्षुओं को “भिक्चुजो" सम्बोधन कर ( उन्द 
देशनादेवु ) अपने पास बुराया । “हा, भदन्त" कहकर वे भिक्षु भगवान के 
सम्मुख सादर उपस्थित हुए । 


१. अपरान्तानुदृष्टि अधियुक्तिवादं 


भगवान्‌ यौ बोले-“भिक्षओ ! याँ कुठ श्रमण-त्राह्मण पेते है जो मरने के 
बाद्‌ ( अपरान्त ) की स्थिति के विषय मे कल्पना करते हुए अपने नानाविध मतवाद्‌ 
( मनोजिकल्प ) प्रस्तुत करते रहते है । उनमें से कुछ यह कहते है ( १) मरने 
के बादभी हमारा यह आत्मा सचेतन ( संशी ) रहता हुआ स्वस्थ तथा नित्य 
( मरने के बाद भी ) रहता है। ओौर दुसरे कुछ यह कहते दै -( २ ) वहं आत्मा 
इस शरीरपात ( मरण ) के वाद्‌ भी स्वस्थ व नित्य रहता है, परन्तु अचेतन होता 
हआ रहता है । ओर (३ ) तीसरे प्रकार के श्रमण-त्राह्णों का यइ कहना है-- 
यह आत्मा मरणानन्तर न चेतन ओर न अचेतन अवस्थावाला होकर स्वस्थ व नित्यः 
रहता है । ओर (४) चौये प्रकार के भरमणःत्राह्यण आत्मा ( सत्त्व ) को नित्य 
व स्वस्थ मानते हए भी उस आत्मा का उच्छेद, विभव ( असत्ता } व विनाशं 
वताते है । ओर ( ५) पांचवे प्रकार के श्रमण-त्राह्मण "आत्मा का, नित्य होते हुए 
भी, इसी जन्म मे निर्वाण हो जाता है रसा मानते है । योंये सभी अत्माको 
शाश्वत व स्वस्थ मान कर भी ( १) मरणानन्तर भी उसका रइना या ( २ ) उसका 
उच्छेद व विनाश प्रख्यापित करते रहते है, या (३) फिर सी स्थिति मे भी इसी; 





२. पजञ्चत्तययुत्त १०७६. 


दिद्रधम्मनिन्बानं वा पनेके भभिवदन्ति। इति सन्तं वा अत्तानं पञ्जापेन्ति 


अरोगं पर मरणा सतो वा पन सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्जपिन्ति, 


दिदृधम्मनिन्बानं वा पने अभिवदन्ति। इति इमानि पञ्च हृत्वा तीणि 
होन्ति, तीणि हूत्वा पञ्च होन्ति--अयभहेसो पञ्चत्तयस्स । 


२. “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणत्राह्यणा सल्जि अत्तानं [ २. 229 | 
पञ्जापिन्ति अरोगं परंमरणा, रूषिवाते भोन्तो समणत्राह्यणा सञ्ज 
अत्तानं पञ्जापेन्ति अरोगं परं मरणा, अरूपि वाते भोन्तो समणब्राह्यणा 
सल्जि अत्तानं पञ्जपेन्ति अरोगं परं मरणा, रूपि च अरूपि चवाते 
भोन्तो समणत्राह्यणा सल्जि अत्तानं पञ्जापेन्ति अरोगं परं मरणा, नेव- 
रूपि नारूपि वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सग्जि अत्तानं पञ्त्रापेन्ति अरोगं 
परं मरणा, एकत्तसञ्जि वा ते भोन्तो समणब्राह्यणा सज्ज अत्तानं पञ्जा- 
पेन्ति अरोगं परं मरणा, नानत्तसच्त्रि वा ते भोन्तो समणत्राह्यगा सन्ति 
अत्तानं पञ्जापेन्ति अरोगं परं मरणा, परि्तसन्त्रिवाते [ प. 22] 
भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ज अच्ानं पञ्जापेन्ति अरोगं परं मरणा, अप्पमाण- 
सज्जिवाते भोन्तो समणब्राह्मणा सञ्ज अ्ानं पञ्जापेन्ति अरोग परं 





जन्म में मनुष्य का निर्वाण भी स्वीकार करते है । योंउन श्रमण-ब्राह्मणों के ये उक्त 
मतवाद्‌ सङ्खया में ्पाचर्हैफिरमभी इनका तीन मतवादोमेंही समाहार कियाजा 
सकता है । याफिरये वस्तुतः है तो तीन ही, समञ्चाने भर के लियि इनका पच 
प्रकार से व्याख्यान कर दिया जाता है। 

यो, यह इन पाच मतवादां का नामसङ्कीतंनमात्र ( उदेश } हुआ । 


२. “र्हा, भिक्षओ ! कुछ भ्रमण-बराह्मण जो आत्मा को मरणानन्तर नित्य, 


शश्वत व स्वस्थ मानते है उनमें से कुछ उसे उस समय ( मरणानन्तर ) या तोः 
रूपी ( साकार ) मानते है, या फिर अरूपी ( निराकार ), कुचं उसे उस समय रूपी- 
अरूपी- दोनो प्रकार का मानतेहै, याफिर कुक लोगशउसेनसरूपीन अरूपी 
मानकर स्वस्थ शाश्वत सिद्ध करते हँ । कुछ यदह मानतेहै कि वह एकात्मसं्ञी 
( मरने के बाद सभी आत्माओं का एक सचेतन रूप में रहना ) है । कुदं उसे उख 
अवस्था ( मरणान्तर } मे भी नाना आत्माओं के कारण नाना रूप से सचेतन मानते 
है ( अथात्‌ उस समय भी उन आत्मार्ओं को अपने नाना होने का ज्ञान रहता है ) । 


उस आत्माके ज्ञान के विषय मे भी उनमें मतभेद है । -कुञ्ख उसे पर्याप्त ( = अ ल्प. 


परित्त } चेतना बाला बतलाते है, तो कुं उसे अपरिमित ( अप्रमाण ) चेतना वालाः 


घोषित करते ह । इनमें से कुछ ( आगे बढ़कर ) विज्ञान-कात्स्न्यं ( विज्ञानकसिण ). 
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.[ 8. 19] मरणा, एतं वा पनेकेसं उपातिवत्ततं विजञ्ञाणकरसिणमेके अभि- 


वदन्ति अप्पमाणं आनेञ्जं । तथिदं, भिक्ववे, तथागतो अभिजानाति । 
'े खो ते भोन्तो समणब्राहाणा सञ्जति अत्तानं पञ्जपेन्ति अरोगं परं 
मरणा, रूपिं वा ते भोन्तो समणन्राह्यणा सञ्ज अत्तानं पञ्जापेन्ति अरोगं 


परं मरणा, अह्पिं वा ते भोन्तो समणब्राह्यणा सल्जि अत्तानं पञ्जपिन्ति 


अरोगं परं मरणा, रूपिं च अरूपिंच वाते भोन्तो समणव्राह्मणा सल्जि 
अत्तानं पञ्जापिन्ति अरोगं परं मरणा, नेवरूपिं नाह्पिं वाते भोन्तो 
समणब्राह्यणा सज्ज अ्तानं पञ्जपेन्ति अरोगं परं मरणा, एकत्तसन्ति वा 
ते भोन्तो समणब्राहमणा सल्जि अ्ानं पञ्जपिन्ति अरोगं परं मरणा, 
नानत्तसल्जि वां ते भोन्तो समणनब्राह्मणा सल्जि अदानं पञ्जापेन्ति अरोगं 
परं मरणा, परित्तसल्जि वा ते भोन्तो समणत्राह्मणा सज्ज अत्तानं पञ्जा- 
पन्ति अरोगं परं मरणा, अप्पमाणसन्जि वा ते भोन्तो समणत्राह्मणा 
सच्जि अत्तानं पञ्जपिन्ति अरोगं परं मरणा, यावा पनेतासं सञ्जनं 
[ २. 230 ] परिसुदधा परमा अगा अनृत्तरिया अक्वायति--यदि रूप- 
सञ्जानं यदि अरूपसञ्जानं यदि एकल सञ्जानं तदि नानत्तसञ्त्रानं । 
(नत्थि किञ्ची' ति आकिञ्चजञ्जायतनमेके अभिवदन्ति अप्पमाणं आनेञ्जं । 
'तयिदं सद्कृतं ओकारिकं अत्थि खो पन सद्कारानं निरोधो अत्थेतं' ति- 
इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदुपातिवत्तो । 
4 
को ही अप्रमाण ( अतिविशालं ) या फिर आनिञ्ज्य ( निश्चल ) मानते ई । इन्दं 
तथागत भलीरभाँति जानते हैँ । 

“ओर भिश्च ! वहं जो ध्रमण-बाक्चण मरणानन्तर आत्मा को सचेतन (संजी) 
मानते हए इसे रूपी ( साकार ) "“" कुछ रूपी ( निराकार )" ` "कु रूपी-अरूपी 
( साकार भी निराकार मी ) ^" जौरन रूपी न अलूपी (न साकारन निराकार 
ही)" ओर कु॒नाना रूप से सचेतन" कुछ इसे पर्या, ( परित्त ) ओर कुद 
अप्रमाण ( विशाल प्रमाण वाला ) या आनिज्ञ्य ( निश्चल } मानते है । परन्तु 
-रूपसन्ञा, अरूपसंज्ञा, एकत्वसंना या नानात्वसंज्ञा--इन संक्ञाओं मे जो सक्ञा परिः 
शुद्ध, परमश्रेष्ठ व अनुपम कदी जाती है वह "कु नही ( नत्थि किञ्चि )- इस 
आकिञ्चन्य ( नदीं कुहं पन ) आयतन ( प्राणिलोक ) को ही कोई-कोदे श्रमणःत्राह्यण 
अप्रमाण एवं आनिञ्ज्य बताते है । परन्तु वस्तुतः यह संस्कृत ( कत्निम ) है, 
स्थूल है । ओर संस्कारो ( कृतो ) का निरोध होता है --भिकुमो ` पेखा जानकर 
उससे निकलने का रास्ता ( उपाय ) जानने बाले तथागत उलघे विरत ब अतिक्रान्त 


हो चुके हैँ । 








२. पञ्चत्तयसुत्त १०५५६ 


३. “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणत्राह्यणा असल्जि अत्तानं पञ्जपिन्ति 
अरोगं परं मरणा, रूपिवाते भोन्तो समणब्राह्यणा असल्जि अक्तानं 
दञ्जापन्ति अरोगं परं मरणा, अख्पि वाते भोन्तो समणनब्राह्यणां असन्त 
अ्तानं पञ्जापेन्ति अरोगं परं मरणा, ख्पि च अरूपिच वाते भोन्तो 
समणनब्राह्मणां अस्ति अच्ानं पञ्ज पिन्ति अरोगं परं मरणा, नेवरूपि 
नापि वा ते भोन्तो समणत्राह्यणा असञ्ज्ि अत्तानं पञ्जापेन्ति अरोगं परं 
मरणा । तत्र, भिक्खवे, ये ते समणत्राह्मणा सन्जि अत्तानं पञ्जापेन्ति 
अरोगं परं मरणा तेसमेते पटिक्कोसन्ति । तं किस्स हेतु? [ नि. 23 | 
सञ्ञा रोगो सञ्जा गण्डो सज्जा सल्ल, एतं सन्तं एतं पणीतं यदिद-- 
'असञ्जं' ति। तयिदं, भिक्लवे, तथागतो अभिजानाति । 


"ये खो ते समणब्राह्मणा असञ्जि अत्तानं पञ्जपिन्ति अरोगं परं मरणा, 
रूपि वा ते भोन्तो समणब्राह्यणा असल्जि अतानं पञ्त्रपिन्ति [ 8. 20 | 
अरोगं परं मरणा, अरूपि वां ते भोन्तो समणत्राह्यणा असञ्जि अत्तान 
पञ्ञवेन्ति अरोगं परं मरणा, च्पिच अरूपि च वा ते भोन्तो समण- 
ब्राह्मणा असञ्जि अत्तानं पञ्जपेन्ति अरोगं परं मरणा, नेवरूपि नारूपि 
वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा असज्जि अत्तानं पञ्ज पिन्ति अरोगं परं मरणा | 
यो हि कोचि, भिक्ववे, समणो वा ब्राह्मणो वा एवं वदेग्य--“जहमञ्जव्र 


३. “वह, भिक्षुजो ! जो भरमण-त्राह्मण आत्मा को नित्य ओर अचेतन 
( असंज्ञ ) मानते है वे ्रमण-बराह्मण भी मरने के बाद उस नित्य अचेतन आत्मा 
कोयातो साकार मानते, या फिर निराकार या साकारनिराकार--दोनांदही, या 
फिर न साकार न निराकार-दोनो ही प्रकार का मानने वाले होते है । 


“वरहा, भिक्षओ ! जो भरमण-त्राह्मण आत्मा को चेतन मानने वलि है उन्दं ये 
अचेतनवादी भमण-बराह्यण निन्दनीय समञ्चते है । वह किंस कारण ? वह इस 
कारण कि इनकी इष्टि मँ चेतना ( संज्ञा ) रोग के समान दै, गण्ड ( वरण ) के समान 
है, शल्य ( क्षत ) के समान है । इसके विपरीत इनके मत मे अचेतना { असंज्ञा } 
ही शान्त है, उत्तम ( प्रणीत ) है | भिक्षओ ! तथागत इन मतवादो से अभिज्ञ है। 

“भिक्षु ! जो कोई भ्रमण-त्राह्मण एेला कट--“आत्मा मरने के वाद्‌ भी निस्य 
अचेतन है, भलते हौ फिर वह रूपी हो, या असरूपी, या सूपी-असरूपी- दोना हो, या 
फिर रूपी-असरूपी-दोनो दीन होः; तो भिक्ष॒भो ! एेसे मतवादी श्रमण-त्राह्मण जब 
य कँ कि नै रूप से भिन्न द, वेदना" " "संज्ञा" "संस्कारो से भिन्न हूं । वैसा होता 
हुआ मी मै विज्ञान के आवागमन, जन्म-मरण, इद्धि, विरूढि, वपुल्य को जानृगा 
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रूपा, अञ्जत्र वेदनाय, अञ्जत्र. सञ्जाय, अञ्जत्र सङ्कारेहि, विजञ्जाणस्स 


आगति वा गति वा चूति वा उपर्पात्ति वा वद्धि वा विरूक्ि वा वेपुल्लं वा 
पञ्जपेस्सामो' ति-नेतं ठानं विजञ्जति। 'तयिदं सद्भतं ओत्छारिकं अत्थि 


[ २. 231 | खो पन सद्भारानं निरोधो अत्थे वं" ति--इति विदित्वा तस्स 


निस्सरणदस्सावी तथागतो तद पातिवत्तो 


“त॒त्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा नेवसञ्जीनासल्जि अत्तानं 
पञ्जापेन्ति अरोगं पर मरणा, रूपिवाते भोन्तो समणत्राह्मणा नेवसज्जी- 
नासल्जि अत्तानं पञ्जपिन्ति अरोगं परं मरणां, अरूपि वाते भोन्तो 
समणब्राहमणा नेवसजञ्जीनासल्जि अत्तानं पञ्जपिन्ति अरोगं परं मरणा 
रूपि च अखू्पिच वाते भोन्तो समणत्राह्यणा नेवसञ्जीनासन्जि अत्तानं 
पञ्जपिन्ति अरोगं परं मरणा, नेवरूपि नारूपि वा ते भोन्तो समणब्राह्यणा 
नेवसञ्जीनासन्जरि अत्तानं पञ्जपिन्ति अरोगं परं मरणा । तत्र, भिक्खवे, 
ये ते ससणत्राह्यणा सञ्जि अत्तानं पञ्जापेन्ति अरोगं परं मरणा तेसमेते 
पटिक्कोसत्ति,ये पिते भोन्तो समणब्राह्यणा असन्जि अत्तानं पञ्जपेन्ति 
अरोगं परं मरणा तेसमेते पटिक्कोसन्ति। तं किस्स हेतु? सन्ना रोगो, 
सञ्जा गण्डो, सञ्जा सल्लं, असजञ्जा सम्मोहो, एतं सन्तं एतं पणीत यदिदं - 
[ पि. 24 ] नेवसजञ्जानासञ्जं' ति। तथिदं, भिक्वे, तथागतो अभि- 
जानाति । 


तो उसको यह कहना उचित नदी लगता; क्योकि बह ( विज्ञान ) वस्तुतः संस्कृत 


है, ओर संस्कारो का निरोध सम्भवदहैदही। भिक्षुओ| तथागत इस वास्तविकता 
( सचई ) को जानकर उप्त मतवाद से वचने का उपाय समञ्च चुके हँ ओर उक्त 
मतवाद्‌ से विरत ( अनासक्तं ) है । 


४, “वर्ह ये जो श्रमण-ब्राह्मण मरणानन्तर आस्माकोन चेतन यान अचेतन 
मानते हैँ, उनम से कुं उसे उक्ष अवस्था ( न चेतन, न अचेतन ) ममी रूपी"*" 
अरूपी'*"न रूपी न अकूपी'""न नैवलरूपी या नारूपी मानते हं | इतना ही नही, ये 
सा मानने बाल्ते भरमण-ब्राह्यण उन आत्मा को नित्यं व चेतन मानने वालो को तथा 

नित्य परन्तु अचेतन मानने वाख को कोसते भी हँ, उन कीं निन्दा भी करतेहें। बह 


क्यो { इसलिये किं उनके मत मे “संज्ञा तो रोग, गण्ड, शल्य की तरह है। जबकि 


“असंज्ञा' भी एक प्रकारसे सम्मोहं हीदै। उनके मत में आत्माका शान्तव 
उत्तम पद वही दहै जब उसे ध्चेतनन अचेतनःके रूपमे माना जाय। तथागत 


इस मतवादी के विषय सम्यक्तया जानते दँ । 
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6 , पञ्चत्तयसुत्त १०७७ 


“ये खो ते मोन्तो समणत्राह्मणा नेवसञ्जीनासञ्जि अत्तानं पञ्जापेन्ति 
अरोगं परं मरणा, ख्पिं वाते भोन्तो समणब्राह्मणा नेवस्षञ्जीनासल््जिं 
अत्तानं पञ्जपिन्ति अरोगं परं मरणा, अरूपि वा ते भोन्तो समणत्राह्मणा 
नेवसञ्जोनासन्जि अत्तानं पञ्जपेन्ति अरोगं परं मरणा, [ 8.21 | 
रूपि च अरूपि च वा ते भोन्तो संमणब्राह्यणा नेवसजञ्जीनासल्जि अत्तानं 
पञ्जपिन्ति अरोगं परं मरणा, नेवरूपिं नाहूपिं वा ते भोन्तो समणब्राह्मणां 
नेवसजञ्जीनासज्जि अत्तानं पञ्जापेन्ति अरोगं परं मरणा। ये हि केचि, 
भिक्ववे, समणा वा ब्राह्मणा वा दिद्रुसुतमुतविञ्जातञ्बसङ्खारमत्तेन एतस्स 
आयतनस्स उपसम्पदं पञ्जपेन्ति, व्यसनं टेतं, भिक्ववे, [ ₹. 232 ] 
अक्वायति एतस्स आयतनस्स उपसम्पदाय |. न हितं, भिक्ववे, आयतनं 
सङ्खारसमापत्तिपत्तव््रमक्वायति; सङ्खारावसेससमापत्तिपत्तञ्बमेतं, भिक्ठवे, 
आयतनमक्वायति । "तयिदं सङ्कृतं ओढ्ारिकं अत्थि खो पन सङ्कारानं 
निरोधो अव्थेतं' ति--इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदू- 
पातिवत्तो । 

५. “तत्र, भिक्वे, ये ते समणनब्राह्यणां सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं 
विभवं पञ्जापेन्ति; तत्र, भिक्खवे, ये ते समणत्राह्यणा सज ज अत्तान पञ्जा- 
पन्ति अरोगं परं मरणा तेसमेते पटिक्कोसन्ति,ये पि ते मोन्तो समणत्राह्मणा 
असन्त अत्तानं पञ्ञापेन्ति अरोगं परं मरणा तेसमेते पदिक्कोसन्ति, ये 





८भभिक्षभो । ये श्रमण-तराह्मण न चेतन न अचेतन आत्मा को मरणानन्तर भी 
स्वस्थ, नित्य न रूपी---अरूपी" "रूपी अश्पी"""नैव रूपी नारूपी'* "मानते हें । 
भिक्त ओ! जो कोई श्रमणत्राह्मण दृष्ट, श्रत, स्मृत, विज्ञेय इस आयतन ( न चेतन 
न अचेतन~नैव संज्ञा नासंज्ञा वाले लोक ) को संस्कारमात्र से प्राति ( उपलम्पद ) 
मानते है, तो भिश्च ! इस आयतन कौ प्राति का यह व्यसन ( अनिष्ट ) दही कदा 
जायगा । भिश्चभो ! यह आयतन संस्कारसमापत्ति ( क्रियमाण समाधि ) सेह 
प्राप्त नहीं होता । यह आयतन तो संस्कारावरोष( सस्कारनिरोघ )षमापत्ति से दही 
प्रास्त किया जा सकता है | इशत तरह “यद संस्कारसमापत्ति भी संस्कृत ( उत्रिम ) 
हो हई ओर सभी संस्कारो का निरोध एक न एक दिन होना दीदे, तो यहां नित्यता 
कैदी !' - यह जानकर तथागत इस मतवाद से दूर रहने का उपाय जानते हुए इसषे 
विरत ही रहते हँ । 

५. “वहं कुछ श्रमण-त्राह्मण विद्यमान ( सत्‌ ) सत्त्व का उच्छेद, विनाशः 
कलय मानते है। ये उन भ्रमण-ब्राह्मणो की, जो अत्मा को नित्य चेतनः" नित्य 
अचेतन-““नित्य चेतन-अचेतन “नित्य॒ न चेतन" "मानते दै, निन्दा करते ई उन्द । 
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पिते भोन्तो समणब्राह्मणा नेवसञ्जीनासल्जि अच्चानं पञ्ज)पेन्ति अरोगं 
परं मरणा तेसमेते पटिक्कोसन्ति । तं किस्स हेतु ? सब्बे पिमे भोन्तो समण- 
ब्राह्यणा उद्धं सर आसत्ति येव अभिकव्दन्ति--'इति पेच्च भविस्साम, इति 
पेच्च भविस्सामाः ति । सेय्यथापि नाम वाणिजस्स वाणिजजाय गच्छतो एवं 
हो ति--“इतो मे इदं भविस्सति, इमिना इदं लच्छामी' ति एवमेविमे भोन्तो 
समणब्राह्यगा वाणिजूपमा मञ्जे पटिमन्ति--“इति पेच्च भविस्साम, इति 
पेच्च भविस्सामा' ति । तयथिदं, भिक्खवे, तथागतो अभिजानाति । 


[ धि. 25 ] “ये खो ते भोन्तो समणब्राह्यणा सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं 
विभवं पञ्जाणेन्ति ते सक्कायभया सक्कायप रिजेगृच्छा सक्कायज्जेव अनु 
परिधावन्ति अनुपरिवत्तन्ति । सेय्यथापि नाम सा गद्दुकबद्धो दने थम्भे 
[ २२.233 | वा खिले वा उपनिबद्धो तमेव थम्भंवा खिलं वा अनुपरि- 
[ 8. 22 ] धावति अनुपरिवत्तंति; एवमेविमे भोन्तो समणब्राह्यणा सक्काय- 
भया सक्कायपरिजेगच्छा सक्कायजञ्जव अनुपरिधावन्ति अनुपरिवत्तन्ति । 
तयिदं सङ्कतं ओन्धारिक अत्थि खो पन सङ्कारानं निरोधो अव्थेत' ति- 
इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदुपातिवत्चो 


६. “ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा अपरन्तकप्पिका 


कोसते हैँ । यह किंस ल्यि १ ये सभी श्रमण-ब्राह्मण उनके विषय मे कते है-- भये 
सभी श्रमण-ब्राह्मण अग्रिम खोक की आसक्तिकीदही बात करते टह किमे मरकर रेषा 
दोऊगा, या फिर मर कर ठे दोऊंगा' । यों कहते हए ये श्रमण-ब्राह्यण उस बनिये 
( व्यापारी ) की तरह ही गते हैजो व्यापार के लिये जाते समय यो सोचता रहता 
है कि "यहाँ से मञ्चं इतना मिलेगा, इससे मुञ्चे इतना लाभांश भिल्तेगा' । इसी तरह 
ये श्रमण-व्राह्मण भी, उस बनिये की तरह, यही कहते रइते हैँ कि “मरने पर मेँ यद 
होऊगा, या यह होऊँगा' । भिक्चजो } तथागत इस बात को भी जानते हैँ । 

“जो भ्रमण-ब्राह्मण इस विद्यमान सत्त्व ॒( चेतन-सन्तति ) का उच्छेद, विनाश 
या विभव मानते हैँ वे सत्काय ( आत्मा की नित्यता मानने ) के भयसे, सत्कायके 
प्रति घृणा से ( फिर मी ) सत्काय कीञरदही. दोड़ते दहै, उसी के पीडे लगे रहते 
रहते है । जेसे कोई कुत्ता, खम्भे याखंटेमे डंडे सेवा उसी खम्मेया खंटेके 
चारो ओर घूमता है, चक्कर ख्गाता है; इसी तरह ये श्रमण-ब्राह्मण भी उस सत्कायः 
के दी चारं ओर धूम रहे हँ । पर वस्तुतः यह ( सत्काय ) मी संस्कृत है'` "अतः 
तथागत उसे विरत हैँ । 


९" “भिक्षुजो ! जो कोई श्रमण-त्राह्मण अपरान्तकल्पित होते हए अपने रेखे 
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अपरन्तानुदिद्धिनो अपरन्तं आरञ्म अनेकविहितानि अधिवृ्तिपदानि अभि- | 
बदन्ति, सब्बे ते इमानेव पञ्चायतनानि अभिवदन्ति, एतेसं वा अञ्जतरं । । 
२. पुभ्बन्तान्‌ दिद्टिनो श्रधिव्‌त्तिपदानि 

७. “सन्ति, भिक्वे, एके समणब्राह्मणा पुञ्बन्तकप्पिका पुब्बन्तानुदिद्विनो 
पुन्बन्तं आरञ्म अनेक विहितानि अधिवृत्तिपदानि अभिदवन्ति । 'सस्सतौ | 
अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञं' ति--इत्येके अभिवदन्ति, अस- 
स्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोधमञ्जं' ति--इत्थेके अभिवदन्ति, | 
“सस्तो असस्सतो च अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञं' ति इत्थेके | 
अभिवदन्ति, “नेवसस्सतो नासस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघ- | 
मञ्ज" ति~ इत्येके अभिवदन्ति, “अन्तवा अत्ता च लोको चं, इदमेव सच्चं 
मोधमञ्जं' ति--इत्येके अभिवदन्ति, “अनन्तवां अत्ता च खोको च, इदमेवं 
सच्चं मोधमञ्जं' ति--इत्थेके अभिवदन्ति, अन्तवा च अनन्तवा च अत्ता 
च लोको च, इदमेव सच्चं मोधमञ्जं" ति--इत्थे के अभिवदन्ति, निवन्तवा 
नानन्तवा अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं' ति--इत्थेके अभि 
वदन्ति, “एकत्तसञ्जी अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं' ति- 
इत्येके अभिवदन्ति, 'नानत्तसञ्जी अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघ- 

मञ्ज" ति--इत्येके अभिवदन्ति, 'परित्तसज्जी अत्ता च लोको [ पि. 26 | 





नानाविध मतवाद अपशान्त की दृष्टि ( मान्यता ) रखते हृ प्रस्तुत करते रहते ईँ” 
वे समी इन्दीं पच प्रकार के आयतने ( वादो ) का सहारा लेकर अपनी बात कते 
है, या इनमें से किसी एकं के सहारे से अपनी मान्यताओं को प्रस्तुत करते ईं । 
२. पूवन्तिनुदृ्टिपोषक अधियुक्तिवाद 

७. “भिक्षओ ! ङुच॒दृसरे श्रमण-त्राह्मण रेखे भौ ह जो पूर्ान्तकाछिक या 
ूर्वन्तानुदष्टि ( संसारे के प्रारम्भ---पूवं-के विषय मेँ कल्पना करने वाल्ते ) होते 
हुए. इसी से सम्दद्ध तरह-तरह के मत प्रस्तुत करते रहते ई । जेषे--( १ ) "यह 
आत्मा जौर रोक शाश्वत ( नित्य~अनादि ) ईै'--यदी बात सस्य है, बाकी सब 
दाठ है; ओर को कहते ईै--८ २ ) “यह आत्मा ओर रोक अशाश्वत ( अनित्य 
सादि ) है --यदही बात त्य दै, बाकी सव शठ है; ओर कुछ लोग कहते ६- 
(३ ) धह आत्मा ओर लोक शाश्वत भी है, अशाश्वत मी हे यही बात; 
बाकी कु्ठ॒लोग यह कहते द--( ४) “यद आत्मा ओर लोक न शाश्वत हेन | 
अशाश्वत दी'--यही बात सत्य है, वाकी सब ठ है । कु लोग यह कहते ईं-- 
( ५ ) "यह आत्मा ओर लोक सान्त ( अन्तवान्‌ ) है"; (६ ) “यह आत्मा ओर 


म०्नि०५:३ । 
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च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं' ति--इत्येके अभिवदन्ति, “अप्पमाणसजञ्जी 
अत्ता च लोकी च, इदमेव सच्चं मोधमञ्जं" ति--इत्थेके अभिवदन्ति, 
'एकन्तसुखी अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोधघमञ्जं' ति--इत्थेके अभि- 
[ .254 | वदन्ति, एकन्तदुक्खौ अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं 

ति--इत्थेके अभिवदन्ति, सुखदक्खी अत्ता च खोको च, इदमेव सच्चं मोघ- 
मञ्ज" ति--इत्थेके अभिवदन्ति, “अद्क्खमसुखी अत्ता च लोको च, इदमेव 
सच्चं मोघमञ्जं' ति--इत्थेके अभिवदन्ति । 


8. 23 | ८. “तत्र, भिक्लवे, ये ते समणब्राह्मणा एव वादिनो एवं- 
दिद्धिनो--सस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं' ति, ठेसं 
वत अञ्जत्रेव सद्धाय अञ्जतव्र रुचिया अञ्ञत्र अनुस्सवा अञ्ञत्रं आकार. 
परिवितक्का अञ्जत्र दिद्विनिज्ज्ञानक्खन्तिया पच्चत्तं येब जाणं भविस्सति 
परिसुद्धं परियोदातं ति--नेतं ठानं विज्जति । पच्चत्तं खो पन, भिक्लवे 
जाणे असति परिसद्धे परियोदति यदपि ते भोन्तो समणनब्राह्यणा तत्थ जाण- 
भागमत्तमेव परियोदपन्ति तदपि तेसं भवतं समणब्राह्यणांनं उपादानमक्ला- 
यति । "तयिदं सङ्कतं ओ्ारिकं अत्थि खौ पन सद्क(रानं निरोधो अत्थेतं' 
ति--इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदृपातिवत्तो । 





लोक अनन्त { अन्त वाला नहीं ) है". ( ७ ) "यह आत्मा ओर लोक सान्त मी 
है अनन्त भी है", ( ८ ) यह रोक न सान्त है न अनन्त है". (९) "यह 
आत्मा ओर लोक॒ सत्त्वसंज्ञी ( आत्मा का एकत्व ) है'““", ( १० ) यह '  "नानात्व- 
संज्ञी ( आत्मा का अनेकस्व ) ह'“““, ( ११ ) यह" अल्पप्रमाण ( परीत्त ) संज्ञा 
वाला है?“*( १२) यद" "असीमित प्रमाण संज्ञा वाला है'“"“, ( १३) "वह" 
एकान्ततः सुखी है“, (१४) यद“ "एकान्ततः दुःखी है'““", (१५) “वह “ "सुखी 
भीहै, दुःखी मी दहै", ( १६) “यहन सखुखीहै, न दुःखी है यदी बातं सत्य 
दै--बाकी सब मूठ है-एेसा कु श्रमण-तराद्यण कहते हं । 

८. ध्वँ, भिक्षभो ! जो श्रमण-बराह्मण रेखा मत रेखा विचार रखते 
यह आत्मा ओर लोक शाश्वत ईै--यदही मत ठीक है. बाकी सब गर्त; उनको 
अपनी श्रद्धा, खचि, अनुश्नव ( गुखमुखा से शास्त्र-भ्वण ), अपने श स्त्रम्रन्थ, आकारः 
परिवितकं ओर दष्टिनिध्यानक्षान्ति से आगे अध्यात्म ( अपने ही अन्दर ) परिषद, 
पर्यवदात ज्ञान हो- यह सम्भव नदीं । इस अध्यात्मपरिश्ुद्ध; पयंवदात ज्ञान केन 
होने पर भी डन भरमण-्राह्मणो द्वारा जो कु ज्ञानलेश समाज के सामने रखा जाता 
दै वह भी उनका उपादान ( आग्रह ) मात्र है- रेषा कदा जा सकता हे; क्योकि 





| 
॥ 
| 
। 
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` ९. “तत्र, भिक्लवे, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो--असस्सतो 
अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ज्रं' ति*"पे०“-सस्सतो च असस्सतो 
च अत्ता च लोको च." "नेवसस्सतो नासस्सतो अत्ता च लोको च.“"अन्तवां 
अत्ता च लोको च." "अनन्तवां अत्ता च लोको चः-अन्तवा च अनन्तवाच 
अत्ता च छोको चः" `नेवन्तवा नानन्तवा अत्ता च लोको च--एकत्तसञ्जो 
अत्ता च लोको च'*"नानत्तसञ्जी अत्ता च लोको च-*"परित्तसजञ्जी अत्ता 
च लोको च'ˆ"अप्पमाणसञ्जी अत्ता च लोको च.*"एकन्तसुखी अत्तां च 
लोको च." *एकन्तदुक्ली अत्ता च लोको च" सुखद्क्वी अत्ता च लोको च“ 
अदुक्व मसुखी अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं ति, तेसं वत 
अञ्जत्रेव सद्धाय अञ्जत्र रुचिया अञ्जत्र अनुस्सवा अञ्जत्र आकारपरि. 
वितक्का अञ्जत्र दिद्विनिज्ज्ञानक्वन्तिया पच्चत्तं येव जाणं भविस्सति परिसृद्ध 
परियोदातं ति- नेतं ठानं विज्जति । पच्चत्तं खो पन, [ प. 27, २. 235 ] 
भिक्वे, जाणे असति परिसुद्धे परियोदाते यदपि ते भोन्तो समणन्राह्मणा 
तत्थ जाणभागमत्तमेव परियोदपेन्ति तदपि तेसं भवतं समणत्राह्यणानं उपा- 
दानमक्लवायति । तयिदं सद्कृतं ओश्डारिकं अत्थि खो पन सह्भारानं निरोधो 
अत्थेतं' ति- इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी त्थांगतो तद्पातिवत्तो । 
३. पुञ्बन्तापरन्तान्‌ दिदरीनं पटिनिस्सम्गा 
१०. “इध, भिक्वे, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा पुव्ब- [ 8. 24 |] 
न्तानुदिद्रीनं च पटिनिस्सग्गा, अपरन्तानुदिद्रीनं च पटिनिस्सग्गा, सन्बसो 
कामसंयोजनानं अनधिद्राना, पविवेकं पीति उपसम्पज्ज विहरति-“एतं 
सन्तं पणीतं यदिदं पविवेकर पीति उपसम्पज्ज विहरामी' ति । तस्स सां पविः 


वस्तुतः वह संस्कृत है । ओर सभी संस्कृत धमो ( संस्कारो ) का निरोघ सम्भव दहे 
ही-रेसा जानकर तथागत उससे दुर रहने का उपाय समश्चेवूल्े हुए हें । 

९. ओर, भिक्चओ ! वर्यौ जो कै श्रमण-ब्राह्मण एेसा कहने या एेसा विचार 
रखते हं कि यह आत्मा ओर छोक अशाश्वत है' "पूर्ववत्‌ ' “तथागत इससे दूर रहने 
का उपाय समञ्ञ-वृज्े हुए हं । 

३, पूर्वान्त एवं अपरान्त हृष्ियों का त्याग 

१०. य्ह, भिक्षुओ ! कोई भ्रमण या ब्राह्मण इन पूर्वोक्त पूर्वान्त एवं अपरान्त 
अनुदृष्टियौ को छोड़, इनसे भी आगे बदृकर, काम-संयोजनो ( विषय-वन्धनो ) का 
भी सर्वथा परित्याग करता हुमा प्रविवेका ( एकान्त चिन्तन की ) प्रीति ( सुखा ) 
की साधना करता हुआ विचरण करता है, ओर बह इस विषय मे यो सोचता है-- 


 ------ 


१, अनुपद्‌ मेँ आये ८ वें पेरे के पाठ कौ तरह ही इस का भी अनुवाद समञ्लना चाहिये । 
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वेका पीति निरुज्छति । पविवेकाय पीतिया निरोधा उपज्जति दोमनस्स, 
दोमनस्सस्स निरोधा उप्पज्जति पविवेका पीति । सेय्यथापि, भिक्ठवे, यं 
छाया जहति तं आतपो फरति, यं आतपो जहति तं छाया फरति; एवमेव 
खो, भिक्खवे, पविवेकाय पीतिया निरोधा उष्पज्जति दोमनस्सं, दोमः 
नस्सस्स निरोघा उप्पज्जति पविवेका पौति । तथिदं, भिक्खवे, तथागतो 
अभिजानाति । भयं खो भवं समणो वा ब्राह्यणो वा पुञ्बन्तानुदिदरीनं च 
पटिनिस्सग्गा, अपरन्तानुदिद्ीनं च परटिनिस्सग्गा, सञ्बसो कामसंयोजनानं 
अनधिद्राना, पविवेकं पीति उपसम्पज्ज विहरति-'एतं सन्तं एतं पणीतं 
यदिदं पविवेक पीति उपसम्पज्ज विहुरामी' ति । तस्स सा पविवेका पीति 
निरुज्छति । पविवेकाय पीत्तिया निरोधा उप्पञ्जति दोमनस्सं, दोमनस्सस्स 
निरोघां उष्पज्जति पविवेका पीति । 'तयिदं सङ्कतं ओच्छारिकं अत्थि खो 
पन सद्भारानं निरोधो अत्थेत' ति--इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी 
तथागतो तदुपातिवत्तो । 


११. “इध पन, भिक्लवे, एकच्चो. समणो वा ब्राह्यणो वा पुब्बन्तानु- 
दिद्रीनं च पटिनिस्सग्गा, अपरन्तानुदिदरीनं च पटिनिस्सम्गा, सन्बसो काम- 
[ प. 28 | संयोजनानं अनधिदाना, पविवेकाय पीतियां समतिक्कमां 
निरामिसं सुखं उपसम्पज्ज विहूरति-“एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं निराभिसं 


“यही शान्त एवं उत्तम पद ( साधनान्ठषाय ) हैकि मैं इस प्रविवेका प्रीति की 
साधना करता रहं" । परन्तु उसको, कुह्खं समय बीतने पर, वह प्रविवेका प्रीति निर्ध 
दो जाती है ओर उस (निरोध) के कारण उसे दौर्मनस्य (खेद ) उत्पन्न होने 
लगता है । फिर यह क्रम॒निरन्तर चलता रहता है अर्थात्‌ कभो प्रीति-निरोध हो 
जाता है तो दोर्म॑नस्य का उत्पाद हो जाता है, कभी दौर्मनस्य का निष 
होकर प्रीति का उत्पाद हो जाता है। जेसे छायाइटती है तो धूप उसे 
धेर लेती है ओर धूप हर्ती है तो छाया उसका साथ पकड़ लेती है । इसी तरद 
भिश्चमो । प्रविवेका प्रीति के निरोघ से दोमनस्य का उत्पाद एवं दौर्मनस्य-निरोधा- 
नन्तर प्रविवेका प्रीति का उत्पाद होत। रहता है । यो, ये उत्पाद एव निरोध संस्कृत 
दपए ओर संस्कारौ का निरोध कभी न कभी होगा ही) इस निरोध के रहते प्रविवेकाः 
प्रीति की नित्यता कहाँ उदर पायगी !--तथागत इस बात को भटी्भाति जानते हँ । 
ये भरमण -बराह्मण पूर्वान्त व॒ अपरान्त दष्टियौ का परित्यागः""निरोध कमी न कभी 
होगा ही--यद जानकर उससे बचने का उपाय समञ्चने वाले तथागत उससे विरत 
रहते हं । 

११. भिश्चुओ ! यहाँ कोई भ्रमण बाह्मण पूर्वान्त“ "अपरान्त `“ "कामसंयोजनो* “ 
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सुखं उपसम्पज्ज विहरामी' ति । तस्स तं निरामिसं सुखं निरुञ्छति । 
निरामिसस्स सुखस्स तिरोधा उप्पञ्जति पविवेका पीति, पविवेकाय पौतिया 
निरोघा उप्पञ्जत्ि निरामिसं सुखं । सय्यथापि, भिक्लवे, य [ २. 256 | 
छाया जहति तं आतपो फरति, यं आतपो जहति तं छाया करति; एवमेव 
खो, भिक्ठवे, निराभिसस्स सुखस्य निरोवा उप्पञ्जति पविवेका पति, 
पविवेकाय पीतिया निसोधा उष्पज्जति निरामिसं सुखं । तयिद, भिक्लवे, 
तथागतो अभिजानाति । अथं लो भवं समणो वा ब्राह्मणो वा पृन्बन्तादू 
दिद्रीनं च पटिनिस्सगणा, अपरन्तानुदिद्रीनं च पटिनिस्सग्णा, सन्बसो 
कामसंयोजनानं अनविद्राना, पविवेकाय पीतिया समतिक्कमा, निरामिसं 
सुखं उपसम्पज्ज विहरति-“एतं सन्त एतं पणीतं यदिदं निरामिसं सुखं 
उपसम्पञ्ज विहरामी' ति । तस्स तं निरामिसं सुखं निरुज््ति। [ 8. 23 ] 
निरामिसस्स सुखस्स नि रोधा उ'्पज्जति पविवेका पीति, पविवेकाय पीतिया 
निरोधा उप्पज्जति निरामिसं सुखं । (तयिदं सङ्खं ओकारिकं अत्थि खो 
पन सद्भारानं निरोधो अत्थेतं' ति - इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी 
तथागतो तदुपातिवत्तो । 

१२. “इध पन, भिक्लवे, एकच्चो समगौ वा ब्राह्मणो वां पुञ्बन्तानु- 
दिद्रीनं च पटिनिस्सग्णा, अपरन्तानुदिद्रीनं च पटनिस्स्गा, सन्बसो काम 
संयोजनानं अनधिद्राना, पविवेकाय पीतिया समत्तिक्कमा, निरामिसस्स 
सुखस्स समतिक्कमा, अदुक्लमसुखं वेदन उपसम्पञज्‌ विह्‌ र{त-एतं सन्तं 
एतं पणीतं यदिदं अदुक्वमसुखं वेदनं उपसम्पञ्ज विहूरामो' ति । तस्स 
सा अदुक्मसुला वेदनां निरज््ति । अदुक्छमसुल वेदनाय निरोघा 
उप्पञ्जति निरामिसं सुखं, निरामिखस्स दुस्त निरोधा उप्पज्जति 
अदुक्वमसुखा वेदना । सेय्ययापि, भिक्लवे, यं छाया जहति तं आतपो 
फरति, यं आतपो जहति तं छाया फरति; एवमेव खो, भिक्लवे, अदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय निरोघा उप्पञ्जति निरामिसं सुखं, नि रामिसस्स॒सुखस्सं 


 प्रविवेका प्रीति से भी आगे बदुकर निर्विषयक सुखा को प्राप्त हो उसकी साधना 
करता ह, ओर उसके विषय मे यह इद्‌ धारणा बन। लेता है कि यही शान्त व उत्तम 
वद्‌ ` “` पूर्ववत्‌*“ “यह समञ्चकर ससो बचने का उपाय जानने बाले तथागत उससो 
दुर रहते हं । 

१२. यह भिक्षओ ! कोई श्रमण ब्राह्मण पूवौन्त दृष्टयो"  " अपरान्त दृष्टयो `“ 
कमसंमोजनौ का सवंथा परित्याग करते हृष प्रविवेका प्रीति से भी जागे बद्‌ कर, 
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नरोधा उप्पज्जति अदुक्वमसुखा वेदना । तयिदं, भिक्लवे, तथागतो अभि- 


जानाति। अयं खो भवं समणो वा ब्राह्मणो वा पुव्बन्तानुदिद्रीनं च पटिनि- 


स्सग्गा, अपरन्तानुदिदरीनंच पटिनिस्सग्गा, सन्बसो कामसंयोजनानं अनधि- 
| भ. 29 | इना, पविवेकाय पीतिया समतिक्कमा, निरामिसस्स सुखस्स 
समतिक्कमा, अदुक्वमसुखं वेदनं उपसम्पज्ज विह्रति-“एतं सतं एतं पणीतं 
| १. 237 | यदिदं अदुक्छमसुखं वेदनं उपसम्पञ्ज विहरामी' ति। तस्स 
सा अद्क्लमसुखा वेदना निरुज््ञति । अदुक्वमसुखाय वेदनाय निरोधा 
उप्पज्जति निराभिसं सुखं, निरामिसस्स सुखस्स निरोधा उप्पञ्जति अदु- 
क्वमसुखा वेदना । (तयिदं सङ्घः ओढ्टारिकं अत्थि खो पन सङ्खा रानं 


निरोधो अव्येतं' ति--इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदु- 
पातिवत्तो | 


१३. “इध पन, भिक्खवे, एकच्चो समणो वां ब्राह्यणो वां पुन्बन्तानु+ 
दिद्धनं च पटिनिस्सग्गा, अपरन्तानुदिद्ीनं च पटिनिस्सगगा, सब्बसो काम- 
संथोजनानं अनविद्राना, पविवेकाय पतिया समतिक्कमा, निरामिसस्स 
सुखस्स समतिक्कमा, अदुक्खमसुखाय वेदनाय समतिक्करमा--'सन्तोहमस्मि, 
निन्बुतोहमस्मि, अनुरपादानोहमस्मी' ति समनुपस्सति । तथिदं, भिक्लवे, 
तथागतो अभिजानाति । अयं खो भवं समणो वा ब्राह्मणो वा पृब्बन्तानु- 
| 8..26 ] दिनं च पटिनिस्सग्गा, अपरन्तानुदिद्रीनं च पटिनिस्सगगा, 
सञ्सो कामसंयोजनानं अनधिद्राना, पविवेकाय पीतिया समतिक्कमा, 
निरामिसस्स सुखस्स समतिक्कमा, अदुक्मसुखाय वेदनाय समतिक्कमा-- 
सन्तोहमस्मि, निब्बुतोहमस्मि, अनुपादानोहमस्मी' ति समनुपस्सति; अद्धा 
अयमायस्मा निन्बानसप्पायं येव पटिपदं अभिवदति । अथ च पनायं भवं 





निरामिष सुख वेदना को भी अतिक्रान्त कर, अदुःख असुख वेदना का अनुभव 
करता हुभा उसी को साधना करता है ओर उसके विषयमे माननं लगता है कि, 
यदी शान्त ओर उत्तम पद ह "“ पूववत्‌ "* तथागत उससे दूर रहते है । 


१३. “जर फिर, भिमो ! यां को$ श्रमण ब्राह्मण पूर्वान्त". अपरान्त* “^ 
कामसंयोजनो `" 'प्रविवेका प्रीति" "नि विषयक सुख "` अदुःख असुख वेदना को भौ 
अतिक्रान्त कर भम शान्त दँ, मै निवत ह मै अपरि द -एेसी साधनां मे ध्यानं 
गाता हे “पूववत्‌ "अवश्य यह श्रमण-त्ाह्मण ेसा करता हुजा कुल न ङ्ध 
निवाणानुकूर मागं को हौ जपनाता है, परन्तु यह पुवान्तानुदृष्टि"""अदुःखा असु } 
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वाणा रुकरदपणणनानण््य 
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२. पञ्चत्तयसुत्त १०८५ 


समणो वा ब्राह्यणो वा पुब्बन्तानुदि्ि वा उपादियमानो  उपादियति, 
अपरन्तानुदिद्ट बा उपादियमानो उपादियति, कामसंयोजनं वा उपादियमानो 
उपादियति, पविवेकं वा पीति उपादियमानो उपादियति, निरामिसं वा 
सुखं उपादियमानो उपादियति, अदुक्मसुखं वा वेदनं उपादियमानो 
उपादियत्ति) यंच खो अयमायस्मा- सन्तोहमस्मि, निब्बुतोहमस्मि, 
अनुपादानोहमस्मी' ति समनुपस्सति तदपि इमस्स भोतो समणस्स त्राह्यणस्स 
उपादानमक्वायति। (तथिदं सद्भतं भोकारिकं अत्थ खो पन सङ्कारानं 
निरोधो अत्थेतं' ति--इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्स वी तथागतो तदु- 
पातिवत्तो । 

«दं खो पन, भिकंलवे, तथागतेन अनुत्तर सन्तिवरपदं अभिसम्बद्धं 
यदिदं- छन्नं फस्सायतनानं सुदयं च अत्थङ्खमं च अस्तादं [ प. 30 । 
च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं विदित्वा अनुपादा- [ ९. 238 | 
विमोक्लोः' ति । 

१४. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं 
ति । 

{४ 


1 

वेदना मे उपादान करता है फिर उखे छोडता है । तो ये उपादान ञओौर स्याग भी 
तो संस्कृत है ! संस्कृतो का निरोघ यथाकथमपि सम्भव ह री"""तथागत उससे 
विरत रइते है । 

“परन्तु, भिश्च ! तथागत ने इस शान्ति कौ ओर ल्त जाने वाले मागं कोरी 
जाना ह--यह जो छह स्पर्शायतनो ( चक्ष, शोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय ओर मन के 
विषो ) के समुदय ( उत्पत्ति ),, अस्तगमन ( नाश ), आस्वाद, आदीनव 
( दुष्परिणाम ) ओर उनसे छुटकारे ( निस्सरण ) के उपायो को यथार्थतः जानकर, 
उनका उपादान ( आग्रह या ग्रहण ) न कर विमोक्ष ( मुक्ति ) ३ वही शान्त मुक्ति 
की ओरल्ते जाने वाला मार्ग है भिक्षुओ ! तथागत ने इस शान्ति मागं का 
साक्षात्कार किया हे ।'' 

भगवान्‌ ने यह उपदेश किथा । आमना भिक्षुर्जौ ने भगवान्‌ के इसं उपदेश 
का अभिनन्दन किया ।। 


पञ्चत्तयसुत्त समाप्त 





| 
| 
। 





३. किन्तिसुत्त 


९. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कुसिनारायं विहरति ( “4311 
बलिहरणे वनसण्डे । तत्र लो भगवा भिक्छ आमन्तेसि--“भिक्ववो" ति । 
“भदन्ते"' ति ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोसुं । 

१. श्र विवदमाने हि सिद्खितन्बं 

भगवा एतद वोच-- “किन्ति वो, भिक्खवे, मयि होति-चीवरहेतु वा 

। 8. 27 | समणो गोतमो धम्मं देसेति, पिण्डपातदेतु वा समणो गोतमो 


घम्म देसेति, सेनासनहेतु वा समणो गोतमो धम्मं देसेति, इति भवाभवहेतु वा 
समणो गोतमो धम्मं देसेतीः ° ति ? 


“न खो नो, भन्ते, भगवति एवं होति -श्वीवरहेतु वा समणो गोतमो 
धम्मं देसेति, पिण्डपातहेतु वा समणो गोतमो धम्मं देसेति, सेनासनहेतु वा 
समणो गोतमो धम्मं देसेति, इतिभवाभवहेतु वा समणो गोतमो धम्मं 
देसेती' " ति । 


“न च किर वो, भिक्ववे, मयि एवं होति-- चावरहेतु वा समणो गोतमो 
चम्मं देसेति-पे०"""इतिभवांभवदहेतु वा समणो गोतमो धम्मं देसेती' ति; 
अथ किन्ति चरहि वो, भिक्खवे, मथि होतीति? 





३. किमिति सूत्र 


१. एेसा्ेने खनादहै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) कुसिनारा के 
बलिहिरण नामक वन प्रदेश मेँ साघनादेतु विराज्मानये। वर्ह भगवान्‌ ने 
भिक्षु्ओ को भभिश्चुजो'' सम्बोधन कर अपने पाल बुलाया । वे भिक्षु भी “हा, मन्ते 
कड कर भगवान्‌ के सम्मुख आ कर एकत्र हुए । 

१. परस्पर मेलजोल बढाना चाहिये 


भगवान्‌ यो बोल्े--"भिक्षुओ ! ( जब मेँ जनता को उपदेश करता हँ तन ) 
तुम्हें मेरे बारे म क्या यह विचार होता है--शभ्रमण गौतम  चीवरप्रात्नि के लिये 
( जनता को ) धर्मोपदेश करते है, जच्छे-अच्छे (खचिकर) भोजन की प्रापि ॐ लियि 
"" "अच्छ-अच्छ सुखप्रद शयनासर्नो की प्रापि के लिय" `अच्छी-अच्छी जाति मे जन्म 
लेने या हीन जातियों मे जन्म न लेने के लिये श्रमण गौतम धर्मोपदेश करते है ९" 


“नही, भन्ते ! ( जब आप धमोपदेश करतेर्हैतो) हमे आपके बारेमे 
यह विचार नहीं होता--्रमण गोतम चीवरप्राप्ति""हीन जातियों, जन्मन लेने 
के लय भ्रमण गोतम घर्मोपदेश करते है" ।" 


“यदि, भिक्षु! ददं मेरे बारेमे यह विचार नहीं होता-श्रमण गौतम 





३. किन्तिसुत्त १०८७ 


““एवं खो नो, भन्ते, भगवति होति--शनुकम्पको भगवा हितेसो; अनुः | 
कम्पं उपादाय धम्मं देसेती' '' ति । 

“"एवं च किर वो, भिक्खवे, मयि होति--अनुकम्पको भगवा हितेसीः ( 
 -अनुकम्पं उपादाय धम्मं देसेती' ति । | 


२. “तस्मातिह्‌, भिक्छवे, ये वो मथा धम्मा अभिज्ता देसिता, सय्यदं | 
- चत्तारो सतिपद्राना चत्तारो सम्मप्पवाना चत्तारो इद्धिपादा पल््चिन्दरि- 
यानि पञ्च बलानि सत्त बोज्खङ्गा अरियो अदटुङ्गिको मग्गो, [ 1२. 239 | | 
तत्थ सब्बेहेव समग्गेहि सम्मोदमानेहि अविवदमानेहि सिक्खितञ्ब । तेसं च | 
वो, भिक्ठवे, समग्णानं सम्मोदभानानं अविवदमानानं 8िक्वतं | >. 3 2 | 
सियुं दरे भिक्खू अभिधम्मे नानावादा तत्र चे तुम्हाकं एवमस्स--मेसं खो 
आयस्मन्तानं अस्यतो चेव नानं व्यञ्जनतो च नानं' ति, तत्य यं भिक्ल्‌, 
सुवचत रं मञ्जेय्याथ सो उपसङ्कुमित्वा एवमस्स वचनीयो--जायस्मन्तानं 
लो अत्थतो चेव नानं, व्यञ्जनतो च नानं । तदमिनापेतं अआगयस्मन्तौ जानाथ 


द 
चीवर प्रासि के लियि-“नीच जातिमे जन्म न लेने केतो भिक्षुओ ! वम उस 
समय क्या विचार होता है £ 


“भन्ते ! भगवान्‌ जब उपदेश करते रहते ह तब आप के विषय मे यई विचार 
होता रहता है कि भगवान्‌ हमारे (व जनता के) बहुत अधिक हितैषी है 1 हमारे हित 
को ध्यान मे रखकर, इम पर अनुकम्पा करते हुए ये एेखा धर्मोपदेश करते द ।* 


“अच्छा, भिक्षओ ! वुम्हं मेरे विषय मे, चेरे धमोँपदेश के समय यह विचार 
धर्मोपदेश करते है 1" | 


२. तो, मिश्च ! भनि स्वयं साक्षात्कार कर जिन धर्मो का उपदेश किया दैः 
जञेसे- चार स्मरतिप्रस्थान, चार सम्यक्प्रधान, चार ऋद्धिपाद, पाच इन्दरर्या, पाच 
बल, सात बोध्यज्ग ओर आयं अष्टाङ्किक मार्ग- इन सव मेँ आप सबको इकडे होकर, 
परसन्नत पूवक, वेना कोई विवाद किये मन लगाना चाहिये, इनका अभ्यास करना 
चाहिये । | 
““मिक्षुओ ! इस तरह तुम लोगो के कट होकर प्रमपूवंकं विना किंसौ विवाद | 
के अभ्यास करते हुए, यदि कोई दो भिक्षु अभिधमेके विषयमे मतमेद रखते हए 
वादकर रहे; वह्यं यदि बुम्दं एसा ल्गे-्े तो दोनो दही भिक्षु अर्थं ओर 
व्यञ्जन ( शम्द )--दोनो ही तरफ से अभिषमं के व्रिष्ड बोररदेै, तो वरहा 
छम उन दोनो पक्षोमे से प्रथम पक्ष म जिसको अयेक्ताङृत अधिक सुमवरभाषी 
समश्चो उके पास पहले जाकर यह कहो-'आप दोनो पश्च के आयुष्मानो का 








| ०८८ . मज्द्िमनिकाय 


--यथा अत्थतो चेव नानं; व्यञ्जनतो च नानं । मायस्मन्तो विवादं भआप- 
ज्जित्था' ति । अथापरेसं एकतोपक्खिकानं भिक्लूनं यं भिक्खुं सुवचतरं 

मञ्जेथ्याथ सो उपसङ्मित्वा एवमस्स वचनीयो--'आयस्मन्तानं खो अत्यतो 
चेव नानं, व्यञ्जनतो च नानं। तदभिनापितं आयस्मन्तो जानाथ--यथा 
[| 8. 28 ] अत्थतो चेव नानं, व्यञ्जनतो च नानं। मायस्मन्तो विवादं 
आपज्जित्था' ति । इति दुग्गहीतं दुगगहीततो धारेतव्बं, सुग्गहीतं सुग्हीततो 
धारेतञ्बं । दर्गहीतं दु्गहीततो धारेत्वा सुगीतं सुग्गहीततो धारेत्वा यो 
घम्मो यो विनयो सो भासितन्बो । 


३. “तत्र चे तुम्हाकं एवमस्स--दमेसं खो आयस्मन्तानं अत्थतो हि खो 
नानं, व्यज्जनतो समेती' ति, तत्य यं भिक्छुं सुवचतरं मञ्जेय्याथ सो उप- 
सङ्कमित्वा एवमस्स वचनीयो--"आयस्मन्तानं खो अस्थतो हि नान, व्यज्ज- 


नतो समेति । तदमिनपितं आयस्मन्तो जानाथ--यथा अत्थतो हि खो नानं, 


व्यञ्जनतो समेति । मायक्मन्तो विवादं आपन्जित्था' ति। अथापरेसं 


[ एकतोपक्खिकानं भिक्लूनं यं भिक्छुं सुवचतरं मञ्जेय्याथ सो उपसङ्खमित्वा 


एवमस्स वचनीयो--'आयस्मन्तानं खो अत्थतो हि खो नानं, ब्यञ्जनतो 
समेति । तदमिनापेतं आयस्मन्तो जानाथ--यथा अत्थतो हि खो नानं, 





अभिघर्मविषयक यह वाद अथं ओर शब्द--उभयथा अभिधमंके विष्दध दहै, आप 
दोनों ही इस बात को भटीर्माति समञ्च ठे कि आप का यह वाद अथं ओर व्यञ्जन 
उभयदृष्टि से अभिधर्मविरदध है, अतः आप लोग इस विषय मे आगे व्यथं वाद्‌ 
न करं; फिर दृषरे पश्च मे जिसको तुम लोग ॒अपेक्षाकृत सुमधुरभाषी या सरल्तः 
से समञ्लाने योग्य समञ्चो उससे भी जाकर यही कहो-“आप दोनो पक्षौ के आयु- 
ष्मानो का अभिधर्मविषयक यह वाद्‌"“आगे व्यर्थं वादन करं इस प्रकार व्हा 
उल्टा समके हुए को उल्टा समन्ञा ( दुरखंहीत ) जानो ओर सही समे हए को 
सही समञ्च हुआ ( सुग्दीत ) जानो । उनके बारे मेँ रेखाजान कर निणेय कर 
वरदां ( उस वाद मे ) वस्तुतः जो धर्मं { सूत्र ) या विनय (प्रातिमोक्च के शिक्षाप्रद) 
के अनुकूल हो उसे बताना चाहिये । 


३. “ओर यदि बहा वुम्दं रेषा लगे--"इन ( उभयपक्षीयं ) आयुष्मान का 
यह वाद अर्थसेतो धर्मानुकूल नदीं है, परन्तु शब्द ( ग्यञ्जन ) से धमानुकूलः 
दिखाई पड़ रहा है" तो तम उन विवादग्रस्त भिक्षुओं के पाक्ष जाकर, उनमें जो 
वमद अपेक्षाकृत सुमधुरभाषी लगे, पहले उसके पास जाकर यो कहना चाियै- 
“आप लोगो का यह वाद अथंसेतोःआपं लोग यह विवाद न करं ।' फिर दुसरे 
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न्यञ्जनतो समेति । मायस्मन्तो विवादं आपन्जित्था" ति। [ २. 240 ]. 
इति दुग्गहीतं दुग्गहीततो षारेतञ्बं, सग्गहीतं सुग्गहीततो धारेतञ्बं । दुगग- 
हीतं दुग्गहीततो वारेत्वा सुगगहीतं सुग्गहीततो घारेत्वा यो धम्मो यो विनयो 
सो भासितन्बो । 

४. “तत्र चे तुम्हाकं एवमस्स --“इमेसं खो आपस्मन्तानं अत्थतो हि 
खो समेति, ब्यञ्जनतो नानं' ति, तत्थ यं भिक्खुं सुवचतरं [ प्र. 33 ] 
मञ्जेग्याथ सो उपसङ्कमित्वा एवभस्स वचनीयो-'आयस्मन्तानं खो 
अत्थतो हि समेति, ब्यजञ्जनतो नानं । तदमिनापेतं आयस्मन्तो जानाथ- 
यथा जत्यतो हि खो समेति, ग्यञ्जनतो नानं । अप्पमत्तकं खो पनतं 
यदिदं- व्यञ्जनं । मायस्मन्तो अप्पमत्तके विवादं आपज्जित्याः ति। 
भथापरेसं एकतोपक्खिकानं भिक्खूनं यं भिक्खुं सुवचतरं मजञ्जेय्याथ सो 
उपसङ्कमित्वा एवमस्स वचनीयो-आयस्मन्तानं खो अत्थतो हि समेति, 
व्यञ्जनतो नानं । तदभिनापेतं आयस्मन्तो जानाथ--यथा अत्थतो हिखोः 
खो समेति, व्यञ्जनतो नानं । अप्पमत्तकं खो पनेतं यदिदं- व्यञ्जनं । 
मायस्मन्तो अप्पमत्तके विवादं आपज्जित्थाः ति । इति सुग्गहीतं [ 8. 29 | 
मुगहीततो घारेतन्व, दुग्गहीतं दुग्गहीततो धारेतव्वं । सुग्गहीतं सुग्गही- 
ततो धारेत्वा दुगहीतं दुगहीततो धारेत्वा यो धम्मो यो विनयो सो 
भासितब्बो। 

५. “तत्र चेतुम्हाक एवमस्स--्मेसं खो आयस्मन्तानं अत्थतो चेव 


पक्च के भिक्षुओं में जो तुम्हे अपेश्षाङृत सरलता से समञ्चाने योग्य दिखायी देता होः 
पहले उसके पास जाकर यो कहो - आप लोगो का यह वाद अर्थसेतो धमानुकूल 
नदीं" आप लोग यह वाद्‌ न करे ।' यो, उल्टा समन्च हुए को“"धमं ओर विनयः 
के अनुकूक बताना चाद्ये । 


४. “ओर यदि वहां एषा ल्गे--इन दोनों विवादग्रस्त आयुष्मानो का यह 
बाद अथस तो धर्मानुकूक् हे परन्तु शब्द से धर्मविरद्ध ल्गरहादहै, तो ठम उन 
विवाद कर रहे भिक्षुओं के पास जाकर" "कहो--““ "आप लोगो को यह वाद्‌ अथः 
से तो धर्मानुकूल है, पर शब्द से थोडा धम के विपरीत जान पड़ता है; साधारण 
सौ बातके ल्यिआपलोग क्यो विवाद खड़ाकर रेह! यों सही समश्च हप 
को सही ओर उल्टा ( विपरीत ) समञ्ञे हुए को विपरीत “मानकर वहं जो घम, 
ओर विनय के अनुकूल हो उखे कहना चाहिये । 


५. “ओर बहा यदि तुमको रेसाल्गे किये विवदमान दोनों ही पक्ष अथः 
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समेति ग्यञ्जनतो च समेती" ति, तत्थ यं भिक्खुं सुवचतरं मञ्जेय्याथ सो 
उपसङ्कमित्वा एवमस्स वचनीयो - “आयस्मन्तानं खो अत्थतो चेव समेति, 
व्यञ्जनतो च समेति । तदमिनपितं आयस्मन्तो जानाथ~-यथा अत्थतो चेवं 
समेति व्यञ्जनतो च समेति। मायस्मन्तो विर्वादं आपज्जित्था' ति। 
अथापरेसं एकतोपक्खिकानं भिक्छनं यं भिक्खुं सुवचतरं मञ्ञेथ्याथ सो 
उपसङ्कमित्वा एवमस्स॒ वचनीयो--'आयस्मन्तानं खो अत्थतो चेव समेति 

व्यञ्जनतो च समेति । तदमिन पेतं आयस्मन्तो जानाथ-यथा अत्थतो चेव 
समेति व्यञ्जनतो च समेति । मायस्मन्तो विवादं आपज्जिर्त्था' ति । इति 
[ २. 241 | सुग्हीतं सुग्गहीततो घारेतम्बं 1 सुगीतं सुग्गहीततो धारेत्वा 
योघम्मो यो विनयो सो भासितब्बो । 


२. सामग्गिकूसलता 

६. “तेसं चे वो, भिक्छवे, समम्गानं सम्मोदमानानं अविवदमानानं 
सिक्तं सिया अञ्जतरस्स भिक्खुनो आपत्ति सिया वीतिक्कमो, तत्र, 
भिक्खवे, न चोदनय तरितब्बं । पुग्गरो उपपरिक्खितम्बो--इति म्ह च 
[ प. 34 | अविहैसा भविस्सति परस्स च पुग्गलस्स अनुपघातो, परो हि 
पुर्गलो अक्कोधनो अनुपनाही अदल्हदिद्टि सृप्पटिनिस्सग्गी, सक्कोमि चाहं 
एतं पुग्गं अकृसला वुद्रुपेत्वा कुसले पतिट्पेतु' ति । सचे, भिक्ववे, एवः 
मस्स, कल्ल वचनाय 
० 
ओर शब्द--उभयदृष्टया धर्मानुकूल ही वाद्‌ कर रदे तो जो "कदं--*आप 
छोगो का यह वाद अथं ओर व्यञ्जन--दोनो ही इष्टयो से धर्मानुकूल हे, अतः 
आप यदा निरर्थक बाद न करे“ । यो सदी बोलने वाल को सही बोलने बाला 
दी"मानकर वहां जो धर्म ओर विनय के अनुकूढ हो, उसे बोलना चाये । 
२. एकता ( सामग्री ) का महत्व- 

६. ““भिक्चओ ¦ यो इकट्ठा रहते, बिवादरहित हो धर्माम्यास करते यदि किसी 


, भिक्षु से असावधानीवश कोई प्रमाद ( आपत्ति) हो जाय ( किसी शिक्षापद का ) 


उलङ्खन ( व्यतिक्रम ) हो जाय तो, भिक्षुओो ! उसके प्रति अभियोग ( चोदना ) 
लाने की शीघ्रता नहीं करनी चाये । ( अपितु पहले ) उस पुद्गल की परीक्षा ` 
{ जच ) करनी चाहिये--िसा अभियोग लाने पर मुञ्चे (बादमें) क््टतोन 
होगा, या अभियोज्य पुद्गल की कोई हानि तो न हो जायगी? या वहं क्रोधी मन 


-मेदैतन रहने वाला ( अनुपनाही ), समञ्चदार ( अमन्दहृष्टि ) आसानी से 


आग्रह को द्धोड़ देने वाला ( सुप्रतिनिसगीं ) तो है, क्या मेँ इते बुराई से हटाकर 
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सचे पन, भिक्खवे, एवमस्स--मय्हं खो अ विहेसा भविस्सति परस्सः 
च पुग्गलस्स उपघातो, परो हि पुग्गलो कोषनो उपनाही अदन्हदिद्टि सुप्प- 
टिनिस्सम्गी, सक्कोमि चाहं एतं पुगगलं अकुसला वृदुपेत्वा कुसले पतिद्रापतु ¢: 
अप्पमत्तकं खो पनेतं यदिद--परस्स पृग्गलस्स उपघातो । अथ खो एतदेव 
बहुत र स्वाहं सक्करोमि एतं प्ल अकुसला बुदुपेत्वा कुसले [ 8. 0 | 
पतिदुपितुं' ति । सचे, भिक्खवे, एवमस्स, कललं वचनाय । 


“सचे पन, भिक्ववे, एवमस्स--"मय्हं खो विहेसा भविस्सति परस्स चः 
पुरगलस्स भ  । परो हि पुगलो अक्कोधनो अनुपनाहौी दन्हदिषद्ि 
दुप्परि , सक्कोमि चाह एतं पुग्गलं अकूसला वुदुापेत्वा कुसले 
पतिदुपितु 1 अप्पमत्तकं खो पनेतं यदिद--मय्हुं विहेसा। अथ खो एतदेव 
बहुत र--स्वाहुं सक्कोमि एतं पुगल अक्रुसला बुदुपित्वा कुसले पतिदुपितु" 
ति । सचे, भिक्खवे, एवमस्स, कल्लं वचनाय । 

“सचे पन, भिक्खवे, एवमस्स--"मय्हं च खो विहेसा भविस्सति परस्स: 


अच्छाई की तरफ मोड़ सकता हूं £ यदि भिक्षुओ ! उशके बारेमे पेखा ल्गेतोः 
( पहले ) समन्चाना डी ठीक रहेगा । 


““मिक्षुओ ! यदि ( किसी प्रकरण मे ) देखा ल्गे-- "देषा अभियोग लने पर मुञ्चे 
भी कष्ट होगा, ओर अभियोज्य की भी हानि सम्भव हे; परन्तु सम्पुखस्य यइ पुद्गल 
क्रोधी भी है, मन में द्वेष ( उपनाह ) रखने वाला भी है, उतना समञ्चदार मौ नहीं 
दै, ओर सरक्ता से अपने आग्रह को छोड़ने वाला भी नहींहे। परन्तु यदिमै 
समञ्चदारी से कामलू तो इसे अकुशल (बुराई) सेदुर हटा कर कुशल कीर 
प्रेरित कर सकता हूँ । फिर थोडे सेके लिये उसका ज्यादा नुकसान करना उचित 
भी नही दै। यही क्या वदी बातत नहींहै किमे उसे थोडेपरिभम से उसे अकुशल 
से विरत कर सकता हूं !' यदि भिक्षभो ! इतके बारे में एेसा लगे तो उसे सम-- 
ज्ञाना ही ठीक रहेगा । 


“मिश्च ! यदि कभी तुम्हे एेसा लगे-- “अभियोग लगाने पर मुञ्चे तो कष्ट 
होगा, पर अभियोज्य की कोई हानि नदीं होगी । यह आदमी क्रोधी भी नर्हीदे,न 
उपनाही ही, दृद्निश्वयी भी है, जल्दी से पीके हये वाला भी नहीं है, फिर भी सम्भव 
है किँ इसे इसके अकुशलसे दूर हटाकर कुशल की तरफ प्रवृत्त कर सदर । रें 
स्थिति मे, मुञ्चे कुठ कष्ट भी हो तो उसकी कोई विचार नदीं । उतने पर ही यद 
क्या कम बात होगी किं मै इसे अकुशल से हटाकर कुशल की ओर प्रवृत्त कर टूगा { 
यदि रेशा हो तो उसे ( पहले ) समञ्चाना ही चाये । 
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[ २. 242 | च पुग्गलस्स उपघातो । परो हि पुम्गलो कोधनो उपनाही 
दन्दिद्धिं दप्पटिनिस्सम्गी, सक्कोमि चाहं एतं पुरगलं अकृसला वुदुपित्वा 


-पतिदापितुं । अप्पमत्तकं खो पनेतं यदिदं - मय्हं च विहेसा भविस्सति परस्स 


च पुर्गलस्स उपघातो । अथ खो एतदेव बहुतरं -स्वाहं सक्कोमि एतं 
पुगगलं अकुसला वुद्रापित्वा कुसले पतिदरपितुः ति । सचे, भिक्खवे, एवमस्स, 
कट्छं वचनाय | ह 

“सचे पन, भिक्छवे, एवमस्स--"मण्हं च खो विहेसा भविस्सति परस्स 
च पुगगलस्स उपघातो । परो हि पुरगलो कोधनो उपनाही दन्हदिद् दुप्प- 
[ श. 55 ] टिनिस्सम्गी, न चाहु सक्कोमि एतं पुग्गलं अकृसला वुदापित्वां 


-कुसले पतिद्रपितुः ति । एवरूपे, भिक्खवे, पुग्गले उपेक्ला नातिम{ज्जितम्बा । 


७. “तेसं च वो, भिक्खवे, समगगानं सम्मोदमानानं अविवदमानानं 


-सिक्वतं अञ्जमञ्जस्स व चीसंह्‌ारो उप्पज्जेय्य दिद्िपल्ासो चेतसो आघातो 


अप्पच्चतो अनभिरद्धि । तत्थ एकतोपक्खिकानं भिक्खूनं यं भिक्ल्‌, सुव- 
चतरं मञ्जेय्याथ सो उपसङ्कुमित्वा एवमस्स वचनीयो--्यं नो, आवुसो, 
अम्हाकं समगगानं सम्मोदमानानं अविवदमानानं सिक्लतं अज्जमज्जस्स 


“यदि मिक्षुमो 1 कमी एेसा हो- इसको तो मञ्चे मी कष्ट होगा ओर सम्मु- 
छस्य की भी हानि होगी । फिर यह सामने बालाक्रोधी मीहे, मनमेंर्गठ रखने 
बाला भी, दढनिश्वयी मी है, दुराग्रह भी । हौ, इसे मे अङ्कुशल से हटाकर कुशल में 
प्रवृत्त कर सकता दँ । यही मेरे ल्यि क्या कम महत्त्वपूणं होगा कि मेँ अकुशल से 


इटा कर इसे कुशल मे प्रदत्त कर दगा । यदि एेसी स्थिति दहो तो उसे समञ्चनेका 


ही प्रयास करना चाहिये ) 

धह, यदि भिक्षुओ ! किसी प्रकरण मे ठम्हं रेखा ल्गे--ुञ्ञे भी कष्ट ही 
होगा, इस पुद्गल की भी हानि होगी । यद पुद्गल क्रोधी भी है, उपनाह भौ 
इद्निश्वयी मी है, दुराग्रदी भी । ओर मेँ इसे समश्चा-वुज्ञा कर अुशल से इटा कर 
कुशल में प्रवृत्त मी न कर पाङंगा।' तो, भिश्वुओो ! रेखे पुद्गल को व्ह उपेक्षा 
दी करनी चाहिये । | 

७, ““भिष्षुओ ! इस प्रकार, प्रसन्नतापूवंक इक होकर, विवादरहित रइते हुए 
धर्माभ्यास करते तुम कोगो कभी परस्पर किसी बात मे अन्तर आ जाय, कहासुनौ 


-डोने पर समञ्च मे कोई अन्तर पड़ जाय; या चित्त मे आघ्रात, अविश्वास, व असन्तोष 


उत्पन्न हो जाय; तो यहाँ पदले पक्ष वाते भिक्चुओं में से जो सबसे अधिक मधुरभाषी 
-हो, उसके पास जाकर यो कहना चाहिये-- "आयुष्मन्‌ ! यों जो इमलोगो के 








३. किन्तिसुत्त १०६३ 


वचीसंहारो उप्पन्नो दिद्विपल्ासो चेतसो आघातो अप्पच्चयो अनभिरद्धि, तं 
जानमानो समणो गरहेय्या' ति। सम्मा व्याकरमानो, भिक्ववे, भिक्ख 
एवं व्याकरेय्य-- धयं नो, आावुसो, अम्हाकं समग्गानं सम्मोद-,[ 8.51 | 
मानानं अविवदमानानं सिक्तं अञ्जमञ्जस्स वचीसंहारो उप्पन्नो दिद्व- 
पट्ासो चेतसो आघातो अप्पच्चयो अनभिरद्धि, तं जानमानो समणो गर- 
हेय्या ति । एतं पनावुसो, घम्मं अप्पहाय निन्बानं सच्छिकरेय्या' ति । सम्मा 
व्याकरमानो, भिक्लवे, भिक्खु एवं व्याकरेय्य--"एतं, आवुसो, धम्मं अप्प- 
हाय न निन्बानं सच्छिकरेय्या' ति । 


“अथापरेसं एकतोपक्खिकानं भिक्नं यं भिक्खं सुवचतरं मञ्जेय्याथ, 
सो उपसङ्कुमित्वा एवमस्स वचनीयो-"यं नो, आवुसो, अम्हाकं समगं 
सम्मोदमानानं अविवदमानान सिक्खतं अञ्जमजञ्जस्स वचीसंहारो उप्पन्नो 
दिह्िपद्रांसो चेतसो आधघातो अप्पच्चयो अनभिरद्धि, तं जानमानो समणो 
गरहेय्याः ति । सम्मा व्याकरमानो, भिक्वे, भिक्ख॒ एवं व्याकरेय्य--ध्ं 
नो, आवृसो, अम्हाकं समग्गानं, सम्मोदमानानं अविवदमानानं सिकलतं 


अञ्ज मञ्ञस्स वचीसंहारो उप्पन्नो दिद्विपद्धासो चेतसो आघातो अप्पच्चयो ` 


अनभिरद्धि तं जानमानो समणो गरहेय्या ति । एतं पनावुसो, धम्मं अप्प- 
हाय निञ्बानं सच्छिकरेग्या' ति । सम्मा ब्याकरमानो, भिक्खवे, भिक्ु एवं 
व्याकरेग्य-- एतं खो, आवुसो, धम्मं अप्पहाय न निन्बानं [ २. 243 | 
सच्छिकरेय्याः ति । 





प्रसन्नतापूवंक `` अभ्यास करते किसी बात मेँ अन्तर आ गया दहै, कहा-सुनी हो गयी 
हे, इससे चित्त मे आघात, अविश्वास व॒ असन्तोष उत्पन्न हो गया है, उसे कोई 
दुसरा सुनेगा तो वह हम लोगो की निन्दाही करेगा न + । भिक्षु ! सामने 
सुनने वाला भिक्षु यदि सही कहना चाहेगा तो यदी कदेगा-!दां आयुष्मन्‌ ¡ इम 
रोगो के प्रसन्नतापू्व॑कं रहते" अविश्वास हो गया है, उसे सुनकर दूसरा इमारी 
निन्दा ही करेगा । इससे तो जच्छाहो कि हम धर्माम्यासको न छोड़ते हूए निर्वाण 
की ओर ही अग्रसर हो।' पदतले कहने वाला भिक्षु मी) यदि उसे ठीक से कहना 
होगा तो उसे यदी कहना पडेगा-ह, आयुष्मन्‌ ! हम लोगो के लिये यही उचित 
होगा किं हम धर्माभ्यास न छोड़ते हए. उसी के सहारे निर्वाण की ओर अग्र हौ । 

“फिर दुसरे पश्च मेँ वाकी बो भिक्षुओं मजो अपेक्षाकृत सरल, व॒ मधुरभाषी हयो 
उसके पास जाकर उससे भी यही कहना चाहिये- हम लोगों के प्रसन्नतापूबक 
नहते" .निर्बाण की ओर अग्रसर हो। 


मि = न 











१०६४ | 


[ एप. 96 ] =. “तं चे, भिक्लवे, भिक्लु परे एवं पृच्छेम - भायस्मताः 
नो एते भिक्खू अकुखला वुदरापिस्वा कुसले पतिद्ापिता" ति ? सम्मा ग्याकर- 
मानो, भिक्छवे, भिक्वु _ एवं ग्याकरेय्य -"इधाहं, आवुसो, येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि, तस्स मे भगवा घम्मं देसेसि, ताहं घम्मं सुत्वा तेसं भिक्खूनं 
अभासि 1 जं ते भिक्ख धम्मं सृत्वा अकूसला वदहिसुः कूसले पतिद्रहिसू' 
ति } एवं ब्याकरमानो खो, भिक्खवे, भिक्खु न चेव उत्तानं उक्कसेति, 
न परं वम्भेति, घम्मस्स चानुघम्मं व्याकरोति, न च कोचि सहघम्मिको 
वादानुवादो गारण्हं ठानं आगच्छत ' ति। 

+ ९. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक् भगवतो भासितं अभिनन्दु 

। 


= 








८. भिक्षुओ! उस एकता कराने वज्ञे भिक्षु से यदि कोई यह पूके- 
“आयुष्मन्‌ ! आपने इन भिक्षुं को अङ्कश से हटाकर कुशल की ओर कखे 
प्रवृत्त कर दिया १ यदि वह बात को यथार्थं रूपसे कहना चाहता हो, तो उसे 
यौ कना चादिये--आयुष्मन्‌ । म पहले जहां भगवान्‌ विराजमान्‌ थे वहाँ गया, 
वह भगवान्‌ ने मुद्चको ध्मोपदेश किया । उस धमश्रवण के बाद उस घम को 
मैने उन भिक्षुमो को सुनाया । वे भिक्ष भगवदुपदिष्ट उस घमं को सुन कर ही 
कुशल में प्रदृ् हृ । भिशषुओ ! इत प्रकार कहते हुए बह भिक्षु न तो आत्म 
प्ररंखा करने का ही दोषी दोगा, न दुसरे की निन्दा करने काटी! जौर घामिक 
प्रस्न का धर्म के अनुसार ही उत्तर देने वाला कदलायगा । अर न किसी धामिकः 
विवाद म उलक्चकर अपने आपको निन्दा का पात्र दी बनायगा ।' 

भगवान्‌ नेयो कडा । प्रसन्नमन हो भिक्षुमो ने भगवान्‌ के भाषण को अभि 
नन्दनपू्वक सराहा ॥ 


किन्तिसुत्त समाप्त \\ 
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४. सामगामसुत्त 
१. नातयपुत्ते कालङते भिन्ना निगण्ठा 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सक्केसु विहरति | ^. 34, 9.91) 
सामगामे । तेन खो पन समये निगण्ठो नातपृत्तो पावायं अघुनाकालद्कुतो 
होति । तस्स कालद्किरियाय भिन्ना निगण्ठा द्रेधिकजाता भण्डनजाता कल्ह्‌- 
जाता विवादापच्चा अञ्जमञ्जं मुखसत्तीहि वितुदन्ता हरन्ति- 
ध्न त्वं इमं घम्मविनयं आजानासि । अहं इमं घम्मविनयं आजानामि, 
विं त्वं इमं धम्मविनयं आजानिस्ससि ! मिच्छापटिपन्नो त्वमसि, अहम- 
स्मि सम्मापटिपन्नो । सहितं मे, असहितं ते। पुरेवचनीयं पच्छा- 
अवच, पच्छांवचनीयं पुरे अवच। अधिचिण्णं ते विपरावत्तं । [ २. 244 | 
आरोपितो ते वादो । निग्गहितोसि;, चर वादप्पमोक्वाय; निन्बेठेहि 
वा सचे पहोसी" ति। वधो येव खो मज्ज निगण्ठेसु नातयपुत्तियेसु 
वत्ति । ये पि निगण्ठस्स नातपृत्तस्स सावका गिही ओदातवरसना ते पि 


ठ. सामगामसूत्र 
१. ज्ञातिपुत्र के निधन के बाद निग्रन्थो मे विग्रह 


१. एसा ने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ बुद्ध शाक्यो के सामग्राम 
मे साधनादेत विराजमान ये । उख समय निरन्थ ज्ञातिपुच्र ( ज्ञेनतीर्थङ्कर महावीर ) 
का पावा नगरी मे अभी-अभी देदावसान हुभा दी था। उनके देहावसान कै 
तत्काल बाद दी जैन साघु धीरे-धीरे दो भागो म विभक्त होते चत्ते गये । वे विभक्त 
होते, परस्पर कलह करते, वाद करते, एक दूसरे को अपशन्द बोलते, इधर-उधर एक 
दूसरे को यह कहते हुए घूमने लगे--अरे , तुक्या इस ध्मंके गूढ अथंको 
जानेगा, तने तो इसे सही दंगसे पदा भी नदी दहे, (अपितु ) मैनेदी इसे सहीटंग 
से पदा है"; "तेरा कहना निरर्थक है, मेरा कहना दी सार्थक ( घर्मानुकूल ) है"; 
"तूने पहले कहने योग्य को बाद मै कहा ओर बाद मं कदने योग्य बात को पहले ही 
कद डाला"; "तूने यह विना विचारे असङ्गत ही कह डाला); (तूने वाद्‌ प्रारम्भ 
किया था, परन्तु इस तकंसेतू निग्रहस्थान मे आ गया, अव देखतादहं तू इससे केसे 
छूटेगा, ज।› इस तद का किसी से यथाथ उत्तर पृष्ठने के ल्यि घूमता फिर ! यदि 
सामर्थ्यं हो तो इसका सदी उत्तर देने के ल्यि फिर आना॥ यौ मालम पड़ रहा 
थाकिनिर््न्थो मे परस्पर युद्ध ( कल्ड~मारकाट ) सा हीदहोरहदाथा। उधर उन 
निरस्य ज्ञातिपुत्र के जो श्वेतवस्त्रधारी यहस्थ उपासक थे वे भी, उन निग्रन्थो के प्रति 
रेते ही विरक्त, विमुख व उपेक्षक से हो गये, जेते वे उनके धमंके प्रतिहो रदेये। 
जो धमं पहले ही दुष्पवेदित ( सम्यक्तया असाक्षातकृत ) दुराख्यात ( सम्यक्तया 
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१०९६ मज््िमनिकाय 


निगण्ठेमु नातपृत्तियेसुः निब्विच्नरूषाः विरत्तरूपाः पटिवानरूपा यथा तं 
दुरक्खाते घम्मवरिनये दुप्पवेदिते अनिय्यानिङे अनुपसमसंवत्तनिके असम्मा- 
सम्बुद्धप्पवेदिते भिन्नथूपे अप्पटिसरणे। 

२. अथ खो चुन्दो समणुहसो पावायं वस्सं वुत्थो देन. सामगामो येना- 
यस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो चन्दो समगुहेसो आयस्मन्तं 
आनन्दं एतदवोच - “निगण्ठो, भन्ते, नातपृत्तो पावायं अधुनाकालङ्कतो । 


तस्स कालङ्किरियाय भिन्नाः निगण्ठा द्वेधिकजाता प°." भिन्नथूे अप्पटि- 
सरणे" ति। 


एवं वृत्ते, आयस्मा आनन्दो चुन्दं समणुहेसं एतदवोच--“अत्थि 
खो इदं, आवृसो चन्द, कथापाभतं भगवन्तं दस्सनाय । आयाम, आवृसो 
( पि. 48] चन्द, येन भगवा तेनुषसङ्कमिश्साम; उपसङ्कमित्वा एतमल्थं 
भगवतो जारोचेस्सामा" ति । ““एवं, मन्ते” ति खो चन्दो समणुहेसो आय- 
स्मतो आनन्दस्स पच्चस्सोसि । 


| 8. 38 | अथ खो आयस्मा च आनन्दो चन्दो च समणुषेसो येन 





अकथित ), अनेर्याणिक ( पार न पहुचाने वाला ), अनुपशमसंवतंनिक ( अशान्ति 
कीओरले जाने वाला); किसी सभ्यक्षम्बुद्ध द्वारा अननुमोदित, प्रतिष्ठारहित, 
भिन्नस्तूप ( बेसहारा ) ३ै, एवं किंसी को आश्रय ( शरण ) देने म असमर्थं है । 


२. तब चुन्द भमणोदेश पावा मे वर्षावास कर जहाँ साम ग्राम मे आयुष्मान्‌ 
आनन्द थे वर्ह पर्हुने । पर्व कर उन्होने आयुष्मान्‌ आनन्द का अभिवादन 
किया, ओर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे वे चुन्द भमणोदेश आयुष्मान्‌ 
आनन्द से यो बोले--भन्ते ! पावा नगरी मेँ निग्रन्थ ज्ञातिपुत्र का अभी-अब 
देहावसान हो गया है । उनके देहावसान के बाद उनका शिष्यव्गं भी मतभेदो के 
चलते कई भागो मेँ बट गया है। उसी तरह उनका.धर्म' "पूर्ववत्‌" भी आश्रय- 
विहीन हो गथा है ।” 


ेसा कहे जाने पर, आयुष्पान्‌ आनन्द ने . चुन्द धमणोदेश से. यह कदा-- 
“आयुष्मन्‌ चुन्द! यह बातःतो भगवान्‌ के दशन के समय उन्मी कदी जायगी । 
आओ ! चलो! भगवान्‌ के; दशन. के. लिये चलें। चलकर उन्हें यह बात 
वतां ।' चुन्द भ्रमणोदेश ने “अच्छा, मन्ते !' कहकर आयुष्मान्‌ आनन्द को 
उत्तर दिया । 


तब आयुष्मान्‌ आनन्द ओर चुन्द ध्रमणोदेश, जहां भगवान्‌ विराजमान -ये वहां 
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भगवा तेनुपतद्खभिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसी- 
दिसु । एकंमन्तं निभिन्नौ खो आयस्मा आनन्दौ भगवन्त [ २. 245 ] 
एतदवोच--५भयं, भन्ते, चन्दो समणुदेसो एवमाह--निगण्ठो, भन्ते, नात 
पत्तो पावायं अधुनाकाल भतो । तस्स कालद्भिरियाय भिन्ना निगण्ठां दवेधिक- 
जाताः--पे०` भिन्नथूपे अप्पटिसरणे' ति । तस्स मय्यं, भन्ते, एवं होति-- 
“मा हेवं भगवतो अच्चयेन सद्धं विवादो उप्पज्जि;स्वास्स विवादो बहुजना- 
हिताय बहुजनासुखाय बहुन जनस्स॒अनत्थाय अहिताय दुक्वाय देवमनु- 
स्सानं' ›' ति। 

२. बोधिपविखयेयु धम्नेसु भ्रविवादो 


३. ““तं कि मञ्ज सि, आनन्द,ये वो मथा घम्मा अभिज्ञा देसिता, 
सेय्यथीदं--चत्तारो' सतिपदाना चत्तारो सम्मप्पधाना चत्तारो इद्धिपादा 
पन्चिन्दियानि पञ्च बलानि सत्त बोज्कङ्खा अरियो अद्रङ्किको मग्गो, 
वस्ससिं नो त्वं, आनन्द, इमेसु धम्मेसु दे पि भिक्व्‌ नानावादे"' ति ? 

“येमे, भन्ते, घम्मा भगवता अभिजञ्जा देसिता, सेय्यथीदं --चत्तारो 
सत्तिपदाना चत्तारो सम्मप्पधानां चत्तारो इद्धिपादां पल््चिद्दियानि पञ्च 
बलानि सत्त बोञ्ङ्घा अरियो अद्ुङ्किको मग्गो, नाहं पस्सामि इमेसु 


2 
पलो । पर्हचकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर्‌ दोर्नो एक ओर बैठ गये। एकं ओर 
बैठ आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यो निवेदन किया--““भन्ते ! यह चुन्द 
श्रमणोदेश बता रहा है कि निग्रन्थ ज्ञातिपुत्र' पूववत्‌" "घमं भी" " "आश्नयविदहीन हो 
गया है । भन्ते! यह सुनकर उब सु्ञे यह हो राद किं भगवान्‌ के बाद हमारे 
सङ्घ मे यही विवाद की स्थितिन आ जाय । यदि यहं विवाद हौ गयां तौ यह 
अनेक जनो कँ लिये अदितकर असुखकर य्ह तक कि देवता ओर उसी कोटि के 
मनुष्यो के च्यिभीदुःखदायौी व अहितकारी ही होगा । ` 
२. बोधिपक्षीय धर्मो के विषय मे विवाद असम्भव 
३. «तो क्या मानते हो, आनन्द ! जिन धर्मो का रमन स्वयं साक्षात्कार कर 
तुह उपदेशं किया है; जेसे--चार स्मृतिप्रस्थान, चार सम्यक्प्रवान, चार च्ूद्धिपाद, 
पाच बल जौर सात बोध्यज्गं तथा आयं अष्ट्ञिक मागं -आनन्द्‌ ! इन घर्मो के ,. 
विषय में किन्हीं दो भिक्षुओं मे भी विवादं होता देखते हो ?" 
८'भन्ते ! जिनं धमो का स्वयं खाक्षात्कार कर आपने हम लोगो को उपदेश किया 
ई-"किन्दीदो भिक्षु मं भौ विवाद होते नदीं देखता। परन्वुः भन्ते! जो 
पुद्गल भगवान्‌ के आभय ( सहारे ) खे विहरण ( साधना ) को ओर अग्र हैँ 








१०६८ | निकाय 


धम्मेसु द्वे पि भिक्खू नानावादे । ये च खो, भन्ते, पुग्गला भगवन्तं पतिस्सय-. 
मानरूपा विहरन्ति ते पि भगवतो अच्चयेन सङ्खं विवादं जनेय्युं अज्ज्ञाजीवेः 
वा अधिपातिमोवखे वा; स्वास्स विवादो बहुजनाहिताय बहुजनासखाय 
बहुनौ जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्छाय देवमनुस्सानं' ति । 


'अप्पमत्तको सो, आनन्द, विवादो यदिदं --अज्ज्ञाजीवे वा अधिपाति- 
मोक्खे वा । मग्गे वा हि, आनन्द, पटिपदाय वा सङ्के विवादो उप्पज्जमानो 
| ष. 39 | उप्पज्जेय्य; स्वास्स विवादो बहुजनाहिताय बहुजनासुखायः 
बहनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देव मनुस्सानं । 

३. छ विवादम्‌लानि 

४, “छुयिमानि, आनन्द, विवादमूलानि । कतमानि छ ? इधानन्द, 
भिक्खु कोधनो होति उपनाही। यो सो, आनन्द, भिक्व्‌ कोधनो होति 
उपनाही सो सत्थरि पि अगारवो विहरति अप्पत्िस्सो, धम्मे पि अगारवो 
| 8. 34 | विहरति अप्पतिस्सो, सङ्क पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो 
सिक्खाय पि न परिपूरकारी होति । यो सो, आनन्द, भिक्ख्‌ सत्थरि अगारवो 
विहरति अप्पतिस्सो, धम्मे"*"सङ्कं अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्लाय 

[ २. 246 } न परिपूरकारी होति, सो सद्धं विवादं जनेति; यो होति 





वे, भगवान्‌ के न रहने के बाद, सङ्घ मेँ जीविका व प्रातिमोक्च ( भिक्षुनियमों ) को 
लेकर विवाद कर सकते हैँ ओर वह विवाद अनेक रोगो के लिये अदहितकर "मनुष्यों 
के ल्य दुःखदायी व अहितकारी होगा । ' 


“आनन्द ! आजीविका व॒ भिक्षुनियमों को ज्ञेकर विवाद होना तो साधारण 
( अल्पमाघ्रक ) बात है; हाँ, माग या प्रतिपद्‌ के विषय मे यदि कभी विवाद उत्पन्न 
होजायतो वह बहर्तो के लिये अदितकर ` याँ तक कि देव ओर मनुर््यो तक के 
ल्य दुःखदायी होगा । 
३. विवाद.के छह कारण 

४. आनन्द ! विवाद केये छह मृलह। कोन से छह यहां कोई भिक्षु 
( १) क्रोधी, पाखण्डी ( उपनाही ) होता है । आनन्द 1 जो भिक्ष क्रोधी, उपनादी 
होता है वह शास्ता ( गु ) मँ भी सम्मान न राता हभ, उसको सहारा न मानता 
हुआ ही साधना करता है; धर्मम मीसङ्खमे भी" "साधना करता हे; यो वह 
शिक्षा ( भिक्षु-नियमपाल्न ) मेँ त्रुटि करने वाला होता है 1 आनन्द ! जो भिक्षु 
इस तरह शास्ता मे, घमं मे, सङ्घ मे सम्मान न रखता हुआ -शिक्षामें चुटि करने 
वाखा होता है वदी सङ्क मे विवाद करने वाला होता है। वह विवाद बहुत जनां 








४. सामगामसुत्त १०६६ 


विवादो बहुजनाहिताय बहुजनासुखाय बहुनो जनस्स॒ अनत्थाय अहिताय 
दुक्व।य देवमनुस्सानं । एवरूपं चे तुम्दे, आनन्दः विवादभूलं अज्जत्तं वा 
बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथः, तत्र तुम्हे, आनन्द, तस्सेव पापकस्स विवाद- 
मूलस्स पहानाय वाथमेय्याथ । एवहपं चे तुम्हे, आनन्द, विवादभूलं अञ्छत्त 
वा बहिद्धा वा न समनुपस्सेय्याथ, तत्र तुम्हे, आनन्द, तस्सेव पापकस्स 
विवादमूलस्स आयति अनवस्सवाय्‌ पटिपञ्जेय्याथ । एवमेतस्स पापकस्स 
विवादमूलस्स पहानं होति, एवमेतस्स पापकस्स विवादभूलस्स आरति 
अनवस्सवो होति \ 

५. “पुन च परं, आनन्द, भिक्ख मक्छी होति पट्ासी““पे० "ˆ इस्सुकी 
होति मच्छरी"““पे°“" "सो होति मायावी प°" पापिच्छो होति मिच्छा- 
दिदि" 'पे०-सन्दिद्धिपरामासी होति आधानग्गाही दप्पटिनिस्सग्गी । यो 
सो, आनन्द, भिक्लु सन्दिद्धिपरामासी होति आधानग्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी 
सो सल्थरि पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, धम्मे पि अगारवो विहरति 
अप्पतिस्सो, सङ्घे पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्वायपि न परि 
पूरकारी होति । यो सो, आनन्द, भिक्वं सत्थ अगारवो विहरति अप्प 
तिस्सो, घम्मे""सङ्घ""सिक्वाय न परिपूरकारी होति सो सद्धं [ प. 40 1 
विवादं जनेति; यो होति विवादो बहुजनाहिताय बहुजनसुखाय बहनो 
जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्ाय देवमनुस्सानं । एवसूपं चे तुम्हे, आनन्द, 
विवादमूलं अज्खत्तं वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ, तत्र तुम्दे, आनन्द, तस्सेव 


न मकस को न 


के लिये"""देव मनुष्यो तक के लिये परिणाम मं अहितकर होता है । आनन्द 1 ठेसे 
आध्यात्मिक या बाह्य पापमूलक विवाद कौ तरफ जब भी तुम्हारी दृष्टि पड़े तभी 
तुम्हे उस पापमूलक विवाद के शमनदेतु प्रयास प्रारम्भ कर देना चादिये । ओर एेसा 
पापमूलक विवाद तुम्हारे सामने न अवेतो भी रेता प्रयास तो करते दी रहना 
चाहिये कि भविष्य मे भी कमी एेसा पापमूलक विवाद स्ख मे न वैदाहो पाय। 
आनन्द ! यौ यइ पापभूलक विवाद उत्पन्न नहीं होता ओर न भविष्य में कभी इसके 
उस्पन्न होने की सम्भावना ही रहती ह । 

५, (२ ) आनन्द ! कोई भिक्षु म्रक्ष ( मन मँ मैक रखने बाला ) व॒ पलास 
(प्रदाशी) होता है; जो भिक्षु प्रस व पलासी होता दै" पू॑वत्‌ `` सम्भावना 
ही रहती हे । 

(३) कोई भिक्षु ईष्यालु व घमण्डी ( मत्सरी ) होता दै। जो भिक्षु ईष्य!लु 
ब मण्डी होता दै "पूर्ववत्‌ ` सम्भोवना ही रहती दे । . 

(४) कोई भिक्ष शठ व मायावी" सम्भावना ही रहती हे । 











११०० मज्ज्िमनिकाय 


प्रापकस्स विवांदमूलस्स पहानाय वायमेय्याथ । एवरूपं चे तुम्हे, अगनन्द, 
विबादमुलं अज्जत्तं वा बहिद्धावान समनुपस्सेय्यांथ, तत्र तुम्हे, आनन्द 
तस्सेव पापकस्स विवादमूलस्स आर्याति अनवस्सवाय पटिपज्जेय्याथ । 
| 2. 247 | एवमेतस्स पापकस्स विवादमूलस्स पहानं होति, एवमेतस्स 
पापकस्सः वि्वादमूलस्स आयति अनवस्सवो होति । इमानि खो, आनन्द, च 
व्रिवादमूलानि । 


४. सत्त अधिकरणसमथा 


| 8. 35 | ६. ‹“"चत्तारिमानि, आनन्द, अधिकरणानि । कतमानि 
चत्तारि ? विवादाधिकरणं, अनुवादाधिकरणं, आंपत्ताधिकरणं, किच्चा- 
धिकरणं --इमानि खो, आनन्द, चत्तारि अधिकरणानि । सत्त खो पर्निमे 
भानन्द, अधिकरणसमथा--उप्पन्नुप्पन्नानं अधिकरणानं समथाय व॒पसमाय 
सम्मुखाविनयो दातन्बो, सतिविनयो दातब्बो, अमूख्हूत्रितयो दातब्बो 
पटिङ्जाय कारेतञ्बं, येभुग्यसिका, तस्सपापियस्िक्रा, तिणव्र्थारको । 





(६) कोई भिक्ष पपेच्छुक व मिथ्यादृष्टि" ` सम्भावना ही रइती ई । 


(६) कोई भिक्षु दृष्टिपरामर्शी ( मिथ्या दृष्टयो मेँ लगा रहने वाला ) आघान- 
ग्राही व दुष्परतिनिसगीं ( अप्रनी जिद्‌ पर अड़ा रहने वाला ) होता है। आनन्द ! 
जो भिश्च दष्टिपरामरशौ ` "पूववत्‌ ""ओर न भविष्यमे भी इस पापमूलकर विवाद के 
उत्पन्न होने कौ सम्भावना ही रहती है। आनन्द | विवाद के ये छह मूलः 
(कारण) है | 


४. सात अधिकरण शमथ 


६. आनन्द । विब्राद के ये चार प्रकार के अधिकरण होते है--८( १) विवाद्‌- 
अधिकरण, ( २ ) अनुवाद्‌-अधिकरण, ( ३ ) आपत्ति-अधिकरण ओर ( ४) ङत्य- 
अधिकरण । 


ओर आनन्द ! ये सात अधिकरणशमथ ( विवादशामक उपाय ) है, जिन्देँ 


सङ्क को समय-खमय उत्पन्न हुए विवादो (कलहो) केशसनके ल्यिप्रयोगमें 


लाना चादिये--( १ ) समय-समय पर उत्पन्न हुए विवाद के ल्य सम्मुखविनय 
देना चाहिये; (२) स्मृतिविनय देना चाहिये; (३) अमूढबिनयः; (४) 
प्रतिज्ञा का कराना; (५) यद्धयसिक ( ६ ) तस्पापीयसतिक पकं 
( ७ ) तृणावस्तारक देना चाहिये । 


~ भ~ न क 


॥ अ ^ 
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४. सामगामसुत्त | ११०१ 
( १ ) सम्मृखाविनयो 

७. “कथं च, आनन्द, सम्मुखाविनयो होति ? इधानन्द, भिक्त विव दन्ति 
धम्मोति वा अधम्मोतिवा, विनयोतिवा अविनयो ति वा। तेहानन 
भिक्वहि सब्बेहेव समग्गेहि सन्निपत्ितन्बं । सन्निपतित्वा वैम्मनेत्ति 
समनुमज्जितन्बा । धम्मनेत्ति समनुमज्जित्वा यथा तत्थ समेति तथातं 
अधिकरणं व्‌ पसमेतब्बं । एवं खो, आनन्द, सम्भुखाविनयो होत्ति; एवं च 
पनिधेकच्चानं अविकरणानं व्‌ पसमो होति यदिद-सम्मुखाविनयेन । 


( २) सत्तिविनयो 


“कथं च, आनन्द, सत्तिविनयो होति ? इधानन्द, भिक््‌ [ 2. 41 | 
भिक्व एवशरूपाय गकूकाय आपत्तिया बोदेन्ति पाराजिकेन वा पाराजिक- 
सामन्तेन वा-- सरतायस्मा एवशूपि गरुकं आपत्ति आपज्जिता पारा जिकं 
वा पाराजिकसामन्तं वा' पि ? सो एवमाह --न खो अहु, आवुतो, सरामिं 
एवरूपि गरक आपत्ति आपज्जिता, पाराजिकं वा पाराजिकसामन्तं वाः 
ति! तस्स खो, आनन्द, भिक्वनो सतिविनयो दातन्तरो । एवं [ र. 248 ] 





१, सम्भुखविनय 


“आनन्द ! सम्भुखविनय कैसे दोता है ? आनन्द ! जब कनो भिक्षुं मे 
एेसा विवाद उत्पन्न दहो किं यह घमंड या अधमं१ यह विनयदहै या अविनय ! 
तब समी भिक्षओं को आवासमे एक जगह एकत्र होना चाहिये । एकत्र हो 
घमंरूपी रस्सी काज्ञान से परीक्षण करना च्िये। यों जेषे वह विवाद शान्त हो 
वैते उसको शान्त करना चाये । इस प्रकार आनन्द ! सभ्मुखविनय होता हे । 
यौ समग्मुखविनयसे भी विवादों का शमन किथाजा सकता है। 

२. स्मृतिविनय 

८. “अनन्द ! स्मृतिविनय कैसे होता ह १ यहा, आनन्द | कोई भिश्च किल्ली 
भिक्ष पर कोई पाराजिक या पाराजिक के समान भारी आपत्ति ( दोष ) का आरोप 
लगाते दप कहते है- “आयुष्मन्‌ ! तुम रेसी गम्भीर ( गुरू ). आपत्ति से आपन्न 
हो, जो पाराजिक या पाराजिकके समान है, कंथा वमद यह स्मरण हे! तब बह 
( आरोपित ) भिश्च कदता है - "आयुष्मन्‌ ! मुञ्चे तो एेखा दोष, जो पाराजिक या 
उसके समान हो, अपने द्वारा किया हआ याद नहीं आताः आनन्दं ! तब उष भिक्ष 


१. विदोष-~यहां नाछन्दा संस्करण में इन सात अधिकरणसमर्थोः का ,व्यास्यान परम्परा 
से हटकर विपर्यस्त रूप में प्रकाशत हुआ हे । इम उसे यदीं ^४. सत्त अधिकरणसतमथा ` उपबन्ध मेँ 
वित अवतरणिका के आधार पर उचित स्थान पर प्रकाशित कर रहे ह 4 
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खो, आनन्द, सतिविनयो होति, एवं च पनिधेकच्चानं अधिकरणानं व्‌ पसमो 
होति यदिदं--सत्तिविनयेन । ` 


( ३ ) श्रम्‌ ल्हूविनयो 


| ए. 36 ] ९. “कथं च, आनन्द, अमूढ्टविनयो होति ? इधानन्द, 
भिक्खू भिक्व्‌' एवरूपाय गरुकाय आपत्तिया चोदेन्ति पाराजिकेन वा पारा- 
जिकसामन्तेन वा--"सरतायस्मा एवरूपि गरक आपति आपज्जिता पारा- 
गिक वा पाराजिकसामन्तं वाः ति? सो एवमाह- न खो अहं, आवुसो, 
सरामि एवरूपि गरुकं आपत्ति आपज्जिता पाराजिकं वा पाराजिकसामन्तं 
वा' ति । तमेनं सो निम्बेदेन्तं अतिवेटेति--इङ्खायस्मा साधुकमेव जानाहि 
यदि सरसि एवषू्पि गरक आपत्ति आपज्जिता पाराजिकं वां पाराजिक- 
सामन्तं वा' ति । सो एवमाहु--'अह्‌ खो, आवृसो, उम्माद पापुणिं चेतसो 
विपरियासं । तेन मे उम्मत्तकेन बहुः अस्सामणक अज्ज्ञाचिण्णं भासित- 
परिक्कन्तं । नाहं तं सरामि। मू््हेन मे एतं कतं' ति । तस्स खो, आनन्द, 


भिक्खनो अपूढ्हविनयो दातम्बो । एवं खो, आनन्द, अमूढ्टविनयो होति, 


को अभ्य भिक्ष ओं द्वारा तत्कृत दोष ( आपत्ति ) की याद दिकानी चाहिये । यों 
आनन्द | यह सस्मृतिविनय' कहलाता है । यो, इस स्मृतिविनय से भी कभी-कभी 
कोई विवाद शान्त दो जाया करता है । 

३. अमूढविनय 

६. “आनन्द ! अमढविनय केसे होता है १ य्ह, आनन्द | कोई भिन्ल. 
किसी भिक्षु पर गम्भीर आपत्ति का आरोप करता है, जो ( आपत्ति ) पाराजञिक या 
पाराजिक के समान दहो-"आयुष्मन्‌ ! क्या तुम्हे ठुम्हारे द्वारा कौ हई गम्भीर 
आपत्ति, जो पाराजिक या पाराजिककेही समानदहै, याद दहै ?' बह ( आरोपित) 
भिक्षु कुछ दबा हुआ सा इसका यौ उत्तर दे-“आयुष्मन्‌ ! मुञ्चे तो एे्ी कोई अपनी 
आपत्ति याद नहीं आती जो पाराज्िक या उसके समान हो ।' तब उस (आरोपसे ) 
दबे हुए भिक्षु को थोडा ओर दबाते हुए फिर पच्छना चािये--“आयुष्मन्‌ ! वुम्दारे 
लिये यदी अच्छाहोगाकि तुम यादकरोकि तुम रेसी गम्भीर आपत्तिसे तो भ्रस्त 
नदीं हुए हो जो पाराजिक या पाराजिक के समान गम्भीर हो, भली मति याद्‌ करो ।' 


तब वह आरोपित भिक्षु यो कदे, आयुष्मन्‌ ! मे उन्मत्त हदो गया था, सृह्चे 


मतिश्रम हो गया था, उस उन्मत्तता;, मतिश्रम की अवस्थामेंदही मुञ्च से वह श्रमणं 
से अकरणीय आचरण हो गया ! मने असद्धाषण भी किया] पर वह मुञ्चे याद 
नही आ रहा ह । मेरी मतिमन्दता ( मूढता ) से यह स्वकु हो गयाहोगा !' 





व 
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एवं च पनिधेकच्चानं अधिकरणानं व्‌पसमो होति यदिदं-- [ 7.42 1 
अमूढ्ह्‌ विनयेन । 
( ४ ) पटिञ्जातकरणं 
१०. “कथं च, आनन्द, पटिज्जातकरणंः होति ? इघानन्द, भिक्ल 
चोदितो वा अचोदितो वा आर्षात्ति सरति, विवरति उत्त नीकरोति । तेन, 
आनन्द, भिक्वना वुडुत रं भिक्ल्‌, उपसङ्कमित्वा एकसं चीवरं कत्वा पादे 
वन्दित्वा उवकुटिकं निसीदित्वा अञ्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो-- 
अहं, भन्ते, इत्थन्नामं आपत्ति आपन्नो, तं पटिदेतेमी' ति । सो एवमाह्‌-- 
"पस्ससी' ति ? "आम, पस्सामी' ति । 
"आयत्त संवरेय्यासी' ति ? 'संवरिस्सामौ ति । 
"एवं खो, आनन्द, पटिज्ज्ातकरण होति, एवं च पनिषेकच्चानं अधि 
करणानं वूपसमो होति यदिदं--पटिञ्जातकरणेन । 
( ५) येभूय्यसिका 
११. “कथं च, आनन्द, येभुय्यसिका होति ! ते चे, आनन्द, भिक्खू न 


कुवि 
तो, आनन्द ! उस भिक्षुको 'अमृटविनय' की सुविधा देनी चाहिये । आनन्द । 
‹अमूटविनय' के प्रयोग की यहं विधि है। इस अमूटविनय से भी कभी-कभी कई 
विवादो को सुलश्चाया जा सकता हे । 
४, प्रतिज्ञा कराना 

१०. “अर, आनन्द ! विवाद सुलक्चाने के लिये प्रतिज्ञातकरण कैसे होता है ? 
य्ह, आनन्द ! कोई भिक्षु किसी के द्वारा आरोप लगाने पर या विना लगाये दी अपने 
किये अपराध का स्मरण कर लेता ह, तो, आनन्द | उस पिक्षु को अपने से अधिक 
चरृद्ध भिक्षु के सामने जाकर चौवर को एक कन्वे पर कर, उसके चरणो मे प्रणाम 
कर, उक बैठ; हाथ जोड़ यो निवेदन करना चाहिये- भै, भन्ते ! इस नाम की 
आपत्ति ( दोष ) से आपन्न ( प्रस्त ) हँ । उसको मँ यह प्रतिदेशना ( निवेदन ) 
करता हूं ।' तव उस ब्द भिक्षुको उससे यौ कहना चाष्िये-“उस दोष को 
जुरा समञ्च रदे हो ! “ह, मन्ते समश्च रहा र| “भविष्य मे तो एेसा आपत्तिः 
जनक गलत कायं नहीं करोगे ¢ शहा, भन्ते! नहीं करूगा । आनन्द यों यहं 
"प्रतिज्ञातकरण"' कहलाता है । इस प्रतिज्ञातकरण से भीसङ्ख में बहूतसे विवाद्‌ 
मिटाये जा सकते हैँ । 

५. यद्धयसिका 

११. “आनन्द † “यद्ध यसिक' अधिकरणशमथ कैसे सम्पन्न होता ई ! आनन्द ! 
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सक्कोन्ति तं अधिकरणं तस्मि.आवासे व्‌समेतुं, तेहानन्द, भिक्वहि यस्मि 
आवासे बहुतरा भिक्खू सो आवासो गन्तब्बो । तत्थ सब्बेहेव समग्ेहि 


सन्निपतितन्वं । सन्निपतित्वा घम्मनेत्ति समनुमज्जितब्बा । घम्मनेत्ति 


समनुमज्जित्वा यथा तत्थ समेति तथा तं मधिकरणं वपसमेतन्बं । एवं खो 


आनन्द, येभुय्यसिका होति, एवं च पनिपरकच्चानं अधिकरणानं वृपसमो 
होति यदिदं-येभुय्यसिकाय । 


( ६ ) तस्खपापियसिका 


| 2. 249 | १२. “कथं च, आनन्द, तस्सपापियसिक्ा होति ? इवा- 


नन्द, भिक्लु भिक्व्‌' एवरूपाय गसुकाय आपत्तिया चोदेति पाराजिकरेन वा, 
पाराजिकसामन्तेन वा--सरतायस्मा एवरूपि गरक आपत्ति आपन्जिता 
पाराजिकं वा, पाराजिकसामन्तं वा' ति? सो एवमाह--न खो अह 
आवसो, सरामि एवरूपि गरक आपत्ति आपन्जिता पाराजिकं वा, पारा- 
| 8. 37 | जिकसामन्तं वा' ति । तमेनं सो निन्बेठेन्तं अतिवेटेति--इङ्घा- 





यदि कभी उस ( एक ) आवास में रहने वाले भिक्षु उस आवासवासी भिक्षुओं मेँ 
उत्पन्न किसी विवाद को न शान्तकर सके तो, आनन्द | उन भिक्षुओं को, अपनेः 
वाले आवास से बदरे आवास मे, जहाँ अधिक (भूय) भिश्चु रहते दो, जाना चादिये । 
वहाँ सभी ( दोनो आवा मे रहने वले ) भिक्षुं को एकत्र चैठना चाहिये । 
एकत्र मिल बेटे उन भिक्षुओं को धर्मनेत्री (जान रज्जु) का समीक्षण-परीक्षण ( समनु- 
माजेन ) करना चाहिये । इस समनुमा्जन के सहारे से, जिस तरह भी वह विवाद 
मिटे, मिटाने का सब को प्रयास करना चाये । ययो, आनन्द ! यह "यद्धयसिका 

अधिकरणश मथ सम्पन्न होता है । उसका सहारा लेकर भी संघ मे उटे विवादौकोः 
सुलञ्चाने मे कभी-कमी सफलता मिक जाती है । 


९. तत्पापीयसिका ( तस्पापियसिका ) 


१२. आनन्द ! (तत्पापीयसिक्राः अधिकःणशमय उप्राय कैसे सम्पन्न होताः 
दै ¡ यहाँ, आनन्द ! कोई भिश्च किरी अन्य भिक्ष को इस तरह की गम्भीर भापन्ि खे 
आरोपित करे जो पाराज्िक या पाराजिकके समान ही गम्भीर हो- आयुष्मन्‌ ! 
ठम इस समय पाराज्जिक या पाराजिक वुल्य ही गम्भीर आर्फत्त से आपन्न हो चुके 
हो क्या वदे यह स्मरण है? वह ( आरोपित ) दबा हआ सा यदि यह कदे-- 
"नदी, आयुष्मन्‌ ! मुञ्चे तो अपने मे कोई ेसी आपत्ति का स्मरण नहीं होता जो 
पाराजञिक या पाराजिकके ही वुल्यहो'। तो उस दबे हुए भिक्ष पर ओौर दवाव 
डते हुए भिश्च को उससे फिर यड कहना चांदिये--*आयुष्मन्‌ ! ठीक तरह वादः 
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यस्मा. साधुकमेव जानाहि यदि सरसि एवरखूछपि गरुकं आपत्ति आपज्जिता 
पारालिकं वा, पाराजिकसामन्तं वाः ति। सो एवमाह--न खो अर्ह, 
आवसो, सरामि एतरूपि गरक ` आर्पा्ति आपज्जितता पाराजिक वा, पारा. 
जिकसामन्तं वा; सरामि च खो अहं आवृ सो, एवरूपि अ प्पमत्तिकं आपत्ति 
आपज्जिता ति । तमेनं सो निन्बेठन्तं अतिवेटेति--द क्घायस्मा साधुकमेव 
जानाहि यदि सरसि एवरूपि ग र्कं आप्तिं आपञ्जिता पारा- । पि. 45 ] 
जिकं वा पाराजिकसामन्तं वा' ति? सो एवमाह --इमं हि नामाह, 
आवृसो, अप्पमत्तिकं आर्पात्त आप्‌ ज्जित्वा अपुदो पटिजानिस्सामि । कि 
पनाहं एवरूपि गरक आर्पात्ति आपज्जित्वा पाराजिकं वा पाराजिकसामन्तं 
ब्रा पदो न पटिज्ञानिस्सामी' ति ! सो एवमाह--"इमं हि नाम त्व, आवुसो. 
अप्पमत्तिकं आर्परत्ति आपज्जित्वा अपुदरो न पटिजानिस्ससि, कि पन त्वं 
एवरूपि गरुकं आपत्ति आपज्जित्वा वासजिकं बा पाराजिकसामन्त वा 
पुट पटिजानिस्ससि ! इद्खायस्मा साधुकमेव जानाहि यदि सरसि एवरूपि 
गरुकं आपत्ति आपज्जिता पाराजिकं वा पाराजिकसामन्तं वा! ति। सो 
एवमाह-"सरामि खो अह, आवृसो, एवरूपि गसूकं आपत्ति आपज्जिता 
पाराजिकं वा पाराजिकसामन्तं वा) दवामे एतं वत्त, मे रा एतं वृत्त-~ 


करर लो, तुम^*"आपन्न हो चुके इ) । तब वं आसेषित भिश्च यह कहने लगे-- 
“नदी, आयुष्मन्‌ ! में पाराज्ञिक या पाराजिकतुल्य आपत्ति से अपनी आपन्नता तो 
नही स्मरण कर पा रहा द, पर हँ, किसो छोटी-मोटी ( अल्पमात्रिक ) आपत्ति से 
आपन्न हुआ हँ -एेसा याद आ रहा है तब बह भिश्च उस दने हए भिक्षुको 
ओर दवा कर पञ्चता है--“आयुष्मन्‌ ! अच्छी तरह याद्‌ कर लो." आपत्ति से 
आपन्न हो ? तब बह ( आरोपित ) भिक्ष कदे-- 'आयुष्मन्‌ ! जब मँ अपने 
आपको विना दी पूणं , उस छोटी आपत्ति से आपन्न हज) स्वीकार कर रह हँ तो 
यदि मै उस पाराजिकतुल्य गुर आपत्ति से प्रस्त होता तो उखे भी यो दी विना पूज 
स्वीकार न कर लेता ? तब वह समश्चाने बाला भिक्ष, उससे किर य कदे-- अरे 
आयुष्मन्‌ जव तुमने वड्‌ छोटी आपत्ति भी बिना कदे, विना दबाव डालते अपने 
न स्वीकार नदीं की तो यह इतनी बड़ी आपत्ति, विना जोर-दबाव डले कैसे स्वीकार 
करोगे ! अब मी समय ईहे, अच्छी तरह याद्‌ कर लो, क्या तुम॒पाराजिक या तत्तुल्य 
बड़ी आपत्ति से आपन्न नहीं हो ?' तब वहं आरोपित भिक्षु सब तरह के दवाव से 
अपनी हार मानता हआ सा यह कदे-- द, आुष्मन्‌ अव मुने याद आरहाहे 
{क ज अवश्य पारालिक या पाराजिकतुल्य गम्भीर आपत्ति से ग्रस्त हं । पहले मनेः 
मृषावाद के अतिसाहस ( द्व } तथा प्रमाद्‌ ( रव ) से आपके सामने असत्य कड 
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नाहं तं सरामि एवरूपि गरुकं आपत्ति आपज्जिता पाराजिकं वा पाराजिक- 
सामन्तं वा" ति । एवं खो, आनन्द, तस्सपापियसिका होति, एवं च पनि. 
कच्चानं अधिकरणानं वूपसमो होति यदिदं--तस्सपापियसिकाय । 
( ७ ) तिणवत्थारको 

{ ९. 250 ] १३. “कथं च, आनन्द, तिणवत्थारको हीति ? इधानन्द, 
भिक्लूनं भण्डनजातानं कल्ह्‌जातानं विवारदांपन्नानं विहुरतं बहु भस्सामणकं 
अञ्ज्ञाचिण्णं होति भासितपरिक्कन्तं । तेहानन्द, भिक्ख्‌ हि सब्बेहेव समग्गेहि 
सन्निप तितन्बं सन्निपतित्वा एकतोपक्िलि्कानं भिक्खूनं ब्यत्तेन भिक्खुना 
उद्वायासना एकसं चीवरं कत्वा अञ्जलि पणामेत्वा सङ्घो जापेतब्बो-- 

सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इदं अम्हाकं भण्डनजातानं कलहजातानं 
1 8. 38 | विवादापन्नानं विहरतं बहुः अस्सामणकं अज्ज्ांचिण्णं भासित 
परिक्कन्तं । यदि सङ्घस्स पत्तकल्लं, अहं या चेव इमेसं आयस्मन्तानं 
आपत्ति या च अत्तनो आपत्ति, इमेसं चेस आयस्मन्तानं अत्थाय अत्तनो च 
अत्थाय, स ङ्खमञ्ज्ये तिणवत्थारकेन देसेय्यं, ठपेत्वा शुल्लवज्जं ठ)त्वा गिह. 
पटिसंयुत्तं' ति । 


दियाथाकिमे तथा भापनन नहींद्रं|' आनन्द | यह कहलाता है ^्तस्सपापिय- 
सिका अधिकरणशमथ ! ( इसक्रा स्पष्ट अथं है--उस पापी के पापको किसी मी 


तरह, अधिक से अधिक कड़ाई करके, स्पष्टतया स्वीकार कराना ।) इस अधिकरण- 
-शमथ का सहारा लेकर सघ के विवादो को शान्त करने मे सहायता मिल सकती है । 


७. त्रणावस्तारक ( तिणवत्थारक ) 
१३. “ओर आनन्द ! जानते हो, तृणावस्तारक ( तृणस ठकने जैसा) 
जधिकरणशमय केखे होता है ! यहा, आनन्द ! कुछ भिक्षु अपने मे एक दूसरे की 


-भद्‌ उद़ाते ( अशिष्टता करते ) कर्द करते, विवाद्‌ करते हूए बहत से श्रामण्यविरद 


आचरण करते रहते है, वे एक दुसरे के विरद्ध अन्यथाभाषण भी करते रहते है । 
आनन्द ! एसे उन सव भिक्षुर्ओ को एक जगह एकत्र होना चाद्ये । एकत्र होकर 


उनमें से एक पक्ष वाले भिक्ुज मे से किली कुशल ( व्यक्त ) भिक्षु को आसन से 


उठ, चीवर को एक कन्वे परकर, हाथ जोड, प्रणाम करसङ्कको ज्ञापित करना 


चादहिये- 


भन्ते सब मेरी बात सुने ! इम भिक्ुजं द्वारा एक दूसरे की भद उडत, 


` परस्पर करु-विवाद करते हए बहुत से श्रामण्यधमं के प्रतिकूल आचरण हुए है, 


इमने एक दूसरे को व्यथं बुरा-मला भी कहाहै। यदि सङ्क को स्वीकार्यहो 


“{ श्चे ) तो मँ अपने व मेरे साथी भिक्षुओं क्री उन आपत्तियों ( दोषो ) को, अपने 


== 


न / ~ 
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'“अथापरेसं एकतोपक्रिवकानं भिक्वुनं व्यत्तेन भिक्खुना | 7. 44 | 
उद्रायासना एकंसं चीवरं कत्वा अञ्जलि पणामेत्वा सङ्घो जपितन्बो-- 

'सुणातु मे, भन्ते, सद्धौ । इदं अम्हाक भण नजातानं कलहजातानं 
विवादापन्नानं विहरतं बहु अस्सामणकं अज्ज्ञाचिण्णं भास्तितपरिक्कन्तं । 
यदि सङ्कस्स पत्तकल्लं, अहं या चेव इमेसं आगयस्मन्ता्न आपत्तिया च 
अत्तनो आपत्ति, इमेसं चेव आएयस्मन्तानं अत्थाय अत्तनौ च अत्याय, सङ्खु- 
मञ्चे तिणवत्थारकेन देसेय्यं, ठपेत्वा थुल्लवज्जं ठ्पेत्वा गिहिपटिसंयुत्तं' ति । 


"एवं खो, आनन्द, तिणवत्थारको होति, ` एवं च पनिषेकच्चानं अधि- 


करणानं वृपसमो होति यदिदं--तिणवत्थारकेन । 
५. छ साराणीया धम्मा 
१४. ““छयिमे, आनन्द, धम्मा साराणीया पियकरणा गरुकरणा सङ्ग 
हाय अविवादाय सामग्गिया एकोभावाय संवत्तन्ति। कतमे च ? 
दृधानस्द, भिक्खुनो मत्तं कायकम्मं पच्च्‌पद्वितं होति सत्रह्मचारीसु- 
आवि चेव रहो च । अयं पि धम्मो साराणीयो पियकरणो गख्करणो सङ्खहाय 
अविवादाय सामगिगिया एकीभावाय संवत्तति । ( १ ) 


1 
व इन मेरे षाथी भिक्षुओं के ल्य तृणावस्तारक अधिकरणशमय के सहारे से, सङ्क 
के सामने रदु; इनमे वे वातं सम्मिटित नहीं होगी जो स्थल अवद्य ( वङ़ा दोष ) या 
गप्र तिसंयुक्त॒( यदस्थसम्बन्धी दोष ) से सम्टृक्त दौ ।' 

““तव दूसरे पक्ष बले भिश्चुओं मे किसी एक वदुर भि को" "सङ्क को ज्ञापित 
करना चादिये-- 

“भन्ते, सङ्क "'पूर्ववत्‌"* सम्क्त दौ । 

“आनन्द ! इस तरह यह तृणावस्तारक अधिकरणशमथ का प्रयोग होता हे । 
ओर इस उपाय से भी सङ्क के विवाद को सुलक्ञाये जा सकते है । 


५. छह स्मरणीय घमं 


आनन्द ! ये ( अधोलिखित ) छह धम्म सतत स्मरणीय ( या प्रसन्नतादायक १ 


प्रियकारक, आचरण मे गम्भीरता लाने वाले, सङ्ग्रह योग्य, विवाद को सुलक्ञाने वाले, 
इकटा ( सक्खवद्ध ) रहने मे सदायक प्वं एकता बनाने वलति हँ । कौनसे छह ? 

( १) “आनन्द ! भिक्षु का अपने सब्रह्मचारियो ( साथी भिक्षुर्ओ ) के साथ 
गु्त या प्रकट-उभययथा मैतरीयुक्त कायकमं रदे--वह धमं "“" एकता बनाने वाखा है) 
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“पुन च परं आनन्द, भिक्लुनो मेत्तं वचौकम्मं पच्चपंदितं होति सब्रह्म 
-चारीसु आवि चेव रहौ च। अयं पि घम्मो साराणीयो पियक्ररणो गरुकरणों 
सङ्खहाय अविवादाय सामग्गियां एकौमावाय संवत्तति । ( २ ) 

[ ९. 231] “पुन च परं, आनन्दः भिक्वनो मेत्तं मनोकम्मं पच्चुपद्तं 
होति सब्रह्मचारीसु आवि चेव रहो च। अयं पि धम्मो सारागीयो पिय. 
करणो गरकरणो स ङ्कहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तति । (३ ) 





“पुन च परं, आनन्द, भिक्व्‌--ये ते लाभा घम्मिकां घम्मलद्धा अन्त- 
-मसो पत्तपरियापन्नमत्तं पि तथारूपेहि लाभेहि--अपटिविंभत्तभोगी होति, 
[ 8. 59 ] सीलवन्तेहि सब्रह्मचारीहिं साधारणभौगौ । अयं पि धम्मो 
साराणीयो पियकरणो गर्करणो सद्धहाय अविवादाय सामग्गिया एकी- 
भावाय संवत्तति । (४) 

[ एति. 45 ] “पून च परं, आनन्द, भिक्खु--यानि तानि सीलानि 
अखण्डानि अच्छिदानि मसबकानि अकम्मासानि भुजिस्सानि विञ्बप्प- 
सत्थानि अपरामद्रानि समाधिसंवत्तनिकानि तथारूपेसु सीलेसु--सीलसा- 
मञ्जगतो विहरति सब्रह्यचा रीहि आवि चेव रहो च। अयं पि धम्मो 
सासंणीयो पियकरणो गर्करणो सङ्खहाय अविवादाय सामभश्गिया एकी- 
भावाय संवत्तति 1 ( ५) 


(र) “आनन्द ! फिर उस भिक्षु का अपने" मेतरीयक्त वाक्कम" एकता 
-बनाने बाला है । 

(३) “आनन्द ! फिर उस भिक्षु का अपने" 'मत्रीयुक्तं मनःकमं""' एकता 
छाने बाला है । 

(४) ““जओौर फिर, आनन्द ! भिक्षु का जो कुचं भी घामिक लाम, धर्माचंरण 
से प्राप्त ८ चीवर पिण्डपात आदि) लाभ दहो; फिर भले दी वह इतना कम हो कि 
जिससे पार ही चुपड़ा जा सके; इन लामो को वह अपने शीलसम्पन्न सब्रह्मचारियों 
के साथ मिल्बाट कर उपयोग मे लाये ( अप्रतिविभक्तमोगी हो ) तो यद घमं भी" 
एकता लाने वाला है । 

( ५) “ओर फिर, आनन्द ! ये जो अखण्ड, अच्छिद्र, अविभक्त, निष्कलङ्क 
{ अकल्मष ), सदा आचरणीय, विद्धानां द्वारा प्रशस्त, अनिन्दित एवं समाधि मे 
सहायक शील (सदाचार) टै, भिक्षु को इन शीलो मेन गु न प्रकट सरूप 
से शीलशभामण्यभाव से सम्पन्न हो सन्रह्मचारिर्यो मे रहना चाहिये । यह धमं 
भी" सङ्घ मे एकताकारक हे । 








४, सामगोामसुत्त ११०९ 


पुन च पर, आनन्द, भिक्ख॒-याय दिदि अरिया निय्यानिका 
निय्यातिः तक्करस्स सम्मा दुक्वक्वयाय, तथारूपाय ` दिह्िया दिदरिसामञ्ज- 
गतो विहरति सब्रह्मचा रीहि आवि चेव रहो च । अयं पि धम्मो साराणीयो 
पियक्ररणो गरुकरणो सङ्कहाय अविवादाय सा मग्गिया एकोभावाय संवत्तति । 
इमे खो, आनन्द, छ साराणीया म्मा पियकरणा गरुकरणा सङद्कहायः 
अविवादाय सामग्गिया एकीभावांय संवत्तन्ति । (६) 

“मे चे तुम्हे, आनन्द, छ साराणीये धम्मे समादाय वत्तेय्याथ, पस्सथ 
नो तुम्हे, आनन्द, तं वचनपयं अण्‌ वाथूलं वायं तुम्हे नाचिवापेय्याथा' 
ति? 

““नो हेतं, भन्ते । 

“तस्मातिहानन्द, इमे छ साराणीये धम्मे समादाय वत्तथ। तंवो 
भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाया” ति । 

१५. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति। 





(&) ओर फिर आनन्द! यह जो नैर्याणिक आयं ( सम्मत ) दृष्ट 
( सिद्धान्त, मत ) है, जिस पर आचरण करने वारे का दुःखक्षयं संभ्यक्तया हो ही 
जाता है, एसी दृष्टि के सहारे दृष्टिश्रामण्यभाव से गुप्त या प्रकट स्प से सम्पन्न हो 
साथी भिक्षुओं के साथ रहना है, यह धमं भी' `` एकताकारक रै । 

“ओर आनन्द ! क्यौ कि तुम लोग इन छह स्मरणीय धर्मो के सुहारे साघना 
मेँ तत्पर हो तो आनन्द ! क्या तुम्हें अब अपने आपमें एक भीरेसालछलोटावा 
बड़ा दोष दिखायी देता है, जो वाणी पर लाया जा सके £ 

°'नहीं, भन्ते /'2 

“इस लिये, आनन्द ! इन छह स्मरणीय धर्मो के सहारे साधना करते रहो । 
यही तुम्हारे लिये दीघक्रार तक हितकर व सुखकर होगा |" 

१४. भगवान्‌ नेः यह कहा । आत्तमना आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ के 
इस कथन कां अभिनन्दन किया ॥ 


सामगामसृत्त समाप्त ॥ 





५. सुनक्लत्तसुत्त 
१. भिक्लनं भ्रञ्जाव्याकरणं 

[ पि. 46, 2. 252 ] १. एवं मे सूक्तं । एक समयं भगवा वेक्षाख्ियं 
[ ए, 40 ] विहरति महावने कूटागारसालायं । तेन खो पन समयेन सम्ब- 
हुलेहि भिक्ू हि भगवतो सन्ति अज्जा व्याकता होति--““खीणा जाति 
वसित ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानामा” ति। 
अस्सोसि खो सुनक्वत्तो छिच्छविपुत्तो-“सम्बहुलेहि किर भिक्खहि भग 
वतो सन्तिके अज्ञा व्याकता होति-'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं? 
कतं करणीयं, नापर इत्यत्ताया' ति पजानामा ति। अथ खो सुनक्लत्तो 
लिच्छविपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्त॒निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सुनक्त्तो लिच्छविपुत्तो 
भगवन्तं एतदवोच--“सुतं मेतं, भन्ते--'सम्बहुनेहिं किर भिक्लुहि भगवतो 
सन्तिके अञ्जा व्याकता होति--खीणा जाति, वसितं ब्रह्मचरियं, कतं 
` करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति पजानामा' ति । ये ते, भन्ते, भिक भगवतो 
सन्तिके अज्जं व्थाकसु---खीणा जाति, वसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं 
नापरं इत्यत्ताया ति पजान।मा' ति, कच्च ते, भन्ते, भिक्लू सम्मदेव अज्जं 
व्याकंसु उदाहुं सन्तेत्थेकच्चे भिक्लु अधिमानेन मज्ज व्याकंसू'" ति ! 
न 

५. सुनक्षत्रसुत्र 

१. भिक्षुं हा सँ अपनी अहंत्वप्राप्ि का बलान 

१. रेखा मने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) वेशारी कौ महा- 
वनस्थ कूटागारशाला मे साधनादेतु विराजमान ये । उस समय प्रायः बहुत से 
भिक्षुओं ने भगवान्‌ के सामने आकरं अपनी अर्ह्व-प्राप्ति का वखान किया-- 
“'हमारी जन्मपरम्परा क्षीण हो चुकी है, हमारी धर्मसाघना पूणं हो चुकी है, हमने 
सभी करणीय ( कर्तव्य ) पूरे कर ल्यि, इमारा अब कोई कर्तम्य शेष नहीं है-- यह्‌ 
इम जानते हँ ।" सुनक्षत्र लिच्छविपुत्र ने जब य सुना किं प्रायः बहत से भिक्षुओं 
नेः" यह इम जानते हँ ।' उद वह सुनक्षत्र छिच्छवि पुत्र जह भगवान्‌. विराजमान ये 
वहाँ पर्चा । पर्हचकर भगवान्‌ को प्रणाम कर प्क तरफ बैठ गया । एक तरफ 
्रेठे सुनक्षत्र लिच्छविपुत्र ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--“भन्ते ! मेने सुना हे 
कि बहुत से भिक्ुओं नेः""यह इम जानते द ।' भन्ते ! इन जिन भिक्षुजान 
अपनी अहंत्व-प्राति का बलान किया है, क्या वे समी सचमुच अहंतव प्रात कर 


स 
१. अन्ना ज्ञा, अर्थात्‌ ज्ञान ( अदंग्राप्ति, अथव्रा- 
अन्ना-- आज्ञा, अर्थात्‌ आ -समन्तात्‌+-ज्ञा-- ज्ञान ( अदेछप्राप्षि ) । 
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२. “ये ते, सुनक्लत्त, भिक्ल्‌ मम सन्तिके अञ्ज ब्याकसु -खोणा 
जाति, वुरसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं ₹इत्यत्ताया ति पजानामाः 
ति, सन्तेत्थेकच्चे भिक सम्मदेव अज्जं व्याकंसु, सन्ति पनिषेकच्चे भिक्व्‌ 
अधिमानेन पि अञ्जं ब्याकसु। तत्र, सुनक्लत्तः ये ते भिक्ख्‌ सम्मदेव 

ञ्जं व्याकंसु तेसं तं तथेव होति;ये पन ते भिक्ख्‌ अधिमानेन अज्जं 
व्याकंसु तत्र, सुनक्वत्त, तथागतस्स एवं हो ति-“घम्मं नेसं देसेस्सं' ति । 
एवं चेत्थ, सुनक्वत्त, तथागतस्स होति--धम्मं नेस देसेस्सं' ति । अथच 
पनिषेकच्चे मोघपुरिसा पञ्टं अभिसद्करित्वा अभिसङ्खरित्वा तथागतं उप- 
स कमित्वा पुच्छन्ति । तत्र, सुनक्वत्त, यं पि तथागतस्स एवं { ष. 47] 
होत्ति-- धम्मं नेसं देसेस्सं' ति तस्स पि होति अञ्जयत्तं ` ति । [ २. 253] 

"तस्स, भगवा, कालो, एतस्स, सुगत, कालो, यं भगवा धम्मं देसेय्य । 
भगवतो सुत्वा भिक धारेस्सन्ती' ति । 

२. तथागतस्स देसना 
३. “तेन हि, सुनक्वत्त, सुणाहि, साधकं मनसि करोहि; भासिस्सामी'' 


= 
चुके है, या उनम से कुछ ने अपने अतिमानवश अपनी चटी अहंतव प्राति का 
बलान ( डींग मारना } कर दिया हे 5 

२. “ह, सुनक्षत्र ! कु भिक्षुओं ने मेरे सामने आकर अपनी अह्व प्राति“ 
इम जानते है । उनमें से कु भिक्षु तो एेखे अवश्य ये जिन्होने अपनी वास्तविकता 
का बलान किया है, परन्तु उनमें से ङु एेखे भी ये जिन्दोनि अपनी अदंत्वप्रा्ि 
की डीग ही हाकी है, वे अभी, वस्तुतः अहत्‌ नदी हुए. द । बर्हा, खनक्त्र ! जिन्न 
अपनी अरहत्वप्राति के लिये वास्तविकता बतायी है, उनके बारे मे तो कोई मेने कोई 
अन्यथा विचार नदीं किया; परन्तु जिन्हौने अपनी अहंत्वप्रास्ि की भूढो ङग को 
है उनके बारेमे मुञ्चे विचार होता दे कि मेँ इन्दं फिर से धर्मोपदेश करू । किन्तु 
यँ सुनक्षत्र ! कु बुद्धि के शत्रु ( मोघपुरूष ) एेसे भी ह जो बनावटी प्रश्न 
वना-बनाकर सुद्चसे पूछने भाते दै, व्हा, खुनकषत्र ! जो मने पहले सोचा था कि “इन्दं 
पुनः धर्मोपदेश करू" --इसमे भी अन्यथात्व ( विपरीतभाव ) आ जाता हे । ' 

८ ( नदी भन्ते }! आप रेखा न सोचं ) भगवन्‌ | अब तो इसी बात का 
समय है, इसी बात का अवसर हे कि आप भगवान्‌ ( एेसे लोगो के ल्यि भी ) घमं 
का उपदेश करें । भगवान्‌ से सुनकर भिक्षु उसे पुनः उचित ( सही) ठगसे 
धारण करगे ।” 

२. तथागत की देराना 

३. “तो, सुनक्षत्र ! ठीकसे ध्यान दो) मे देशना ( उपदेश ) कर रहा 
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ति । ^“एवं, भन्तः ति. खो सुनक्वत्तो लिच्छविपुत्तो भगवतो पच्चस्सोसि । 
भगवा एतदवोच-- | 

“पञ्च खो इमे, सुनक्वत्त, कामगुणा । कतमे पञ्च ? | 3. 41 | 
चक्लविजञ्जेग्या रूपा इटा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनोधा, 
सोतविञ्जेय्या सहा ".पे°-“.घानविञ्जेय्या गन्धा `` जिन्हाविजञ्जेय्या रसाः“. 
कायविञ्जेय्या फोदुब्बा इटा कन्ता मनापा पियह्पा कामू पसं हिता रजनीया 
--इमे खो, सुनक्लत्त, पञ्च कामगुणा । 


४, “ठानं खो पनेत्ं, सुनक्खत्त, विज्जति यं इधेकच्चो पुरिसपुग्गलो 
लोकामिमाधिमुत्तो अस्स । रोकामिसाविपत्तस्स खो, सुनक्वत्त, पुरिसपुग्गः 
लस्स तप्पतिरूपी चेव कथा सण्ठाति, तदनुधम्मं च अनुवितककेति, अनु- 
विचारेति, तं च पुरिसं भजति, तेन च वित्ति आपजञ्जति; अनेञ्जपटिसंगुत्ताय 
च पन कथाय कच्छमानाय न सुस्सूसति, न सोतं ओदहति, न अज्जा चित्त 
उपदुपिति, न च. त पुरिसं भजति, न च तेन वित्ति. आपज्जति । 


““सेययथापि, सुनक्त्त, पुरिसो सकम्हां गामा वा निगमा वा चिरविष्प- 
वृत्थो अस्स। सो अञ्जतरं पुरिसं पस्सेस्य तम्हा गामा वा निगमावा 





हरं ।'* “अच्छा, भन्ते कह कर सुनश्चत्र ने भगवान्‌ की आकज्ञाको स्वीकार 
किया । 

भगवान्‌ बो्ल--““घुनक्षत्र ! ये पच कामगुण है- कोन से पांच ? (१) चक्षु 
विजेय रूप जो कि इष्ट, कान्त, मनाप, प्रिय कामसम्ृक्त एवं रागमय हैँ । ( २ ) धो. 
बिलेव शब्द"-*( ३ ) घ्राणविजेय गन्ध ˆ ४ ) जिह्वाविजेय रस“ ५) काय- 
विज्ञेय खशः योग्य विषय'""सुनक्षत्र ! ये पंच कामगुण होते है । 


४, (ुनक्षत्र ! यह सम्भव दै कि यहाँ कोई सांसारिक लाम का अभिलाघुक हो । 
युनश्चत्र ! इस सांसारिक लाभ के इच्छुक पुरुषःपुद्ग कौ बात इस लाभ के अनुरूप 
ही होती है, इसके अनुसार ही. वह सोचता-विचारता है, वैसे ही पुरुषों को वह 
संगति भी करता है, उन्हीं के साथ उठता-बेटता है । आनिञ्ज्य (षुख व दुःख से 
परे की. समाधि- ) सम्बन्धिनी बात उसके गले नदीं उतरती, बह. उसे सुनना दी नहीं 
चाहता, न उघर.अपने कान लगाता ईै.न; अपना. चित्त। न वैसा उपदेश करने 
वाल्ञे साधक के पास वह बैठना दी चाहता है, न उसके साथ कोई सम्पकै रखना 


चाइता हे । 
“सुनक्चत्र ! जेे.कोई पुरुष अपने गँ या निगम से बहुत समय पदले प्रवास 
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| । सों तं पुरिसं तस्स गामस्स वा निगमस्स वा चेमत्तं 
च सुभिकंवतं च अप्पाबाधतं च पृच्छेय्य; तस्स सो पुरिसो तस्स गामस्स 
वा निगमस्य वां खेमत्तं च सुभिक्वतं च अप्पाबाघतं च [ २. 294 | 
संसेय्य । तं किं मज्जसि, सुनक्वत्त, अपिनुसो पुरिसो तस्स पुरिसस्स 
 सुस्सुमेग्य, सोतं ओदहेय्य, अज्जा चित्तं उपद्रापिय्य, तं च [ प. 48 | 
पुरिसं भजेयय, तेन च वित्ति आपज्जेय्या” ति ? “एवं, भन्ते" । 


"एवमेव खो, सुनक्खत्त, ठानमेतं विज्जति यं इधेकच्चो ूरिसपुग्गलो 
खोकामिसाधिम्‌त्तो अस्स । लोकामिसाधिमुत्तस्स खो, सुनक्वत्त, पुरिस 
पुगलस्स तप्पतिखूषी चेव कथा सण्ठाति, तदनुधघम्मं च अनुवितक्केति, 
अनुविचारेति, तं च पुरिसं भजति, तेन च वित्ति आपञ्जति; अआनेञ्जपटि- 
संयुत्ताय च पन कथाय कच्छमानाय न सुस्ससति, न सोतं ओदहति, न अज्जा 
चित्तं उपदापेति, न च तं पुरिसं भजति, न च तेन वित्ति आापजञ्जति। 
सो एवमस्स वेदितन्बो --"अनेञ्जसंयोजनेन हि खो विसंधुत्तो कोकामिसा- 
चिमत्तो पुरिसपुग्गलो' ति । 

५. “ठानं खो पनतं, सुनक्लत्त, विज्जति यं इवेकच्चो [ 8. 42 ) 
पुरिसपुग्गको आनेञ्जाचिमुत्तो अस्स । आनेञ्जाधिमुत्तस्स खो, सुनक्त्त, 
पुरिसपुगगलस्स तप्पतिरूपी चेव कथा सण्ठाति, तदनुधम्मं च अनुवितकेति, 





ले चुका हो; वह कभी अपने उस पूवं प्राम या निगम से कुठ ही समय पूवं आये 
क्रिषी अन्य पुरुष को देखे । वह उस पुरुषसे उस प्राम या निगम का हाख्चाल, 
कुशल-मङ्गल, सुभिश्चता या नीरोगता पू, तब उसको वह पुरुष उस प्राम-निगम 
का हालचाल" नीरोगता बतावे । तो क्या मानते हो, सुनक्त्र | क्या वह ( चिर 
प्रवासी ) पुरुष उत्त ( अचिरप्रवासी ) पुरुष की बात सुनना चदहिगा ? उसे कायं 
{ आजीविका ) देगा ? उसकी तरफ अपना चित्त (ध्यान ) लगायगा ? उस 
पुरुष की संगति करेगा १ उससे मेल-जोल बद़ायगा ! ' 


(ह, भरन्ते 
““देसे ही, सुनक्षत्र ! सांसारिक लाम के इच्छुक पुरुष की वात { चथा }) उसके 
अनुल्प दी होती दहै ।“। रेषे पुरुष को आनिञ्जञ्य समाधि सं कोई सम्पकं न रखने 


वाला केवल सासारिक्र लाभ का इच्छुक ही समञ्चना चाहिये । 


५. “सुनक्चत्र ! यह सम्भव है कि यहां कोई पुरुष आनिजञ्ञ्य ( समाधि ) का 
अनुरागी दो । सुनक्षत्न ! आनिन्ज्यानुरागी इस पुरुष की चया भी इसके अनुरूप 
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अनुविचारेति, तं च पुरिस भजति, तेन च वित्ति आपज्जति; लोकामिस" 
पटिसंयुत्ताय च पन कथाय कच्छमानाय न सुस्पूसति, न सोतं ओदहति,. 
न अज्जा चित्तं उपदुपेति, न च तं परिसं भजति, न च तेन वित्ति 
आपज्जति । सेय्यथापि, सुनक्वत्त, पण्डुपलासो बन्धना पवृत्तो अम्बो 
हरितच्चायः; एवमेव खो, सुनक्खच्, भनेञ्जाधिमृत्तस्स पुरिसपुग्गलस्स ये 
लोका मिससंयोजने ते पवृत्ते। सो एवमस्स वेदितन्बो --'लोकामिससंयोजनेन 
हि खो विसंयुत्तो अनेञ्जाधिमुत्तो पुरिसपुग्गलो' ति । 

६. “ठानं खो पनतं, सुनक्लत्त, विज्जति यं इधेकच्चो पुरिसपुग्गलो 
आकिञ्चजञ्जायतनाधिनुत्तो अस्स । आकिञ्चजञ्जायतनांधिपृत्तस्स खो, 
सुनक्लत्त, पुरिसपुगगलस्स तप्पतिरूपी चेव कथा सण्ठाति, तदनुधम्मं च 
अनुवितक्ेति, अनुविचारेति, तं च पूरिसं भजति, तेन च वित्ति भआपज्जति; 
[ २. 235 ] आनेजजपलिसंयुत्ताय च पन कथाय कच्छमानाय न सुस्सुसति, 
[ र. 49 ] न सोतं भोदहति, न अज्जा चित्तं उपद्रापेति, न च तं पुरिसं 
भजति, न च तेन वित्ति आपज्जति । सेग्यथापि, सुनक्वत्त, पुथुसिला द्वैधा 
भिन्ना अप्पटिसन्धिका होति; एवमेव खो, सुनक्खत्त, आकिञ्चजञ्ञाय- 
तनाधिमुत्तस्स पुरिसपुगगलस्स ये अनेञ्जसंयोजने से भिन्ने। सो एवमस्स 
वे दितञ्बो--“भानेञजसंयोजनेन हि खो विसंयुत्तो आकिच्नञ्जायतनाधिषृत्तो 
पुरिसपृग्गलोः ति । 


ही होती है, इसके अनुसार दही वह सोचता-विचारता है, वैसे ही ( साधक ) 
पुरुषों का वह संसगं करता है, उन्हीं के साथ उठता-वेठता ह, उन्दी की सङ्गति 
करता है। सांसारिक राभ सम्बन्धी कथा, कहने पर भी नदीं खुनना चाहता ॥ उसकी 
तरफ कान भी नहीं देता । उनके साथ सम्पकं रखने की बात तो बहृत दूर रह जाती 
है! सनष्चच! जेते ब्ृश्चकादटूया पीला पत्ता वापस हरा नहीं हो सकता; इसी 
तरह, सनश्चत्र ! आनिज्ज्यानुरागी उक्त पुरुष के जो सांसारिक लाभ के फन्दे ये, 
वे कट चुके है । रेखे पुरुष को यही समञ्चना चाद्ये कि वह सांसारिक लाभ से दूर 
हो आनिञ्ज्यानुरागी हो चुका हे । 

६. सुनक्छत्र ! यह भी सम्भव है कि कोई पुरुष आकिञ्चन्यायतन ( समाधि )} 
का अनुरागी हो । उस आकिञ्चन्यायतनानुरागी कौ कथा ( च्या ) भी उक्ती के 
अनुरूप" पूववत्‌! -“" जेते, खुनक्षत्र ! कोई दो टुकड़े हुई शिष्ठा, फिर किसी भी 
दशा र नदीं जुड़ सकती; उसी तरह सुष्टत्र !“*“ आकिञ्चन्यायतनानुरागी हो 
चुका हे । 


१, पिच्छ पचते वैरे की तरह, “आनिन्ज्य" के स्थान पर आकिञ्चन्यायतन कगाकर पदँ । 





५. सुनक्खत्तसुत्त ११११४ 


“ठानं खो पनेतं, सुनक्त्त, विज्जति यं इधेकच्चो पुरिसपृग्गलो 
नेवसञ्जानासञ्जायतनाधिमुत्तो अस्स, नेवसञ्जाना सञ्जायतनाधिपृत्तस्स 
खो, सुनक्त्त, पुरिसपुग्गकस्स तप्पतिरूपी चेव कथा सण्ठाति, तदनुधम्मं 
च अनुवितक्केति, अनुविचारेति, तं च पुरिसं भजति, तेन च वित्ति जाप- 
ज्जति; आाकिचखजञ्जायतनपटिसंयुकत्ताय च पन कथाय कच्छमानाय न 
सुस्सुसति, न सोतं ओदहति, न अज्जा चित्तं उपद्रापिति, न च तं प्रिसं 
भजति, न च तेन वित्ति आपज्जति। सेय्यथापि, सुनक्वत्त, परिसो 

नञ्ज भोजनं भुत्तावी छ्य । तं कि मञ्ज सि, सुनक्खत्त, अपि नु तस्प 
परिसस्स तस्मि भन्ते पन भोत्तकम्यता अस्सा ति? “नोहेतं, [ 8. 43] 
भन्ते" । “"तं किस्स हेतु” ? “अद्‌ हि, भन्ते, भक्त पटिकूलसम्मतं” ति । 
““एवमेव खो, सुनक्वत्त, नेवसञ्जानासञ्जायतनाधिमुत्तस्स परिसपुग्गलस्स 
ये आक्रिञ्चजञ्जायतनसंयोजने से वन्ते। सो एवमस्स वेदितब्बो--'आकि- 
उचजञ्जायतनसंयोजनेन हि खो विसंधृत्तो नेवसञ्जानासञ्ायतनाधिमुत्तो 
परिसपम्गलो' ति । 


| ८. “ठानं खो पनेतं, सुनक्लत्त, विज्जति यं इधेकच्चो पुरिसपृग्गलो 
सम्मा निन्बानाधिमुत्तो अस्स । सम्मा निन्बानाचिमुत्तस्स खो, सुनक्वत्त, 
पुरिसपृग्गलस्स तप्पतिरूपौ चेव कथा सण्ठाति, तदनुधम्मं च अनुवितक्केति, 
अनुविचारेति, तं च पुररिसं भजति, तेन च वित्ति आपज्जति; नेवसञ्जाना- 
सञ्ञायतनपटिसयुत्ताय च पन कथाय कच्छमानाय न सुस्सुसति, न सोतं 
ओदहति, न अञ्जा चित्तं उपदुपिति,न चतं परिसं भजति, | 2. 236] 


७. यह भी सम्भव है, सुनक्षत्र | कि कोई पुरुष नैवसंज्ञा-नासक्ञायतन 
( समाधि ) का अनुरागी हो । "पूर्ववत्‌" “"सुनक्टत्र ! जैसे कोई पुरुष सुन्दर 
भोजन कर उसका वमन करदे, तो क्या मानतेदहो, सुनक्चत्न ! वह पुरुष अपने 
वमन को पुनः खाना चादहेगा ? नही, भन्ते ! “वह किसर व्यि? “वह इस 
ख्ये कि वह धृणा की चीज है £" इसी तरह, सुनक्चत्र ! नैवसंज्ञानासंज्ञायतनानुरागी 
के जो आकिञ्चन्यायतन के साथ सम्बन्धये, वे सब टूट चुके हँ । उस नैवसंज्ञा- 
नासंज्ञायतनानुरागी को आकिंञ्चन्यायतन से सवंदा के लिये असम्पृक्त ही समञ्चना 
चहिये । । 

८, “सुनक्षत्र | यह भी सम्भव है किं कोई पुरुष पुद्गल निवाणानुरागी हो“ 
यूवंवत्‌"""जेसे सुनक्त्र ! शिरकटा ताड बृक्ष पुनः आगे ऊपर उठने मे असमथ है; 


१, इसी सत्र के पचवे पेरे कौ तरह । 
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न च तेन वित्ति आपज्जति। सेय्यथापि, सुनक्खत्त, तालो मत्थकच्छिन्नो 
[ [च. 50 ] अभव्बो पुन विरुच्हिया; एवमेव खो, सुनक्वत्त, सम्मा निब्बा- 
नाधिमुत्तस्स पुरिसपुग्गलस्स ये नेवसञ्ञानासञ्जायतनसंयोजने से 
उच्छिन्नमूले तालावत्थुकते अनभावङ्भुते आयति अनुप्पादघम्मे । सो एवमस्त 
वेदितब्बो--नेवसञ्जानासजञ्जायतनसंयोजनेन हि खो विसंयुकत्तो सम्मा 
निन्बानाधिमृत्तो पुरिसपुग्गलो' ति । 

९. “ठानं खो पनेतं, सुनक्खत्त, विज्जति यं इधेकच्चस्स भिक्लुनो 
एवमस्स-- तण्हा खो सतललं समणेन वृत्तं, अविज्जाविसदोसो, छन्दराग- 
व्यापादेन रप्पति । तं मे तण्हासत्लं पहीनं, अपनीतो अविज्जाविसदोसो, 
सम्मा निब्बानाधिमुत्तोहमस्मी' ति। एवंमानि अस्स अतथं समानं । सो 
यानि सम्मा निन्बानाधिनृत्तस्स असप्पायानि तानि अनुयुञ्जेय्य; असप्पायं 
चक्ख॒ना रूपदस्सनं अनुयुञ्जेय्य, असप्पायं सोतेन सहं अनुयुञ्जेय्य, असप्पायं 
घानेन गन्वं अनुयुञ्जेय्य, असप्पाय जिन्हाय रसं अनुयुञ्जेय्य, असप्पायं 
| 8. 44 | कायेन फोदुब्बं अनुयुञ्जेय्य, असप्पायं मनसा धम्नं अतु- 
युञ्जेय्य । तस्स असप्पायं चक्लुता रूपदस्सनं अनुयुत्तस्स, असप्पायं सोतेन 
सहं अनृयुत्तस्स, असप्पायं घानेन गन्ध अनूयुत्तस्स, असप्पायं जिव्हाय रसं 
अनयुत्तस्स, असप्पायं कायेन फोद्रुञ्बं अन्‌ यृत्तस्स, असप्पायं मनसा धम्मं 


इसी तरह सभ्यग्निर्वाणानुरागी पुस्षके जो नैवसन्ञानासंज्ञायत्तन के बन्धनये, वे 
सभी ह्विन्न-भिन्न हो चुके हँ । भविष्य मे उनके पुनः उत्पन्न होने की भी कोई 
आशा नहीं है । अतः उस्र सम्यग्निर्वाणानुरागी को नैवसंज्ञानासंज्ञायतन के बन्धनो 
से सर्वथा विमुक्त ही समञ्चना चाहिये । 

६. (दहो सकता है, सुनक्षत्र ! कि किसी भिक्षुको ठेता ल्गे--श्वमण ( भगवान्‌ 
बद्ध ) नेत्रष्णा को शल्य (बाण का फर) काह, अविद्याको विष-दोष (जहर 
नुन्ना) कहा है, वह छन्द-राग ( लछोभ) ओर व्यापाद (द्रोह ) से रोपी जाती 
है । तो मैने बह तृष्णारूप) शल्य निकालकर फक दिया दहै, अविद्यारूपी विष-दोष 
को हटा दिया है । अब मँ वैसा ( उनसे सम्पृक्तं } न होता हुआ सम्यग्निर्वाणानुरागी 
रं ।' उसका रेता मानना रूढा व अतिमानभ्रस्त है । ओर तब वह जो बातें ( धमं } 
सम्यग्निर्वाणानुरागी पुरप्र के लिये अदितकर हौ उनमें व्यापृत दो जाय, चक्षरिन्द्रि 
के माध्यम से अहितकर सूपदशन मे ल्ग जाय, श्रोत्ेन्द्िय के माध्यम से अहितकर 
शाञ्दश्रवण मे" `घ्राणेन्द्रिय से अहितकर गन्ध,मे**"रसनेन्द्रिय से अहितकर रसास्वाद 
 ,..त्वगिन््रय से अदहितकर स्प्रष्टव्यः "मन इन्द्रिय से अदितकर मनोधर्मामे ल्ग 
ज्ञाय | यों उसके द्वारा उपयुक्र उन-उन इन्द्रियो के विषयों के आस्वादमेल्गे 





५, सुनक्खत्तसुत्त १११७ 


अनुयुत्तस्स रागो चित्तं अनुद्धसेय्य । सो रागान्‌ दंसितेन चित्तेन मरणं वा 
निगच्छेय्य मरणमत्तं वा दुक्खं । 


“सय्यथापि, सुनक्छत्त, पुरिसो सल्लेन विद्धो अस्स सविसेन गान्डु- 
पलेपनेन । तस्स मिच्चामच्चा जातिसालोहिता भिसक्कं सल्लकत्त उपदा 
पेय्युं । तस्स सो भिसक्को सल्लकत्तो सत्थेन वणमुलं परिकन्तेय्य । सत्थेन 
वणमुखं परिकन्तित्वा एसनिया सल्लं एसेथ्य । एसनिया सल्लं एसित्वा 
सल्लं अब्बुहे्य, अपनेय्य विसदोसं सउपादितेसं । अनूपादि- [ २. 257 | 
सेसो ति जानमानो सो एवं वदेय्य “अम्भो पुरिस, उन्भतं खो ते सल्लं, 
अपनीतो वि्षदोसो सडपादिसेसो । अनलं च ते अन्तरायाय। [पि.51 | 
सप्पायानि चेव भोजनानि भुञ्जेय्यासि, मा ते असप्पायानि भोजनानि 
भुञ्जतो वणो भस्पावी अस्स । कालेन कालंच वणं घोवेय्यासि, कालेन 
कालं वणमुषं आलिम्पेग्यासि, मा ते न कालेन कोलं वणं धोवतो न कालेन 
कालं वणमृखं आछिम्पतो पुव्बलोहितं वणमुखं परियोनन्धि । मा च वातातपे 
चारित्तं अनुयुख्ज, मा ते वातातपे चारितं अनुयत्तस्स रजोसूक वणमुखं 
न 


रहने के कारण, उसका चित्त शनैः शनैः अशान्त ( ध्वस्त ) होने गता है । वह 
( अमानी निरवांगानुरागी ) इस चित्तविध्वंस के कारण, एक न एक दिन मृह्यु को 
प्रास्त हो सकता है, या मृत्युतुल्य कष्ट को । 


“ज्ञे, सुनक्षत्र ! कोड पुरुष गाढे विषलुञ्चे वाण ( शल्य ) से विधा हो । उसके 
साथी-सदहायक या नाते-रिश्तेदार उसे किसी शल्योद्धारक वैद्यके पासले जय । 
वह शल्य)दधारक वैद्य किसी शस्त्र से उसके व्रणमुख ( चोट लगे स्थान } को चारों 
ओर चे काटक्गर चौड़ा कर दे। शस्त्र से व्रणसमुख को काटकर चौड़ा करके एषणी 
( संडसी ) से उस शल्य को निकालल्ते। एषणी से शल्य को निकालकर तेण को 
साफ करे। व्रणको साफ कर उसे सर्वदा निर्दोष करदे। व्रण को सवथा निर्दोष 
जान वह वैद्यरोगी से यो कहे--"अरे भाई! दम्दारा शल्य निकाल दिया गयाः 
जर वह की सारी खराबी भी सर्वथा दुरकर दी गयी। अव्र तहं कोद सङ्कट 
( खतरा ) नंदी है । परन्धु अभी ( १ ) पथ्यकर ( व्रण सुखने वाले ) पदार्थ खाना 
अपथ्यकर नही, अन्यथा तुम्हारा यह व्रण फिर से पककर वहने लगेगा । ( २ ) समय- 
समय व्रण को ( कीयदर ओषध से सम्परक्त जले) धोते रहना। (२३) धोकर 
इस व्रण पर ओषध का लेप करते रहना । ताकिं व्दारा यह व्रण समयःसमयपरन 
धोनेयालेपन लगाने से कीं इसमें पुनः गन्दा पूय ( मकाद }) नमर जाय । 
( ४) अधिक इवा या धूप मे भी ज्यादा न चलना-फिरना + अन्यथा एेला न हो 
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तस्स एवमस्स--“उन्भतं खो मे सल्लं, अपनीतो विसदोसो अन्‌पादिसेस । 
अनलं च मे अन्तरायाया' ति । सो असप्पायानि चेव भोजनानि भुञ्जेय्य । 
तस्स असप्पायानि भोजनानि भुञ्जतो वणो भस्सावी अस्स। नच कलित | 
कालं वणं घोवेय्य, न च कालेन कालं वणमुखं ओलिम्पेय्य । तस्स न कलेन | 
कालं वणं घोवतो, न कालेन कालं वणमुखं आक्िम्पतो पुन्बलोहितं वण. 
मुखं परियोनन्धेय्य । वातांतपे च चारितं अनुयुञ्जेय्यर। तस्स वातातपे | 
[ 8. 45 | चारितं अनयुत्तस्स रजोसूक वणमूखं अनृद्धसेय्य । न च वणान्‌- 
| रक्खी विहुरेय्य न वणसारोपी। तस्स इमिस्सा च असप्पायकिरियाय 
॑ | असुचि विसदोसो अपनीतो सउपादिसेसो तदुभयेन वणो पुथुत्तं गच्छय्य । 
||| सो पुथुत्तं गतेन वणेन मरणं वा निगच्छैय्य मरणमत्तं वां दुक्खं । 

“एवमेव खो, सुनक्त्त, ठानमेत ॒विज्जति यं इधेकच्चस्स भिक्ल्‌नो 
| एवमस्स- तण्हा खो सल्लं समणेन वुत्तं, अविञ्जाविसदोसो छन्दराग- 
|| [ 2. 258 | व्यापादेन रुप्पति । तं मे तण्हासल्लं पहीनं, अपनीतो अविज्जा- 
| विसदोप्ो, सम्मा निन्बानाधिमुत्तोहमस्मी' ति। एवेमानि अस्स अत्तथं 
समानं । सो यानि सम्मा निन्बानाधिमुक्तस्स असप्पायाति तानि अनुयुञ्जेय, 
असप्पाथं चक्ख्‌ना लूपदस्सनं अनृयुञ्जेय्य, असप्पायं सोतेन सद्‌ अनुयुञ्जय्य, 
असप्पायं घानेन गन्धं अनुयुञ्जेय्य, असप्पायं जिन्हाय रसं अनुदुञ्जेय्य, 


॥ 
||| अनद्धसेसि । वणानुरक्ली च, अम्भो पुरिस, विहरेय्यासि वणसारोपी' ति । 

| 

| 

| 

| 


किं बाहरी मल हइवायाधूपका सहारा पाकर तुम्हारे इस व्रणमुख में प्रवेश करने 
ल्गे। (५) अव तुम कुक दिन अपनी दिनचर्यां इस तरह बनाओ कि जिससे 
तुम्हारा यह व्रण सूखकर भर जायः । परन्तु तब उसरोगीके मनमेंयहदहो- 
शेरा शल्य तो निकल गया, इसका विषदोष भी समाप्त हो गया । अव्र मुञ्चे कोई 
सङ्कट नहीं है!" तब वह अपथ्यकर भोजन खाने लगे, उसके वैषा करनेसे व्रण 
मे फिर गन्दा पूय जमा होने लगे । वह समय-समय पर व्रणकोधघोये मी न्ही,न 
व्रण पर वै्षालेप ही करे जिससे वह॒ जमा हुआ गन्दा पूय उसके व्रण कामुह फिर 
सेठकदं। या धूपया इवा में टल्नेसे भी अपने कोन वचावे, ताकि बाहरी 
धूल के कण ( रजःच्ुक ) उस व्रणमे प्रविष्ट होने ल्गे। न बह अपने उस त्रण 
की रक्षाम ही कोई विशेष ध्यान दे। उसके इस प्रकार अपथ्य के सेवन से उसके 
उस व्रण मे विष का प्रभाव पुनः उभर आये ओर व्रण पकनेल्गेँं। अन्त मेहो 
सकता है कि वह रोगी उस बके पकनेसे मृत्युको प्राप्त हो जाय या मृ्युुल्य 
कष्ट को । 


“उसी तरह, सुनक्षत्र ! यह सम्भव है कि किसी भिक्षुके मन मे यह विचार 
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असप्पायं कायेन फोदुब्बं अनयुञ्जेय्य, असप्पाय मनसां घमं अनुयुञ्जेय्य । 
तस्स असप्पायं चक्ुना रूपदस्सनं अनुयुत्तस्स, असप्पायं सोतेन सहं अनु. 
युत्तस्स, असप्पायं धानेन गन्धं अनुयुत्तस्स, असप्पायं जिब्हाय [ च. 52 | 
रसं अनुयुत्तस्स, असप्पायं कायेन फोटुब्बं अनुयुत्तस्स, असप्पायं मनसा 
धम्मं अनयुत्तस्स रागो चित्तं अनु द्धसेय्य । सो रागानुद्धसितेन चित्तेन मरणं 
वा निगच्छेय्य मरणमत्तं वा दुक्लं । मरणं हेत, सुनक्वत्त, अरियस्स विनये 
यो सिक्वं पच्चक्वाय हीनायावत्तति; मरणमत्तं हैतं, सुनक्वत्त, दृक्वं यं 
अञ्जतरं सङ्किलिदुं आपत्ति आपज्जति । 

१०. ““ठानं खो पनतं, सुनक्वत्त, विज्जति यं इधेकच्चस्स भिक्वृनो 
एवमस्स--तण्हा खो सल्लं समणेन वृत्तं, अविज्जाविसदोसो छन्दराग- 
व्यापादेन रुप्पति । तं मे तण्हासल्लं पहीनं, अपनीतो अविज्जाविसदोो, 
सम्मा निब्बानाधिमुत्तोहमस्मौ' ति । सम्मा निन्बानाधि उुत्तस्सेव सतो सो 
यानि सम्मा निन्बानाधिनृत्तस्स असप्पायानि तानि नानयुञ्जेय्य, असप्पायं 
चक्खना रूपदस्सनं नानुयुञ्जेय्य, असप्पायं सोतेन सदं नान्‌युञ्जेगय, 
असप्पाधं घानेन गन्धं नानुयुञ्जेय्य, असप्पायं जिब्हाय रसं नानुयूञ्जेयय, 
असप्पायं कायेन फोदुब्वं नानुयुञ्जेय्य, असप्पायं मनसा धम्मं नानुयुञ्जेय्य । 
तस्स असप्पायं चक्वुना रूपदस्सनं नानुयुत्तस्स, अमप्पांयं सोतेन सह 
नानुयुत्तस्स, असप्पायं घनेन गन्धं नानुयुत्तस्स, अप्तप्पायं जिव्हाय [ 8. 46 | 
रसं नानुयुत्तस्स, असप्पायं कायेन फोदुब्ब नानुयुत्तस्स, असप्पायं मनसा 
धम्मं नानृयुत्तस्स रागो चित्तं नान्‌द्धंसेय्य । सोन रागान्‌द्धं-[ २. 239] 
सितेन चित्तेन नेव मरणं वा निगच्छ्य न मरणमत्तं वा टृक्वं । 


उटठे--श्रमण ( मगवान्‌ बुद्ध ) ने वृष्णा को शल्य पूववत्‌ “` या मल्युतुल्य कष्ट 
को? सुनक्चत्न ! ( हमारे इस ) आयविनय में मृत्युतुल्य कष्ट यही कदलाता है 
कि कोई भिक्षु शिक्षापदोंका पालन न कर पुनः गृदस्थ घम में लोट जाय । 

१०. “हो सकता है सुनक्षत्र ! कि किसी भिक्षु को एेषा हो--श्रमण ( भगवान्‌ 
बुद्ध ) ने तृष्णा को शल्य ` ` "पूंवत्‌**अब मँ सभ्यक्तया निर्वाणानुरागी हो चुका 
हं ।' एषा बह भिक्ष निर्वाणानुरागी होकर भी जो निवाण की ओर जाने मेँ विष्नकारक 
धर्म॒ उनसे सम्घ्ृक्त नहो, चक्षरिन्द्रिय-धोत्ेन्दरिय ` ्रणिन्दरिय"""रसनेन्द्रिय' 
त्वगिन्द्रिय"“"मन इन्द्रिय के अहितकर धर्मोसे सम्प्क्तन हो; यो वह उन धर्मोसे 
सम्प्रक्त न होता हुआ अपने चित्त को रागसे ध्वस्तहोने से बचाल्े। ्योरागसे 
प्रध्वस्त चित्त वाला वह भिक्षन तो कभी असमयमेंही मृत्युको प्रास होगाःन 
-मृत्युतुल्य कष्ट को । 
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“सय्यथापि, सुनक्वत्त, पुरिसो सल्लेन विद्धो अस्स सवितेन गण्डुः 
पलेपनेन । तस्स मित्तामच्चा जातिसालोहिता भिसक्कं सल्लकत्तं उपदा" 
पयु । तस्स सो भिसक्को सल्लकत्तो सत्थेन वणमुखं परिकन्ते्य । सत्येन 
वणमुखं परिकन्तित्वा एसनिया सल्लं एसेय्य । एसनिया सल्ल एसित्वा 
सल्ल अन्बुहैथ्य अपनेय्य विसदोसं अनुषादिसेसं । अन्‌पादिसेसो ति जानमानो 
सो एवं वदेग्य-*अम्भो पुरिस, उब्भतं लो ते सत्लं, अपनीतो विसदोसो 
अन॒पादिसेसो । अनलं च तै अन्तरायाय। सप्पायानि चैव भोजनानि 
भुञ्जेथ्यासि, मा ते असप्पायानि भोजनानि भुञ्जतो वणो भस्सावी अस्स । 
[ प. 53 ] कालेन कालं च वणं घोवेय्यासि, कालेन कालं वणमुखं आलि- 
म्पेय्यासि, माते न कालेन कालं वणं धोवतो न- कालेन कालं वणमुख 
आलिम्पतो पुञ्बलोहितं वणमुखं परियोनन्धि। मा च वातातपे चारित्तं 
अनुयुञ्जि, मा ते वातातपे चारित्तं अनुयुक्तस्स रजोमुक वणभूखं अनद्धंसेसि । 
वणानुरक्खी च, अम्भो परिस, विहरेय्यासि वणसारोपी' ति । तस्स एव- 
मस्स--“उन्मतं खो मे सल्ल, अपनीतो विसदोसो अनुपादिसेसो । अनलं 
च मे अन्तरायायाः ति। सो सप्पायानि चेव भोजनानि भुञ्जेय्य । तस्स 
सप्पायानि भोजनानि भुञ्जतो वणो न अस्सावी अस्स। कालेन कालंच 
वणं घोवेय्य, कालेन कालं वणभुखं आलिम्पेय, तस्स कानेन कालं वणं 
धोवतो कालेन कालं वणनरखं आलिम्पतो न पुञ्बलोदहितं वणमुखं परिधो- 

नन्परेय्य । न च वातातपे चारित्तं अनुयुञ्जेथ्य । तस्स वातातपे चारितं अननु- 
यत्तस्स रजोतूकं वणमुखं नानुदधंसेय्य । वणान्‌ रक्ली च विहरेय्य वणसारोपो । 
तस्स इमिस्सा च सप्पायक्रिरियाय भसु च विसदोसो अपनीतो अनुपादिसेसो 
तदुभयेन वणो विरुहेय्य । सो रुढ्टेन वणेन सञ्छविना नेव मरणं वा निग- 
च्छेयय न मरणमत्तं वा दुक्खं 





““जते, सुनक्चत्र ! को$ पुरुष गाठे विष से सम्पक्त ( लिये ) बाण से' “"पूवंत्‌ `. 
अब कोई सङ्कट नहीं दै 1" "यह व्रण सूखकर पुनः आरोपित ( भर } न जाय । तब 
उसको यइ विचार हो-“मेरा शल्य तो"""अब कोई सङ्कट नर्हीं है" । फिर भी 
वह पथ्यकर मोज्य ही ले, समथ-समय पर व्रण को धोये, धोकर लेप करे, धूप व इवा 
म व्यर्थं न घूमे, तात्पर्यं यह है कि वहं एेसे सभी उपाय करे जिससे उसका वह ण 


शीघ्रही सुख ज्ञायव भर जाय। यो, उसके पथ्यसेवन से उका व्रण भी शीघ्र 


हो मर जायगा, ओर शल्य के साथ शरीर मे पर्हुचा विषदोष भी समास हो लायगा | 
तब स्वस्थ हूए उस रोगी कीन तो मृल्यु होगी न उसे मूत्युत॒ल्य कट ही 
दोगा । 





५. सुनक्खत्तसुत्त ११२१ 


“एवमेव खो, सुनक्लत्त, ठानमेतं विज्जति यं इधेकच्चस्स [ 8. 47 ] 
भिक्खुनो एवमस्स--"तण्हा खो सल्लं समणेन वुत्तं, अविज्जा- | २. 260 || 
विसदोसो छन्दरागव्यापादेन रुप्पति । तं मे तण्ासल्लं पहीनं, अपनीतो 
अविज्जाविसदोसो, सम्मा निन्बानाधिनृत्तोहमस्मी' ति । सम्मा निब्बानाधि- 
मुत्तस्सेव सतो सो यानि सम्मा निव्बानाधिमुत्तस्स असप्पायानि तानि 
नानयुञ्जेय्य, असप्पायं चक्वना रूपदस्सनं नानुयुञ्जेय, असप्पायं सोतेनः 
सहं नानुयुञ्जेय्य, असप्पायं घानेन गन्धं नानुयुज्जेथ्य, असप्पायं जिग्हाय 
रसं नानुयुञ्जेय्य, असप्पाय कायेन फोदुव्वं नानुयुल्जेय्य, असप्पाय मनसा 
वम्म॒नानुयुञ्जेय्य । तस्स असप्पायं चक्खना रूपदस्सन नानुयुत्तस्स, 
असप्पायं सोतेन सहः नानुयुत्तस्स, असप्पायं घानेन गन्धं नानुयुत्तस्स, 
असप्पायं जिब्हाय रसं नानुयुत्तस्स, भसप्पायं कायेन फोटुव्बं नानुयुत्तस्स, 
असप्पायं मनसा धम्मं तानुयुत्तस्स, रागो चित्तं नानुद्धसेय्य । सो [ धि. 34 ] 
न रागानृद्धसितेन चित्तेन नेव मरणं वा निगच्छैय्य न मरणमत्तं वा दुक्खं । 


११. "उपमा खो मे अयं, सुनक्वत्त, कता अत्थस्स विज्ञापनाय । 
अयं येवेत्थ अत्थो-- वणो ति खो, सुनक्वत्त, छच्ेतं अज्स्त्ति कानं आयतनानं 
अधिवचन; विसदोसो ति खो, सुनक्त्त, अविज्जायेतं अधिवचन; सल्लं 
ति खो, सुनक्वत्त, तण्हायेतं अधिवचन; एसनो ति खो, सुनक्वत्त, सति- 
यायेतं अधिवचनं; सत्थं ति खो, सुनक्वत्त, अरियायेतं पञ्ञाय अधिवचन; 
भिसक्क) सत्लकतो ति खो, सुनक्वत्त, तथागतस्सेतं अधिवचनं अरहतौ 
सम्मासम्बुद्धश्स । 


“सो वत, सुनक्त्त, भिक्व्‌॒ छसु फस्सायतनेसु संवतकारी (उपधिः 





“इसी तरह, सुनश्चत्र । यद्दी सम्भव है कि किसी भिक्ष कोः" "पूव॑वत्‌"“रागानु- 
ध्वस्त चित्त से न मृत्युको प्रास्त दो, न मृत्युवुल्य कष्ट को । 


११. (सुनक्चत्र ! यह मेने तुमको, प्रासङ्गिकं बात को समन्चाने के लिये, 
दृष्टान्तमात्र दिया है । इसका यही निष्कषं समञ्चो सुनक्षत्र ! कि यहां ( इस. 
प्रसङ्ग मे) ¶्रण' से तत्पयं है--यह आध्यात्मिक ( शरीरान्तर्गत ) आयतन ॥ 
खुनक्चत्र }! "विषदोष' का तात्पयं है--अविद्या । शल्य का तात्पर्यं है--त्रष्णा । 
“एषणा का तात्पयं है-- स्मृति । “शस्त्र' से तात्पयं ै- आर्यप्रजञा । शशल्योद्धारकः 
बैद्यः से तात्पयं है- तथागत अहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध का । 


““खुनक्षत्र ! जो भिक्ष छंह स्पशायतनों ( चक्षु, घ्राण, श्रो, जिह्वा, काय एकं ` 





११२२ मन्द्चिमनिकाय 


इक्लस्स मूलं ति--इति विदित्वा निरुपधि उपधिसङ्कये विमत्तो उप- 
चिस्मि वा कायं उपसंहरिस्सति, चित्तं वा उप्पादेस्सती ति-नेतं ठानं 
विज्जति। 


"सय्यथापि, सुनक्वत्त, आपानियकसो वण्णसम्पन्नो गन्धसम्पन्नो रसः 
सम्पन्नो; सो च खो विसेन संसद्रो 1 अथ पुरिसो आगच्छेय्य जी वितुकामो 
अमरितुकामो सुखकामो दुक्वपटिकूलो । तं करि मज्जसि, सुनक्वत्त, अपि 
नु सो पुरिसो अपं आपानियकसं पिवेय्य यं जजञ्जा--“इमाहं पिवित्वा मरणं 
बरा निगच्छामि मरणमत्तं वा दुक्ं' "ति! “नो हतं, भन्ते । 


{ २. 261 ] “एवभेव खो, सुनक्वत्त, सो वत भिक्ख॒ छसु फस्सायतः- 
नेसु संव तकारी (उपधि दुक्लस्स मूलं ति --इति विदित्वा निरुपधि उपधि- 
[ ए. 48 ] सङ्के विमृत्तो उपधिस्मि वा कायं उपसंहरिस्सति, चित्तं वा 
उप्पादेस्सती ति--नेतं ठानं विज्जति । 


सेय्यथापि, सुनक्खत्त, आसी विसो घोरविसो । अथ पुरिसो आगच्छय्य 
जीवितुकामो अमरितुकामो सुखकामो दुवखपटिकूको । तं कि मज्जसि, 
सुनक्लत्त, अपि नु सो पुरिसो अमुस्स आसी विसस्स घोरविसस्स हत्थं वा 
[ पि. 55] अङ्खदुं वा युञ्जेय्य य जजञ्जा-- 'इमिनाहं ददौ मरणं वा निग- 
च्छामि मरणमत्तं वा दुकवं' :' ति ? ““्नो हेतं, भन्ते" । 


~ 


मन ) मे संयम रखता हुआ साघनारत हो, "उपधि ( विषययोग्य कामभोगसंग्रह ) 
दुःख का मूल है--यह जानकर उस उपधि से रहित हो उपधिक्षय से विमुक्त हो 
चुका है, वह फिर से उसी उपधिमें अपने रीर व मन को ल्गायगा--यद सम्भव ही 
नहीं । जैसे सुनश्चत्र ! कोई जल से भरा कास्यपात्र खुन्दर वणं एवं गन्ध वाला हो, 
किन्तु बह विषलिश्त हो, तब वर्ह कोई जीना चाहने वाला, परन्तु मरना न चाहने वाखा, 
सुखाकाक्षी, परन्तु दुःख के पास तकन फटकने वाला-पुरुष आवे; सुनश्टन्न ! 
क्या वह पुरुष उस पाच्च दे, यह जानते हुए भो, जल पीयेगा किं इस पात्र का जक 
पीने चे सुस मृत्यु प्रा हो सकती है, या मत्युतुल्य कष्ट † ` "नदौ भन्ते! “धसे 
डी सुनचत्र ! जो मिक्ष्‌. उक्त छह स्यशायतनों मे संयमी है" पूववत्‌“ “वह उपधि में 
फिर से अपने शरीर या मन को टगावे-- यह सम्भव नहीं । 


“/्ेसे, सुनक्त्न ! कहीं कोई भयङ्कर विषधर सपं शो, वरहा कोई पुरुष जो नीना 
चाहने वाहा ``न फटकनेवाला पुरुष हो, अवे; तो क्या मानते द्यो, सुनक्षन्न ! वह पुरुष 








५, सुनक्खत्तघुत्त ११२३ 


"एवमेव खो, सुनक्खत्त, सो वत भिक्ु छसु फस्सायतनेस॒ संवतकारी 
उपधि दुक्वस्स मूकं ति--इति विदित्वा निरुपधि उपधिसङ्कये 
विमत्तो उपधिरस्मि वा कायं उपसंहरिस्सति, चित्तं वा उप्पादेस्सती ति- 
नेतं ठानं विज्जती"' ति । 

१२. इदमवोच भगवा । अत्तमनो सुनक्लत्तो लिच्छविपतो भगवतोः 
भासितं अभिनन्दी ति। 








जपना हाय या अगूढा उससँप की ओर बद़ायगा, जब कि वह जानता हो कि इस 
सपिके काटने से मजे मृत्यु या मूत्युतुल्य कष्ट मिल सकता है ?" नहीं, भन्ते |> 
इसी तरह सुनक्षत्र जो भिक्ष उक्त छह "यह सम्भव नहीं |" 
९२. भगवान्‌ ने यह कहा । आसमना ( सन्तुष्ट ) सुनक्षत्र लिच्छविपु् ने 
भगवान्‌ के इस भाषण का अभिनन्दन किया ॥ 
स्‌ नक्खत्तसुत्त समाप्त ।४ 





||| 

| ६. आनेञ्जसप्पायसुत्त 

| | [ पि. 56 1 ९. एवं मे सुतं 1 एक समयं भगवा कुरूयु विहरति कम्मास- 
| चम्मं नाम कुरूनं निगमो । तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ आमन्तेसि--' 'भिक्लवो " 
| ति) ^भदन्ते" ति ते भिक्लू भगवतो पच्चसोसु । 


। ॥| १. श्रानेञ्जसप्पाथा पटिषदा 

| ||| भगवा एदतत्रोच 'अनिच्चा, भिक्लवे, कामा तुच्छा मुसा मोसवम्मा। 
मायाकतमेतं, भिक्छवे, बाललापनं । ये च दिदुधम्मिका कामा, ये च सम्प- 
[ २. 262 ] राधिका कामा;याच दिद्ुधम्मिका कामसज्त्रा,याच सम्प 
||| रायिका कामसञ्जा-उभयमेतं मारेय्यं, मारस्सेस विसयो, मारस्सेस 
| | | -निवापो, मारस्सेस, गोचरो । एत्थेते पापका अकरसला मानस्‌॥ अभिज्ञा 
| -पि व्यापदा पि सारम्भा पि संवत्तन्ति, तेद अरियसावकस्स इमन्‌ सिक्वतो 
| अन्तरायाय सम्भवन्ति । 

| || तत्र, भिक्लवे, अरियपावको इति पटिसज्चिक्वति--ये च दद्रु 
वम्पराधिका कामा; याच दिदुघस्मिका कामसञ्जा, 


| 
। | | धम्मिका कामाःये 
| || ६. श्रानिजञ्ज्यसम्परेयसूत्र 





| | | १. रेसार्मेनेखुनादै (कि) एक समय भगवान्‌ ( उुद्ध ) कुरुप्रदेश के 
कल्मषधर्मं ( कम्मासदम्म ) नामक कुरुवासियो के निगम मे साघनाहेतु विराजमान 
ओे। बहम भगवान्‌ ने भिक्षओं को सम्बोधन किया मिक्षमो 1" ह, भन्ते 
| ¦ कहकर भिक्षजन भगवान्‌ के सम्मुख उपस्थित हो गये । 
। | १, आनिञ्ज्यसम्परेय मागं 
| | |? ( तब ) भगवान्‌ ने उनको यो उपदेश देना प्रारम्भ किया-- ““भिक्षओ ! सांसा 
॥॥ ।  -रिकि कामभोग तुच्छं दै, मिथ्या है, असत्य हँ, अनित्य है, इन्द्रजाल के समान 
| ॥ ( मायामय ) एवं बच्चो को बहकाने भर के ल्यि जैसे है । मते ही फिर वे णेह 
||| कछोकिक कामभोगं, या परलोकिकः या एेदलोकिक कामसंज्ञा ( कामभोगौ का 
|| -ध्यान ) हौ, या पारलौकिक कामसंज्ञा-ये उभयविध दही मार केफंदे (पाश) कौ 
| तरह है, मार द्वारा जनता को फषाने के लिये फेकरे गये चारे ( निवाप ) के समान 
| || ` है, ये मार के विषय ( वासस्थान ) है, यामारके गोचर ( लक्ष्य ) द । वर्होये 
|, पापमय अकुशल मनोमाव उत्यन्न दते है--अभिष्या ( रोभ ) भी, व्यापाद ( द्वेष ) 
||| मी, सारम्म ( पौड़) भी। ओर ये समी अभ्यास कौ जोर अग्रसर साघक के ल्यि 
बिघ्नस्वरूप है । 


“वरह, पक्ष ओ ! वह साधनारत आयेश्रावक यो सोचता दै--“ये एेदखोकिक 








६. आनेञ्जसप्पायसुत्त ११२४ 


या च सम्परायिका कामसञ्जा--उभयमेतं मारषेय्यं, मारस्तेस विसयो, 
मारस्सेस निवापो, मारस्सेस गोचरो । एत्थेते पापका अक्रुसला [ 8. 49 | 
मानसा अभिज्ज्ञा पि व्यापदा पिसारम्भा पि संवत्तन्ति, तेव अरियसाव- 
कस्स इधमनृसिक्लतो अन्त रायाय सम्भवन्ति 1 यन्नूनाहं विपुलेन महग्गतेन 
चेतसा विहरेय्यं अभिभुय्य लोकं अधिदाय मनसा । विपुलेन हि मे महुर्गतेन 
चेतसा विहरतो अभिभुय्य लोकं अधिय मनसा ये पापका अकुसलां मानसा 
अभिज्ज्ञा पि व्यापादा-पि सारम्भापिते न भविस्सन्ति। तेसं पहाना 
अपरित्तं च मे चित्तं भविस्सति अप्पमाणं सुभावितं" ति। तस्स एवंपटि- 
पन्चस्स तब्बहुल विहारिनो आयतने चित्तं पसीदति । सम्पसादे सति एतरहि 
वा अनेञ्जं समापज्जति पञ्ञाय वा अधघिमुच्चति कायस्स भेदा परं मरणा । 
ठानमेतं विजञ्जति यं तंसंवत्तनिकं विञ्जागं अस्स अनेञ्जुपगं । [ ॥५. 57 | 
अयं, भिक्लवे, पठमा आनेञ्जसप्पाया पटिपदया अक्वायति । ( १) 

२ “पून च परं, भिक्वे, अरियसावको इति पटिसञ्चिक्वति- 
ये च दिदुघम्मिका कामाः+ये च सम्परायिका कामा; या च दिदुधम्मिका 
कामसञ्जा, याच सम्परायिका कामसञ्जा; यं किञ्चि रूपं चत्तारि च 
महाभूतानि, चतल्लं च महाभूतानं उपादायषूपं--” ति तस्स एवंपटिपन्नस्स 
तन्बहुल विहा रिनो आयतने चित्तं पर्स) दति । सम्पसादे सति एतरहि वा 





या पारलोक्रिक कामभोग व॒ उनका चिन्तन--दोनों ही" पूर्ववत्‌" आर्यधावक के 
लिये अन्तरायमूत हँ । क्योन मेँ व्यापक एवं विशाल चित्त से लोक को अभिभूत 
( वश में ) करता हुआ मन से अधिष्ठित कर साधना कर । यों साधना करते हुए 
मुञ्े ये अभिध्या, व्यापाद आदि दोष भी परेशान नहीं करंगे। उनके नाश ते 
मेरा यह चित्त भी विशाल ( बहूलनहितेरत ) व व्यापक रूप से सुसंयत हो जायया ।' 
उसके इस प्रकार, साधनारत होने पर, बाल्येन एेखी साधना करते-करते आयतन 
(स्वस्थ ) मे चित्त प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता ( सम्प्रसाद ) होने परःयातो 
उसी समय उसका चित्त-आनिञ्ज्य ( स्थिरता ) को प्रात हो जातादहै, यावह प्रज्ञा 
द्वारा देहपात से बाद्‌ मरणानन्तर मुक्त हो जाता दै । यदह अधिक सम्भव है कि इस 
भरकार साघनारत विज्ञान ( जीवन ) आनिज्ज्य को दी प्रास्त हो जाय । भिक्ष! 
यह प्रथम आनिज्ज्यानुकूल मागं ( प्रतिपदा ) है। ( १) 

२. फिर, भिक्ष्‌ ओ ¦! वह आयं भावक यो सोचता है-जोये रेहलौकिंक या 
पारलोकिक कामभोग"जो कुच रूप ओर चार महामूत है ओर इन चासो महाभूतो 
कोलेकर जो सूपदहै वह मार""आयंश्रावक के लिये अन्तरायवुल्य है। क्यों न 
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आनेञ्जं समापज्जति पञ्ञाय वा.अधिमुच्चति कायस्स भेदा परं मरणा । 
उनमें विज्जति यं तंसंवत्तनिकं विञ्जाणं अस्स अनिञ्जुपगं । अय 
भिदववे, दुतिया आनेञ्जसप्पाया पटिपदा अक्वायति । (२) 

[20512 शन च परं, भिक्लवे, अरियसावको इति पटिसचि- 
क्खति- ये च दिदुधम्मिका कामा, ये च सम्परायिकां कामा; याच 
दिदधम्मिका कामसञ्जा,या च सम्पराथिका कामसजञ्जा; ये च दि 
घम्मिका रूपा, ये च सम्परायिका रूपा; या च दिदुधम्मिका रूपसञ्जा, 
या च सम्परायिका रूपसञ्जा--उभयमेतं अनिच्चं । यदनिच्चं तं नार 
अभिनन्दित, नालं अभिवदितु, नालं अञ्ज्लोसितु' ति । तस्स ॒एवंपटिपन्नस्स 
तढ्वहुलविहारिनो आयतने चित्त पसीदति । सम्पसादि सति एतरहि वा 
अनेञ्जं समापज्जति पञ्ज्राय वा अधिपुच्चति कायस्स मेदा परं मरणा । 
ठनमेतं ` विञ्जति यं तंसंवत्तनिकं विञ्ज णं अस्स आनेजञ्जुपगं । अयं, 
सिक्वे, ततिया आनेञ्जसप्पाया पटिपदा अक्लाय ति। (३) 


२. श्राकिञ्चञ्जायतनसप्पाया पटिपदा 
[ 8. 50 ] ४. “पून च परं, भिक्छवे, अरियसावको इति पटिसल्चि- 
कवति- श्ये च दिद्रुधम्मिका कामा+ये च सम्परायिका कामा; याच दिद्रु- 
धम्मिका कामसञ्जा या च सम्परायिका कामसञ्जाःये च दिदरुवम्मिका 
रूपा, ये च सम्परायिकाल्पा;ःयाच दिद्ुधम्मिका रूपसन्जाः या च सम्प 
रायिका रूपसञ्जा; या च आनेञ्जसञ्जा-- सन्बा सञ्जा । यत्थेतां अपरिसेसा 


= 
ञं व्यापकं व विशाल {चत्त से""" आनिञ्ज्य को ही प्रात हो जाड । यह द्वितीय आनि" 
ञज्यानुकरूल मागं है) (२) 

२. ओर फिर भिक्षओ! वह आर््॑रावक यो सोचता दै जो ये एेद- 
लौकिकः "पारलौकिक रूपसंज्ञा है-वे दोनो ही अनित्य है । जो अनित्य है उसको 
अभिनन्दित या इनकी चर्चां करना उचित नही 1" उसके इस प्रकार सम्पृक्त होने 
पर| भिक ओ ! यह तीसरा आनिञ्ज्यानुकूल मागं है । ( ३ ) 


२. आकिञ्चजञ्जायतनानुकल प्रतिपदा 

४, “ओर, भिश्च ओ ! वह आर्यभ्ावक यो सोचता है--े ज रेदलोकिक कामः 
भोग पूर्वत्‌ "जो पारलौकिक रूपसंज्ञा है ओर जो आनिञ्ज्यसंजा ( आनिजञ्ज्य- 
पद का ध्यान ) है--ये सभी संजञाएं जहाँ सवंथा निष्दध हो जाती है वह अ!किञ्च- 
न्यायतन पद उन्तम ह, प्रणीत है" । उसके इस प्रकार उसते सम्पृक्त ( प्रतिपन्न ) 











६. आनेञ्जसप्पायसुत्त १,२७ 


निरज्क्षन्ति एतं सन्तं एतं पणीतं- यदिदं आकिञ्चजञ्जा यत्तनं' [ ॥५. 58 ] 
ति । तस्स एवंपटिपन्नस्स तब्बहुलविहारिनो आयतने चित्तं पसीदति। 
सम्पसादे सति एतरहि वा आकिञ्चञ्जायतनं समापज्जति पञ्ञाय वां 
अधिमुच्चति कायस्स भेदा परं मरणा। ठानमेतं विज्जति यं तंसंवत्तनिकं 
विज्जाणं अस्स आकिञ्चजञ्जायतनुपगं । अयं, भिक्खवे, पठमा आकिञ्च- 
ञ्जायतनसप्पायां पटिपदां अक्खायति । ( १) ८ 


५. “पुन च पर, भिक्खवे, अरियसावको अरञ्जगतो वा सक्वमूलगतो 
वा सुञ्जागारगतो वा इति पटिसच्चिक्छति-- सुञ्जमिद अत्तेन वा अत्त 
नियेन वाः ति। तस्स एवंपटिपन्नस्स तब्बहुलविहारिनो आयतने चित्तं 
पसीदति । सम्पसादे सति एतरहि वा आकिञ्चजञ्जायतनं समापज्जति 
पञ्ञाय वा अधिमुच्चति कायस्स भेदा परं भरणा। ठानमेतं विज्जतियं 
तंसं वत्तनिक विञ्जाणं अस्स जाकिञ्चञ्ज्ायतनुपगं । अयं, भिक्वे, दुतियां 
आकिञ्चञ्जायतनसप्पाया पटिपदा अक्खायति । ( २) 

६. ““पुन च परं, भिक्वे, अरियसावको इति पटिसञ्चिक्वति- "नाहं 
क्व चनि कस्सचि किञ्चनतस्मि, न च क्वचनि किस्मिञ्चि [ २. 264 ] 
किञ्चनं नत्थी" ति । तस्स एवंपटिपन्नस्स तन्बहुलविहारिनो जायतने चित्तं 





होने पर, प्रायः उसी कौ साधना करते हूए उसका चित्त उस आयतन मे सम्यक्तया 
प्रसन्न हो जातादहै। यह सम्प्रसाद होने पर उसी समय वह आकञ्चन्यायतन पद्‌ 
को प्राप्त करल्तेतादै याप्रज्ञा द्वारा मुक्तहो जातादै। अन्यथा यह भीं सम्भव 
है कि काया छोड़, मरने के बाद, तथासम्प्क्त वह विज्ञान ( जीव ) आकिञ्चन्या- 
यतन को प्राप्त होवे । भिक्ष ओ ! आकिञ्चन्यायतन सत्प्राय कौ यह प्रथम प्रतिपदा 
( मागं, उपाय ) है। ( १) 

४५. “फिर, भिक्षओ ! अरण्यम, या बृक् के नीचे या एकान्त मवनंमेंवैटा 
कोई आयश्नावक यो सोचता है-- यह समग्र संघार आत्मा या आत्मीय से शून्य 
हे" । उसके यों चिन्तन करते हुए प्रायः दिनरात उसी की साधना करते हुए, 
उसका चित्त उस आयतन मे प्रसन्न होताहै। याँ, उसके इस सम्प्रसाद्‌ के प्रास 
करने परयातो वह आज ही आकिञ्चन्यार्यतन को") इस प्रकार सम्पृक्त वह 
विज्ञान आकिञ्चन्यायतन को प्राप्त होताहै। यो, भिक्त ओ ! यह दूसरी आकि 

ञछन्यायतन सत्प्राय प्रतिपदा है । ( २) 


६. “फिर, भिक्षुओ ! कोई आयश्रावक यो चिन्तन करता है-नर्मँ कदी 
किसी का कुहूं, न मेरा कीं किसी मे कुलं है" । उसके इस प्रकार प्रतिपन्न होने 


मण० नि०५:६ 
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पसीदति । सम्पसादे सति एतरहि वा आकिञ्चञ्जायतनं समापज्जति 
पञ्जाय वा अधिमुच्चति कायस्स भेदा परं मरणा । ठनभेतं विज्जति यं 
तंसंवत्तनिकं विञ्जाणं अस्स आकिञ्चजञ्जायतनूपगं । अथं, भिक्छवे, ततिया 
आ किञ्चजञ्जायतनसप्पाया पटिपदा अक्वायति । (३) 

३. नेवसञ्जानासञ्जायतनस्प्पायः पटिपड 


७, “पुन च परं, भिक्खवे, अरियसावको इति पटिसज्चिक्ति-- ये च 
दिद्ुवभ्मिका कामा, ये च सम्परायिका कामा; या च दिद्ुवम्मिका काम 
सञ्जा, या च म्परायिका कामसञ्जा; येच दिदरुषम्मिकारूपाये च 
सम्परायिका रूपा; या च दिदुधम्मिका रूपसञ्जा, या च सम्परायिका 
[ पि. 59, ए. 51 ] रूपसञ्जा; या च आनेञ्जसञ्जा, या च आकि 
ञ्जायतनसजञ्जा-- सन्बा सञ्जा । यत्थेता अपरिसेषा निरुञ््ति एतं सन्तं 
एतं पणीतं--यदिदं नेवसञ्जानाषञ्जायतनंः ति । तस्स एवंपटिपन्नस्स 
तब्बहुलविहारिनो आयतने चित्तं पसीदति । सम्पसादे सति एतरहि वा 
नेवसञ्जानासञ्जायतनं समापज्जति पञ्जाय वा अधिम्‌च्चति कायस्स 
भेदा परं मरणा । ठानमेतं विज्जति यं तंसंवत्तनिकं विञ्जाणं अस्स नेव- 
सजञ्जानासञ्जायतनूपगं । अयं, भिक्वे, नेवसञ्जानासञ्जायतनसप्पार्यां 
पटिपदा अक्खायती'' ति । 

४. को भिक्ख्‌ परिनिन्बायति ? 


८. एवं वृत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--“इध, भन्ते, 





पर 1 ययो, भिक्षु ! यह तीखरी आकिंञ्चन्यायतन सत्प्राय प्रतिपदा कड 
खाती है। २३) 
२. नौवसंज्ञानासंज्ञायतनसत्पायप्रतिपदा 
७, “ओर फिर, भिक्षुओ ! कोई आयश्नावक यो सोचता है--ये जो रेह- 
लौकिक कामभोगः*पूंवत्‌ "जो कुदं आकिञ्चन्यायतन . रूपसंज्ञा है--ये समी 
संज्ञाय जरौ जाकर निख्द्ध हो जाती है, वही नेवसंज्ञानासंज्ञायतन पद शान्त व प्रणीत 
( सुखद्‌, प्रिय } ईै'। यो उसके इस नेवसंज्ञानासंज्ञायतन पद्‌ से लगाव होने परः 
ओर निरन्तर उषी की साधना करते हुए उसके प्रति प्रीति ( सभ्प्रताद्‌ ) उत्पन्न हो 
जाता है । यह सम्प्रसाद होने पर, उसी जन्म मे वहं नेवसंज्ञानासंज्ञायतन को प्राप्त 
होजातारै,या फिर सम्भवदहै कि वह मरणानन्तर दे््पात के वाद्‌ प्रज्ञा द्वारा 
अधिमुक्त हो नेवसंज्ञानासंज्ञायतन को प्राप्त हो जाय । भिक्षुओ ! यह नैवसंज्ञा- 
यतनसत्पाय प्रतिपदा कलाती हे 
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भिक्खु एवं पटिपन्नो होति-- नो चस्सः नो चमे सिया; न भविस्सति, 
न मे भविच्सति; यदत्थि, यं भूतं-तं पजहामी' ति । एवं उपेक्लं पटिल- 
अति । परिनिन्बायेय्य नु खो सो, भन्ते, भिक्खुन वा परिनिब्बायेय्याः' ति ? 
“'अवेत्येकच्चो, आनन्द, भिक्खु परिनिन्बायेय्य, अपेत्येकच्चो भिक्खु न 
परिनिन्बायेय्या ति । 
“को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येनपेव्थेकच्चो भिक्खु परिनिन्बा- 
य्य, अयेत्येकच्चो भिक्ु न परिनिब्बायेग्या" ति ? 


“इधानन्द, भिक्ख एवं पटिपन्नो होति--'नो चस्स, नोच मे सिया; 
न भविस्सति, न मे भविस्सत्ति; यदत्यि, यं भूतं तं पजहामी" [ २. 265 | 
ति । एवं उपेक्वं पटिलभति । सो तं उपेक्ं अभिनन्दति, अभिवदति, 
अच्छ्लोसाय तिद्रुति । तस्स तं उपेक्लं अभिनन्दतो अभिवदतो अज््ोसाय 
तिद्रुतो तन्निस्सितं होति विजञ्जाणं तदपादानं । सडपादानो, आनन्द, भिक्खु 
न परिनिन्बायतीः' ति । ं 


४. कौन भिक्षु परिनिवंत होता है ! 


८, ( भगवान्‌ द्वारा ) एेसी देशना किये जाने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने 
भगवान्‌ से यह प्रश्न किया--“भन्ते ! यहाँ कोई भिक्ष, यदह समन्ता दै-“यहां न 
कुठ होतादै, न वहमेरा होता है; न कृं होगा, न वई मेरा होगा; जो कुक 
विद्यमान भी है याहो चुका दै उघे मेँ ्यागता हूः । यो विचारकर वह उपेञ्ञामावना 
की साधना करता है । भन्ते ! एेसा चिन्तक भिक्षु परिनि््रत होगा या नहीं होगा १" 

“आनन्द ! रेखा विचारक कोई भिक्षु परिनिवृत हो भी सकता दै, कोई नीं 
भी हो सक्ता ।'' । 

“भन्ते ! क्या कारण है, क्या उपाय है कि ( उन दोनो के समान विचारघारा 
बल्ले होने पर भी) उनमेंसे कोई परिनिष्त हो जातादै ओर कोद नदींहो 
पाता ° 

८आनन्द ] यश जो भिक्षु यो चिन्तन करता हैहा न कु हि, न मेरा 
दै; ˆ“ "उसे छोडता द्रः । यौ बह उपेक्षा भावना कौ साधना करता है) परन्तु वहं 
उस उपेश्वा का अभिनन्दन, अभिवादन करता हे, उसमे आसक्त ( अध्यस्त ) होता 
है| उसके इस प्रकार उस उपेक्षा का अभिनन्दन करने से उसका विज्ञान ( जीव 
या चिन्तप्रवाह ) उस उपेक्षा क्सि हो जातादहे\ उसको उपादान ( रहण कौ 
इच्छा, आसक्ति ) करने वाला हो जाता है । आनन्द ! रेखा वह उश्च उपेक्षाका 
उपादान कर जने बाला भिक्षु परिनिर्वाण प्रात नदी कर सकता 7 


११३० मज्ज्िमनिकाय 


“कहूं पन सो, भन्ते, भिक्ख्‌ उपादियमानो उपादियतीः' ति ? 
“ने वंसंञ्जानासंञ्जायतनं, आनन्दा" ति । 


““उपादानसेदुं किर सो, भन्ते, भिक्व्‌ उपाद्धियमानो उपादियती" ति ? 

[ ए. 60 ] “उपादानसेदं हि सो, आनन्द, भिक्वु उपादियमानो उपा- 
दियति । उपादानसेदुं हेतं, आनन्द, यदिदं नेवसञ्जानासञ्जायतनं । 

९, ““हइघानन्द, भिक्ख्‌ एवं पटिपन्नो होति --"नो चस्स, नो च मे सिना; 
न भविस्सति, न मे भविस्सति; यदत्थि, यं भूतं-तं पजहामी' ति। एवं 
उपेक्खं परटिकभति । सो तं उपेक्खं नाभिनन्दति, नाभिवदति, न अनज्सोसाय 
तिदटुति । तस्स तं उपेक्वं अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्क्लोसाय तिदतो 
[ 8. 52 ] न तन्निस्सितं होति विञ्ज्ाणं न तदुपादानं । अनुपादानो, 
आनन्द, भिक्व्‌. परिनिन्बायती? ति । 


४५. श्रियो विमोक्खो 


१०. “अच्छरियं, भन्ते, अन्मृतं, भन्ते ! निस्साय निस्साय किर नो, 
भन्ते, भगवता ओघस्स नित्थरणा अक्वाता । कतमो पन, भन्ते, अरयो 
विमोक्वो" ति ? 





भन्ते ! वह कैसा उपादान करते हए वह भिक्षु उप।दानप्राही हो जाता है!" 
“आनन्द | नैवसंज्ञानासंज्ञायतन का ।'' 
“भन्ते | तव्‌ तो वह उपादान करते हूए भी शरेष्ठ उपादान कातो ग्रहण कर 


ही रहा है 7" 

हा, आनन्द ! वह भिक्ष उपादान का अरहण करते हुए नेवसंजञानासजञा- 
यतन नामक शरेष्ठ उपादान काही ग्रहण कर रहा हे । 

६. ओर यहा, आनन्द ! कोई भिक्षु यो चिन्तन करता है--न यर्हौँ कुछ है, 
न मेरा ईै"""उसे छोडता रः । यो वह उपेक्षाभावना की साधना करताहे। यों 
बह साधना करता हआ भी उस उपेश्चाका अभिनन्दन, अभिवादन या उक्षमे 
आसक्त नदीं होता । इसके इस प्रकार उस उपेक्षाभावना का अभिनन्दन या आसक्ति 
न करने से उसका विज्ञान उक्त उपेक्षा में जि नदीं होता। वह उस उपादान को 
कोन ग्रहण करने की इच्छा वालाहो जाता है। आनन्द ! एेसा वह उक्ष उपेन्ना 
छा उपादान न करने वाला भिक्षु ( अन्त मे ) परिनिर्वाण प्राप्त करदीलेताहे।' 
५. आयेविमोक्ष 


१०. आश्चयं है, भन्ते ! अदधत है, भन्ते ! आपने कारण से कारण दिखा- 








६. आनेरजसप्पायसुत्त = ` ११३१ 


“इवानन्द, भिक्खू अरि यसावको इति पटिसञ्चिक्वति--ध्े च दिद 
धम्मिका कामा, ये च सम्पराधिका कामा;याच दिदुषम्मिका कामसञ्जा, 
या च सम्परायिका कामसञ्जा; ये च दिष्ुधम्मिका रूपा, ये च सम्पराथिका 
रूपा; या च दिद्रुधम्मिका रूपसन्जा, या च सम्परायिका रूपसञ्जां; या 
च अनेञ्जसञ्जा, या च आकरिश्वञ्जायतनसञ्जा, या च तेवसञ्जाना- 
सञ्जायतनसञ्जा -एस सक्कायो यावता सक्कायो । एतं अमतं यदिदं 
अनुपादा चित्तस्स विमोक्लो । 

“इति, खो आनन्द, देसिता मया अनेञ्जसप्पाया पटिपदां, देसितां 
आकिचचज्जायतनसप्पाया पटिपदा, देसिता नेवसञ्जानासञ्जायतन- 
सप्पाया पटिपदा, देसिता निस्साय निस्साय आओघस्स नित्थरणा, देसितो 
अरियो विमोक्लो । यं खो, आनन्द, सत्थारा करणीयं सावकानं हितेसिना 
अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं बो तं मया । एतानि, [ १२. 266 | 
आनन्द, रुक्खमूकानि, एतानि सुञ्जा गारानि । ज्ञायथानन्द, मा पमादत्थ, 
मा पच्छा विप्पटिसारिनो अहुवत्थ । अयं वो अम्हाकं अनुसासनी'" ति । 

११. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति । , 


दिखाकर इस जगत्प्रवाह से निकलने का सरलतम मार्गं ( उपाय ) बता दिया । ` 
भन्ते ! यह आयंविमोक्ष क्या हए 

यर्दा, आनन्द ! कोई भिक्षु यो चिन्तन करता है--थये जो रेदलौकिक कामभोगं 
ई “पूववत्‌ "यइ जो नेवसंञानासंजलञायतन संज्ञा है--ये सब सत्काय है, सव कु 
सत्काय हं । यही अगरृत पद्‌ दै, यही मोक्ष है कि चित्त कहीं जसक्त न हो । 

“यो, आनन्द ! मेने ( करमशः ) आनिञ्ज्यसत्प्राय, आकिञ्चन्यायतन सत्प्राय, 
जेवसंजञानासंज्ञायतन सत्प्राय मार्गकी देशना कर दी, जगत्प्रवाह से निस्तरण का 
मागं बता दिया, साथ हौ आय॑विमोक्ष क्या है ?--यह मी समन्षा दिया। यौँ्चने 
म पर अनुकम्पा करके, शिष्यहितेषी गुड को जितना कुद करना चाहिये, वह मैने 
उम्दारे छिये कर दिया । आनन्द ! ये दृक्ष की छाया है, शून्य आगार है। 
निश्चिन्त होकर ( इनके आश्रय मे ) ध्यानसाधना करो । कोई प्रमाद न करना कि 
आगे चलकर तुम्हें उसके ल्यि प१हताना पद्धे। वुम्हारे लिये मेरी यही शिक्षा 
{ उपदेश ) रै, यदी अनुशासन ह +", 

भगवान्‌ ने यह कहा । आयुष्मान्‌ {आनन्द ने सन्तुष्ट हो; भगवान्‌ के भाषण 
का अभिनन्दन किया ॥ आनिजञ्ज्यसप्पायसुत्त समाप्त ॥ 
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[ पि. 61, ए. 7ा. 1] १. एवं मे सृतं । एक समयं भगवा सावत्थियं 
विहरति पु्बारामे मिगारमातुपासादे । अथ खो गणकमो ग्गल्लानो ब्राह्मणो 
येन भगवा तैनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सरद्धि सम्मोदि 1 सम्मोदनीयं 
[ 8. 58 ] कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं 
निसिन्नो खो गणकमोग्गल्लानो ब्राह्यणो भगवन्तं एतदवोच-- 
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१. धम्मविनिये श्रन्‌ पुञ्बसिक्खा 


"सय्यथापि, भो गोतम, इमस्स मिग र्मातुपासादस्स दिस्सति अनु- 
पुन्बसिक्खा अनुपुब्बकिरिया अनुपुब्ब पटिपदा यदिदं--याव पच्छिमसोपान- 
देवरा : इमेसं पि हि, भो गोतम, ब्राह्मणानं दिस्सति अनुपृन्बसिक्खा 
अनुपुब्बकिरिया अनुपुञ्बपटिपदा यदिदं --अज्छने; इमेसं पि हि, भो गोतम, 
दस्सासानं दिस्सति अनुपुब्बसिक्खा अनुपुब्बकिरिया अनुपुब्बपटिपदा 
यदिदं--दइस्सत्ये; अम्हाकं पि हि, भो गोतम, गणकानं गणनाजीवानं दिस्सति 
|| | अनुपुन्बसिक्ला अनुपब्बकिरिया अनुपुब्बपटिपदा यदिदं --सङ्खाने; मयं हिः 
॥॥|। भो गोतम, अन्तेवासि लभित्वा पठमं एवं गणपिम--'एकं एककं, दे दुका, 
| ||| तीणि तिका, चत्तारि चतुक्का, पञ्च पञ्चर्का, छ छक्का, सत्त सत्तकाः 


न न~~ ~----------------------------------- 


७. गणकमोद्‌ गल्यायन सूत्र 


१, रेखा जैने ुनाहै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भावस्तीरिथत 
ूर्वाराम के भृगारमातृप्रासाद म साधनादेतु विराजमान े। तव॒ पएक गणकः 
( गणितज्ञ ) मौद्गल्यायन नामक ब्राहमण जहां भगवान्‌ विराजमान थे, वहं गया । 
लाकर भगवान्‌ सम्मोदन ( ङुशल मङ्गक ) कर एक ओर वैठा । एक ओर बैठे उस 

` गणक मौदूगल्यायन ब्रह्मण ने भगवान्‌ से यो निवेदन क्रिया 
१. घमंविनय मेँ क्रमिक ( आनुपूर्वी ) शिक्षा 


| “जैसे, मो गौतम ! इस मृगारमातूप्रासाद की प्रथम सीद से अन्तिम सीढ़ी 
तक की बनावट मेँ क्रमिक शिक्षा, क्रमिक क्रिया; क्रमिक प्रतिपदा दिखायी देरी 
भो मौतम ! इन हम ब्राह्मणो के अध्ययन मे भी उक्ती तरह क्रमिक शिक्षाः क्रमिक 
क्रिया, क्रमिक प्रतिपदा दिखाई देती है; इन धनुधंरो के घनुःशास््र मे भी क्रमिक 
शिक्षा“ दिखायी देती है, हम गणको, गणना ( गणित ) से जीविका चलाने वालो के. 
सङ्कधासम्बन्धी कायं मेँ क्रमिक शिक्षा दिठायी देतीहै। भो गौतम! हमरोग 
| अपने किसी विद्यार्थी को पाकर उसे क्रमशः गणित क शिक्षादेना यौ प्रारम्भ 
| करते है- “एक एकं एक्का; दो एकं दू, तीन एकं तीया, चार एकं चोक्काः 
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७, गणकमोग्गल्लान सुत्त ११३३ 


अदु अदुर्का, नव नवका, दस दसका' ति; सतं पि मयं, भो गोतम, गणापेम, 
भिय्यो पि गणापेम । सक्का नुखो, भो गोतम, इर्मध्मि पि धम्मविनये 
एवमेव अनुपुब्बसिक्खां अनुप ब्बकिरिया अनुपुञ्बपटिपदा पञ्जपितुं" ति ? 


९. “-सक्का, ब्राह्मण, इमस्मि पि घम्मविनये अनुपुब्बरसिक्ला [ २२. 2] 
अनुपृञ्बकिरिया अनुपुव्बपटिपदां पञ्जावेतुं । सेय्यथापि, ब्राह्मण, दक्वो 
अस्सदमको महं अस्साजानीयं लभित्वा पठमेनेव मुखाधाने [ प. 62 | 
कारणं कारेति, अथ उत्तर कारणं कारेतति; एवमेव खो, ब्राह्मण, तथागतो 
पुरिसदम्मं कभित्वा पठमं एवं विनेति -^एहि त्वं, भिक्छु, सीलवा होहि, 
पातिमोक्वसंवरसंबुतो विह राहि आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु 
भयदस्सावी, समादाय सिक्खस्सु सिक्खापदेसू ति । 


“यतो खो, ब्राह्मण, भिक्वु सीलवा होति, पातिमोक्वसंव र संवृतो विह्‌- 
रति आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तसु वज्जेमु भयदस्सावी, समादाय सिक्ति 
सिक्लापदेसु, तमेनं तथा१तो उत्तर विनेत्ि--'एहि त्वं, भिक्ल्‌, इन्द्रियेसु 
गुत्तद्रारो होहि, चक्लुना रूपं दिस्वा मा निमित्तणाही होहि मानुब्यञ्ज- 
त 
पचि एकं पाच, छं एकं छक्का, सात एकं सत्ता, आठ एकं अद्धा, नौ एकं नौवा, 
दस एकं स्सा । इतना ही नही, भो गौतम ! इम सौ तक या इससे आगे की 
गिनती भी इसी तरह क्रमपूर्वंक सिखाते है । क्या, भो गौतम ! आपके इस धम- 
विनय में मी इसी तरह की आनुपू ( क्रमिक ) शिक्षा, क्रिया या प्रतिपदा ( मार्ग, 
उपाय ) बताये जाने के ल्यि है ?" | 


२. “ह, बाह्मण ! इमारे इस ध्मविनय्मे मीरेसी क्रमिक शिक्षा सिखाये 
जानेकेल्यिहै। जेसे ब्राह्मण ! चतुर अश्वारोही उत्तम क्षेत्र ( अच्छी नस्ल) 
के किसी घोडे को पाकर प्रारम्भ मे (सबसे पहले) उसे मुद में लगाम पकड़ने की क्रिया 
सिखाता है, फिर आगे की क्रिया सिखाता है; एेखे ही बाह्मण ! तथागत किसी पुरुष 
को दम्य ( अनुशासन योग्य ) बनाने के ल्यि, उसे पाकर, पदे उसे यह शिक्षा 
देते ह -भाओ, भिष्षु ! ठम पहले शीलवान्‌ ( सदाचारी ) बनो, प्रातिमोक्चसंवर 
( भिक्ष, नियमों के पालन ) के सहारे अपने मे संयम लाओ । आचार गोचर 
( इन्द्रियो की सदाशयता ) में सम्पन्न बनो । अपने मे अत्यल्प दोष देखकर भी भय 
मानो, यो मेरे बतलाये शिक्षापदो का पालन करते हुए साधना मँ निरन्तर लगे रहय । 

“श्राह्मण ! जब वह भिश्च शीलवान्‌ होः" शिक्षापदो का पालन करने मे सतत 
जागरूक रहने लगता ह, तब तथागत उसे आगे की शिक्षा देना प्रारम्भ करते है-- 
आओ, भिक्षु ! अब तुम इन्द्रियो म संयम वरतना सीखो; चक्षु से किसी रूप को 
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नरगाही । यत्वाधिकरणमेनं चक्बुन्द्ियं असंवृतं विहरन्तं अभिज्ज्ञादोमनस्सा 
पापका अकूसला घम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय पटिपज्जाहि; रक्लाहि 
| 8. 54 | चक्खु न्दरियं, चक्लुन्दरिये संवरं आपज्जाहि ! सोतेन सहं सुत्वा“ 
पे°--घानेन गन्धं घापित्वा"ˆ प° जिब्हाय रसं सायित्वाः.-पे०ˆ"-कायेन 
फोटुञ्बं फुसित्वा"--प०---मनसा धम्मं विजञ्जाय मा निमित्तग्गाही होहि 
मानुन्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्ियं असंवृतं विहरन्तं अभिज्ञा 
दोमनस्सा पापका अकुसला घम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय पटिपज्जादहिः 
रक्खाहि मनिन्द्रियं, मनिन्द्रिये संवरं आपज्जाहि' ति। 


“यतो खो, ब्राहमण, भिक्ख्‌ इन्द्रियेषु गृत्तद्वारो होति, तमेनं तथागतो 
उत्तर विनेति--"एहि त्वं, भिक्लु भोजने मत्तञ्ज्‌ होहि । पटिसङ्का योनिसो 
आहारं आहारेय्यासि-- निव दवाय न मदाय न मण्डनाय न विभ्रूसनाय, 
यावदेव इमस्स कायस्स टितिया यापनाय रविहिसुपरतिया ब्रह्मचरिया- 
नुग्गहाय- इति पुराणं च वेदनं पटिह्कवामि, नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, 
यात्राचमे भविस्सति अनवज्जता च फासुविहारो चा' ति। 

[ ९.3 | “यतो खो, ब्राह्मण, भिक्खु भोजने मत्तञ्ज्‌ होति, तमेनं 
[ वि. 63 | तथागतो उत्तार विनेति--“एहि त्वं, भिक्खु, जागरियं अनुयुत्तो 





देखकर उसके निमित्त ( आकृति ) व॒ अनुव्यञ्जन ( चिह ) मेचल्किन दो। 
क्योकि चक्षुरिन्द्रिय को असंयत छोड़कर साधना करने वाले को अभिध्या, दौमेनस्य 
आदि अकुशल पापमय धमं षरेर लेते है, अतः उन पर, संयम रखने मे तत्पर हो 
चक्षरिन्दिय की सतत रक्षा करो, उसमे संयम छाओ। भोत्रसे किसी शब्द्‌ को 
सुनकर "ˆ पूववत्‌ ` घाण से गन्ध को सुंघ कर'""जिह्वा से रस को चखकर 
काया से स्प्र्टव्य"*"मन से धर्मो को जानकर उनके निमित्त व अनुव्यञ्जन मे किप 
नदहो। क्योकि"“मन इन्द्रिय "र संयम करो)" 


ब्राह्मण ! जब वह भिश्च इन्धियोमे भी संयम करना सीख लेता दहे तब उसे 
तथागत आगे की विनय शिक्षा यो देते है--*आओ, भिक्ष! तुम भोजन मे मानना 
( परिमाण ) का ज्ञान रखने वारु बनो । यों पूर्ववत्‌ ५०८ तुम्हारी शरीरयात्रा भी 
टीक से चलती रहेगी । 


“राह्मण ! जब वह साघक भिक्ष भोजनम मात्राका ज्ञान रखने वालाहो 
जाता है तब तथागत उसे आगे शिक्षा देते दै-- 


 ----- -- --- 


१. द्र०-३८. तण्डासङ्ख यसुत्त, १० ५०८ । 
२. द्र ३९. महाअस्सपुरसुत्त १० ५१७ \ 
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विहराहि, दिवसं चङ्कमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेहि, 
रत्तिया पठमं यामं चङ्कमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परि- 
सोधेहि, रत्तिया मज्न्लिमं यामं दव्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेय्यासि पादे 
पादं अच्चाधाय सतो सम्पजानो उदान सञ्जं मनसिकरित्वां, रत्तिया पच्छिमं 
यामं पच्चद्राय चद्कमेन निसज्जाय आवरणीयेहि घम्मेहि चित्त परिसोधेही' 
ति। 

यतो खो, ब्राह्मण, भिक्खु जागरियं अनुयुत्तो होति, तमेनं तथागतो 
उत्तरि विनेति-“एहि त्वं, भिक्खु, सतिसम्पजजञ्त्रेन समन्नागतो होति, 
अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी, आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी, 
समिञ्जिते पसारिते सम्पजानकारी, सङ्खाटिपत्त ची वरघारणे सम्पजानकारी, 
असिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी, उच्चारपस्सावकम्मे सम्प 
जानकारी, गते ठिते निसिन्ने सुत्त जागरिते तुण्टी भावे सम्पजानकारी' ति । 

"यतो खो, ब्राह्मण, भिक्खु सतिसम्पजञ्जेन समन्नागतो होति, तमेनं 
तथागतो उत्तरि विनेति- "एहि स्वं, भिक्ु, विवित्तं सेनासनं भजाहि 
अरञ्जं रुक्मूलं पव्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अन्भो- | 8. 33 ] 
कासं पकालपुजं' ति। सो विवित्तं सेनासनं भजति अरजञ्जं रक्लमूलं पञ्बतं 
कन्दरं गिरिगृहं सुसानं वनपल्थं अन्भोकासं पलालपुञ्जं। सो पच्छामत्तं 
पिण्डपातपटिक्कन्तो निसीदति पल्लङ्कु आंभुजित्वा, उजुं कायं पणिवायः 
परिमुखं सति उपद्रुपेत्वा । सो अभिज्छं लोके पहाय विगताभिज्जेन चेतसा 
विहरति, अभिज्ज्ञाय चित्तं परिसोधेति; व्यापादपदोसं पहाय अन्यापन्नचित्तो 
विहरति सब्बपाणभूतहितानुकम्पी, ग्यापादपदोसा चित्त परिसोधेति; 
थीनमिद्धं पहाय वि गतथीनमिद्धो विहरति आलोकसञ्जी सतो सम्पजानो, 


द 

“आओ, भिक्ष ! ठम जागरण म तत्पर होकर साधना करो | दिन मं चक्र 

मण" "पूर्ववत्‌ """रात्रि के अन्तिम प्रहर मे उठकर चंक्रमण के सहारे आवरणीय धर्मौ 
से चित्त को विमुक्त करो । 

“व्राह्मण ! जव वह भिक्षु जागरण मे तत्पर होने से साघनासुल जान लेता हैः 
तब तथागत उसे अभे की शिश्वा यो देते है--“आओ, भिक्षु! तुम स्मरृतिसम्प्रजन्य 
से युक्त हो जाओ । आते-जाते, ऊपर-नीचे देखते" ""पूवंवत्‌“ "`" चुप रहते स्मरति 
सश्प्रजन्य से युक्त रहो ।' 





“ब्राह्मण ! जव वह भिक्ष स्मृतिसम्प्रजन्य से प्ण॑तया युक्त हो जाता हे, तब 
तथागत उसे आगे यों क्रमिक शिक्षा की ओर बदाते है--(आओ भिक्षु ! अब तुम 
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थीनमिद्धा चित्तः परिसोधेति; ~~ { पहाय अनुद्धतो विहरति 
अज्त्त वृपसन्तचित्तो, उद्धच्चकुक्कुच्चा चित्तं परिसोधेति; विचिकिच्छं 
घहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति अकथंकथी कुसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाप 
चित्त' परिसोधेति। 


२. ( ध. 64, २. 4 | “सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपविक- 
लेसे पञ्जाय दुब्बलीकरणे विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि वम्मेहि 
सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । 
वितक्कविचारानं वूपसमा अज्घत्तं सम्पसादनंः-.पे०-“"दुतियं ज्ञानं उप- 
सम्पल्ज विहरति । पीतिया च विरागा-"पे०-ततियं चानं उपसम्पज्ज 
विहरति । युखस्स च पहा्ना*"पे०-.- चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । 

शे खोते, ब्राह्मण, भिक्खू सेक्वा अपत्तमानसा अनुत्तरं योगक्वेमं 
पत्थयमाना विहरन्ति तेसु मे अयं एवरूपी अनुसासनी होति । ये पन ते 
भिक्वू अरहन्तो खीणासवा वुसितवन्तो कतकरणीया ओहितभारा अनु- 
प्पत्तसदत्थां परिक्लीणभवसंयोजनां सम्मदजञ्जा विमुत्ता तेसं इमे धम्मा 
दिट्ुधम्मसुख विहाराय चेव संवत्तन्ति, सतिसंम्पजञ्ञाय चा” ति । 

२. मग्गक्खायी तथागतो 
४. एवं वृत्ते, गणकमोगगट्लानो ब्राह्यणो भगवन्तं एतदवोच--““कि 





एकान्तवास के प्रयोग मे ल्ग" पूव॑वत्‌' “ "कुशल धर्मो के प्रति निःसंशय हो उनसे 
स्वचित्त का शोधन करते हूए साधना करो । 


३. “वहं इन पाच नीवरणों को चित्त से दूर हटाकर, मनोविकाो को प्रज्ञासे 
दुबल कर, कामभोग एवं अछ्ुशल कर्मा से दूर रह, वितकं-विचारसहित विवेकजन्य 
परीति-युखमय प्रथम ध्यान" "पूववत्‌ * "चतुथं ध्यान कौ साधना करता है | 

“ब्राह्मण ! जो भिक्षु अभी शेश्च्य ( जिन्हें कुषं सीखना वाकं) है ) है, अतः 
निवाण तक नहीं पचे दै, जो मन की शुद्ध अवस्था को नही प्राप्त करषायेदैः 
उनको मेरी यह एेसी शिक्षा होती है। ओर जो भिक्षु अर्हत्‌, क्षीणाखव ( निम॑ल- 
चित्त ) हो अपनी ब्रह्मचयंसाघना पराकाष्ठा तक ` परहँचा चुके है, तथा कृतङ्त्य, 
भारमुक्त, सदथ ( निर्वाण ) प्रास्त) मवबन्धनविहीन एवं सम्यग््नान प्राप्त कर मुक्त दहो 
चुके है, उनके लियि मेरी ये बातें ( शिक्षापद ) अपने अवशिष्ट जीवन में सुखपूवंक 
साधना के ल्यि ओर स्मरृतिसम्प्रजन्य म सहायक होती हैँ ।'' 





4 
4 
१ 

, 


| 
| १. ‰०~--१० ५१८, महामरुपपुरसुत्त ३९ 
। 
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| खो भोत्तो गोतमस्स सावका भोता गोतमेन एवं ओवदियमाना एवं अनु- 
तासियभाना सब्बे अच्चन्तं निदु निन्बानं आराधेन्ति उदाहृ एकच्चे नारा- 
धेन्ती” ति ? 


"“अप्येकच्चे खो, ब्राह्मण, मम सावका मया एवं ओवदिय- [ 8. 56 } 
माना एवं अनुसासियमाना अच्चन्तं निदं नि व्बानं आ राघेन्ति, एकच्चेः 
नाराधेन्ती'' ति । 

"कोनु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो यं तिदुतेव निन्वानं, तिदुति 
निव्बानगामी मग्गो, तिद्रति भवं गोतमो समादपेता; अथ च पनं भोतो 
गोतमस्स सावका भोता गोतमेन एवं ओवदियमाना एं अनुसासियमाना 
अप्पेकच्चे अच्चन्तं निदु निब्बानं आरधेन्ति, एकच्चे ना राघेन्ती" ति ! 

५. तेन हि, ब्राह्मण, तंयेवेत्थ ` पटिपुच्छिस्सामि । यथाते [ 7. 62 ] 
लमेय्य तथा नं व्याकरेय्यासि । तं कि मज्जसि, ब्राह्मण, कुसलो (२. 9 ] 
त्वं राजगहगामिस्स मग्गस्सा'” ति ? 

"एवं, भो, कुसलो अहं राजगहगामिस्स मग्गस्स '" ति 

“तं क्रि मज्जसि, ब्राह्मण, इध पुरिसो आगच्छेय्य राजगह गन्तु कामो} 


२. तथागत तो मागं बताने वाले हँ 


४, रसा कहने पर, गगकमोग्गल्लान ने तथागत से यौ पृ्का-- “क्या, भ्रमण 
नौतम ! आपके शिष्य आपसे यो शिक्षा ( उपदेश )› अनुशासन पाकर, सभी 
अत्यन्त खाघनार हो निर्वाण की आराधना तक पटच पति है! या को$ नदीं भी 
पहैच पाता * ` 

"ह, ब्राह्मण 1 मेरे शिरप्यो को मेरे द्वार। यो समान शिकला दिये जाने पर भीः 
उनमें चे कुछ निर्वाण तक सफलतय। पर्हैच जाते दै, कु नही मौ परटुच पाते ।'' 

पमो गौतम ! इसमे क्या देतु याक्या प्रत्यये कि सब भिक्चुओं को आप 
द्वारा समान शिश्वा दिये जाने पर भी उनमें से कोई निर्वाण प्राप्त करपातादहै ओर 
कोई नहीं कर पाता ! 

४. ठो, बराह्मण ! मैं याँ मखे दी पूर्छता ह, जसा वुम्दं उचित लगे बताओ । 
द्या मानते हो, ब्राह्मण ! राजग्ह जाने वाले मार्गम केतो तुम सदी जानकार 


हो ना १११ 


म, मो ! मै राजद जाने का मार्गं सही शूप से जानता हू |`" 


तो क्या मानते हो. ब्राह्मण | राजगृह जाने की इच्छा वाला कोई पुरुष 





११३८ कः: | 


सो तं उपसङ्कमित्वा एवं वदेय्य -“इच्छामहु, भन्ते, राजगहं गन्तु; तस्स 
मे राजगहस्स मगगं उपदिसा' ति। तमेनं त्वं एवं वदेय्यासि-“एहम्भो 
पुरिस, अयं मग्गो राजगहुं गच्छंति । तेन मुहृत्तं गच्छ, तेन मुहूत्तं गन्तवा 
दक्खस्ससि अप्रुकं नाम गामं, तेन म्‌ हृत्तं गच्छ, तेन म्‌ हृत्तं गन्तवा दक्खि- 
स्ससि अमूकं नाम निगमं, तेन महृत्तं गच्छ, तेन म॒हुत्तं गन्त्वा दक्खिस्ससि 
राजगहस्स आरामरामणेय्यकं वन रामणेय्यक भूमिरामणेग्यकं पोक्खरणी- 
रामणेय्यकं ति । सो तया एवं ओवदिथमानो एवं अनुसासियमानो उम्मग्गं 
गहेत्वा पच्छाम्‌खो गच्छेय । अथ दुतियो पुरिसो आगच्छेय्य राजगहू 
गन्तुकामो । सो तं उपसङ्कुमित्वा, एवं वदेय्य--“इच्छामहु, भन्ते, रांजगहं 
गन्तुं; तस्स मे राजगहस्स मग्गं उपदिसा' ति। तमेनं त्वं एवं वदेय्यासि- 
“एहम्भो पुरिस, अय मग्गो राजगहुं गच्छति । तेन मृ हृत्तं गच्छ, तेन 
मृहुत्त गन्तवा दक्खिस्सस्ि अमृकं नाम गामं, तेन मृहुत्त गच्छ; तेन मुहूतं 
गन्त्वा दक्खिस्ससि अम्‌क नाम निगमं, तेन म्‌ हृत्त गच्छ; तेन मृहृत्तं 
गन्त्वा दक्खस्ससि राजगहस्स आरामरामणेय्यकं वनरामणेय्यकं भूमि- 
रामणेय्यकं पोक्खरणी रामणेय्यक' ति । सो तया एवं ओवदियमानो एवं 
एवं अनुसासियमानो सोत्थिना राजगहुं गच्छेय । कोनु खो, ब्राह्मण, हेतु 
{8.57 ] को पच्चयो यं तिदुतेव राजगहं, तिदुति राजगहगामी मग्गो, 
तिदुसि त्वं समादपेता; अथ च पन तया एवं जओवदियमानो एवं अनु- 
सासियमानो एको पुरिसो उम्मग्गं गहेत्वा पच्छामुखो गच्छेय, एको सोत्थिना 
राजगहं गच्छेया" ति ? 


तुम्हारे पास आबे, बह तुम्हारे पास आकर तुमसे यो कहे--“भन्ते! मेँ राजद 
जाना चाहता ह कृपया मुज्ञ वर्ह पर्ने का मागं बताइये ! उसको तुम यां 
बता ओ-- “अरे भाई ! राजग जाने कामगं यहदहै। इस परतू कुङक्षण आगे 
चलेगा तो वह वुम्हं अमुक ग्राम मिलेगा । उससे कुठ दुर आगे चलेगा तो अमुक 


-कृस्वा भिल्तेगा । उषसे कुह्व श्चण आगे चत्तेगा तो तञ्च राजगरहः की बाहरी उद्यन- 
भूमि, वनमूमि ओर पोखरे-तालाबो से पटी रमणीय भूमि दिखायी देगी । बह पुरुष 


तुम्हारे द्वारा यो ठीक-टीक बताये जानं पर मी विपरीत ( उन्मार्गं ) मागं पकड़ कर 
पीठे की ओर ही चलू दे। फिर कोई दुस्तरा पुरुष भी वुम्हारे पास राजय जाने का 
मार्ग पूछने आवे । उत्े भी तुमः" ` पूववत्‌" "यही रमणीय भूमि दिखायी देगी । वह 
तुम्हारे द्वारा बताये रास्ते पर सदी ठग से चर कर सरलता से राजग पर्हुच जाय । 
अब तुम बताओ, ब्राह्मण | यर्हक्या कारणदहेकिं राजगृह भी वीरै, राजग 
-जाने वाला मार्म भी वही है, रास्ता बताने बाले तुम भी दोनो केलिये समानदहीदो, 











७, गणकमोग्गद्लानसुत्त ११३९. 


“एत्य क्वाहं, मो गोतम, करोमि ? मग्गक्वायीहं, भो [ २.6] 
गोतम" ति । 

“एवमेव खो, ब्राह्मण, तिदुतेव निभ्बानं, तिद्ुति निन्बान- [ ।५. 66 | 
गामी मग्गो, तिदुामहं समादपेता; अथ च पन मम सावका मया एवं ओव- 
दियमाना एवं अनुसासियमाना अप्पेकच्चे अच्चन्तं निदं निब्बानं आराघेन्ति, 
एकच्चे नाराधेन्ति । एत्थ क्याहु, ब्राह्मण, करोमि १ मग्गक्छायीह, ब्राह्मण, 
तथागतो ति । 

३. गणक मोग्गत्लानस्स भगवति पसादो 

६. एवं वृत्ते, गणकमोग्गल्लानो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच--“येमे; 
भो गोतम, पुम्गला अस्सद्धा जीविकत्था अगारस्मा अनगांरियं पन्बजिता 
सठा मायाविनो केटुभिनो उद्धता उन्न्ा चपला मृखरा विकिण्णवाचा 
इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारा भोजने अमत्तञ्ज्‌नो जांगरियं अननुयुत्ता साम ज्जन 
भनपेक्खवन्तो सिक्खाय न ॒तिन्बगारवा बाहुलिका साथकल्िका ओोक्कमने 
पुञ्ब ज्मा पविवेके नि क्खित्तधुरा कुसीता हीनविरिया मुदुस्सतिनो असम्प- 


किर भी ठ॒म्हारे द्वारा उपदिष्ट एक आदमी तो राजयह सरलता से प्च गया, ओौर 
एक, उलटा रास्ता पकड़ने के कारण, पर्हच ही नहीं पाया ? 


“भो गौतम ! यहाँ मेँ क्याकरसकताहं। मतो माम बताने भर का जिम्मे- 
दार था। 


“हसी तरह, ब्राह्मण ! निर्वाण भी वही है, निवाणगामी मागं मी वीह; 
निवाणमार्गोपदेष्टा मेँ भी वही हू; पर इतने पर भी मेरे द्वारा उपदिष्ट कु भिक्षु 
साधना सम्यक्तया (अत्यन्तनिष्ठा से) पूणं करते हुए निर्वाण तक पर्हुच जाते है, कुल 
साधना में कमी के कारण नहीं भी पर्हैच पाते। मँ इ विषय में क्या कर सकता 
ह| मेँ तो मागं बतानेमात्र का उत्तरदायी हूं ।"' 


३. गणक मोरगल्लान की भगवान्‌ में श्रद्धा 


६. भगवान्‌ के द्वारा एेखा कहै जाने पर, वह गणक मोग्गल्छान ब्राह्मण 
भगवान्‌ से यो बोला--““भो गौतम | याँ जो ये पुद्गल श्रद्धारद्ित, पेट भरने कै 
लियं काषाय वलन पहन, घर से बेघर हो प्रव्रजितं दए, धूतं, मायावी, टोगी, उद्धत; 
उन्मागं ( गलत रास्ता ) पर चलने वाले, चपल, वकवादी, अयत बोलने बालत, 
असंयतेन्द्रिय, भोजन कौ मात्रान जानने वाके, जागरण ( कायिकं क्रियाओं ) में 
असावधान, भरामण्यभाव को गम्भीरतासेन लेने वारे शिश्चापदों ( भिक्षुनियमों ) 
के प्रति गौरवभाव न रखने बारे, परिग्रही ( बाहूलिकि ) साथलिक अर्थात्‌ कोई 
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११४०  मज्न्चिमनिकाय 


जाना असमाहिता विन्भन्तचित्तादुप्पञ्जा एढ्धपृया, न तेहि भरव गोतमो 
सद्धि संवसति । 

“ये पन ते कुलपृत्ता सद्धा अगारस्मा अनगारियं पन्बजिता असठा 
-अमायाविनो अकेटुभिनो अनुद्धता अनुन्नन्ां मचपला अमुरा अविकिण्ण- 
वाचा इन्द्रियेसु गृत्तदहारा भोजने मत्तञ्जुनो जागरियं अनुयुक्त सामञ्जे 
अपेक्लवन्तो सिक्वाय तिन्बगांरवा नबाहुलिका नसाथकिका ओक्कमने 
निविलत्तधुरा पविवेकरे पुब्ब ङ्खमा आंरद्धविरियां पहितत्ता उपद्टितस्सतिनो 
सम्पजाना समाहिता एकम्गचित्ता पञ्ज वन्तो अनेदमरगां, तेहि भवं गोतमो 
सरद्धि संवसति । 

"सय्यथापि, भो गोतम, ये केचि मूलगन्धा, कालानुस्तारि तेसं अग्ग- 
मक्लायत्ति; ये केचि सारगन्धा, लोहितचन्दनं तेसं अग्गमक्वायति; ये केचि 
{ २.7 ] पृप्फगन्धां, वस्सिकं तेसं अग्गमक्लायति; एवमेव भोतो गोतमस्स 
ओवादो परमञ्जघम्मेसु । 

[ 8.58 ] “अभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिककन्त, भो गोतम ! सेय्य- 
{ पि. 67 ] थापि, भो गोतम, निक्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा 


प गयडरस्ङस्यपदयतकाष्य्दतं 


विपत्ति ( कटिनाई ) पड़ने पर मागने म पह करने वारे, एकान्त चिन्तन की 
बात उठने पर जूआ फक देने वारे, आकसी, मन्द्-उत्साही, नष्ट स्मृति वार, 
असम्परनान ( असावधान ); असमाहित, विभ्रान्त चिन्त वाले, दुष्प्रज्ञ ( मन्दमति ) 
एवं मेड जितनी सी समञ्च रखने वाछे है । आप गौतम उनके साथ नहीं बैठते 
{ उनकी शरेणी मे नहीं अति )। 


` ( ^, पर दूसरी ओर ) जो ये कुलीन है शद्धाके कारण धर से बेघर हो 
्रत्रजित हृष है, विनयी, सरल, पाखण्ड से रदित, अनुद्धत, अनुन्नछ ( अनभिमानौ ) 
अचपल, अमूखर, संयतभाषी, इन्द्रियसंयमी, उचित भोजन करने वारे, जागरण- 
शील, श्रामण्य के प्रति गौरवशील, शिश्चापदों के पाटन मे उत्साही, अपरिग्रहः 
आस्यरदित, अकुशल से दूर रढने मे आगे रहने. वाटे, एकान्तवा के लिये पहल 
करने वाठ, संतत उपयोगी, संयतचित्त, उपस्थितस्मति; सम्प्रज्ञ, समादितः एकार 
चिन्त, प्रज्ञावान्‌, मेड आदि की जितनी दी समञ्च न रखने बे ह; आप श्रमण गोतम 
देसे लोगो का साथ करने मे सुख मानते है । 
ञेसे, भो गौतम ! मूरगन्ध वाले ( जिनकी जदं सुगन्धमय होती है ) द्र्य मे 
कालानुसारी (खस) सवशरेषठ है; ारगन्ध वाले ( जिनको लकड़ी में सुगन्ध होती है ) 


ज >. ॥+ 


न, 5 2१ ^. 





७. गणकमोग्गल्लानसुत्त ११४१ 


विवरेय्य, मूढ्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं घारेय्य- 
'चक्व्‌ मन्तो रूपानि दक्लन्ती" ति; एवमेवं भोता गोतमेन अनेकपटियायेन 
धम्मो पकासितो । साहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि षम्मं च भिक्ु- 
सङ्खं च । उपासक मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्े पाणुवेतं सरणं गतं” 
ति। 


रक्षो मे लालचन्दन श्रेष्ठ कहखाता है; ओर पुष्पगन्ध लता-दृरक्षो मे ज॒ही ( वस्सिक ) 
करा परल सर्वोत्तम गन्धमय होता है, उसी प्रकार आप गौतम द्वारा उपदिष्ट घम 
साधना वतमान सभी मतवादों मेंश्रेष्ठदहे। 


आश्व है भो गौतम "पूववत्‌ `" आज से आगे मुञ्चे जीवनपयन्त अपना उपासक 
{ सेवक ) समञ्चं ।। 


| 
गणकमोग्गल्लानसृत्त समाप्त ॥ 





८. गोपकमोरगत्लानस्‌त्तं 
१. श्रनप्पन्नमग्गप्पादेता भगवा 


[ ।५. 68 ] १. एवं मे सृतं । एकं समयं आयस्मा आनन्दो राजग 
विहरति वेद्ुवने कलन्दकनिवापे अचिरपरिनिब्बुते भगवति । तेन खो पन 
समयेन राजा मागधो अजातसत्त. वेदेहिपुत्तो राजगहं पटिसङ्खारपेति 
रज्ञो पञ्जोतस्स आसद्कुमानो । अथ॒ खो आयस्मा आनन्दो पुब्बण्डसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमांदाय राजगहं पिण्डाय पाविसि। अथ खो आयस्मतो 
आनन्दस्स एतदहोसि--“अतिप्पगो खो ताव राजगहे पिण्डाय चरितुं । 
यन्नाहं येन गोपकमोग्गल्लानस्स ब्राह्यणस्स कम्मन्तौ, येन गोपकमोग्ग- 
ल्लानो ब्राह्यणो तेनुपसङ्कुमेय्यं'' ति 1 

अथ खो आयस्मा आनन्दो येन गोपकमोग्गत्लानस्स ब्राह्मणस्स 
कम्मन्तो, येन गोपकमोग्गल्लानो ब्राह्मणो तेनुपसङ्कमि । अद्सा खो गोपक 
मोगगल्लानो ब्राह्यणो आयस्मन्तं आनन्दं दूरतो व॒ आगच्छन्तं । दिस्वान 
आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-- “एतु खो भवं आनन्दो । स्वागतं मोतो 
आनन्दस्स । चिरस्सं खो भवं आनन्दो इमं परियायमकासि यदिदं इधा- 
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८. गोपकमोद्‌ गल्यायनसुत्र 


१. भगवान्‌ अपूवं मागे के उपदेष्टा हैँ 

१. रेखा मैने सुनादै (कि) एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द राजय के 
बेशुवनस्थित कलन्दक निवास म ठरे हृ थे, जब कि भगवान्‌ का महापरिनिवांण 
हुए थोड़ा ही समय बीता था । उस समय मागध राजा अजातशनु, राजा प्रद्योत के 
आसन्न आक्रमण के भय से, राजगृह (के दुर्गं) को अधिक धुरक्षित बनाने में 
व्यस्त था । तब ( किसी दिन ) आयुष्मान्‌ आनन्द पात्र चीवर ले, राजग नगर 
की ओर भिक्वाचयददिवु चले । ( कुठ॒दूर चलने पर ) आयुष्मान्‌ आनन्द को यदं 
इआ-“"राजय्ह पे भिक्षाचयां के ल्यि अ समय है; तो क्योन मेँ उतनी देर के 
लिये, जह गोपक मोद्‌गल्यायन ब्राह्मण के खेत ( कर्मान्त ) है, जहां वह स्वयं 
भी रहता है, वहीं चलू ।” 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द, वहां गोपक मोग्गल्लान ॐ खेत थे वहाँ पर्ुचे । 
परह चकर जहां गोपक मोग्गल्लान ब्राह्मण था, उधर बदे। गोपक मोग्गल्लान ने 
दुर से ही आयुष्मान्‌ आनन्द को आते हुए देख लिया । देखकर वहं आयुष्मान्‌ 
आनन्द से यौ बोखा--““आओ, भन्ते आनन्द । आयुष्मन्‌ आनन्द्‌ ! अप का 
स्वागत ई ! आप आनन्द ने इधर पधारने का बहुत काल बाद्‌ अवसर निकाला । 
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गमनाय । निसीदतु मवं आनन्दो, इदमासनं पञ्जत्तं"” ति। निसीदि खो 
आयस्मा आनन्दो पञ्ञत्ते आसने । गोपकमोगल्लानो पि खो [२.81 
ब्राह्मणो अञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 


खो गोपकमोग्गल्लानो ब्राह्मणो आगयस्मन्तं आनन्दं एतदवो च~ “अत्थि नु 


खो, भो आनन्द, एकभिक्छु पि तेहि धम्मेहि सञ्बेन सव्वं सब्ब. [ 8. 59 ] 
था सन्बं समन्नागतो येहि धम्मेहि समन्नागतो सो भवं गोतमो अहोसि अरह्‌ं 
सम्मासम्बुद्धो'ः ति ? 


““नत्थि खो, ब्राह्मण, एकभिक्डु पि तेहि धम्मेहि स्वेन सन्बं सञ्बथा- 
सम्बं समन्नागतो येहि धम्मेहि समन्नागतो सो भगवा अहोसि अरहूं 
सम्मासम्बुद्धो । सो हि, ब्राह्मण, भगवा अनुष्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, 
असञ्जातस्स ममस्स सजञ्जनेता, अनक्लातस्स मग्गस्स अक्खाता, [प्‌. 69] 
मग्ग ञ्ञ, मगगविदूु, मग्गकोविदो; मग्गानुगा च पन एतरहि सावका विह- 
रन्ति पच्छा समन्नागता” ति 


अयं च हिदं आयस्मतो आनन्दस्स गोपकमोग्गल्लानेन ब्राह्मणेन सदधि अन्त- 
राकथा विप्पकता अहोसि । अथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधनहामत्तो राज 
गहे कम्मन्ते अनुसञ्जायमानो येन गोपकमोग्गल्लानस्स ब्राह्मणस्स कम्मन्तो, 





आप आनन्द ! विराजं । आसन विदा है।'' आयुष्मान्‌ आनन्द बिद्धे आसन 
पर विराजे । गोपक मोग्गल्लान ब्राह्मण भौ दूसरे एक छोटे आसन पर बैठ गया । 
एक ओर बैठे गोपक मोग्गल्छान ब्राह्मण ने आयुष्मान्‌ आनन्द से यों पृष्णा-- “भो 
आनन्द ! क्याजपकेसङ्खमे कोई एक भिक्षुभी एेसादहै जो सब तरह से इन 
सभी गुणों से युक्त हो जिनसे किं आप के गोतम अहत्‌ सम्यक्शम्बुद्ध सम्पृक्तं ये?" 

नही, ब्राह्मण ! हममे एक भी भिक्षु उन समी गु्णोसे षब तरहसेया 
पूर्णतया युक्त नही, जिनसे किं भगवान्‌ समन्वित ये । ब्राह्मण ! हमारे वे भगवान्‌ 
तो अनुत्पन्न ( अपूवं ) मागं के अन्वेष्टा ( उत्पादक ), सामान्य जनों द्वारा न जानने 
योग्य माग के ज्ञाता; पूवं मे किसी भी दाशंनिक तत्त्ववेत्ता द्वारा अकथित मार्गं के 
आख्याता ( उपदेशक ); माग्॑ञ, मार्ग विद्‌, मार्गकोविद ( माग॑विशेषज्ञ ) ये । आज 
हम उनके शिष्य तो उनके बताये मागं का अनुसरणमात्र कर रहे हैं | 

"आयुष्मान्‌ आनन्द एवं गोपक मोग्गल्लान ब्राह्मण के बीच यह बातचीत हो 
रही थी कि इसी अवसर हर, मगघ राज्य का महामात्य वषंकार ब्राह्मण, राजय्ह में 
हो रही सेनिक तय्यारियो के निरीक्षण के प्रसङ्ग मे जरां गोपक मोग्गल्छान व्राह्मण 


म० नि०५;७ 
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येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता आनन्देन सदधि 
सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसोदि । 


` एकमन्तं निसिन्नो खो वस्सकारो ब्राह्यणो मगधमहामत्तो आयस्मन्तं 


आनन्दं एतदवोच--"काय नुत्थ, भो आनन्द, एतरहि कथाय सन्िसिन्ना, 
काच पन वो अन्तराकथा विप्पकता" ति ? 

““इध मं, ब्राह्मण, गोपकमोग्गत्लानो ब्राह्मणो एवमाह्‌--'अत्थिनु खो, 
भो आनन्द, एकभिक्ख्‌ पि तेहि धम्मेहि सम्बेन सब्बं सब्बथा सम्बं समन्ना- 
गतो येहि धम्मेहि समन्नागतो सो भवं गोतमो अहोति अर्हं सम्मासम्बुद्धोः 
ति । एवं वृत्ते अहु, ब्राह्मण, गोपकमोगगल्लानं ब्राह्मणं एतदवोचं--नत्थि 
खो, ब्राह्मण, एकभिक्खु पि तेहि धम्मेहि सन्बेन सम्ब सन्बथा सब्बं समन्ना- 
गतो येहि धम्मेहि समन्तागतो सो भगवा अहोसि अरहं सम्मासम्बुद्धो । 
सो हि, ब्राह्मण; भगवा अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असञ्जातस्स 
[ ९. 9 | मरगस्स सजञ्जनेता, अनक्लातस्स मगगस्स अक्वाता, मगञ्ज्‌ 
मग्गविदू, मग्गकोविदो; मग्गानुगा च पन एतरहि सावका विहरन्ति 
पच्छा समन्नांगता' ति । अय खो नो, ब्राह्मण, गोपकमोग्गल्लानेन ब्राह्मणेन 
सदधि अन्तराकथां विप्पकता । अथ त्वं अनुप्पत्तो'' ति । 


२. तथागतच्चयेन धम्मो परिस्तरणं 
'“अत्थिनुखो, भो आनन्द, एकभिक्खु पि तेन भोता गोतमेन 
ठपितो- अयं बो ममच्चयेन पटिसरणं भविस्सती' ति, यं तुम्हे एतरहि 
[ 8. 60 ] पटिपादेय्याथाः' ति ? 


की खेती-बाङी ( कर्मान्त ) थी, जहाँ कि आयुष्मान्‌ आनन्द पहते से ही विद्यमान ये 
उधर आ निकल्ते। उन्दौने आकर आयुष्मान्‌ आनन्द से कुशर्-मङ्गर पूह्का । 
कुशल-मज्गल पू वे एक ओर वरै गये । एकं ओर बैठे मगघमहामात्य वषंकार 
ब्राह्मण ने आयुष्मान आनन्द सो यों पृद्का-- “भो आनन्द, इस समय क्या ( वा्ता- ) 
प्रसङ्ग चल रहा है ? ओर इसरो पदर क्या बात दोते-दोते बीच मेँ ही सकं गयी ?" 

ब्राह्मण ! यहाँ मेरे आने पर इस गोपक मोग्गल्लान ब्राह्मण ने सञ्लसेर्यो 
पूवा था- ““आपके सङ्घ मे" “ “पूववत्‌ -अनुसरणमात्र कर रहे है ।' वख, मेरे ओर 
इस गोपक ब्राह्मण के बीचये ही वातंहो रही थीं कि इसी बीच आप आ पर्हचे |” 
२. तथागत के बाद घमं ही एकमात्र हमारा सरणास्थल है 


. “भो आनन्द ! क्या पूज्य गौतम ने अपनी तरफ सो किसी एक भी भिक्ष 
को अपना स्थानापन्न ( उत्तराधिकारी ) नियुक्त नहीं कियाकि अमुक भिक्षमेरे 
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““नत्थि खो, ब्राह्मण, एकभिक्खु पि तेन भगवता जानता [ पि. 70 ] 
पस्सतां अरहता सम्मासम्बुद्धेन ठपितो-“अयं वो ममच्चयेन पटिसरणं 
भविस्सती' ति, यं मथं एतरहि पटिपादेय्यामा'' ति । 


“अत्थि पन, भो आनन्द, एकभिक्खु पि सङ्घेन सम्मतो, सम्बहुलेहि 
थेरेहि भिक्खूहि ठपितो-- “अयं नो भगवतो अच्चयेन पटिसरणं भविस्सतीः 
ति, यं तुम्हे एतरहि पटिपादेय्याथा” ति ? 

“नत्थि खो, ब्राह्मण, एकभिक्खु पि सङ्खेन सम्मतो, सम्बहुलेहि येरेहि 
भिक्डूहि ठपितो--अयं नो भगवतो अच्चयेन पटि्षरणं भविस्सती' ति, 
यं मयं एतरहि परटिपादेग्यामा ति । 

“एवं अप्पटिसरणे च पन, भो आनन्द, को हेतु सामग्गिया” ति ? 

“न खो मयं, ब्राह्मण, अप्पटिसरणा; सप्पटिसरणा मयं, ब्राह्मण; 
घम्मप्पटिसरणा'' ति । 

“ अत्थि नु खो, भो आनन्द, एकभिक्व्‌ पि तेन भोता गोतमेन ठपितो 
--अयं वो ममच्चयेन पटिसरणं भविस्सती ति, यं तुम्हे एतरहि पटिपादे- 





बाद तुम्हारी घमं की गुत्थियो को सुलञ्ाने मँ समथं होगा; जिसका कि आप उख 
समय अनुक्षरण कर रहे हो ? 


^ नही, ब्राह्मण । भगवान्‌ ने सा कोई भिश्च अपने स्थानापन्न रूप म नियुक्त 
नदीं किया, जिसका अनुसरण करने की हमे आज्ञा दी हो ।>' 


ˆ'आयुष्मन्‌ आनन्द्‌ | भगवान्‌ ने नियुक्त न किया तो न सही, परन्तु आप के 
सङ्घ ने तो उनके वाद उनके प्रतिनिधि रूप मेंकिसी भिक्ष को नियत कर ही 
लिया होगा जो उनके बाद आप के घमंनिर्णयों मे सहायक होने में समथं हो !" 

“नही, ब्रह्मण ! सङ्घ ने भी कोई! भिक्षु" जो हमारे द्वारा ल्यि जाने वाले 
धमनिणंयो में सहायक होने मेँ समर्थं हो | 

` भो आनन्द ! फिर इर प्रकार किसी समथं सहायक केन होनेषर भी सदः 
मे पृववत्‌ एकता ( समग्र रहने ) की भावना का क्या रहस्य है ?" 


 श्राह्मण ¦ हम ( भगवान्‌ के वाद्‌ भी ) असहाय ( अप्रतिशरण ) नदीं है; 
अपितु सप्रतिशरण ( सुरक्षित ) ह ! बह भगवदुपदिष् धमं ( शिन्नापद ) ही हमारा 
शरणस्थल दै |" | 


भो आनन्द ! क्या किसी एकमभ्िक्षु को भी भगवान्‌ ने अपने स्थान 
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य्याथा' ति--इति पुद्रो समानो नत्थि खो, ब्राह्मण, एकभिक्खु पि तेन 
भगवता जानता पस्सता अर्हता सम्मासम्बुद्धेन ठपिततो--अयं वो ममच्च- 
येन पटिसरणं भविस्सती ति, यं मयं एतरहि पटिपादेय्यामां' ति वदेसि; 
अत्थि पन, भो आनन्द, एकभिक्ख पि सङ्कन सम्मतो, सम्बहुलेहि थेरेहि 
भिक्खूहि ठपितो--अयं नो भगवतो अच्चयेन पटिसरणं भविस्सतौ ति, 
यं तुम्हे एतरहि पटिपादेग्याथा' ति--इति पदर समानो (नत्थि खो, 
| ९. 10 | ब्राह्मण, एकभिक्खु पि सङ्खन सम्मतो, सम्बहुलेहि थेरेहि 
भिक्ूहि ठपितो--अयं नो भगवतो .अच्चयेन पटिसरणं भविस्सती ति, 
यं मयं एतरहि पटिपादेय्यामाः ति~--वदेसि; (एवं अप्पटिसरणे च पन, 
भो आनन्द, को हेतु सामग्गिया' ति इति पुदो समानो “न खो मयं, ब्राह्मण, 
अप्पटिसरणा; सप्पटिसरणा मयं, ब्राह्मण; धम्मप्पटिसरणां' ति वदेसि । 
इमस्स पन, भो आनन्द, भासितस्स कथं अत्थो दद्ुन्बो" ति ? 


३. “अत्थि खो, त्राह्यण, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्त, पातिमोक्वं उदिदं । ते मयं तदहु- 
| पि. 71 | पोसथे यावतिका एकं गामखेत्तं उपनिस्साय विहराम ते सब्बे 
[ 8. 61 | एकञ्छं सन्निपताम; सन्लिपतित्वा यस्स तं पवत्तति तं अज्ज्ञेसाम । 
तस्मि चे भञ्जमने होति भिक्खुस्स आपत्ति होति वीतिक्कमो तं मः 
यथाधम्मं यथानुसिदुं कारेमा ति। न किर नौ भवन्तो कारेन्ति; धम्मो 
नो कारेतिः? । 





पर““ {” एे्ा पूं जाने पर आप कहते है-नही""“' । “क्या सङ्क ने किसी 
एक भिक्षु को? रेता पूष्णे जाने पर भी आप का उत्तर है- नहीं । “फिर 
मी कोई समथं सहायक न होने पर भी सङ्घ मे एकता कैसे बनी हई है --यह 


` पूषने पर भी आप कृदते है--“हम असहाय नहीं है.“ "धमं ही हमारा शरणस्थल ई ।' 


भो आनन्द ! आपके इस कथन काहम क्या अर्थं समञ्च १ 


३. भो ब्राह्मण ! उन सव॑ज्ञ सवंद्रष्टा ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध ने शिश्चापदो की 
देशना की है, प्रातिमोक्षपारायण रहने का उपदेशं किया है । अतः प्रत्येक उपोसथ 
( अमावास्या व पूरणिंमा ) के दिनं; हम जितने भी भिक्षु एक अआआमसीमा मे साधना 
देठ ठरे हुए होते ह वे सव, एक स्थान पर एकन होते है । एकत्र होकर उस का 
पारायण { अध्ययन ) करते हँ । उसका पारायण करते समय, यदि किसी भिक्षुको 
( इसी पन्द्रह दिन की अवधि के बीच हुआ) कोई स्वकृत प्रमाद ( व्यतिक्रम ) 
या आपत्ति ज्ञात हो, उसका इम सब मिलकर धर्मानुसार तथा शिक्चापदों में कथित 
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“अत्थि नु खो, भो आनन्द, एकभिक््‌ पि यं तुम्हे एतरहि सक्करोथ 
गरे करोथ मानेथ पुजेय; सक्कत्वा गरं कत्वा उपनिस्साय विहरथ” ति ? 

^नत्थि खो, ब्राह्मण, एकभिक्व्‌ पि यं मयं एतरहि सक्करोम गरं 
क रोम मानेम पूजेम; सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरामा"" ति | 

^^ अत्थि नु खो, भो आनन्द, एकभिक्ल्‌ पि तेन भोता गोतमेन ठपितो 
--अयं वो ममच्चयेन पटिसरणं भविस्सती ति, यं तुम्हे एतरहि परटिषादे- 
ययया" ति--इति पदो समानो 'नत्थि खो, ब्राह्मण, एकभिक्ल्‌ पि तेन 
भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन ठपितो-अयं वो ममच्च- 
येन पटिसरणं भविस्सती ति, य॑ मयं एतरहि पटिपादेय्यामाः ति वदेसि; 
अत्थि पन, भो आनन्द, एकभिक्खु पि सङ्खन सम्मतो, सम्बहुलेहि येरेहि 
मिक्खृहि ठपितो--अयं नो भगवतो अच्चयेन पटिसरणं भविस्सती ति 
यं तुम्हे एतरहि पटिपादेय्याथा' ति--इति पुटो समानो (नस्थि खो, 
ब्राहमण, एकभिक्ख॒॒पि सङ्घेन सम्मतो, सम्बहुलेहि येरेहि [ २. 11 | 
भिक्डूहि ठपितो--अयं नो भगवतो अच्चयेन पटिसरणं भविस्सती ति, यं 
मयं एतरहि पटिपादेग्यामा ति वदेसि; अत्थि नुखो, भो आनन्द, एक- 
भिक्लु पि यं तुम्हे एतरहि सक्करोथ गरं करोथ भमानेथ पूजेथ; सक्कत्वा 
कत्वा उपनिस्साय विहरथा' ति--इति पदो समानो "नत्थि खो, ब्राह्मण, 
एकभिक्खु पि यं मयं एतरहि सक्करोम गरं करोम मानेम पूजेम; सक्कत्वा 


अनुशासन के अनुरूप निर्णीत प्रायश्चित्त करा लेते है । यह सब ( उस भिक्षु से ) 
हम नही, घमं कराता है |" 

“भो आनन्द ¦ हे कोई एक भी भिक्षु, जिसे आप रोग आज सङ्घ में प्रथम 
भिक्चु के रूप मे सत्कार, गौरव, मान या पूजा कास्थान देते हो, जिसके अनु- 
शासन से आपकी साधना में सुविधा होती हो £" 

`नदी भिक्षु! नदींहै कोई एेसा एक भी भिक्षु जिसे हम सङ्क मे प्रथम 
भिक्षुके रूपमें"सुविधा होती है।' 

भो आनन्द ¡ है कोई आपके सङ्घ मे ठेसा भिक्षु जिसे पूज्य गौतम ने प्रथम 
भिक्षुके रूपम प्रतिष्ठापित किया हो" --एेसा पूष जाने पर भी आप कते है-- 
“नहीं हे कोई." । 

भो आनन्द ¦ ह कोई ेसा भिक्षु जिसे सङ्घ ने स्वयं ही प्रथम भिक्षुके रूप 
मे““{--ेसा पृषे जाने पर भी आप कहते है--^नदी." । भो आनन्द ! ह 
कोई एेसा एक भौ भिक्षु जिसे आप लोगो ने व्यक्तिगत रूप से प्रथम भिक्षुके रूपमे 
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गरु कत्वा उपनिस्साय विहुरामा" ति वदेसि । इमस्स पन, भो आनन्द, 
भासितस्स कथं अत्थो ददुन्बो" ति ? 


३. दस पसादनीया धम्मा 


[ पि. 72 ] ४. “अत्थि खो, ब्रह्मण, तेन भगवता जानतां पस्सता 
अरहता सम्मासम्बुद्धेन दस पसादनीया चम्मं अक्खाता। यस्मि नो इमे 
घम्मां संविज्जन्ति तं मयं एतरहि सक्करोम गरं करोम मानेम पूजेमः; 
सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विह राम । कतमे दस ? 

[ 8. 62 ] (१) “इध, ब्राह्मण, भिक्व॒सील्वा होति, पात्िमोक्ल- 
संबरसंवृतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेस्‌, भयदस्सावीः 
सर्मादाय सिक्वति सिक्लापदेसु । 

(२) “बहृस्सुतो होति सुतघरो सुतसन्तिचयो । ये ते धम्मा आदि- 
कल्याणा, मञ््ेकल्यांणा, परियोसानकल्याणा, सातथा, सम्यजञ्जना, केवल- 
परि ृण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति तथारूपास्स वम्मा बहुस्सुता होन्ति 
धता वचसा परिचिता मनसानुपेकिखतां दिद्विया सुप्पटिविद्धा । 





मान्यता दे रखी हो? रेसा पूरे जाने पर भी आप कहते दै--'नदीं। 
भो आनन्द 1 आपके कथन का क्या तात्यं समज्ञा जाय {” 


३. दस प्रसादनीय घर्म 


४. “भो बाह्मण ! ( वास्तविकता यह है कि ) उन भगवान्‌ सवज्ञ सवद्रशा 
अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुदध ने दस प्रसादनीय ( श्रद्धोत्पादक ) धर्मोकी देशना की दे) 
जिस भिक मे भीये दस धर्म॒विद्यमान है उसका इम सत्कार, गौरव, मान, पूजा 
करते है, ओर एसा करते हए उसका सहारा लेकर इम अपनी साधना में तत्पर 
रहते है । कोन से दस ? | 

८ १) “वहाँ, बाह्मण ! कोई भिक्षु शीलवान्‌ हो, भिश्चु-नियमों ( प्रातिमोश्च } 
से संयत हो, आचार-गोचर से सम्पन्न हो, छोटे से छोटे दुगुणौ से मी भय खाता 
हो, शिक्षापदो को सविधि ग्रहण कर उनके पालन मेँ तत्पर हो । 

(२) जो भिक्षु बहृशचत, गुरमुख से सुने हए को याद रखने वाला, अतएव 
भ्ुतसञ्चयी होता है । जो घमं जदिकल्याणमय, मध्य मे कल्याणमय, व पयंवसान मे 
भी कल्याणमय है, सार्थक है, शुद्धपद है, जो केवल परिपूणं परिशुद्ध साधना की प्रशंसा 
कुरते है, एेसे धरमोपदेश जिसने बहुत से सुने है, घारण किये है, वचन से परीक्षितः 
मन से समीक्षित ओौर दष्ट ( चित्त ) से सुविदित कयि हृ दहैँ। . 
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(३) “सन्तुदो होति चीवर पिण्डपातसेनासन गिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्वारेहि । 


(४) ““चतुन्नं ज्ञानानं आभिचेतसिकानं दिदधम्मसुखविहारानं निकाम- 
लाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी । 


(५) “अनेक विहितं इद्धिविघं पच्चनुभोति--एको पि हृत्वा बहुधा 
होति, बहुधा पि हृत्वा .एको होति; आविर्भाव तिरोभावं; तिरोकुडं तिरो- 
पकारं तिरोपन्बतं असज्जमानो गच्छति, सय्यथापि आकासे; पठ्विया 
पि उम्मुज्जनिमुज्जं करोति, सेय्यथापि उदके; उदके पि अभिज्जमानि 
गच्छति, सय्यथापि पठवियं; आकासे पि पल्लङ्कुन कमति, सय्यथापि 
पक्खी सकुणो; इमे पि चन्दिमसुरिये एवंमहिद्धिके एवंमहानु- । २. 12 ] 
भावे पाणिना परिमसति परिमज्जति, याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं 
वत्तेति । 

(६) ““दिब्वाय सोतघातुया विसुद्धायं अतिक्कन्तमानु- [ प. 73 ] 
सिकाय उभो सहे सुणाति--दिन्बे च मानुसे च, ये दूरे सन्तिके च । 

(७) “परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा चेतो परिच्च पजानाति । सरागं 
वा चित्त सरागं चित्तं' ति पजानाति, वीतरागं वा चित्तं "वीतराग चित्तं" 
ति पजानाति, सदोसं वा चित्तं 'सदोसं चित्तं ति पजानाति, वीतदोसं 


(३) “जो भिक्षु थोडे से ही वस््र-भोजन-शयनासन ओर रोगी को देय पथ्य 
ओषध से सन्तुष्ट रहने वाला होता हे । 


(४) “जो चित्तसम्बन्धी ( आभिचेततिक ) एवं इसी शरीर मे सुखपूरवंक 
खाधना मे उपयोगी चारो ध्यान का पृणंतया लाभीव बिना कठिनाई के प्राप्त 
करने वाला होता है । 

(५) “जो नानाप्रकार की रुद्धि-सिद्धियों. को अनुभव करता ईै--एक 
दोकर“"पूंवत्‌ “अनेक हो जाता है, आविर्भाव“-इसी काया से ब्रह्मलोकपरयन्त 
सबको वश मे करने वाछा होता है । 

( ६ ) “जो मनुष्यातीत ( अमानुष ) विश्युद्ध दिव्य रो्रेन्द्रिय से उभयविध 
शब्दों को सुनता है; जेसे-दिग्य शब्द भी, मानव शब्द भी, दूरके भी, ओर 
समीपके भी। 

(७ ) “जो दूसरे सत्त्वो ( प्राणियों ), दृशरे पुरुषो के चित्त को अपने चित्त 


१. द्र०-पीछे १० १२५। 
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| वा चित्तं 'वीतदोसं चित्तं' ति पजानाति, समोहं वा चित्तं "समोहं चित्तं" 
| ति पजानाति, वीतमोहं वा चित्तं 'वीतमोहं चित्तं ति पजानाति, सदभित्तं ~ 
| वा चित्तं सङ्कत्तं चित्तः ति पजानाति, विक्िखत्तं वा चित्तं “विकिखत्तं 
| चित्तं" ति पजानाति, महग्गतं वा चित्तं 'महग्गतं चित्तं ति पजार्नाति, | 
। 





[ 8. 63 | अमहग्गतं वा चित्तं अमहग्गतं ` चित्तं' ति पजानाति, सउत्तरं 
वा चित्तं सउत्तरं चित्त' ति पजानाति, अनुत्तरं वा चित्तं “अनुत्तरं चित्तं 
ति पजानाति, समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तं" ति पजानाति, असमा- 
हितं वा चित्तं असमाहितं चित्तः ति पजानाति, विमृत्तं वा चित्तं "विपुत्तं 











| चित्तं' ति पजानाति, अविमुक्तं वा चित्तं, अविमुक्तं चित्तं ति पजानाति । 

(८) “अनेक विहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति, सेग्यथीदं--एकं पि जाति 

। द्रे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पच्च पि जात्ियो 
॥ | ““"दस पि जातियो वसं पि जातियो तिसं पि जातियो चत्तारीसं पि जातियो 
| । पञ्जासं पि जातियो जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि 
||| अनेकै पि संवटुकप्पे अनेके पि विवदहुकप्पे अनेके पि संवह विवदटकप्पे- 
| || 'अमूत्रासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवं सुखदुक्लप्पटिसंवेदी 
॥॥ एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो अमृत्र उदपादि; तत्रापासि एवंनामो 
॥| एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्लप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो | 

| सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति । इति साकारं सउहेसं अनेक विहितं पु्बेनिवासं 

|| अनुस्सरति । 
|| (९) “दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
|| चवमाने उपपञ्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दढ्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे 
| सत्ते पजानाति । 
। [ 7. 74 ] (१०) "'आसवानं खया अनासवं चेतोविषुत्ति पञ्जा- 
। : विमुत्ति दद्व धम्मे सयं अभिजञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरति । 





| से देख-जान लेता है“ “पूव॑वत्‌ * “ “किंसी के अविमुक्त चित्त होने पर॒ यह अवि- 
| मुक्त चित्त है-एेसा जान लेता है । 
| ( ८ ) “जो अपने-अपने पूवंनिवासो ( पूवं जन्मों ) को जानता है; जैसे एक 
| जन्म को भी `` पूववत्‌ `` अनेक जन्मों को स्मरण करता रहता हे । 
। ( ६ ) “जो मानवातीत वियुद्ध दिव्य दृष्टि से अच्छ-बुरे, सुवर्ण -दुवेणं 
| पूववत्‌“ प्राणियों को पह चानता हे । 
| 


( १०) “जो ( भिक्षु) आभवक्चयसे जो चित्तकी विमुक्ति प्रास्त होती है, 
१. द्रप १० १२५ भयभेरवसुत्त १/४ । 








८. गोपमोग्गल्लछानसुत्त ११५१ 


““इमे खो, ब्राह्मण, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
दस पसादनीया धम्मां अक्लाता। यस्मि नोइमे घम्मा संविज्जन्तितं 
मयं एतरहि सक्करोम गरं करोम मानम पूजेम; सक्कत्वा गरं कत्वा उप 
निस्साय विहरामा"” ति । 


ई, तथागतबण्णितं ज्ञानं 
५. एवं वृत्ते वध्सकारो ब्राह्मणो मगघमहांमत्तो उपनन्दं [ २. 13 ] 
सेनापति आमन्तेसि "तं कि मज्जति भवं सेनापति यदिमे भोन्तो सव्का- 
तञ्वं सक्करोन्ति, गरं कातञ्बं गरं करोन्ति, मानेतम्बं मानेन्ति, [ ए. 64 ] 
पूजेतञ्बं पूजेन्ति" ? 


^“तश्धिमे भोन्तो सक्कातभ्बं सक्करोन्ति, गर कातब्बं गरं करोन्ति, 
मनेतञ्बं मानेन्ति, पूजेतन्बं पूजेन्ति । इमं च हि ते भोन्तो न सक्करेय्य 
न गर करेय्युं न मानेय्युं न पूजेग्यु; अथ कि चरहि ते भोन्तो सक्करेथ्ु 
गरु करेय्युं मानेय्यु पूजेय्यु, सक्कत्वा गरं कत्वा मानेत्वा पूजेत्वा उपनिस्साय 
विहुरेथ्युंः' ति । | 





प्रज्ञा द्वारा चित्त की विमुक्ति प्राप्त होती है, उसे इसी जन्म में स्वयं जान कर, उसका 
साक्षात्कार कर, उसे प्राप्त कर, साधना करता है | 


"व्राह्मण ! यै विनय के प्रति भद्वोत्पादक दस धमं उन सर्वज्ञ स्वंदरश 
अहत्‌ सम्यक्षभ्बुद्ध ने बतयेदहै। योइन दस धर्मो कोजो अपनेमें संजोये है, 
उसीकाहम इस समय सत्कार, मान, गौरव व पूजा करते हुए उसके सहारे अपनी 
साधना मे आगे बदते है ।"' 


, तथागतोपदि्ट ध्यान 


४५. ( आयुष्मान्‌ आनन्द द्वारा ) एेसा कै जाने पर, मगघ महामात्य वषंकार 
, ब्राह्मण ने उपनन्द सेनापति से पहा-- 


“तो आप क्या मानते है, सेनापति ! ये पूञ्य भिक्षु सत्कारयोग्य का ही सत्कार 
करते हँ? गौरव पने योग्थकोही गौरवदेतेदहै, मान पने योग्यका दी सम्मान 
करते है, या वस्तुतः पूजनीय की ही पूजा करते हैँ १" | 

“अवश्य, महाशय | ये पूज्य भिक्षु" "पूजा करते हैँ । यदि ये उनका सत्कार, 


गौरव, मान व पूजान करे तो अन्य किस का सत्कार ^" "पूजा कर सुखपूरबंक साधना में 
रगे रह सकते हैँ !” 
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अथ खो वस्सर्कारो ब्राह्मणो ` मगघमहामत्तो आयस्मन्तं आनन्दं एतद- 
वोच-- “कहु पन भवं आनन्दो एतरहि विह॒रती" ति ? 

“वेदुवने खोहुः ब्राह्मण, एतरहि विह रामी" ति । 

“कच्चि पन, भो आनन्द, वेलुवनं रमणीयं चेव अप्पसहं च अप्पनिग्धोसं 
च विजनवातं मनुस्स राहस्सेथ्यकं पटिसल्लानसारुप्पं'” ति ? 


“तर्च, ब्राह्मण, वेद्धवनं रमणीयं चेव अप्पसहं च अप्पनिग्धोसं च विज- 


नवातं मनुस्सराहस्सेग्यकं पटिसल्लानसारुप्पं, यथा तं तुम्हादिसेहि रक्वकहि 


गोपकेही' ति 1 


"“तर्घ, भो आनन्द, वेदवनं रमणीयं चेव अप्पसहं च अप्पनिग्घोसं च 
विजनवातं मनुस्सराहस्सेय्यकं पटिसल्लानसार्प्पं, यथा तं भवन्तेहि ज्ञायीहि 
ज्ञानसीलीहि । ज्ञायिनो चेव भवन्तो क्ानसीलिनो च। एकमिदाहु, भमो 
[ प. 75 ] भानन्द, समयं सो भवं गोतमो वेसालियं विहरति महावने 
कूटागारसाछायं । अथ स्वाह, भो आनन्द, येन महावनं कूटागारसाला येन 
सो भवं गोतमो तेनुपसङ्कुमि । तत्र च पन सो भवं गोतमो अनैकपरियायेन 
ज्ञानकथं कथेसि । ज्चायी चेव सौ भवं गोतमो अहोसि ्ानसीली च । सव्वं 
च पन सो भवं गोतमो ज्ञानं वण्णेसी'" ति । 


तब मगधमहामात्य वकार ब्राह्मण ने आयुष्मान्‌ आनन्द से पृषठा-- अप 


इस समय साधनाहेतु कहाँ विराजमान हैँ £ 
ब्राह्मण ! मँ तो इस समय वेगुवन मे ठहरा हुआ हूँ ।' 
“तो क्या, भो आनन्द ! यह वेशुवन मनोरमः लोगो की कम बात-चीत बाला, 
कम शोर-गुल वाला, आदमियो की मीड़भाङ़ से दूर, साधारण मानवो के लिये एकान्त 
( न जाने योग्य ) व ध्यानसाधना मे सहायक तो है £ 


“हँ, बराह्मण ! वेशुवन मनोरम" " ध्यानसाधना मेँ अत्यन्त सहायक है । फिर 
आप जेखे संरक्चको के रहते भिक्षु को क्या परेशानी हो सकती है !'' 


अच्छा तो; मो आनन्द | वेशुवनं वस्तुतः ध्यान-साधना के अनुकूल ही हे""“ 
तभी तो आप जैसे एकान्तसेवी एवं ध्यानयोग म तत्पर वह रदते है । भो आनन्द ! 
एक समय पूज्य श्रमण गौतम वेशालीस्थित महावन की कूटागारशाका मे साधनादतु 
विराजमान ये । तव, भो आनन्द ! मँ महावन की उख कूटागारशालामे गयाथा, 
जह पूज्य गोतम विराजमान ये । वहाँ पूञ्य गौतम अनेक प्रकार के ध्यान की बातें 


०१ 


षा 








८. गोपकमोग गल्छानघुत्त ११५२ 


६, “न च खो, ब्राह्मण, सो भगवा सन्बं ज्ञानं वण्णेसि, न पि सो भगवा 
सम्बं ज्ञानं न वण्णेसी ति। कथंरूपं च, ब्राह्मणः, सो भगवा [ २. 14 | 
ज्ञानं न वण्णेसि ? इध, ब्राह्मण, एकच्चो कामरागपरियुद्ितेन चेतसा 
विहरति कामरागपरेतेन, उप्पन्नस्स च कामरागस्स निस्सरणं यथाभूतं 
नप्पजानाति; सौ काम रागं येव अन्तरं करित्वा चायति पञ्ज्ञायति निज््ाः 
यति अपज्ज्ञायति । व्यापादपरियुदवितेन चेतसा विहरति ब्यापांदपरेतेन, 
उप्पन्नस्स च ब्यापादस्स निस्सरणं ग्रथाभरूतं नप्पजानाति; सो व्यापाद येव 
भन्तरं करित्वा ज्चायति पञ्ज्ञायति निज्ज्ञायति अपज्ज्ञायति। थीनमिद्ध- 
परियुद्टितेन चेतसा विहरति थीन मिद्ध परेतेन, उप्पन्नस्स च | 8. 65 | 
थीनमिद्धस्स निस्सरणं यथाभूतं नप्पजानाति; सो थीनमिद्धं येव अन्तरं 
करित्वा ज्ञायति पज्ज्ञायति निज्ायति अपज्ज्ञायति। उद्धच्चकुक्कुच्च- 
परियुद्टितेन चेतसा विहरति उद्धच्चकुक्कुच्चपरेतेन, उप्पश्नस्स च उद्धच्च- 
कुक्कुच्चस्स निस्सरणं यथाभूतं नप्पजानाति; सो उद्धच्चकुक्कुच्चं येव 
अन्तरं करित्वा जायति पञ्ज्ञायति निज्ज्ञायति अपज्जञायति । विचिकिच्छा- 
परियुद्धितेन चेतसा विहरति विचिकिच्छापरेतेन, उपपन्नाय च विचिकिच्छाय 
निस्सरणं यथाभूतं नप्पजजांनाति; सो विचिकिच्छं येव अन्तरं करित्वा 
ज्यति पञ्ञायति निज्ज्ञायति अपञ्ज्ञायति। एवलरूपं खो, ब्राह्मण, सो 
भगवा ज्ञनं न वण्णेसि। 

“कथंरूपं च, ब्राहमण, सो भगवा ज्लान वण्णेसि ? इष, ब्राह्मण, भिक्ख 


कर रहे थे । क्योकि वे पूज्य गौतम स्वयं ध्यानयोग की पराकाष्ठा तक पर्वे हुए ये; 
अतः सव प्रकारसे ध्यान की प्रशंसा कर रहेये।' 


६. “नही, बाह्मण । रेसी बात नहींदहै,न तो भगवान्‌ एकान्ततः सब प्रकार 
के ध्यान की प्रशसा दही करतेये, नवे किप्तीभीध्यानकीप्रशंषादहीन करे यहं 
भी नदहीथा। ब्राह्मण ! केसे ध्यान की भगवान्‌ प्रशंसा नहीं करते ये १ ब्राह्यण ! 
यहाँ कोई पाषण्डी साधक कामरागसम्प्रयुक्त ( ब्युस्थित ) चित्त से साधना करता है, 
वह उस उत्पन्न कामराग कै निःसरण ( उत्पत्ति-कारण ) को नहीं जानता, यो वह 
उस कामरागको मनम संजोये ही संजोये ध्यान; प्रध्यान;, निध्यान या अपध्यान 
करता रहता है ।! व्यापादसम्प्रयुक्त चित्त से""-स्त्यानमृद्धसम्प्रयुक्त चित्त पते" 
ओद्धत्यकौकृत्यसम्प्रयक्त चिध्॒ से" विचिकित्सासम्प्रयुक्त चित्त सेः अपध्यान करता 
रहता है । भगवान्‌ ने रेसे ध्यानाभ्यास का कमी प्रशंसामय वणन नहीं किया । 


ओर्‌ ब्राह्मण 1 भगवान्‌ ने कैसे ध्यानाम्यास का प्रशंक्तामय वर्णन कियाद 
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विविच्चेव कामेहि विविच्च अकरुसलेहि घम्मेहि सवितक्कं सविचारं 
विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । वितक्क विचारानं 
वृपसतमा अञ्ज्त्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समा- 
धिजं पीतिसुखं दृतियं ज्ञानं“ "ततियं ज्ञानं `"चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज 
| भ. 76 | विहरति । एवल्पं खो, ब्राह्मण, सो भगवा ज्ञानं वण्णेी' 
ति। 

गारण्हुं किर, भो आनन्द, सो भवं गोतमो स्ञानं गरहि, पासंसं 
|. पसंसि । हन्द, च दानि मयं, भो आनन्द, गच्छाम; बहुकिच्चा मयं बहुकर- 
|  णोया"ति। 
। ““यस्सदानि त्वं, ब्राह्मण, कालं मञ्जसी" ति । 
|| [२.15] अथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो आयस्मतो 
| आनन्दस्स भां सितं अभिनन्दित्वा अनुमोदिषत्वां उदायासना पक्कामि । 


| 
॥ | अथ खो गोपकमोगगल्लानो ब्राह्मणो अचिरपक्कन्ते वस्सकारे ब्राह्मणे | 
| | || मगधमहामत्ते आयस्मन्तं आ नन्दं एतदवोच--“्य नो मयं भवन्तं आनन्दं 1 





क तः कः ॐ २ क -वक्कोनणि, क कू ऋक कः ` 5 ~: 


| । अपूच्छिम्हा तं नो भवं आनन्दो न व्याकासी'' ति। 


ब्राह्मण ! यहा कोई साघक भिक्षु कामभोगो एवं अकुशल धर्मो से दूर रहकर वितकं 
1 
| 





एव बिचार सहित प्रीति“सुखमय प्रथम ध्यान तक पर्हच कर साधना करता दै । 
। (तदनन्तर ) शनैः शनैः उन वितकं विचारों के शान्त होने पर, वितकं-वि चाररदित 
समाधिजन्य प्रीति-सुखमय द्वितीय ध्यान“ * "तृतीय ध्यान "" चतुथं॑ध्यान तक पर्चकर 
साधना करता है । एेसे ध्यान का, ब्राह्मण, भगवान्‌ ने प्रशंसामय वणन किया है|" 


| “भो आनन्द ! ( मँ अब समञ्च गया, ) पूज्य गौतम निन्दायोग्य ध्यान की 
॥ निन्दा करते ये, ओर प्रशंसायोग्य ध्यान फो प्रशंसा करतेये। हां तो, भो 
आनन्द 1 अब हम चलेगे; क्योकि इमे ओर भी बहत से कतव्य कमं करने हैँ ` 


| 
| 
| 
| || 
॥॥। त्राक्मण ! जेसा तुम अवसर समञ्ते हो वैसा करो 1 
॥| | तब बह मगधघ-महामात्य वरष॑कारं ब्राह्मण आयुष्मान्‌ आनन्द के कथन का 
| अभिनन्दन-अनुमोदन कर॒ अ।सन से उठकर चला गया । तब, जब किं मगध 
| | महामात्य वषकार ब्राह्मण को गये कुक ही समय हआ था, गोपक मोग्गल्लान ब्राद्यण 
| 


|  अआबुष्मान्‌ आनन्द से फिर पठने लगा--““मो आनन्द | इमने आपसे जो प्रश्न 
। | | | किया था, उसका ( सन्तोषप्रद ) उत्तर अभी तक इमे नहीं मिला १” 
॥ 
| 








# 


८, गोपकमोग्गल्लानसुत्त ११५५ 


"ननु ते, ब्राह्मण, अवोचुम्हा--नत्यि खो, ब्राह्मण; एकभिक्छु पि तेहि 
धम्मेहि सञ्वेन सञ्बं सब्बथा स्वं समन्नागतो येहि धम्मेहि समन्नागतो सो 
भगवा अहोसि अरह्‌ सम्मासम्बुद्धो । सो हि, ब्राह्मण, भगवा अनुप्पच्नस्स 
मग्गस्स उप्पादेता, असञ्जातस्स मगस्स सञ्जनेता, अनक्वातस्स मरगस्स 
अक्लाता, मग्गञ्चू, मग्गेविदू, - मग्गकोविदो । मग्गानुगा च पन एतरहि 
सावका विह रन्ति पच्छा समन्नागता” ति । [ 8. 66 ] 


-__________ बब 


ज्ाक्लण ! हमने तुमको वता तो दिया--श्राह्मण ! नदं है कोई एक मी भिक्ष 


पूववत्‌ “““ उनक्रा अनुसरण करते है, उनके बताये मार्गं पर चलने वाल है ।'' 


गोपकमोग्गटलानसृुत्त समाप्त ॥ 





ई. महपृण्णमसुत्तं 
१. पञ्चपादानक्खन्धा 
[ पष. 77] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
पुव्वारामे मिभारमातुपासादे। तेन खो पन समयेन भगवा तदहुपोसथे 
पन्न रसे पुण्णाय पुष्णमाय रत्तिया भिक्खुसङ्ख परिवृत्तो अन्भोकासे निसिन्नो 
होति। अथ खो अञ्जतरो भिक्खु उद्ायांसना एकसं चीवरं कत्वा येन 
भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच- 
“"पच्छेय्याहु, भन्ते, भगवन्तं किञ्चिदेव देसं, सचे मे भगवा ओकासं 
करोति पञ्जहस्स वेय्याकरणायाः ति । 
“तेन हि त्वं, भिक्खु, सके आसने निशीदित्वा पुच्छं यदाकङ्कसी'' ति । 
अथ खो सो भिक्लु सके आसने निसीदित्वा भगवन्तं एतदवोच-- 
[ २. 16 ] “इमे नु खो, भन्ते, पञ्चुपादानक्खन्धा, सेय्यथीदं--रूपुपादान- 
क्वन्धो, वेदनुपादानक्वन्धो, सञ्जपादानक्न्धो, सङ्कारपादा नक्खन्धो, 
विञ्जाणुपादानक्खन्धौ'' ति ? 


“इमे खो, भिक्व्‌, पञ्चुपादानक्लन्धा, सेय्यथीदं -रूपुपादानक्लन्धो, 





€. महापुणमसुत्र 
१, पांच उपादानस्कन्ध 
१. रेषा मैने सुना दै ( कि) एक समय भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्तीस्थित पूवाराम 
के मृगारमातृप्रासाद मे साघनादेतु विराजमान ये । उस समय भगवान्‌ उस दिनके 


उपवसथ की पूणिमा की रात्रि मे भिक्षुसङ्ख से परिवृत हुए. खुले स्थान (अभ्यवकाश) 
मँ बैठे हए भ्ये । तब एक भिक्षु ने आन से उठ, उत्तरासङ्ख को एक कन्षे 


पर कर, भगवान्‌ की तरफ करबद्ध हो, उनसे यो सविनय निवेदन प्रारम्भ किया-- 


“मन्ते ! भगवान्‌ से मै कुद प्रन करं, यदि भगवान्‌ की ओर से भरञ्े एसा करने 
की आन्ताहो।'' ; 


“तो, भिक्षु, जो तुम पू्खना चाइते हो, उसे अपने आसन पर बैठ करं पूवो ॥'' 


तव वह भिक्षु अपने आसन पर बैठ, भगवान्‌ से ( पुनः) यह प्रश्न करने 
लगा “मन्ते ! क्या ये ही पाँच उपादानस्कन्ध है; जेसे--१. रूपोपादानस्कन्ध, 
२. वेदनोपादानस्कन्ध, ३. सं्ञोपादानस्कन्ध, ४. संह्कारोपादानस्कन्ध, एवं 
५. विज्ञानोपादानस्कन्ध ?" 

व्हा, भिक्षये ही पाँच, उपादानस्कन्ध है, जेते--१. सूपोपादानस्कन्ध 
‰. विन्ञानोपादानस्कन्ध ।' 











- „, महापुण्णमयुत्त ११५७ 


वेदनुपादानक्न्धो, सञ्ज्‌ पादानक्लन्धो, सङ्काषपादानक् खन्धो, विज्जाणु- 
पादानक्न्धो' ति । 

“साधु, भन्ते" ति खो सो भिक्ल्‌, भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तरि पञ्टं पुच्छि--“्मे पन, मन्ते, पञ्चुपादान- 
क्खन्धा किमूलका' ति ? 

“मे खो, भिक्लु, पञ्चुपादानक्न्धा छन्दमूलका” ति । 

"तंयेव नु खो, भन्ते, उपादानं ते पञ्चुपादानक्वन्वा, उदाहुं अज्ज 
पञ्चहुपादानक्लन्धेहि उपादानं” ति ! 

“त खो, भिक्ल्‌, तं येव उपादानं ते पञ्चुपादानक्लन्वाः [ पि. 78 । 
नापि अञ्जत्र पञ्चहूुपादानक्खन्धेहि उपादानं । यो खो, भिक्लु, पञ्चसु 
उपादानक्लन्धेसु छन्दररागो तं तत्थ उपादानं ति । 

८“सिया पन, भन्ते, पञ्चसु उपादानक्लन्धेसु छन्दरोगवेमत्तता" ति ! 

"सिया भिक्ल्‌"', ति भगवा अवोच “इध, भिक्ख्‌, एकच्चस्स एवं 
होति--“एवंखरूपो सियं अनागतम दधानं, एवंवेदनो सियं अना- | 8. 67 | 
गतमद्धानं, एवंवेदनो सियं अनागतमद्धानं, एवं सञ्जो सियं अनागतमद्धान, 





भिक्षु ने “ठीक हे, भन्ते !'' कह कर भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्द-अनु- 
मोदन कर भगवान्‌ से पुनः आगे प्रश्न किया--““भन्ते ! इन पाच उपादानस्कन्धों 
( की उत्पत्ति ) का मूर ( कारण } क्या है ?` 

“भिक्षु ! इन पाँच उपादानस्कन्धो का मूल कारग ( जिस कारण ये उत्पन्न 
होना शुरू होते हँ ) दै -छन्द (राग ) ।' 

“क्या, भन्ते ! जो “उपादान वही पाँच “उपदानस्कन्' है, या पाचि उपा 
दानस्करन्धो से “उपादान एथक्‌ है ?" 

'“भिक्षु ! उपादान व पञ्च उपादानस्कन्ध- दोनो एक ही नदीं हे, ओर पञ्च 
उपादानस्कन्ध से उपादान कोई अल्ग है-एेसा भी नीह । भिक्षु! यह जो 
पाँच उपादानस्कन्धो मे पुद्गल का छन्दराग हे यदी वहां “उपादान' हे । 


(क्या, भन्ते ! इन पाच उपादान-स्कन्धो मेँ इस छन्द्राग का वैमत्य (भिन्न मत 
होना) भी हो सकता है. 


मगवान्‌ बोले --““हा, भिक्षु ! यह वैमत्य हो सकता दहै। जेसे यहां किष 
पुरूष को एेषा होता है--“भविष्यत्कारु में मेँ एेसे रूप वाला होऊ' ^. खी वेदना 
वाला होऊं, “““रेखी सज्ञा वाखा होऊ, “““ देसे संस्कार वाला होऊं, “देसे 
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११५८ | मज्द्चिमनिकाय 


एवंसङ्कारो सिय अनागतमद्धानं, एवंविञ्जाणो सियं अनागतमद्धानं' ति । 
एवं खो, भिक्ख्‌, सिया पञ्चसु उपादानक्लन्धेसु छन्द रागवेमत्तता” ति । 


“कित्तावता पन, भन्ते, खन्धानं खन्धाधिवचनं होती? ति ? 


“यं किञ्चि, भिक्, रूपं--अतीतानांगतपच्चुप्पन्नं अज्घ्त्तं वा बहिद्धा 
वा ओन्छारिकं वा सुखुमं वा, हीनं वा पणीतं वा, यं द्रे सन्तिके वा---अयं 
[ २. 17 | रूपक्खन्धो । या काचि वेदना-अतीतानागतपच्चुप्पन्ना 
अज््षत्तं वा बहिद्धा वा, ओच्ठारिकावा सुखुमावा, हीना वा पणीतावा, 
या दूरे सन्तिके वा--अयं वेदनाक्न्धो । या काचि सञ्जा--अतीतानागत- 
पच्चुप्पन्ना"*प०.""या दूरे सन्तिके वा--अयं सञ्जाक्लन्धो। ये केचि 
सङ्का रा--अतीतानागतपच्चुप्पन्ना अज्छत्तं वा बहिद्धा वा, ओद्ारिकावा 
सुखमा वा, हीना वा पणीता वा, ये दुरे सन्तिके वा--अयं सङ्खा रक्खन्धो । 
यं किचि विजञ्जाणं--अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्छत्तं वा र्बहिद्धा वा ` ओखा- 
रिकं वा सुखुमं वा, हीनं वा पणीतं वां, यं दुरे सन्तिके वा--अयं विञ्जाण- 
क्वन्धो । एत्तावता खो; भिक्ल्‌, खन्धानं खन्धाधि वचनं होती" ति । 

कोनु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो रूपक्खन्धस्स पञ्जापनाय {को हेतु 
को पच्चयो वैदनाक्लन्धस्स पञ्जापनाय ? को हेतु को पच्चयो सञ्जाक्- 
र्घस्स पञ्जापनाय ? को हेतु को पच्चयो सङ्का रक्वन्धस्स पञ्जापनाय 
को हेतु को पच्चयो विजञ्जाणक्खन्धस्स पञ्जापनाया” ति ? 


“"=चत्तारो खो, भिक्लु, महाभूता हेतु, चत्तारो महाभूता पच्चयो रूप- 





विज्ञान वाढा होॐ' । यो, भिक्षु! उन पाँच उपादानस्कन्धो मे छुन्दरागवेमत्य 
हो सकता है ।'' 

“भन्ते ! कितने तक का “““` स्कन्ध" यह्‌ नाम माना जाय ?' 

"मिक्षु! जो कुहं भौ मूत-भविष्यत्‌-वतंमान का, शरीरके अन्दर या बाहर 
का स्थूल या सूक्ष्म) हीन या उत्तम, दूरया समीपका जो रूपे वह सब "रूपः 
स्कन्ध" है। जो कुल मी "वेदना। जो कुलं भी"संज्ञा। जो कुलं मी" 
संस्कार" जो कुं भी" "विज्ञान है वहं सब विज्ञानस्कन्ध (के अन्तगंत ) है। 
इसं तरह इन स्कन्धो का *किंतने तक का- यह विभाजन किया जा सकता है ।'' 

““मम्ते ! रूपस्कन्ध के प्रज्ञापन ( बोधन कराने~बतलाने ) में क्यादेतु, क्या 

प्रत्यय है १! वेदनास्कन्धः"" संज्ञास्कन्धः" संस्कारस्कन्धः" ` विज्ञानस्कन्ध के प्रज्ञापन में 
क्यादेतु क्या प्रत्यय है? 

भिक्षु ! सूप के प्रज्ञापन ( बोधन ) मे चार महाभूत ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु } 

















 &. महापुण्णमसुत्त ११५६ 


क्खन्धस्स पञ्जापनाय । फस्सो हेतु, फस्सो पच्चयो वेदनाक्खन्धस्स पञ्ज. 

पनाय । फस्सो हेतु, फस्सो पच्चयो सञ्जाक्लन्धस्स पञ्जा- [ प. 79 | 

पनाय । फस्सो हितु, फस्सो पच्चयो सङ्का रवखन्धस्स पञ्जापनाय । नामरूपं 

खो, भिक्खु, हेतु, नामरूपं पच्चयो विञ्जाणक्लन्धस्स पञ्जापनाया'" ति । 
२. सक्कायदिटि 

२. “कथं पन, भन्ते, सक्कायदिट् होती" ति ? 

““इध, भिक्खु, अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स 
अकोविदो असियधम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पु- [ ए. 68 ] 
रिसघम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसघम्मे अविनीतो रूपं अत्ततो समनुपस्सत्ति 
रूपवन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा रूपं रूपरिमि वां अत्तानं; वेदनं अत्ततो 
समनुपरस्सति वेदनावन्तं वा अत्तानं अत्तनि का वेदनं वेदनाय वां अत्तानं; 
सञ्जं अत्ततो समनुपस्सति सञ्जावन्तं वा अर्तनं अत्तनि वा सञ्जं 
सञ्जाय वा उत्तान; सङ्कारे अत्ततो समनुपस्सति सङ्खारवन्तं वा अत्तानं 
अत्तनि वा सङ्कारे सङ्कारेयु वा अत्तानं; विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति 
विञ्जाणवन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा विञ्जाणं विञ्जाणस्मि वा अत्तानं। 
एवं खो, भिक्खु, सक्कायदिद्ि होती" ति । [ ९. 18] 

कथं पन, भन्ते, सक्काय्रदिहि न होतीः' ति ? 





देतु दै; चार महाभूतो के कारण (- प्रत्यय ) रूपस्कन्ध का प्रज्ञापन होता है । वेदना- 
स्कन्ध के प्रज्ञापन के लि स्पशं ( इन्दरियविषय का संयोग) देवुहै। सपशंदहयी 
संज्ञास्कन्ध एव संस्कारस्कन्ध के प्रज्ञापन के च्यिदेवुदहै। तथा, भिक्षु । विन्ञान- 
स्कन्ध के प्रज्ञापन के लिये नामरूप देतु हैँ, प्रत्यय है । 
२. सत्कायहष्टि 
भन्ते ! यह सत्कायदष्टि ( देह में नित्य आत्मा की धारणा ) कैते होती ह. 
“ भिक्षु ! यहां कोई अशरुतवान्‌ ( अज्ञ ) प्रथग्जन (अनादी) आर्दन से 
अनभिज्ञ, आयं घमं के विषय में जज्ञ, आयं घमं॑मे अशिक्षितः" पूर्ववत्‌) -..रूप को 
आत्मा से अभिन्न देखता है, या आत्मा को रूपवान्‌ मानता है, आत्मामं रूप या 
रूप मेँ अत्मा को मानता हे; वेदना कोः"-संज्ा को ` "संस्कार को--विज्ञान को--- 
विज्ञान मे आत्मा को मानता हे । यो, भिक्षु ! बह पुद्गल “सत्कायदृष्टि' कहलाता ई । 
“ओर, भन्ते । कोई पुद्गल सत्कायदष्टि होता कैरो नहीं है ! 


१. द्र०-पीछे १० १७ 
म०नि० ५: ८ 
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११६० मज्क्िमनिकाय 


““इध, भिक्खु, सुतां अरियसावको अरियानं दस्सांवी अरियधेम्मस्स 
कोविदो असियधम्मे सुविनीतो सप्पुरिसानं दस्सावी सप्पुरिसधघम्मस्स 
कोविदो सप्पुरिसधम्मे सुविनीतो न रूपं अत्ततो समनुपस्सति न रूपवन्तं 
वा अत्तानं न अत्तनि वा रूपं न रूपस्मि वा अत्तानं; न वेदनं अत्ततो समनु- 
पस्सति न वेदनावन्तं वा अत्तानं न अत्तनि वा वेदनं न वेदनाय वा अत्तानं; 
न सञ्जं अत्ततो समनुपस्सति न सञ्जावन्तं वा अत्तानं न भत्तनि वां 
सञ्जं न सञ्जाय वा अत्तानं; न सङ्कारे अत्ततो समनुपस्सति न सङ्कारवन्तं 
वा अत्तानं न अत्तनि वा सङ्कारे न सङ्कारेसु वा अत्तानं; न विज्जाणं 
अत्ततो समनुपस्सति न विञ्जाणवन्तं वा अत्तानं न भत्तनि वा विज्जाणं 
न विञ्जाणस्मि वा अत्तानं । एवं खो, भिक्खु, सक्कायदिद्वि न होती" ति। 


३. भ्रस्सादश्रादीनवनिस्सरणानि 


{ पि. 80 | ३. को नु खो, भन्ते, रूपे अस्स्ादो, को आदीनवो, कि 
निस्सरणं ? को वेदनांय अस्सादो, को आदीनवो, कि निस्सरणं? को 
सञ्जाय अस्सादो, को आंदीनवो, कि निस्सरणं? को सङ्ककारेसु अस्सादो, 
को आदीनवो, कि निस्सरणं ? को विजञ्जाणे अस्सादो को आदीनवो, कि 
निस्सरण” ति ? 

“यं खो, भिक्ु, रूपं पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं, अयं स्पे 
अस्सादो । यं रूपं अनिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अयं रूपे आदीनवो । 
यो ख्पे छ्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं रूपे निस्सरणं। यं खो, 


[ 8.69 ] भिक्ल्‌, वेदनं पटिच्च ˆ“ सञ्जं पटिच्चः "सङ्कारे पटिच्च- 


“यहा भिश्चु कोई श्रुतवान्‌ आर्यभ्ावक आर्यो के दशन से अभिज्ञ ` “"पूववत्‌"* ` 
सत्पुरुष धर्म मे भिनीत रूप को आत्मा से नहीं देखता".व विज्ञान मे आत्मा को 
नहीं देखता, भिक्षु ! एसा आर्यश्रावक सत्कायदष्टि' नहीं हो पाता ।” 


रूपादि में आस्वाद, आदीनव एवं निभ्सरण 
(भन्ते ! रूप मे आस्वाद ( रसानुभव, मजा } क्या है १ आदीवन ( दुष्परि- 
णाम ) क्या दै १ ओर निःसरणे ( उससे छूटने का उपाय ) क्याहे? वेदनाका"` 
४ 12 
संज्ञा कास स्कार का“ निन्ञान का आस्वाद; आदीनव व निःसरण क्या हे। 
“भिक्षु ! यह जो पुरूष के चित्त मे रूप को लेकर खुख-सोमनस्य उत्पन्न होता 


ह यदी रूपमे स्वाद कदलाता दहै । रूप की अनित्यता, एवं नश्वरशील्ता है, 
यही उसमें दुष्परिणाम है । यह जो रूप में अपना छन्द्राग का इटाना या उस्तका 











९. महापुण्णमयुत्त ११६१ 


विज्जाणं पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं, अयं विञ्जाणे अस्सादो । 
यं विजञ्जाणं अनिच्चं दुक्खं विपरिणामघम्मं, अयं विञ्जाणे आदीनवो । यो 
विञ्जाणे छन्दरागविनयो छन्दरागण्पहानं, इदं विञ्जाणे निस्सरणं' ति । 
४. श्रहङ्धारममङग रप्पहानं 
४. “कथं पन, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो दमस्मि च सविचञ्जाणके 
काये बहिद्धा च सन्बनिमित्तेसु अहङ्कारममङ्कारमानानुसया न होन्ती"" 
ति? 


“ध्यं किञ्चि, भिक्ल्‌, रूपः अतीतानागतपच्चप्यन्नं अज्छत्तं वा बहिद्धा 
वा ओक्छारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा य॑ दूरे सन्तिके [ २. 19 ] 
वा सन्बं रूपं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता ति-एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय पस्सति । या काचि वेदना"या काचि सञ्जा-"“ये केचि 
सङ्खारा".यं किचि विञ्जाणं अतौतानागतपच्चुप्पन्नं अज्शत्तं वा बहिद्धा 
वा ओढारिक वा सुखूमं वा हीनं वा पणीतंवा यं दूरे सन्तिके वा-सन्बं 
विजञ्जाणं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता" ति एवमेतं यथाभूतं सम्म- 
प्पञ्जाय पस्सति। एवं खो, भिक््‌, जानतो एवं पस्सतो हमस्मि च 
स विजञ्ञाणके काये बहिद्धा च सब्बनिभित्तेसु अहङ्कारममङ्कारमानानुसया 
न होन्ती"" ति। 

५. कमत्तानं कम्मानि फुसन्ति ? 


५. अथ खो अञ्जतरस्स भिक्लु नो एवं चेतसो परिवितक्को [ प. 81 ] 


1: 
प्राणी सूप में निःसरण (का उपाय) है। वेदना को लेकर“-संज्ञाको-- 
संस्कार को "`" विज्ञान को लेकर छुन्दरागप्रहयाण है वही विज्ञान में निःसरण है । 
४. अह्ङ्कार एवं ममत्व का प्र्हांण 

४, “ओर भन्ते ! कैसे जानते कैसे समन्ते इस चेतनायुक्त काया मे या 
बाहरी दुनियाँ मेँ सभी लिङ्ग, आकार आदि निमित्तो मे अहङ्कार एवं ममत्व का 
अभिमान या संस्कार ( अनुशय ) नहीं हो पाता 2" 

भिक्षु! जो कोह मूत-भविष्यत्‌-वतंमान का, शरीर के अन्द्र या बाहर का, 
स्थ॒ या सूक्ष्म, हीन या उत्तमः दुर यासमीपकारूपदहै, वह सब सरूपन्न यह्‌ मेरा 
हे” "न यहमेदँः ओर (न बह मेरी आत्मा हैया उसे सम्यक्तया जनते 
समन्ते" `" अहङ्कार एवं ममत्व का अभिमान या अनुशय नहीं होता । 
५. किस आत्मा का कमं स्पशं ( संयोग ) नहीं करते ? 

५. तब एक भिक्षु के मन में यह वितकं हुभा-- “अरे! इस प्रकारतो रूप 









































„|| | ११६२ मज्ज्षिमनिकाय 


 उदपादि--“"इति किर, भो, रूपं अनत्ता, वेदना अन्ता, सज्जा | 
सङ्कारा अनतता, विञ्जाणं अनक्ता; अनत्तकतानि कम्मानि कमत्तानं 
फुसिस्सती'" ति ? 
अथ खो भगवा तस्स भिक्खुनो चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्जाय भिक्व 
| )  आमन्तेसि--“ठानं खो पनेतं, भिक्खवे, विज्जति यं इधेकच्चो' मोघपूरिसो 
| अविद्रा अविज्जागतो तण्टाधिपतेय्येन चेतसा सत्यु सासनं अतिघावितन्ब 
॥। मज्जेय्य-"इति किर, भो, रूपं अन्ता, वेदना अनत्ता, सञ्जा अनत्ता, 
| सङ्कारा अन्ता, विजञ्जाणं अन्ता; अनत्तकतानि कम्मानि कमत्तानं फुसि- 
स्सन्ती' ति । पटिविनीता खो मे तुम्हे, भिक्खवे, तत्र तत्र धम्मेसु । 
| ““तं कि मञ्जथ, भिक्वे, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा" ति ? 
||| ““अनिच्चं, भन्ते । 
||| “यं पनानिच्चं दुक्खं व! तं सुखं वा' ति ! 
॥| “दुक्खं, भन्तेः' । 
| | “यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्लं नु तं ` समनुपस्सितुं--“एतं 
|| मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता ” ति ? 
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| “नो हेते, भन्ते" । | 8. 70 | 
॥।। 
॥| अनात्मा हैः" "विज्ञान भी अनात्मा है, फिर अनात्मा द्वारा कृत कमं किस आत्मा में 
।॥ संयुक्त होगे ?'' 


| तब मगवान्‌ ने, उस भिक्ष के चित्त के वितकं को अपने मन से जानकर, भिक्षओं 

को सम्बोधित किया--“भिक्षुओ ! यह सम्भवदहैकिं कोई मोघपुरुष ( अविवेकी ) 

॥ मूखं तृष्णाधीन चिन्त होकर शास्ता के शान ( अदेश ) का अतिक्रमण कर यद्‌ 
मान बैठे--"अरे ! यह रूप भमी अनाम है, वेदना भी ` `विज्ञान भी अनात्म है, तो 

इन अनात्माओं द्वाया क्रत कमं किस आमा से संयुक्त होगे ! भिक्चओ ! मने वुं 

कारण वता-बताकर उन-उन धर्मो की वास्तविकता बता रखी है । तो क्या मानते हो 

। || भिक्चओ ! रूप नित्य हैँ या अनित्य १ 

|॥ | "अनित्य है, भन्ते 1" 

॥। | “जो अनित्य है वह दुःखमय है या सुखमय ‡*" 

| “दुःखमयः, भन्ते 1 | 

॥। ““जो अनित्य, दुःखमय एवं विनाशौ ( परिवर्तनशील }) है क्या उसके विषय 

॥|। म यह समश्चना उचित होगा-- ह ( अनित्य वस्तु ) मेरादहै' या "हमद 

| या "यह मेरी आत्मा ईै' ?" 

“नही, भन्ते 1" 


६. महापुण्णमसुत्त ९११६३ 


“तं कि मञ्जथ, भिक्वे, वेदनाः `सञ्ता.सह्कारा`"विञ्जाणं 
निच्चं वा अनिच्चंवा"" ति? 

“अनिच्चं, भन्ते” \ 

“यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा" ति ? [ ९. 20 ] 

““दुक्वं , भन्ते । 

“यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्म, कल्लं नु तं समनुपस्सितुं-“एतं 
मम, एसोहमर्मि, एसो मे अत्ता '“ ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 


“तस्मात्तिह, भिक्खवे, यं किञ्चि रूपं अतीतानागतपच्च्‌प्पन्नं अञ्जञत्त 
वा बहिद्धा वा.ओख्ारिकं वा सुख॒मं वा हीनं वा पणीतं वा[ ")त¶्‌ 82] 
यं दूरे सन्तिके वा सब्ब रूपं-- नितं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ताः ति 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दटरब्बं 1 या काचि वेदना"-या काचि सञ्जा 
, `" "ये केचि सङ्काराः “यं किञ्चि विजञ्जाणं अतीतानागतपच्च्‌प्पन्नं अज्घत्तं 
वा बहिद्धावाओखारिकिवा सुखम वा हीनं वा पणीतंवा यं द्रे सन्तिके 
वा सब्बं विञ्जाणं -नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता ति एवमेतं 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दद्ुञ्बं । एवं पस्सं, भिक्वे, सतवा अरियसावको 
रूपस्मि पि निच्बिन्दति, वेदनाय पि निन्बिन्दति, सञ्जाय पि निब्बिन्दति, 
सद्कारेसु पि निन्बिन्दति, विजञ्जाणस्मि पि निब्बिन्दति; निष्बिन्दं विर्‌- 
ज्जति, विरागा विमुच्चति । विमुत्तसिमि विमृत्तमिति नाणं होति। शलीणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीय, नापयं इत्थत्तायाः ति पजानाती"” 
ति। 


“^तो क्या मानते हो, भिक्षुभो ! वेदना" संज्ञा" "संस्कार" विज्ञान नित्य है या 
या अनित्य ?".“. "वह मेरी आत्मा ह" ! 
“नही, मन्ते ! 


“इस लिय, भिक्षुओ | जो कोई मूत-भविष्यत्‌-वतमान का“ "वह मेरी आत्मा 
नहीं रेखा प्रज्ञा द्वारा ठीक से समञ्लना चाद्ये । `यो समञ्चता हु कोई भी 
आंश्रावक रूप मे; वेदना, सज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान मे निवंद ( ग्लानि ) को प्रा 
होता है; निवंदसे वैराग्यको व वैराग्यसे मोक्ष को प्राप्त होताहै। मोक्ष प्रात 
होने पर भम विमुक्त ह --उसे एेसा भान हो जाता है। तब वह भेरा जन्मप्रवाह 
क्षीण हो गया, ब्रह्मचयंसाघना पूणं हो चुकी, मल्ले जो करना था वह मेँ कर चुका, 
मेरा अब य्ह कुद भी कतेग्य शेष नहीं ह --एेसा भी जान जेता है." 
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६. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दु 
ति। 
इमस्म च पन वेय्याकरणस्मि मज्जमाने सद्विमत्तानं भिक्खूनं अनुः 
पादाय आसुवेहि चित्तानि विमुच्चिसु ति। 





६. भगवान्‌ ने, यो उपदेश किया । आप्तमना उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ के 
भाषण का अभिनन्दन किया) 


भगवान्‌ द्वारा किये गये इस उपदेश के समय साठ भिक्ष॒ञो का चित्त 
आश्रवो ( चिन्तमलो ) से उपादान( परिग्रह }रहित हो विमुक्त हो गया ॥ 


महापुण्णमसुत्त समाप्त ॥ 














१०. चूलपुण्णमसुतत 
१. श्रसप्पुरिसपटिपत्ति | 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति [ 7. 83 ] 
पुब्बारामे भिगारमातुपासादे। तेन खो पन समयेन भगवा तदहुपोसथे 
पन्नरसे पृण्णाय पुण्णमाय रत्तिया भिक्स ्गपरिवुतो अन्भोकासे [ २. 21 ] 
निसिन्नो होति । अथ खो भगवा तुण्टीभूतं तुण्टीभूतं भिक् सङ्खं अनुविलो- 
केत्वा भिक्खू आमन्तेसि--“जानेय्य नु खो, भिक्खवे, असप्पुरिसो असप्पुरिसं 
--असप्पुरिसो अयं भवं' ति ? 

“नो हैतं, भन्ते" । 

“साधु, भिक्खवे; अदानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं असप्पु- [ 8. 71 ] 
रिसो असप्पुरिसं जानेय्य--"असप्पुरिसो अयं भवं ति । जानेय्य पन, 
भिक्खवे, असप्पुरिसो सप्पुरिसं -“सप्पुरिसो अयं भवं" "' ति ? 

“नो हतं, भन्ते । 

“साधु, भिक्ववे; एतं पि खो, भिक्लवे, अदानं अनवकासो यं असप्पुरिसो 
म्प्पुरिसं जनेय्य--'सप्पुरिसो अयं भवं" ति । असप्पुरिसो, भिक्छवे, अस- 


| १०. क्ष द्रपुणिमसुत्र 
१. असत्पुरुषप्रतिपत्ति वणेन 


१. रेसा मैने सुना है ( किं ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती नगरी स्थित 
षूवाराम के मृगारमात्प्रास्ताद मे उपोसथ की पूर्णिमा की रात्रि के प्रथम प्रहर मे 
खले आकास के नीचे भिक्षुसङ्क से परिवृत हो विराजमानये। तब भगवान्‌ ने 
भिक्षुसङ्ख को चुपचाप बैठे देख भिक्षुओं को सम्बोधित किया--““भिक्षुओ ! क्या कोई 
असत्पुरुष ( दुजंन ) दुसरे असत्पुरुष को जान सकता है--"यह असत्पुरुष है ?' 

"नहीं, भन्ते 1“ | 

“सही बात है, भिक्षु ! यह सम्भव ही न्हींहै करि कोई असत्पुरुष्र असत्पुरुष 
को जान सके किं यह असत्पुखुष है ! पर, भिक्षुओ 1 क्या असत्पुरुष किसी सत्पुरुष 
को भी जान सकता है किं यह सत्पुरुष हे १ 

" छेसा मी नहीं है, भन्ते 1” 

“यह भो ठीक है, गिक्चुओ । क्योकि -इसकी भी सम्भावना नदीं है, भिक्षुओ | 
"° "यह सत्पुरुष है 1” 

“क्योकि, भिक्षुओ ! यह असत्पुरुष असद्धर्मो से युक्त; असत्पुरुषों का सेवक; 
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|| द्रम्मसमर्न्नागतो होति, असप्पुरिसभत्ति होति, असप्पुरिसचिन्ती होति, 
( असप्पुरिसमन्ती होति, असप्पुरिखवाचो होति, असप्पुरिसकम्मन्तो होति, 
|| असप्पुरिसदिद् होति; असप्पुरिसदानं देति । 


“कथं च, भिक्खवे, असप्पुरिसो असद्धम्मसमन्नागतो होति ` इध, 
|| भिक्छवे, असप्पुरिसो अस्सद्धो होति, अहिरिको होति, अनोत्तप्पी होति, 
|| अप्पस्सुतो होति, कुसीतो होति, सुदुस्सति होति, दुप्पञ्जो होति । एवं 
| खो, भिक्खवे, असप्पुरिसो असद्धम्मसमन्नागतो होति । ( १) 
॥ “कथं च, भिक्छवे, असप्पूरिसो असप्पुरिसभत्ति होति ? इध, भिक्खवे, 
॥ [ पि. 84 ] असप्पुरिसस्स ये ते समणनब्राह्मणा अस्सद्धा अहिरिका अनोत्त- 
||| प्पिनो अप्पस्सुतां कुसीता मुदुस्सतिनो दुप्पञ्जा त्यास्स मित्ता होन्ति ते 
| सहाया । एवं खो, भिक्लवे, असप्पुरिसो असप्पुरिसमत्ति होति । (२) 

|| ““कथं च, भिक्ठवे, असप्पुरिसो असप्पूरिसचिन्ती होति ? इध, भिक्छवे, 
| || असप्पुरिसो अत्तव्याबाधाय पि चेतेति, पर्व्याबाघाय पि चेतेति, उमयन्या- 
||| बाधाय पि चेतेति। एवं खो, भिक्खवे, असप्पुरिसो असप्पुरिसचिन्ती 
। होति । (३) 
| | | “कथं च, भिक्छवे, असप्पुरिसो असप्पुरिसमन्ती होति ? इव, भिक्वे, 
|| | ॥ भसप्पुरिसो अत्तव्याबाधाय पि मन्तेति, परब्याबाधाय पि मन्तेति, उभय- 
|| | 

। 








1 असत्पुरुषो के ही बारे मे सतत चिन्तन करने वाला, उन्हीं के साथ मन्त्रणा करने 
| वारा, उन्हीं के साथ सम्भाषण करने वाला, उन्हीं की क्रियाओं वाका, ओर उन्हीं के 
| | जैसे विचारो वाखा होता है तथा उन्हीं के साथ लेन-देन भी करता रहता है । 


॑ || केसे, भिक्षुओ ! वह असदमौं से युक्त होतादहै! भिक्षुओ! बह य्ह 
॥ ॥ अधद्धालु होता है, निलज्ज, व संको चरित, अल्पश्र त॒ ( अज्ञ ), आलसी, नष्टस्मृति 
|| वं दुष्प्रल होता है। भिक्षु! इस प्रकार वह असत्पुरुष (असद्वमंयुक्त' 
॥ | शेता है। (१) 

| ॥| | | ““कैषे, भिक्ष ओ ! वह असत्पुरुषो का सेवा ( भक्ति) बाला होता है १” 
|  भिक्षुओ ! याँ किसी असत्पुरुष के एेसे भमण-त्राद्मण मित्र, साथी यो सदायक हों 
| | जो किं अश्रद्वालु `` "दुष्प्रज्ञ हौ वह॒ “असत्पुरुषभक्ति' होता है । (२) 


| भिक्षुओ ! यहाँ कोई असत्पुरुष आत्मपीडा का भी चिन्तन करता है, परपीडा“ 
| उभयपीडा का भी चिन्तन करता है! ेसा पुरुष “असत्पुरुषचिन्ती' कदलाता है । 


॥ | | “केत, पिक्षुओ ! बह असत्पुरुष असत्पुरुषों के विषय में चिन्तक होता है 
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ञ्याबाधाय॒ पि मन्तेति। एवं खो, भिक्छवे, असप्पुरिसो [ २. 22 ] 
असप्पुरिसमन्ती होति । ( ४) 

“कथं च, भिक्ववे, असप्पुरिसो असप्पुरिसवाचो होति ? इध, भिक्खवे 
असप्पुरिसो मृसावादी होति, पिसुणवाचो होति, फरसवाचो होति, सम्फ- 
'पलोपी होति । एवं खो, भिक्लवे, असप्पूरिसो भसप्पुरिसवाचो [ 8. 72 ] 


होति । (५) 

“कथं च, भिक्खवे, असप्पुरिसो असप्पूरिसकम्मन्तो होत्ति ? इष, 
भिक्खवे, असप्पुरिसो षपाणातिपाती होति, अदिन्नादायी ' होति, कामेसु- 
मिच्छाचारी होति। एवं खो, भिक्वे, असप्पुरिसो असप्पुरिसकम्मन्तो 
होति । ( ६ ) ॑ 

“कथं च, भिक्ववे, असप्पूरिसो अपप्पुरिसदिद्धिं होति ? इध, भिक्खवे, 
असप्पूरिसो एवंदिद् होति--नत्थि दिन्नं. नत्थि पिद, नत्थिं हृतं, नत्थिं 
सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, नत्थि अयं लोको, नत्थि परो लोको, 
नत्थि माता, नत्थि पित्ता, नलत्थि सत्ता मोपपात्िका, नत्थि रोके समण- 
ब्राह्मणा सम्मग्गता समम्मापटिपन्ना, ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदे्ती' ति। एवं खो, भिक्छवे, असप्पुरिसो 
असप्पुरिसदिदि होति । (७) 


“केसे, भिक्ुओ ! कोई असरपुरुषमन्त्री होता ई ? यहां कोई असत्पुरुष 
आत्मपीडा" ˆ"“असत्पुरुषमन्त्री' होता है ! (४) 

“ओर, भिक्ष्‌ ओ ! कोई “असत्पुरुषवाक्‌' होता है १ यहां कोई असत्पुरुष 
मृषावादी, चुगलोर, ककंशगाक्‌ व वक्रवादी होता है; एसा पुरुष (असत्पुखुषवाक्‌। 
कहलाता है । (५) 

“केसे पनिक्च ओ ! कोई पुरुष “अषत्पुरषकर्मान्त कहलाता है १ यहाँ भिक्चओ ! 
कोर प्राणातिपाती होता है, अदत्तादायी एवं कामभोगों में मिथ्याचारी है, भिक्चुभो ! 
रेषा अपतपुरुष (अषपुरुष्रकमान्त' कहरात। है । (६ ) . 

कषे, गिक्षुओ | कोई अषत्पुरुष “असत्पुरुषदष्टि' कदलाता है ? भिक्ष भो 
यहां कोई असत्पुरुष एेसी धारणा वाला होता है--न कोई दान है, न कोई यज्ञ है, 
न इवन दै, न कोद कमेफलका विपाक, न यहलोकहैि न परलोक, न कोई 
मातादहैनपिता,नदेवदहै न भमण-ब्राह्मण जो सन्मार्गं के अनुयायीहोयाजो 
स्वयं किसी धमं का साक्षात्कार कर उसे जनताको बताते हो; भिक्षओ। 
रेखा व्यक्ति “असत्पुरुषदष्टि' होता है ।! ( ७ ) 
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[ च. 85 ] “कथं च, भिक्खवे, असप्पुरिसो असप्पुरिसदानं देति ? | 
भिक्लवे, असप्पुरिसो असक्कच्चं दानं देति, असहत्था दानं देति, अचित्ती 
कत्वा दानं देति, अपविदुं दानं देति अनागमनदिद्िको दानं देति! एवं 
खो, भिक्खवे, असप्पुरिसो असप्पूरिसदानं देति । ( = )} 


“सो, भिक्खवे, असप्पुरिसो एवं असद्धम्मसमन्नागतो, एवं असप्पुरिस- 
भत्ति, एवं असप्पुरिसचिन्ती, एवं असप्पूरिसमन्ती, एवं असप्पुरिसवाचो, 
एवं असप्पुरिसकम्मन्तो, एवं असप्पूरिसदिद्टि; एवं असप्पूरिसदानं दत्वा 
कायस्स भेदा परं मरणा यां असप्पृरिसानं गति तत्थ उपपजञ्जति । 

का च, भिक्वे, असप्परिसानं गति ? निरयो वा तिरच्छानयोनि वा! 

२. सप्पुरिसपटिपत्ति 

२. “जानेय्ये नु खो, भिक्लवे, सप्पुरिसो सप्परिसं--“सप्पुरिसो अयं 
भवंः "' ति ? "एवे, भन्ते । [ २. 23 ] 

"साधु, भिक्ववे; ठानमेतं, भिक्खवे, विज्जति यं सप्प॒रिसो सप्पुरिसं 
जानेय्य--'सप्परिसो अयं भवं" ति । जानिय्य पन, भिक्लवे, सप्परिसो 
असप्प॒रिसं--“असप्प्‌रिसो अयं भवं ” ति १ “एवं, भन्ते" 









“कैसे, भिक्ष ओ ! कोई असत्पुरष-दानदाता होता है ? यर्हा, भिक्च॒ओ! 
कोई असत्पुरुष किसी को असत्कारपू्वक दान करता है, अपने हाथ से दान नही 
देता, व्यक्ति की विना परवाह कयि निङ्ष्ठ दान देताहे; उस दानकाफलन 
लौट कर आने की दृष्टि से उपेक्षापू्वक दान देता है- यो, भिक्ष.ओ ! वह असत्पुरुषः 
बत्‌ दानदाता कहलाता है । 

भिश्वओ 1 वह पुष असद्धमसमन्वित हो" असत्पुरुषवत्‌ दान देता हुजा 


 देहपात के बाद, मरणानन्तर असत्पुरुषों की गति (योनि ) को प्राप्त होताहे। 


भिक्षओ ! यह अस्पुरुषों कौ गति क्वा है १ नरक या प्ु-पक्षी को योनयो मे 
गिरना । 
२, सत्पुरुषप्रतिपत्ति 

२. “क्या कोई सत्पुरूष किसी दुसरे सत्पुरुष को जान सकता है कि यद्‌ 
सत्पुरुष है ?" 

“ह, भन्ते ! 

“ठीक है, भिक्षओ 1 यह सम्भव दहै कि कोई सत्पुरुषः" सत्पुरुष हे । पर क्या 


कोई सत्पुरुष किसी असत्पुरुष को जान सकता है कि यह असत्पुसष हे ^` 
““ह†, भन्ते । 





१०. चृटछपृण्णमसुत्त ११६६४ 


“साघु, भिक्छवे; एतं पि खो, भिक्छवे, ठानं विज्जति यं सप्पृरिसो 
असप्परिसं जनिय्य--“असप्परिसो अयं भवं" ति । सप्पूरिसो, भिक्लवे, 
सद्धम्मसमन्नागतो होति, सप्परिसभत्ति होति, सप्प्‌ रिसचिन्ती [ 8. 73 । 
होति, सप्परिसमन्ती होति, सप्पुरिसवाचो होति सप्परिसकम्मन्तो होति, 
सप्पुरिसदिद्वि होति; सप्पुरिसदानं देति । 


“कथं च, भिक्खवे, सप्पुरिसो सद्धम्मसमन्नागतो होति १ इध, भिक्छवे, 
सप्पुरिसो सद्धो होति, हिरिमा होति, ओत्तप्पी होति, बहुस्सुतो होति, 
आरद्धविरियो होति, उपद्धितस्सत्ति होति, पञ्जवा होति। एवं खो, 
भिक्छवे, सप्परिसो सद्धम्मसमन्नागतो होति । ( १) 


““कथं च, भिक्लवे, सप्पुरिसो सप्परिसभत्ति होति ? इष, [ पथ. 86 ] 
भिक्ठवे, सप्पुरिसस्स ये ते समणब्राह्यणा सद्धा हिरिमन्तो ओत्तप्पिनो 
बहुस्सुता आरद्धविरिया उपद्ितस्सतिनो पञ्जवन्तो त्यास्स मित्ता होन्ति, 
ते सहाया । एवं खो, भिक्खवे, सप्पुरिसो सप्पु रिसभत्ति होति । (२) 

““कथं च, भिक्लवे, सप्प्‌ रिसो सप्पुरिसचिन्ती होति ? इध, भिक्लवे, 
सप्पुरिसो नेवत्तव्याबाधाय चेतेति, न परब्याबावाय चतेति, न_ उभयः 
न्याबाधाय जेतेति । एवं खो, भिक्छवे, सप्पुरिसो सप्पुरिसचिन्ती होति । 

“कथं च, भिक्वे, सप्पुरिसो सप्पृरिसमन्ती होति ? इध, भिक्लने, 
सप्पुरिसो नेवत्तव्याबाधाम मन्तेति, न परब्याबाधाय मन्तेति, न उभयः 








“यदी ठीक है, भिक्ष॒ओ! क्योकि यह भी सम्भव दहे कि कोई सत्पुरुष 
असत्पुरुष को पहचान ते } भिक्ष ज सत्पुरुष सद्धमंसमन्वित होता है, सत्पुरुषभक्ति 
होता है, सत्पुरुषचिन्ती होता है, सत्पुरुषमन्त्री होता है, सत्पुरूषवाक्‌ होता हे, 
सत्पुरूषकर्मान्त होत है, सत्पुरुषदृष्टि होता है ओर सत्पुरुष को ही दान देता हे । 

““कैषे, भिक्षु ओ ! वह पुरुष सद्धमंघमन्वित होता है १ यर्हां भिक्षुजो ! कोई 
पुरुष शद्धावान्‌, लज्जालु "ˆ` प्रज्ञावान्‌ होत! है, भिक्ष ओ ! रेखा पुरूष `सद्धमसमन्वित' 
होता है। (१) 

“कैसे "" "सत्पुरुष भक्ति होता है १ उसके मिघ्र या साथी-सहायकवेदही होते दै 
जो श्रद्वालु हों लज्जालु दौ, संकोची हो, उद्योगी हो, बहृश्च॒त हो, उपस्थितस्प्रति हो, 
प्रज्ञावान्‌ हो; अतः वह "त्पुरुषभक्ति' कहलाता है । ( २ ) 

““कैसे"""सत्पुरुषचिन्ती होता दै ? जो सत्पुरुष आत्मपीडा का"न परपीडा 
काˆ""न उभयपीड़ा का चिन्तन करता है वह 'सत्पुरुषविन्ती' कलाता है । (३ ) 
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२१७० मजिज्िमनिकाय 


उयाजाधाय मन्तेति । एवं खो, भिक्छवे, सप्पूरिसो सप्पुरिन्नमन्ती होति । 


"कथं च, भिक्खवे, सप्पूरिसो सप्पुरिस वाचो होति ? इध, भिक्छवे, 
सप्पृरिसो मुसावादा पटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतौ 
होति, फ्साय वाचाय पटिविरतो होति, सम्फप्पलापा पटिविरतो होति । 
एवं खो, भिक्छवे, सप्पूरिसो सप्पुरिसवाचो होति । ( ५) 

व्कृथं च, भिक्छवे, सप्पुरिसो सप्पुरिसकम्मन्तो होति : इध, 


भिक्लवे, सप्वूरिसो पाणातिपाता पटिविरतो होति, अदिस्नादाना पटि- 


[ २. %4 ] विरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति ? एवं खो, 
भिक्ठवे, सप्पुरिसो सप्पुरिसकम्मन्तो होति । ( ६ ) 


[ 8. 74 ] “कथं च भिक्खवे, सप्पूरिसो सप्पुरिसदिद्वि होति ? इध, 


मिक्ठवे, सप्पृरिसो एवंदिद्ध होति--*अत्थि दिन्नं, अस्थि चिदु, अत्थि हत, 


अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, अत्थि जयं लोको, अत्थि परो 


कोको, अत्थि माता, अत्थि पिता, अत्थि सत्ता ओपपात्तिका, अस्थि छोके 


समणब्राह्मणा सम्मगगता सम्मापटिपन्ना ये इमं च लोक परं च लोकं सयं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति। एवं खो, भिक्छवे, सप्पृरिसो 
सप्ुरिसदिद्ध होति । (७) 

[ 1३. 87 ] “कथं च, भिक्लवे, सप्पुरिसो सप्पुरिसदानं देति ? इध, 
भिक्लवे, सप्पुरिसो सक्कच्चं दानं देति, सहत्था दानं देति, ` चित्तीकत्वा 


~~ 
“कसे"--“सत्पुर षमन्त्री' होता है ?...बह न आत्मपीडा `न उभयपौड़ा ` बह 


“सतपुरुषमन्त्री' होता है । ( ४ ) 
"कैसे" “सतपुखुषवाक' होता है ?“““ मृषावाद, चुगल्खोरी, कटठोरवाक्‌ से विरत 


` -रहता ह रेखा पुरूष 'सत्पुरुषवाक्‌' होता हे । (४ ) 


“कसे. "सत्पुरुषकरमान्त होता है ? यहाँ, भिक्षुजो ! कोई सत्पुरुष प्राणाति- 
वात--अदत्तादान"- -कामभोगो मै मिथ्याचार से दूर रहता है वह “सत्पुरुषकमान्त' 
कहलाता रै । (६) 

“कैसे. --“स्पुरुषदृष्टि' होता है १ यहां भिश्.ओ ! कोई सत्पुरुष इस धारणा वाला 
हो-- दान ३, यज्ञ दै, हवन है, सुकृत-दुष्कृत कर्मो का फल होता हे, यह लोक एवं 
परलोक है, माता-पिता है, देव ओर श्रमण-्राह्मण है जो घमं का स्वयं साक्षात्कार 
कर उसका दूखरो को उपदेश करते है, भिक्ष.ओ ! एेसी दृष्टि वाला पुरुष सत्पुरुषदष्टि 
होता है। (७) 


“से ---सत्पुरुषदानी' कहलाता ई ? यदं सत्कारपूवंकः अपने हाय से, 














१०. चूदपुण्णमयुत्त ११७९ 


दानं देति, अनपविदुं दानं देति, आगमनदिद्विको दानं देति । एवं खो 
भिक्लवे, सप्पुरिसो सप्पूरिसदानं देति! ( ८ ) 


“सो, भिक्लवे, सप्पुरिसो एवं सद्धम्मसमन्नांगतो, एवं सप्पुरिसभत्ति, 
एवं सप्पुरिसचिन्ती, एवं सप्पुरिसमन्ती, एवं सप्पूरिसवाचो, एवं सप्प्‌ - 
रिसकम्मन्तो, एवं सप्पुरिसदिद्ि;. एवं सप्पूरिसदानं दत्वा कायस्स भेदा 
परं मरणा या सप्पुरिसानं गति तत्थ उपपज्जति । का, . भिक्खवे, सप्प्‌ - 
रिसानं गति ? देवमहत्ततौा वा मनुस्समहत्तता वा" ति । 

३. इदमवोच भगवां 1 अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्द 
ति। 

देव दहवग्गो निद्ितो पठमो । 
तस्सुह्‌ानं 
देवदहु पञ्चत्तय, किन्ति-साम-सुनक्वत्तं । 
सप्पायगणकगोपक-महापुण्ण-चृखपुण्णं चा ति ॥ 


() 


व्यक्ति-व्यक्ति का ध्यान रखकर उत्कृष्ट दान देता है वह; भिक्ष ओ | सत्पुरुषदानी 
कहता है । ( < ) 

“भिक्ष ओ ! वह सत्पुरुष यों सद्धमंस्षमन्वित, सत्पुरुषभक्ति ` "सत्पुरुषो को दान 
करता हआ, इस देहपात के बाद मरणानन्तर सत्पुरुषो की योनि में उत्पन्न होता है । 
भिक्ष॒ओ 1 सत्पुरुषो की गति कोन सीहोती है! ब्डेसे बड़ देवताओंया उच्च से 
उच्च मनुष्यकुल मे पैदा होना ।"” 

भगवान्‌ ने यो उपदेश किया । प्रषन्नमन भिक्च्ओं ने भगवान्‌ के उपदेश का 
अभिनन्दन किया ॥ 

चूठपुण्णमसुक्त समाप्त ॥ 
प्रथम देवदहवगं समाप्त ॥ 
उदान 

इस देवदहवगं मे इन अधोगणित १० सूनां का संग्रह ै--१. देवदह, २. पञ्च- 
त्रय, ३. किन्ति, ४. सामगाम, ५. सुनक्चत्र, ६. आनिञ्जसप्पाय, ७, गणकः. 
मोगाल्लान, ८. गोपक मोग्गल्लान $§. महापूणिंम एवं १०. श्दरपूणिम सून ॥ 


४ | 





११. अन्‌ पदसुत्त 
१. सम्बसमापत्तिलाभौ सारिपुत्तो 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा साव- [ प. 88, 8. 15, ९. 23 | 
त्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्ू 
आमन्तेसि--“भिक्लवो'” ति । “भदन्ते” ति ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोस्‌ । 
भगवा एतदवोच-- 

““पण्डितो, भिक्छवे, सारिपृक्तो; महांपञ्जो, भिक्ववे, सारिपृत्तो; 
पुथुपञ्जो, भिक्वे, सारिपुत्तो; हासपञ्जो, भिक्खवे, सौरिपुत्तो; जवन 
पञ्ञो, भिक्छवे, साररिपृत्तो; तिक्वपञ्जो, भिक्खवे, सारिपुत्तो; निन्बेधिक- 
पञ्जो, भिक्वे, सारिपुत्तो । सारिपुत्तो, भिक्लवे, अङ्मासं अनुपदघम्म- 
विपस्सनं विपस्सति । 

२. “तत्रिदं, भिक्खवे, सारिपृत्तस्स अनुपदधम्मविपस्सनाय होति- 
“इघ, भिक्लवे, सारिपृकत्तो विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि 
सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं क्चानं उपसम्पज्ज विहरति । 
ये च पठमे ज्ञाने घम्मा वितक्को च विचारो च पौति च सुखं च चित्तेकर्गता 








११. श्रन्‌ पदसुत्र 
१. आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सभी योग्यताओं से सम्पन्न हँ 


१. रेषा मैने सुनाई (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती के 
जेतवन मे स्थित अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निमापित आराम में साघनाहेत॒ विराज- 
मान ये) बर्हां भगवान्‌ ने किसी समय ““भिश्चुभो कह कर भिक्षसक्घ को अपने 
सम्परख बकाया । वे भिश्च भी “भन्ते ' कहते हए भगवान्‌ के सम्मुख उपस्थित 
हुए । भगवान्‌ यों बोल्ते-- 


“भिक्षो ! सारिपुत्र पण्डित है, महाप्राज्ञ ह, विशाल्बुदधि हे, भास्वर (प्रखर) 
प्रज्ञ ट, परस्युत्पन्नमति (~जव नप्र ) हे, तीक्गप्रज्ञ हे, निवेंधिकप्रज्ञ ( अन्तस्तल तक 
= | 
याइ लगाने की बुद्धि वाला) हे। भिक्षओ! सारिपुत्र आषे मास ( एक पक्ष ) 
तक प्रत्येक पद की विपश्यना ( साक्षात्करण ) करदा रहता हे । 


२. “वरहा, भिक्ष ओ ! सारिपुतर दवारा प्रत्येक पद की विपश्यना यो को जाती 
हैहा, भिक्ष ओ ! सारिपुत्र कामभो्गौ एवं अकुशल धर्मो से दूर रहते हए 
वितकं ( चित्त की वुक्ष्मोवस्था ) एवं विचार ( चित्त कौ स्थूलावस्या ) सहित प्रोति- 
सुखमय प्रथम ध्यान को प्रात हो साधना करता हे । इस प्रथम ध्यान मे जो ध्येय घमं 
ईँ; जेसे-- वितर्क, विचार, प्रीति, खुख, चित्त की एकाग्रता; स्पशं, वेदना, संज्ञा, 
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च, फस्सो वेदना सञ्जा चेतना चित्तं छन्दो अधिमोक्खो विरियं सति 
उपेक्ला मनसिकारो--त्यास्स घम्मा अनुपदववत्थिता होन्ति । त्यास्स 
वम्मा विदिता उप्पज्जन्ति, विदिता उपदरुहन्ति, विदितां अन्भत्थं गच्छन्ति । . 
सो एवं पजानाति--'एवं किरमे धम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति, हृत्वा पदिवेन्ती' 
ति । सो तेसु घम्मेसु अनुपायो अनपायो अनिस्सितो अप्पटिबद्धो विप्पमृत्तो 
'वसंयुत्तो विमरियादीकतेन चेतसा विहरति । सो “अत्थि उत्तरि निस्सरणं 
ति परजानाति । तब्हुलीकारा अत्थि त्वेवस्स होति । 


“पून च परं, भिक्लवे, सारिप्‌ त्तो वितक्कविचारानं कृपसमा [ ]अ. 891 
अज्ज्ञत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचार [ २. 26 ] 
समाधिजं पीतिसुखं दुतियं शानं उपसम्पज्ज विहरति । ये च दुतिये ज्ञाने 
घम्मा-अञ्जत्तं सम्पसादो च पीति च सुखं च चित्तेकग्गता च, फर्सो 
वेदना सञ्जा चेतना चित्तं छन्दो अधिमोक्खो विरियं सति [ ए. 76 | 
उपेक्ला मनसिकारो--त्यास्स धम्मा अनुपदववत्थिता होन्ति। त्यास्स 
धम्मा विदिता उप्पज्जन्ति, विदिता उपदुहुन्ति, विदिता अन्भत्थं 
गच्छन्ति । सो एवं पजानाति--'एवं किरमे घम्मा अहत्वा सम्भोन्ति, 
हृत्वा पटिवेन्तो' ति। सो तेसु धम्मेसु अनुपायो अनपायो अनिस्सितो 
अप्पटिबद्धो विप्पमुत्तो विसंयुत्तो विमरियादीकतेन चेतसा विहरति । सो 
'अत्थि उत्तरि निस्सरण" ति पजानाति । तन्बहुलीका रा अत्थि त्वेवरुस होति । 


चेतना, चित्त, छन्द, अधिमोक्ष, वीर्य, स्मृति, उपेक्षा, मनस्कार--इसके ये सम) धरम 
व्यवस्थित होते है वे धमं इसको विदित हो उत्पन्न होते ह, विदित होते हए स्थित 
होते है, एव विदित होते हुए ही अस्त होते है । वह एेषा जानता है- “स प्रकार 
पहले अनुद्धूत घमं उत्पन्न होते है, होकर अनुभवगम्य होते है" । वह उन धम के 
उद्धव व विनाश का कोद प्रयास न करता हुआ उनसे असम्ृक्त ( दूर ) रहता 
जा, उनम प्रतिबद्ध न होता हआ, उनसे सर्वथा क्त एवं असंयुक्त रहता हुआ 
असौमित चित्त से साधना करता ह । वह “इससे आगे भी निःसरण का उपाय है-- 
ठेसा जानता हे । उस निःसरणो पाय का अभ्यास बढाने वे उसे (हे'--एेसा निश्चय 
होता हे । 

"फिर, भिक्ष.ओ ¦ यह सारिपुत्र॒वित्क-विचारो के उपशान्त दो जाने से, 
आध्यात्मिक सम्प्रसाद ( प्रीति )› चित्त की एकाग्रता, वितक॑-विचाररदित समाधिजन्य 
प्रीति-सुखमय द्वितीय ध्यानावस्था मे पर्ुच कर साधना करता दै । इस द्वितीय 
ध्यान मे जो ध्येय घमं होते ई, जेसे--आभ्यात्मिक सम्प्रसाद, प्रीति, सुल, चित्त की 
्काम्रता, स्पशं, वेदना, संज्ञा, चेतना, चित्त ( मन ) छन्द, अधिमोक्च ( सुकाव ), 
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पन च पर, भिक्वे, सारिपृत्तोः पीतियां च विरागा उपेक्लको 
च विहरति सतो च सम्पजानो, सुखं च कायेन पटिसंवेदेति । यं तं जरिया 
आचिक्वन्ति--“उपेक्लको सतिम सुखविहारीः ति ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज 
विहुरति। ये च ततिये न्चाने धम्मा--सुखं च सति च सम्पजञ्जं च 
चित्तेकग्गता च, फस्सो वेदना सञ्जा चेतना चित्तं छन्दो अधिभोक्ला 
विरियं सति उपेक्वा मनसिका रो--त्यास्स घम्मां अनुपदववत्थिता होन्ति 
त्यास्स धम्मा विदिता उप्पज्जन्ति, विदिता उपद्ुहन्ति, विदिता अन्भत्थं 
गच्छन्ति । सो एवं पजानाति--“एवं किरमे धम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति 
हृत्वा पटिवेन्ती' ति। सो तेसु धम्मेसु अनुपायो अनपांयो अनिस्सितो 
अप्पटिबद्धो विप्पमृत्तो विमरियादीकतेन चेतसा विहरति । सो अत्थि 
उत्तरि निस्सरणं ति पजानाति । तब्बहूुलीकारा अत्थि त्वेवस्स होति । 


पन च परं, भिक्खवे, सारप त्तो सुखस्स च पहानां दुक्स्स च 
पहाना १ ब्बेव सोमनस्सदो मनस्सानं अत्थङ्खमा अदुक्मसुखं उपेक्खासति- 
पारिसुरद्धि चतुत्थं ञानं उपसम्पज्ज विहरति । ये च चतुत्थे ज्ञाने धम्मा- 
उपेक्खा अदुक्वमसुखा वेदना परस्सद्धत्ता चेतसो अनाभोगो सतिपारिसुद्धि 
[ }प. 90 ] चित्तेकग्गता च, फस्सो वेदना सञ्जा चेतना चित्तं छन्दो 
अधिमोक्खो विरियं सति उपेक्खा मनसिकारो--त्यास्स चम्मा अनुपदव- 
वत्थिता होन्ति । व्यास्स धम्मां दिदिता उप्पज्जन्ति, विदिता उपदुहन्ति, 
[ २. 27 ] विदिता अन्भत्थं गच्छन्ति सो एवं पजानाति-~'एवं करिरमे 


वीयं ( उद्योग ), स्मृति, उपेश्चा एवं मनस्कार--इसके ये सभी धमं व्यवस्थित होते 
है, विदित होते दए स्थित ` "पूवंवत्‌““* “हे टेल निश्चय होता हे । 


“ओर फिर, भिक्षओ ! यह सारिपुत्र प्रीति ओर वैराग्य धर्मोके प्रतिभी 
उपेक्षाभाव रखता हभ समञ्ता-वृञ्चता साधना मेँ अग्रसर होता हे । उस समय उसे 
अपनी कायामे सरलता का बोघ होताहे। ओर जिस ध्यान के लिये आयंजन 
उपेक्षा एवं स्मृति से सम्पन्न हो साधना कर रहा हे'-ेखा कहते है, बह एसी 
तृतीय ध्यान की साघना में तत्परो जाताहे। इस तृतीय ध्यान मेजो ध्येय धम 
है वे समी इसके व्यवस्थित होते हैँ “पूववत्‌ 


ओर फिर, भिक्षओ ! यह सारिपुत्र सुखदुःख के प्रहाण से, सौमनस्य एवं 
एवं दोमनस्य के पहले ही अस्त हो जाने से, अदुःख-असुखमय उपेश्चा-स्मृतिजन्य 
परिशु द्धियुक्त चतुथं ध्यान की अवस्था में पर्हचकर साधना तत्पर होताहं। इस 
चतुथं म्यान की अवस्था मे जो ध्येय धमं है; जैसे--उपेक्षा, अदुःख-असुखमय वेदन। 
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घम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति, हृत्वा पटिवेन्ती' ति । सो तेसु धम्मेसु अनुपायो 
अनपायो अनिस्सितो अप्पटिबद्धो विप्पमुत्तो विसंयुत्तो विमरियादीकतेन 
चेतसा विहरति । सो (अत्थि उत्तर निस्सरणं' ति पजानाति। तव्बहु- 
लीकारा अत्थि त्वेवस्स होति । 


३. (पुन च परं, भिक्छवे, सारिपुत्तो सन्बसो रूपसञ्जानं | 8. 17 
समतिक्कमा परिघसञ्जानं अत्थङ्खमा नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा 
"अनन्तो आकासोः ति आकासानज्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति । ये च 
आकासानञ्चायतने धम्मा--आकासानखायतनसचञ्जा च चित्तेकग्गता 
च, फस्सो वेदना सञ्जा चेतना चित्तं छन्दो अधिमोक्लो विरियं सति उपेक्ला 
मनसिकारो--त्यास्स धम्मा अनुपदववत्थिता होन्ति। त्यास्स धम्मा 
विदिता उप्पज्जन्ति, विदिता उपदुहन्ति, विदिता अब्भत्थं गच्छन्ति । सो 
एवं पजानाति--*एवं किरमे धम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति, हृत्वा पविवेन्ती' 
ति। सो तेसु धम्मेसु अनुपायो अनपायो अनिस्सितो _अप्पटिवद्धो विप्पमुत्तो 
विसंयत्तो विमरियादीकतेन चेतसां विहरति । सो अत्थ उत्तरि निस्सरण 
ति पजानाति । तब्बहुलीकारा अत्थि त्वेवस्स होति । 


““पुन च परं, भिक्वे, सारिपुत्तो सन्बसो आकासानञ्चायतनं सम- 
तिक्कम्म अनन्तं विञ्जाणं' ति विज्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति । 
ये च विञ्जाणञ्चायतने घम्मा--विञ्जाणजञ्चायतनसन्जा च चित्तेकग्गता 
च, फस्सो वेदना सञ्जा चेतना चित्तं छन्दो अधिमोक्लौो विरिथं सति 
उपेक्वा मनसिकारो- स्यास्स धम्मा अनुपदववत्थिता होन्ति । त्यास्स धम्मा 
विदिता उप्पज्जन्ति, विदिता उपदुहन्ति, विदिता अन्भत्थं गच्छन्ति । 








““ "पूवत" इसे है'-एेसा निश्चय होता हे । 

३. “फिर, भिक्षओ ! यह सारिपुत्र॒रूपसंजञाओं के सवया पीछे छूट जाने 
चे, प्रतिषसंज्ञाओं के अस्त हो जाने से, नानात्मसंश्ञा्ओं की ओर से चित्तके इट जाने 
से "यह आकाश अनन्त है--रेखी आकाशनन््यायतन साधना कौ ओर बदुकर ईस 
साधना मँ तत्पर होता हे। इस आकाशानन्त्यायन-साधना म ध्येय घम; जेसे-- 
आकाशानन्यायतनसं्ञा, चित्त की एकाग्रता, स्पशं" "उपरिवत्‌** "अभ्यास बद़ाने से 
इसे “है'-एेसा निश्चय होता है । 


“किर, भिक्चओ ! यह सारिपुत्र इस आकाशानन्त्यायन की साधनाभूमि को भी 
सर्वथा अतिक्रान्त कर, “यह विज्ञान अनन्त ईै'--एेसी विज्ञानानन्त्यायतन कौ 
अवस्थां तक परहैच कर उसकी साधना मँ तत्पर हो जाता हे । उस साधनावस्था मे 


म०नि०५:९ 
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सो एवं पज नाति-- एवं किरमे धम्मा अहत्वा सम्भोन्ति, हृत्वा पटिवेन्तीः 
ति। सो तेसु धम्मेसु अनुपायो अनपायो अनिस्सितो अप्पदिबद्धो विष्पमुत्तो 
| च. 91 | विसंयुत्तो विमरियादीकतेन चेतसा विहरति । सो अत्थि उत्तरि 
निस्सरण" ति पजानाति । तन्बहुलीका रा अस्थि त्वेवस्स होति । 

 †२. 28 | “पुन च परं, भिक्ल वे, सारिपृत्तो सब्बसो विञ्जाणञ्चा- 
यतनं समतिक्कम्म नस्थि किञ्च ति आकिच्वञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहु- 
रति। ये च आकिंञ्चजञ्जायतने घम्मा--आकिञ्चञ्जायतनसञ्जा च 
चित्तेकर्गता च, फस्सो वेदना सज्ञा चेतना चित्तं छन्दो अधिमोक्खो 
विरियं सति उपेक्खा मनसिकारो--त्यासस घम्मा अनुपदववत्थिता होन्ति । 
त्यास्स धम्मा विदिता उप्पज्जन्ति, विदिता उपदुहन्ति, विदिता अन्भत्थं 
गच्छन्ति । सो एवं पजानाति-- एवं किरमे घम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति, हृत्वा 
पविवेन्ती' ति ¦ सो तेसु घम्मेसु अनुपायो अनपायो अनिरिसितो अप्पटिबद्धो 
8. 28 | विष्पमुक्तो विसं युक्तो विमरियादीकतेन चेतसां विहरति । सो 
अत्थि उत्तरि निस्सरण' ति पजानाति। तन्बहुलीकारा अत्थि स्वेवस्स 


होति । 
पुन च पर्‌, भिक्खवे, सारिपुत्तो सन्बसो आकिञ्चजञ्जायतनं समति- 
क्कम्म नेवसञ्ज्ानासञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति । सो ताय समापत्तिया 
सतो वुदुहति । सो ताय समापत्तिया सतो वृदुहित्वा ये धम्मा अतीता 
निरुद्धा विषरिणता ते धम्मे समनुपस्सति--'एवं किरमे धम्मा अहुत्वा 
 सम्भोन्ति, हृत्वां पदटिवेन्ती' ति । सो तेसु धम्मेसु अनुपायो अनपायो अनि- 





जो ध्येय धर्म है; जेसे--विज्ञानानन्त्यायतनकषक्ञा, चित्त की एकाग्रता, स्पर्श.“ "उप- 
रिवत्‌“ ` अम्यास बढ़ाने ते इसे है-- रेता निश्चय होता है । 

फिर, भिक्षजो | सारिपुत्र इसत विज्ञानानन्त्यायतन की साधनाभूमि कोभी 
समतिक्रान्त कर 'ऊुद्ख मी नहीं हे इस प्रकार आकिंञ्चन्यायतन की साधनाभूमि मे पहु 
चकर साधना करता दै । तव आकिञ्चन्यायतन मे जो ध्येय धमं है; जेसे-- आकिञ्च- 
न्यायतनसंजञा; चित्तेकाग्रता, स्पशं, वेदना" "मनस्कार--ये धर्म॑ उसके व्यवस्थित 
होते है ।.ˆ उपरिवत्‌ ` साधनाभ्यास बढाने से इसे (है' यह निश्चय हो जाता है । 


फिरुमिक्ष.ओ ! यह सारिपुत्र आकिञ्चन्यायतन अवस्था को भी सर्वथा 
अतिक्रान्त कर नैवसज्ञानासज्ञायतन साधनावस्था में पहुंचकर भावना करता है । वह 
उस समाधि ( समापत्ति ) के अभ्यास से स्मृतिकी प्रलरतामे आधिक्य न्ते आता 
हे । वह उस स्प्रति'समाधि के बल से, जो धर्म अतीत, निष्द्ध एवं विनष्ट हो चुके 
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स्सितो अप्पटिबद्धो विप्पमृत्तो विसंयुत्तो विमरियादोकठैन चेतसां विहरति । 
सो अत्थि उत्तर निस्सणं' ति पजानाति । तन्बहुलीकारा अत्थि त्वै वस्स 
होति । 

४. “पून च परं भिक्लवे, सारिपुत्तो सन्बसो नेवसन्जानासञ्जा- 
यतनं समतिक्कम्म सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति । पञ्ञाय 
चस्स दिस्वा आसवा परिक्लीणा हौन्ति। सो ताय क्मापत्तिया सतो 
वुदुहति । सो ताय समापत्तिया सतो वुदुहित्वा ये षम्मा अतौता निरुद्धा 
विपरिणता ते धम्मे समनुपस्सति--'एवं किरमे धम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति, 
हुत्वा पटिवेन्ती' ति । सो तेसु घम्मेसु अनुपायो अनपांयो अनिस्सितो अप्प- 
टिबद्धो विष्पमुत्तो विसंयुत्तो विमरियादीकतेन चेतसा विहरति । सौ 
'नत्थि उत्तरि निस्सरण ति पजानाति । तञ्बहुलीकारा नत्थि स्वेवस्स 
होति । 

२. बसिप्पत्तो पारमिप्पत्तो सारिपुत्तो 

५. “यं खो तं, भिक्खवे, सम्मा वदमानो वदेय्य----'वसि- [ च. 92 | 
प्पत्तो पारमिप्पत्तो अरियरस्मि सीलस्मि, वसिप्पत्तो पारमि- { २. 29 | 
प्पत्तो अरियर्रिम समाधिस्मि, वसिप्पत्तो पारमिप्पत्तो अरियाय पञ्ञाय, 
वसिप्पत्तो पारमिप्पत्तो अरिथाय विमुत्तिया पि,' सारिपृत्तमेव तं सम्मा 
वदमानो वदेग्य--'वसिप्पत्तो पारमिषप्पत्तो अरियस्मि सीरस्मि, वसिप्पत्तो 


ज 


है, उनके विषय में जान लेता है- इस प्रकारसे मुक्चेये घमं पत्ते न हए उत्पन्न 
होते हैँ, होकर प्रतिवेदित होते टै । वह उन धर्मो म अनुपाय, अनपाय, अनासक्त'** 
उपरिवत्‌" ` "यह निश्चय हो जाता हे । 

४; किर, भिक्चओ ! यह सारिपुत्र नैवसंज्ञानसंज्ञायतन अवस्था को सवथाः 
अतिक्रान्त क्र सं्ञवेदितनिरोध समाधि अवस्था में ध्यानमग्न हो साघना करता हे । 
तव प्रज्ञाके द्वारा उसके आश्रव क्षीण.हो जाते हैँ वह उस समाधिब्रल सेः`उपरिवत्‌ `` 
यह निश्चयो जातादे। 


२. सारिपृत्र अधिकारप्राक्त एवं पारङ्गतहै 

५. “भिक्ष ओ ! यदि कोई किसी की ठीके से समीक्षा करते हुए उसके विषय में 
कुं कहना चाहे कि-- "यह आर्यंशीर मे अधिकारप्रास्त एवं पारङ्गते है, आय॑समाधि 
मे ` " "आयं विमुक्ति म अधिकृत एवं पारङ्गत है ।' तो वह ( समीक्चक ) इस सारिपुत्र के 
विषयमे ही यह कदेगा--"यह सारिपुत्र आयंशील में*-आयंसमाधि में"*"आयं- 
विमुक्ति मे अधिकारप्रास्त एवं पारङ्गत है ।' 
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पारमिष्पत्तो अरियस्मि समाधिस्मि, वसिप्पत्तो परमिप्पत्तो अरियाय 
पञ्जाय, वसिप्पत्तो पारमिप्पत्तो अरियाय विमुक्तिया' ति। यंखोतं, 
[ 8. 79 ] भिक्छवे, सम्मा वदमानो वदेय्य--“भगवतो पृत्तो ओरसो 
मुखतो जातो घम्मजो धम्मनिम्मितो घम्मदायादो, नो आमिसदायादो' 
ति, सारिषुत्तमेत्र तं सम्मा वदमानो वदेय्य --“भगवतो पुत्तो ओरसो मुखतो 
जातो धम्मजो धम्मनिम्मितो धम्मदायादो, नो आमिसदायादो' ति। 
सारिपुत्तो, भिक्लवे, तथागतेन अनुत्तरं चम्मचक्क पवत्तितं सम्मदेव अनुप्प- 
वत्तेती”" ति । 

६. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्ल, भगवतो भासितं अभिनन्द 
ति । 


~~~ 


““भिक्च ओ ! यदि किसी ( समीक्षक ) को किसी की समीक्षा करते हुए टीकसे 
कहना होता है तो वह कहता है--“यद धमं से उत्पन्नः धर्मनिर्मित, धमं का 
उत्तराधिकारी रै, धन का उत्तराधिकारी नहीं है तो वहं सारिपुत्र के विषयमेंही 
यह कता है--“यह भगवान्‌ का ओौरस ( मानस ) पुत्र है-मुख से उत्यन्न, धमं 
से उत्पन्न, ध्मनिर्मित, धर्म का उत्तराधिकारी है, धन का उत्तराधिकारी नहीं । 
भिक्ष ओ ! यह सारिपुत्र तथागत द्वारा प्रवतत धमचक्र को सहीटंगसे अनु- 
प्रवर्तित कर रहा है'' । 

भगवान्‌ ने यह कहा । इससे सन्तुष्ट उन भिकश्च॒ओं ने भगवान्‌ के भाषण का 
अभिनन्दन किया |} 


अन॒पदसुत्त समा्च ॥ 











१२. छ्बिसोधनसुत्तं 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति | २. 9 ] 
जतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे! तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ आमन्तेसि---- 
““निक्वो'” ति। ““मदन्ते” ति ते भिक्वू भगवतो पच्चस्सोसुं । 

भगवा एतदवोच--- 

१. चत्‌ सु घोहारेसु विम्‌त्तो 

“इध, भिक्वे, भिक्लु अज्जं ब्याकरोति--खीणा जाति, वुसितं 
ब्रहमाचरियं, कतं करणीयं, नापर इत्थत्ताया ति पजानामी' ति। तस्स, 
भिक्खवे, भिक्लुनो भासितं नेव अभिनरिदितब्बं नप्पटिक्कोसितब्बं । भन- 
भिनन्दित्वा अप्पटिक्कोसित्वा पञ्टो पुच्छितन्बो ---'चत्तारोमे, आवुसो, 
वोहारा तेन भगवता जानता परस्सता भरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खाता। 
कतमे चत्तारो ? दिद दिद्रुवादिता, सृते सुतवादिता, मूते मूतवादिता, 
विज्ञाते विञ्जातवादिता---इमे खो, आवुसो, चत्तारो [ 8. ॐ | 
वोहारा तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खाता । 
कथं जानतो पनायस्मतो कथं पस्सतो इमेसु चतूसु वोहारेसु अनुपादाय 
आसवेहि चित्तं विभुत्तं' ति ? खीणासवस्स, भिक्लवे, भिक्छनो बुसितवतो 


शु 


१२. षडदिशोधनसुत्र 

१, रेखा मैने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध) श्रावस्ती के जेतवनः 
स्थित अनाथपिष्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित आराममे साधनादेतु विराजमान ये । 
वहं ( किसी प्रसङ्ग मे) भगवान्‌ ने सभी मिक्षुओं को “भिक्ष ओ सम्बोधन कर 
अपने सम्मुख बुलाया ! सभी गष्षु ह, भन्ते !* कहकर भगवान्‌ के सम्मुख 
उपस्थित दए । भगवान्‌ यो बोल्ते-- 
१. चार व्यवहारो से मुक्त 

““भिश्षओ ! यदय कोड भिक्षु अपनी ज्ञा ( अर्हत्यदप्रातति } की यौ घोषणा करे-- 
“नेरा जन्म क्षीण हो गया, मेने धमंसाधना पूरीकरली, करनाथासो कर लिया, भव्‌ 
मेरा कुद ( करत॑म्य ) शेष नहीं है-ेसा मै जानता ह । ' भिक्ष ओ ! उस भिक्षु कौ 
उस घोषणा कान तो तत्काल अभिनन्दन करना चाहिये, न तिरस्कार । एेखा करते 
हए. उससे ( पदले ) यद प्रश्न करना चादिये--“आयुष्मन्‌ \ उन सवज, सवद्रष्टा, 
अर्हत्‌ सम्यकसम्बुदध ने चार व्यवहार सही ढग से बतलये हैँ । कौनसे चार? 
( १) देखे हुए के विषय में देखा इजा कना, (२ ) सुने दहृए के विषयमेदही 
“सुना हुआ' कहना, (३ } स्मृत (याद कयि दहुप) के विषयमे ही 'स्मरृत है 
कहना, एवं ( ४ ) विज्ञात { जाने हुए } के ही विषय मे ` विज्ञात दै" रेखा कहन। । 
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कतकरणीयस्प ओहितभारस्स अनुप्पत्तसदत्थस्स परिक्खीणभवसंयोजनस्स 
सम्मदञ्जाविमुत्तस्स अयमनुषम्मो होति वेय्याकरणाय---षदिदर खो अहुः 
आवुसो, अनुपायो अनपायो अनिस्सितौ अप्पटिबद्धो विप्पमृत्तो विसंयत्तो 
| 8. 80 | विमरियादीकतेन चेतसा विहरामि । सुते खो अह्‌, आवुसो. 
प१०-*“मुते खो अह्‌, आवुसो". "पे." ` विज्ञाते खो अहं, आवुसो, अनुपायो 
अनपायो अनिस्सितो अप्पटिवद्धो विप्पमृक्तो विसंयुत्तो विमरियादीकतेन 
चेतसा विहरामि । एवं खो मे, आवृसो, जानतो एवं . पस्सतो इमेसु चतूसु 
बोहारेसु अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुक्तं" ति । 


२. पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु विमत्तो 


| पवि. 94 | २. “तस्स, भिक्लवे, भिक्लूनो शसाधू" ति भासितं अभि. 
नन्दितञ्ब अनुमोदितन्बं । साधू ति भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
उत्तरि पञ्हो पुच्छितब्बो-- ४ 

-पञ्चिमे, आवुसो, उपादानक्न्धा तेन भगवता जानता पस्सता 
अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्लाता । कतमे पञ्च ? सेय्यथीदं~-रूपु- 


आयुष्मन्‌ ! ये चार व्यवहार उन“‡ "ने सही ठंग से बताये हैँ । इन चार व्यवहारो 
मेँ केसे जानते, कैसे देखते आप आयुष्मान्‌ का चित्त आश्रतों से विमुक्त गया ¢ 
भिश्चुओ { क्षीणालव भिक्षु का, जो कि साघनामुक्त, कृतकरणीय, अवदितभार, अनु- 
प्रात्तसदथं, परिक्षौणभवसंयोजन, सम्यकप्रज्ा द्वारा विमुक्त हो चुका है, उत्तर देते समय, 
यह अनुघमं ( स्वभाव ) होता है ( अर्थात्‌ स्वभावतः वड्‌ यह कट्‌ त्ैठता है )- 
आयुष्मानो ! मँ देखे हए विषय मे अनुपाय, अनपाय, अनासक्त, अप्रतिबद्ध+ 
विप्रमुक्त, असंयुक्त हो अमर्यादित चित्त से साधनारत रहता हँ; ने हए ॐ विषय मे 
` स्मरत के विषय मेः“ "विज्ञान ॐ विषय में"""साधनारत रहता दँ । यो आयुष्मानो । 
जानते-देखते मेरा चित्त इन ( उपयुक्त ) चार व्यवक्शरो मे, अनुपादान के सहारे से, 
विगुक्त हो गया । 
२, पांच उपादान-स्कन्धों से मुक्त 

२. भिक्षुजो ! उस भिक्षु का यह उत्तर “ठीक है"? कहकर अभिनन्दित, अनु- 
मोदित करना चाहिये । यो, अभिनन्दित-अनुमोदित कर उससे पुनः यह प्रशन 
करना चाहिये-- 

“आयुष्मन्‌ ! उस सवं्ञ, सवंद्रष्टा अहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने पाच उपादानस्कन्ध, 
बताये दै। कोन से पाँच १ (१) सूपोपादानस्कन्ध, ( २) वेदनोपादानस्कन्ध,, 
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पादानक्खन्धो, वेदनुषादानक्लन्धो, सञ्ञ्‌ पादानक्वन्धो, सङ्कारपादा- 
नक्लन्धो विजञ्ञाणुपादानक्न्धो---इमे खो, आवुसो, पञ्चपादानक्लन्धा 
तेन भगवता जानता पस्सतता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खाता ! कथं 
जानतो पनायस्मतो, कथं पस्सतो इमेसु पञ्चसु उपादानक्वन्पेसु अनुपा- 
दाय आसवेहि चित्तं विमुत्तं' ति ?. खीणासवस्स, भिक्खवे, भिक्वनो वुसित- 
वतो कतकरणीयस्स ओहितभारस्स अनुप्पत्तसदत्थस्स परिक्खःणभवसंयो- 
जनस्स सम्मदजञ्ज्ाविमृत्तस्स अयमनुधम्मो होति वेय्याकरणाय---“रूषं 
खो अहं, आवुसो, अबलं विरागं अनस्सासिकं ति विदित्वा ये रूपे उपायू- 
पादाना चेतसो अधिद्रानाभिनिवेसानुसया तेसं खया विरागा [ २.31 | 
निरौधा चागा पटिनिस्समगा विपुत्तं मे चित्तं ति पजानामि। वेदनं खो 
अहं, आवुसोˆ*प०`" सञ्जं खो अहं, आवुसो ˆ `सद्कारे खो अहं, आवसो-"' 
विञ्जाणं खो अहु, आवृसो, अबलं विरागं अनस्सासिकं ति विदित्वाये 
विञ्जाणे उपायूपादाना चेतसो अधिद्रानाभिनिवेसानुसया तेसं खया विरागा 
निरोधा चागा पटिनिस्सगा विमत्त मे चित्तं ति पजा्नामि। एवं खो मे, 
आवुसो, जानतो एवं पस्सतो इमेसु पञ्चसु उपादानक्लन्धेसु अनुपादाय 
आसवेहि चित्तं विमृत्तं' ति । 
३. छसु धात्‌ सु विमत्तो 
३. "तस्स, भिक्लवे, भिक्लनो साधू ति भासितं अभिनन्दितम्बं, 


(३) संनोपादानस्कन्ध, (४) संस्कारोपादानस्कन्ध, एवं (१) विज्ञानोपादानस्कन्ध ।- 
आयुष्मन्‌ ! उस" पाच उपादानस्कन्ध बताये हैँ । कैसे जानते-सषमञ्चते आपका 
चित्तः इन उपादानस्कन्धो का ग्रहण न करते दुए, आखव से विमुक्त हो गथा ?" 
भिक्षुमो ! क्षीणाख्व मिक्षु का, जो कि ` उपरिवत्‌"""यह अनुधर्म॒होता है-- 
“आयुष्मन्‌ ! मँ रूप को निर्बल, राग के अयोग्य, ओर आश्वासन न देने योग्य जानकर 
रूप के सम्बन्व मे जो उपाय, उपादान, चित्त के अधिष्ठान, अभिनिवेश ( ममता ), 
अनुशय ( आसक्ति ), तथा क्षय, विराग, निरोध, त्याग ( प्रतिनिसगं ) ह उनसे 
मेरा चित्त विमुक्त हुभआ--यह जानतः द्र । आयुष्मन्‌ मै वेदना सला“ "संस्कार. 
विज्ञान को निब, राग के अयोग्य" "मेरा चित्त विमुक्त हुआ-- यह जानता हं । 
यो, आयुष्मानो ¡ जानते-समञ्चते मेरा चित्त इन पाँच उपादानस्कन्धो से सम्बद्ध 
उपादानं का ग्रहण न करते हए, आखवो से विमुक्त हो गया ।'' 

३. छह धातुओं से मुक्त † 
३. “भिक्चओ | उस भिक्षु का यह उत्तर""उपरिवत्‌““"उससे पुनः यह प्रश्न 
करना चाहिये- 
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अनुमोदितन्बं । "साधू" ति भ।सितं अमिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उत्तरं पञ्टो 
पुच्छितन्बो-- | 
[ 8. 81 | छयिमा, आवृसो, धातुयो तेन भगवतां जानता पस्सता 
[ पि. 95 ] अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्वाता । कतमां छ ? पथवीधातु, 
आपोधातु, तेजोघातु, वायोधातु, आकासधातु, विञ्जाणधातु--इमा खो, 
छ धातुयो तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्म 
दक्खाता । कथं जानतो पनायस्मतो, कथं पस्सतो इमासु छु धातूसु 
अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुक्तं" ति ? खीणासवस्स, भिक्लवे, भिक्खुनो 
वुसितवतो कतकरणीयस्स ओहितभारस्स अनुप्पत्तसदत्थस्स परिक्लीणभव- 
संयोजनस्स सम्मदञ्जांविमृत्तस्य अयमनुधम्मो होति वेय्याकरणाय-- 
'पथवीधातुं खो अहं, आवुसो, अनत्ततो उपर्गाच्छि, न च पथवीधातुनिस्सितं 
अत्तानं । ये च पथवीधातुनिस्सिता उपायूपादाना चेतसो अधिदानाभि- 
निवेसानुसया तेसं खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सम्गा विमृततं मे 
चिती ति पजानामि । जापोधातुं खो अहं, आवुसो.पे० `“ तेजोधातुं खो 
अहं, आवसो “ˆ वायोधातुं खो अहं, आवुसो"*"आकासघातुं खो अहं, आवुसो.“` 
विञ्जाणधातुं खो अहं, आव्‌ सो अनत्ततो उपगच्छि, न च विञ्जाणधातु- 
निस्सितं अत्तानं। ये च विज्जाणवघातुनिस्सिता उपायूपादाना चेतसो 
अधिदरानाभिनिवेसानुसया तेसं खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सग्गा 
विमुत्तं मे चित्तं ति पजानामि । एवं खो मे, आवसो, जानतो एवं पस्सतो 
इमासु छसु धातुसु अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुक्तं" ति । 
४. श्रज्क्त्तिकबाहिरायतनेसु विमुत्तो 
[ २. 32 ] ४. “तस्स, भिक्ठवे, भिक्लूनो साधू" ति भासितं अभिः 





“आयुष्मन्‌ ! उन सर्वज्ञ" "ने ये छह धातु बतायीदहै। कोन सी छह! 
( १) प्रथ्वीधातु, (२) आपोधाठु, (३) तेजोधातु, (४) वायुधातु, 
( ५) आकाशधातु, एवं ( ६ ) विज्ञानधातु-ये छद॒घावु्, आयुष्मन्‌ ! उन 
सर्व॑ज्ञ*"ने बतायीदै। आपने कैसे जानते, कैसे समञ्चते इन छद धातुओं का 
उपादान करते हुए आल्लवो से आपका चित्त विमुक्त हो गया !' भिक्षुओ ! क्षीणाखलतव 
भिक्ष का"-यह अनुधमं होता दै-- आयुष्मन्‌ ! प्रथ्वीघातु को न भने आतमा के 
रूपमे ग्रहण किया, न आत्मा को पृथ्व्याित ही ग्रहण किया। पृथ्वी घातु के 
आभरित जो उपायः" प्रतिनिसर्गं॑से मेरा चित्त विमुक्त हुआ--यह मँ जानता द| 


आयुष्मन्‌ ! आपोधातु `ˆ" तेजोधातु ““* बायोघातु "““ आकाशधातु ` विज्ञानघातु ` 
आसवो से मेरा चित्त विमुक्त हृआ। 





1 
॥ 
। 
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नन्दितन्ब, अनुमोदितब्बं । 'साघ्‌' ति भासितं अभिनन्दिस्वा अनुमोदित्वा 
उत्तर पञ्हो पुच्छितञ्बो । 


छ खो पनिमानि, वृसो, अज्छत्तिकबाहिरानि आयतनानि तेन 
भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्वांतानि । कतमानि 
छ? चक्खुचेव रूपाच, सोतं चसहाच, धानं च गन्धाच, जिब्हाच 
रसा च, कायो च फोटुब्बां च, मनो च घम्मा च--इमानि खो, आवृसो, छ 
अज्ज्ञत्तिकबाहिरानि आयतनानि तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्म(सम्बुद्धेन सम्मदक्वातानि । कथं जानतो पनायस्मतो, कथं पस्सतो 
इमेसु छसु अज्सत्तिकबाहिरेसु आयतनेसु अनुपादाय |[ च. 96, 8. 82 | 
आसवेहि चित्तं विमुक्तं ति ? खीणासवस्स, भिक्छवे, भिक्खुनो वुसितवतो 
कतकरणोयस्स ओहितभारस्स अनृप्पत्तसदत्थस्स परिक्लीणभवसंयोजनस्स 
सम्मदजञ्जाविधृत्तस्स अयमनुषम्मो होति वेय्याक रणाय--"चक्बुरिमि, आवसो, 
रूपे चक्खुविञ्जाणे चक्खुविजञ्जाणविजञ्जातब्बेसु धम्मेसु यो छन्दो यो रागो 
यानन्दीया तण्हा ये च उपायूपादाना चेतसो अधिदुानाभिनिवेसानुसया 
तेसं चया विरागा निरोवा चागा पटिनिस्सग्गा विपुत्तं मे चित्तं ति पजा- 
नामि ) सोतस्मि, आवस, सहे सोतविञ्जणेः* प°" 'घाणरिमि, वृसो, गन्धे 
घाण विजञ्जाणेः*"जिनब्ाय, आवृ सो, रसे जिन्हाविञ्जाणेः. ` कायस्मि, वृसो, 
फोटुब्बे कायविञ्जाणे""मनसिमि, आवृसो, धम्मे मनोविञ्जाणे मनोविञ्जाण- 


४. आध्यात्मिक एवं बाह्य आयतनो से मुक्त 

४, ““भिक्षुज ! उल्ल गि्षु के इस उत्तर को-“"पुनः प्रश्न करना चाहिये- 

"आयुष्मन्‌ ! उन सवज्ञ"""ने इन छह आध्यात्मिक एवं बाह्म आयतनो का 
सम्थग्ग्याख्यान किया है । कौन सेह !( १) चक्षु ओर सरूप, (२) भत्र ओर 
शब्द, ( ३ ) घ्राण ओर गन्ध, ( ४ ) जिह्वा जौर रस, ( ४ ) काय ओर स्पर्टवयः 
(६) मन ओौर धर्मं । आयुष्मन्‌ ! ये छह आयतन उन सवज्ञ` ने सम्बर्याख्यात 
किये हँ । आपने कैसे जानते कैसे समञ्चते इन छह आयतनो से स्वचित्त को अलग 
हटाकर उसे उनसे विमुक्त कियादहै! भिक्षुओ ! उन क्तीणाद्लव "भिक्षु का उत्तर 
देने के ल्यि यह अनुधमं होता है--“आयुष्मानो ] चक्ष मे, रूपमे, चक्ष्‌, द्वारा 
भिल्ने वाल्ञ ज्ञान मे ओर इस ज्ञान द्वारा विज्ञेय धर्मोमेजो मेरा इन्दराग, त्रष्णा, 
उपाय*"अनुशय थे उनके श्य से"""मेरा चित्त विमुक्त हुआ--यह जानतां । 
श्रोत्र, शब्द, श्रोत्र विज्ञान" 'घाण, गन्ध, घ्राणविज्ञान“" "जिह्वा, रस व विह्धाविज्ञान 
“*"काय, स्प्रष्टव्यं एवं कायविज्ञान `**मन, मनोधमं एवं मनोविज्ञानमें जो छन्द, 
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विज्जातन्बेसु घम्मेसु थो छन्दो यो रागोयां नन्दीया तण्हाये च उपायू- 
पादाना चेतसो अघिदुानाभिनिवेसानुसया तेसं खया विरागा निरोधां चागा 
पटिनिस्सग्गा विमुक्तं मे चित्तं ति पजानामि! एवं खो मे, आवृसो, जानतो 
एवं पस्सतो इमेसु अज्छत्तिकवाहिरेसु अनुपादाय आसवे हि चित्तं विमृत्तंः 
ति। 
५. सब्बनिभित्तेसु सम्‌ हतश्रहङ्ारो 

५. “तस्स, भिक्खवे, भिक्वुनो "साधू" ति भासितं अभिनन्दितब्बं 
अनुमोदितब्बं । साधू" ति भासितं अभिनन्दित्वा अनुमो दित्वा उत्तार पञ्टो 
पुच्छितन्बो- 

कथं जानतो पनायस्मतो कथं पस्सतो इमस्म च सविञ्जाणके काये 
बहिद्धा च सन्बनिमित्तेसु अहङ्कारममङ्कारमानानुसया समूहता' ति ? 
| २. 33 | खीणासवस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो वुसितवतो कतकरणीयस्स 
ओ हित भारस्स अनृप्पत्तसदत्थस्स परिक्लीणभवसंयोजनस्स सम्मदजञ्जाविमु- 
तस्स अयमनुघम्मो होति वेय्याकरणाय--पुब्बे खो अहं, आवृसो, अगारिय- 
भूतो समानो अविदसु जहोसि । तस्स मे तथागतो वा तथागतसावको वां 
वम्मं देतेसि । ताहं धम्मं सुत्वा तथागते सद्धं पटिलभि । सौ तेन सद्धापटि- 
| ष. 97 | लाभेन समन्नागतो इति पटिसल्चिक्वि--सम्बावो घरावासो, 
अञ्भोकासो पञ्बज्जा । नयिदं सुकरं अगारं अञ्ज्ञावसक्ता एकन्तपरिपुण्णं 
एकन्तपरिसुद्धं सङ्कछिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं । यन्नूनाहं केसमस्सुं ओदारत्वा 
| 8. 83 | कासरायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिषं प्बजेय्यं 
ति। सोखो अहं, आव्‌ सो, अपरेन समयेन अप्पं वा भोगक्खन्ध पहाय 








राग, नन्दी, त्ृष्णाः“-अनुशयये, उनके क्षय विराग त्याग प्रतिनिसर्गं से मेरा 
चित्त विमुक्त दे--एेखा मेँ जानता हँ! यो, मेरे जानते-समञ्ते, इन ह आध्या- 
त्मिक पवं बाह्य आयतनो मे उपादान न करनेसे मेरा चित्त आश्वो से मुक्तो 
चुका दै) 
५. सभी निमित्तो के प्रलि ममत्व का विनाश 

४. (भिक्षुओ ! उस भिक्षु के इस उत्तर का""पुनः उससे यह प्रश्न करना 
चाहिये-~ 

"आयुष्मन्‌ ! केसे जानते, कषे रम्चते आपके इश्च जीवित ( सविज्ञानकं ) 
काय में ओर बाह्यस्य आजति आदि सब निमित्तो मे अहङ्कार, ममत्व, मान, अनुशय 
भी प्रकार नष्ट हए ¢ तब अनुघमं होता है--"आयुष्मानो ! पहले मेँ खदस्थ 





& २. छ ब्बिसोधन सुत्त ११८५ 


महन्तं वा भोगक्खन्धं पहाय, अप्पं वा जातिपरिवदटूं पहाय महन्तं वा जाति- 
परिवटरं पहाय केसमस्सुं ओहारेद्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगा- 
रस्मा अनगारियं पर्व्बजि । सो एवं पञ्बजितो समानो भिक्खूनं सिक्खा- 
स्ाजीवसमापन्नो पाणात्तिपातं पहांय पाणातिपाता पटिविरतो अहोसि 
निहितदण्डो निहितसत्थो, लज्जी दयापन्नो सन्बपाणभरूतहितानृकम्पी 
विहासि। अदिन्नादानं पहाय अदिन्नादाना पटिविरतो अहोसि दिन्नादायो 
दन्न पाटिकङ्को, अथेनेन सुचिभूतेन अत्तनां विहासि । अब्रह्मचरियं पहाय 
ब्रह्मचारी अहोसि आराचारी विरतो मेथुना गामवम्मा । मुसावादं पहाय 
मुसावादा पटिविरतो अहोसि सच्चवादो सच्चसन्घो येतो पच्चयिको अवि 
संवादको लोकस्व । पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो अहोसि-- 
इतो सुत्वा न अमुत्र अक्वाता इमेसं भेदाय, अपृत्र वा सुत्वा न इमेसं 
अक्खाता अमूसं भेदाय इति; भिन्नानं वा सन्धाता सहितान वा अनुप्पदाता 
समग्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी सनग्गकरणि वाचं भासिता अहौसि । 
फर्सं वाचं पहाय फरसाय पटिविरतो अहो; या सा वाचां नेका कण्णसुखों 
पेमनीया हदय जङ्गमा पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपि [ २. 34 | 
वाचं भासिता अहोसि । सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पलछापा पटिविरतो अहोसि; 
कारवादी भरूतवादी अत्थवादी घम्मवादी विनयवादी निधानवति वाचं 
भासिता अहोसि कालेन सापदेसं परियन्तवति अत्थसं हितं । 

“सो बोजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो अहोसि, एकभत्तिको अहोसि 
रत्तपरतो विरतो विकालभोजना । नच्चगीतवादितविदूकदस्सना पटि- 
विरतो अहो! मालागन्धविलेपनघारणमण्डनविभ्रूसनद्राना पटिविरतो 
अर्होसि। उच्चासयनमहासयना पटिविरतो अहो्सि । जातरूपरजतपटि- 
ग्गहणा पटिविरतो अहो्सि, आमकधञ्जपटिग्गहणा पटिविरतो | प. 98 | 
अहोरसि, आमकमंसपटिग्गहणा पटिविरतो अहो; इत्थिकुमारिकपटिग्बहणा 
पटिविरतो अहोसि, दासिदासपटिग्गहणा पटिविरतो अहोसि, अजेक्क- 


धमं मे रहता हआ जडमति था । उस समय ( मुञ्च पर अनुकम्पा कर्‌ }) तथागत या 
तथागतश्रब्क ने म्रञ्च को धमोपदेश किया । उस उपदेश को सुन कर तथागत में 
मेरी शरद्धा हई । उस शद्धा कालाम होते दी सुञ्े ध्यानम आया कि अरे! यह 
गृहस्थ धर्मं तो जञ्जाल है, इतमे रहते यह सुगम नहीं है कि मै" पू्व॑वत्‌ "“"जो 
समय आने पर सबके लिये हितकर हो ।' 


१. द्र०-पीचे १० ५०६.,५०७ ( मदातण्डासक्यसु ) । 
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{ 8. 84 | पटिगहणा पटिविरतो अहो्सि, कुक्कुटसूकर | पटि- 
विरतो अहोसि, हत्थिगवस्सवलवपटिग्गहणा पटिविरतो अहोसि, चेत्तवत्थु- 
पटिग्गहणा पटिविरतो अहोसि । दूतेय्यपह्िणगमनानुयोगा पटिविरतो 
अर्होसि, कयविक्कया पटिविरतो अहोसि, तुलाकूटकं सकूटमानकूटा पटिविरतो 
अहोसि, उक्कोटनवजञ्चननिकतिसाचियोगा पटिविरतो अहोसि, छैदनवध- 
बन्धनविपरामो सञआलोपसहसाकारा पटिविरतो अहोसि । 

सो सन्तुदरो अहोसि कायपरिहारिकेन चीवरेन, कृच्छिपरिहारिकेन 
पिण्डपातेन । सो येन येनेव पक्कामि समादायेव पक्कमि । सय्यथापि नाम 
पक्खी सकरुणो येन येनेव उति सपत्तभारो व डति; एवमेव खो अहु, आवृसो 
सन्तुटो अहोसि कायपरिहारिकेन चौवरेन, कुच्छिपरिहा रिकेन पिण्डपातेन । 
सो येन येनेव पक्कमि समादायेव पक्करमि । सो इमिना अरिथेन सीलक्लन्धेन 
समन्नागतो अज्घ्त्तं अनवज्जसुखं परिसंवेदेसि । 

६. "सो चक्लुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही जहोसि नानुध्यञ्जनम्गाही; 
यत्वाधिकरणमेनं चक्वुन्द्रियं असंव्‌नं विहरन्तं अ भिज््ादोमनस्सा पापका 
अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स संवराय पटिपग्जि; रकि चक्छु न्द्रयं, 
[ २.45 | चक्न्द्रिये संवरं आपञ्जि । सोतेन सहं सुत्वा .प०. "चानेन 
गन्धं घायित्वा"""पे०“""जिन्हाय रसं सायित्वा--“प०``कीयेन फोटुब्बं 
फुसित्वाः-पे०-* मनसा धम्मं विञ्जाय न निमित्तरगाही अहोसि नानुव्यञ्ज- 
नग्गाही; यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंवृतं विहरन्तं अभिज्ज्ञादोमनस्सा 
पापका अकूसलां घम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स संवराय पटिर्पाज्जि; रकि 
मनिन्दरियं, मनिन्द्रिये संवरं आपज्जि। सो इमिना अरियेन इद्द्रियसंवरेन 
समन्नागतो अज्क्षत्तं अब्यासेकसुखं पटिसंवेदेसि । 

“सो अभिक्वन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी अहोसि, आलो- [ पच. 99 | 
किते विलोकिते सम्पजानकारी अहोसि, समिज्जिते पसारिते सम्पजानकारी 





"वह मेँ वृक एवं प्राणियौ का नाश करनेसे दुर रहता पूव॑बत्‌ ˆ" डाका 
डालने से दुर रहता द्र । 

"वह मेँ शरीर ठकनेमात्र के वलन एवं पेट भरनेमात्र के भोजन से सन्तुष्ट रहता 
हं" "पूववत्‌" ` "षुखदायी साघनामें लगा रहता हँ ।' 

६. "वह मँ चश्चुरिन्द्िय दै रूप (आकार=विषय) देखकर "पूववत्‌ ˆ" आध्या- 
त्मकं उपेक्षा सुख का अनुभव करता हूँ । 





१. द्र०-पीछे १० ५०७-५०८ ( तण्डासंङ्घयञुत्त ) 1 
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१२. छन्बिसोधनसुत्त ११८७. 


अहोसि- सङ्काटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी अहोसि, असिते पीते खायिते 
सायिते सम्मजानकारी अहोसि, उच्चा रपस्सावकम्मे सम्पजानकारी अहोसि, 
गते ठिते निसिन्ने सृत्ते जागरिते भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी अहोसि । 


'सो इमिना च अरियेन सीलक्लन्धेन समन्नागतो, इमाय च { 8. 85 | 
अरियाय सन्तुद्भया समन्नागतो, इमिना च अरियेन इद्द्रियसंवरेन समन्ना- 
गतो, इमिना च अरियेन सतिसम्पजञ्जेन समन्नागतो विवित्तं सेनासनं 
मजि अरञ्जं रक्वमूरं पव्बतं कन्दरं गिरिगरहं सुसानं वनपत्थं अब्भोकासं 
पलालपुञ्जं । सो पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो निसीदि पल्लङ्कु आभु- 
जित्वा उजं कायं पणिधाय परिमुख सति उपदुपेत्वा। सो अभिञ्ज्ं लोके 
पहाय विगताभिज्जञेन चेतसा विहासि, अभिज्ञाय चित्तं परिसोरधेसि) 
व्यापादपदोसं पहाय अग्यापन्नचित्तो विहाक्षि सब्बपाणभूतहितानुकम्पी, 
व्यापादपदोसा चित्तं परिसोधेसि। थीनमिद्धं पहाय विगतथीनमिद्धो 
विहासि आलोकसञ्जी सतो सम्पजानो, थीनमिद्धा चित्तं परिसोर्धसि । 
उद्धच्चकुकवकुच्च पहाय अनुद्धतो विहार अज्जत्तं, वृपसन्तचित्तो, उद्धस्च- 
कुक्कुच्चा चित्तं परिसोधेसि । विचिकिच्छ पहाय तिण्णविचिकिच्छो 
विहासि अकथङ्थी कुसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्तं परिसोषेसि । 

७. सौ इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे [ 2. 56 | 
पञ्जाय दुव्बलीकरणे विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि 
सवित्वेकं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहासि । 
वितक्कविचा रानं वृपसमा अज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवि- ` 
तक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतिय चानं ˆ प ०" ततियं ज्चानं "पर... 
चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहासि । 

"सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अन _्गणे विगतूपक्किलेसे 
मुदुभूते कम्मनिये ठ्ति आनेञ्जप्पत्ते आसवानं खयत्राणाय चित्तं अभिः 


"वह मँ आने-जाने की क्रियाओं मे सर्वदा स्प्ृतियुक्त `" पूकंवत्‌ ` ` ““स्मरतिसम्प्रजन्य 
युक्त रहता हँ । 

“देसे जैने इस आर्थजनोचित शील, सदाचार, सन्तोष ओर" पूववत्‌ ˆ“ "उनमें 
लगे चिन्त को संशयरदहित कर छिया । 

७. वह मै पाँच नीवरणो का प्राण कर'* "पूववत्‌ `“ चुथध्यान की साधना मेँ 
लग गया । 

"तो मै इस प्रकार चित्तके एकाग्र, परिशुद्ध, पय॑वदात, अङ्गण { विकार ) 


१. द्र पीछे १० ५०९-५१० ( तण्डासङ्खयदत्त ) । 
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[ परि. 100 ] निन्लामेसि । सो इदं दुक्खं ति यथाभूतं अन्भञ्जासि, अथं 
दुक्खसमुदयो ति यथाभूतं अन्भञ््रासि; अयं दुक्छनिरोधो ति यथाभूतं 
मञ्भजञ्जासि, अयं दुक्वनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं अन्भञ्जासिः; 
इमे आसवा ति यथाभूतं अन्भञ्ञासि, अयं आसवसमुदयो ति यथाभूतं 
अञ्भञ्ञासि, अयं आसवनिरोधो ति यथाभूतं अन्भञ्जासि, अयं आसव- 
तिरोधगाभमिनी पटिपदा ति यथाभूतं अन्भजञ्जासि। तस्स मे एवं जानतो 
| 8. 86 | एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमुच्चित्थ, भवासवा पि 
चित्तं विमुच्चित्थ, अविज्जासवा पि चित्तं विधु च्चित्थ; विमुत्तरस्मि विमुत्त- 
मिति बाणं जहोसि। खीणा जाति, वसिते ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया ति अन्मजञ्जासि । एवं खो ने, आवृसो, जानतो एवं पस्सतो 
इमस्मि च सविजञ्ञाणङे कायि बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु अहङ्कारममङ्कार- 
मानानुसया समूहता' ति 


“तस्स, भिक्खवे, भिक्ुनो 'साघू' ति भासितं अभिनन्दितव्बं अनुमोदि- 
तब्बं । 'साधू' ति भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा एवमस्स वचनीयो- 
[ 2. 37 | लाभानो, आवृसो, सुलद्ध नो, आवृसो, ये मयं आयस्मन्तं 
तादिसं सब्रह्मचारि समनुपस्सामाः” ति । 


८. इदमवोच भगवा ! अत्तमना ते भिक्ख्‌ भगवतो भासितं अभि. 
| ^ 


नन्दं ति। % 
रहित, आक्रोशरदित, मदु, कर्मोपयोगी, स्थिर, निश्चल्ता प्राप्त ओर समाचियुक्त 
हो जाने पर आक्लवक्चय ज्ञान ॐ लिये मैने चित्तको सुकाया। तवने यहं दुःख 
है" इका अभ्यास किया ।"* "पूर्ववत्‌ “अव यहाँ करने के ल्यि कुं शेषं नहीं 
हे--यह जान ल्यिा। आयुष्मानो } यों जानते-समश्चते इस जीवित काय में 
ओर सभी बाह्य निमित्तो मे मेरे अरङ्कार, ममत्व व अनुशय विनष्ट हो गवे। 
`भिक्चुओ ! उस भिक्षु के इस उत्तर का `बहूत ठीक कहा'--कहकर अभिनन्दन - 
अनुमोदन करना चाहिये । ओर अभिनन्दन-अनुमोदन कर र्योः कहना चादिये- 
हमारा बहुत लाभ हुआ, इमे बहुत खाभ मिला किं हम आप जैसे सुयोग्यः सब्रह्मचारी 
को अपने साथदेक्ल षा रहे है'।'' 
८. भगवान्‌ ने यह कहा । अप्तमना भिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण का अभि- 


नन्दन किया ॥ 
छन्बिसोधनसुत्त समाप्त ॥ 


१. द्र०~पीछे १० ४८ ({ भयभेरवसुत्त ) । 


१२३. सप्प॒रिससुत्तं 
१. सप्पुरिस्तघम्मा श्रसप्पुरिसघम्मा च 


१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति [ प. 101 | 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खौ भगवा भिक्खू आमन्तेसि-- 
“भिक्छवो'" ति । ““भदन्ते ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसू । भगवा 
एतदवोच---'“सप्पुरिसधम्मं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि असप्पुरिसघम्मः 
च। तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामौ” ति | “एवं, भन्ते 
ति खो ते भिक्व भगवतो पच्चस्सोस्‌ । भगवा एतदवोच- 





) उच्चाकुला पन्बजितो 

२. “कतमो च, भिक्खवे, असप्पूरिसधम्मो ? इध, भिक्खवे, असप्पु- 
रिसो उच्चाकुला पब्बजितो होति। सो इति परटिसच्चिक्वति-- अह्‌ 
खोम्हि उच्चाकुला पनव्बजितो, इमे पनञ्ञे भिक्खू न उच्चाकूला पञब्बजिताः 
ति। सो ताय उच्चाकुलोनताय अत्तानुकसेति, परं वम्भेति । अयं भिक्खवे 
असप्पुरिसधम्मो । 

““सप्पुरिसो च खो, भिक्लवे, इति पटिसच्चिक्खति-- "न खो उच्चा 
कुरीनताय लोभधम्मा वा परिक्वयं गच्छन्ति, दोसधम्मा बा | 8.87 | 





१३. सत्पुरुषसूत्र 
१. सत्पुरुष एवं असत्पुरुष के लक्षण 
९. एेसा मैने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती के यनाथ- 
पिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनराम मै साघनाहेतु विराजमान ये ।``"पूवंवत्‌ ` 
भगवान्‌ बोल्े-- 
““भिक्षुओ ! आज मेँ तुम्हं सञ्जन ( सत्पुरुष ) एवं अरुज्जन ( असत्पुरुष ) 
के प्रथक-परथक्‌ छक्षण बताऊगा । उन्दं ध्यानपूवंक मन लगाकर सुनो, बताता हँ ।*' 
“अच्छा भन्ते'' कहकर भिक्षुओ ने उत्तर दिया । 
(१) उच्चक्ुल से प्र्रजित हुआ 
२. "भिक्षु ओ असज्जन के लक्षण क्या है ? भिक्षुओ ! य्ह कोई असज्जन उच्च 
कुल से घरबार छोड, वह यो सोचे- भें ही उच्चकुल में प्रतरजित हुआ, बाकी 
ये सब भिक्षु हीनकुल से अये है । रेसे सोच के कारण वह अपनी उच्चङुखीनता 
जटा बखान करे ओर उसके कारण दूसरे भिक्षुओं को अपमानित करे} भिश्षुओ। 
यह असत्पुरुष-धमं है । 
(भिक्षु ओ ! परन्तु कोई सज्जन उच्चकुरु से, प्र्रजित होकर भी यो सोचे-उच्च- 
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परिक्खयं गच्छन्ति, मोहधम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति । नोचेपि उच्चा- 
[ २.38 } कुला पन्बजितो होति; सो च होति बम्मानुधम्मप्पटिपन्नो सामी- 
चिप्पदिपन्नो अनुषम्मचारी, सो तत्थ पृज्जो,सो तत्थ पासंसोःति। सो 
पटिपदं येव अन्तरं करित्वा ताय उच्चाकुलीनताय नेवत्तानुक्कसेति, न परं 
वम्भेति । अयं, भिक्खवे, सप्परिसघम्मो । 

“पन च पर, भिक्छवे, असप्पुरिसो महाकुला पन्बजितो हो ति**प० 
महाभोगकूला पन्बजितो होति*प० ˆ उद्ारमोगकुला पन्बजितो होति । 
सो इति पटिसच्िक्वति-'अहं खोम्हि उदारभोगकुा पन्बिजितो, इमे 
[ ष, 102 | पनजञ्ञे भिक्व न उन्छारभोगकृछा पन्बजिता' ति । सो ताय 
उलारभोगताय अत्तानुक्कसेति, परं वम्भेति । अयं पि, भिक्वे, असप्पू- 
रिसघम्मो । 

“सप्पुरिसो च खो, भिक्खवे, इति पटिसञ्चिक्वति- न खो उव्मरभाग- 
ताय लोभधघम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति, दोषधघम्मा वा परिक्खयं 
गच्छन्ति, मोहधम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति । नो चे पि उद्धारभोगकुला 
पन्बजितो होति; सो च होति घम्मानुधम्मप्पटिपन्नो सामीचिषप्पटिपन्नो 
अनुधेम्मचारी, सो तत्थ पृज्जो, सो तत्थ पासंसो' ति। सो पटिपदं येव 
अन्तरं करित्वा ताय उल्छारभोगताय नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्भेति। 
अयं पि, भिक्खवे, सप्प॒रिसघम्मो । 


कुरू में उत्पम्न होने मान्न से मनुष्यके लोभ, द्वेष एवं मोह धमं नष्ट नदीं हुमा 
करते । विपरीत इसके, यदि कोई उच्चकुख से प्र्रलितन भी हुआ हो, पर वह्‌ 
धर्म-मागं व सत्य-मागं पर चलने वाला हो, धममानुसार आचरण करने बाला हो 
तो वही पूज्य दै, प्रशंसनीय ह' । वह धरमंप्रातति ( प्रतिपदा ) के विषय में यो चिन्तन 
करते हए न तो कटं अपनी उच्चङ्कुखीनत। का ्चठा बखान करता हं, न दुसरे 
भिक्चुओ को अपमानित करता हे । भिक्ष ओ ! यह सत्पुरुष" कहलाता हे । 


"ओर फिर, भिक्षुओ। | कोई असज्जन बड़े खानदान को, महाधनिक कुल को, 
अच्छ खाते-पीते कुक को छोड़ प्र्रजित हुआ हो, बह अपने बारे मे यो चिन्तन 
कलने ल्गे नै ही द्रे मक्ष॒ओं को नीचा दिलाता दे भिक्षुओ ! वह 
'असत्पुरुष कहलाता ह्‌ । 

“मिक्षुओ 1 उधर सत्पुरूष सोचता हे- बद खानदान में"'पेदा हो जने भर से 
लोभ द्वेष एवं मोह धम क्षीण नहीं हुआ करते । नीच खानदान में"""पेदा होकर 
भी ` ` उपरिवत्‌"' न अपमानित करता हे । भिक्ष॒ओ ¡ वह “सत्पुरुष कहकाता ह । 








ह 
ॐ 


१३. सप्पुरिशसुत्त ११९१ 


(२) जातो होति 
३. (पुन च परं, भिक्लवे, असप्पुरिसो जातो होति यसस्सी। सो इति 
पटिसञ्चिक्ति-- अहं खोम्हि जातो यसस्सी, इमे पनञ्जं भिक्ल्‌ अप्प- 
ञ्जाता भप्पेसक्खा' ति । सो तेन जातत्तेन भत्तानुक्कसेति, परं वम्भेति ¦ 
अयं पि, भिक्खवे, असप्पुरिसघम्मो। 


सप्पुरिसो च खो, भिक्लवे, इति पटिसच्चिक्वति- "न खो ज तत्तेन 
लोभघम्मा वा परिक्वयं गच्छन्ति, दोषधम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति, 
मोहधम्मां वा परिक्वयं गच्छन्ति । नोचे पि जातो होति यसस्सी; सोच 
होति घम्मानुघम्मप्पटिपन्नो सामोचिप्पटिपन्नो अनुघम्मचारी, सो तत्थ 
पुज्जो, सो तत्थ पासंसो' ति । सो पटिपदं येव अन्तरं करित्वा तेन जातत्तेन ` 
नेवत्तानूक्कसेति, न परं वम्मेति । अयं पि, भिक्लवे, सप्पुरिसघम्मो । 

(३) लाभी होति 

४. ' पुन च परं, भिक्लवे, असप्पुरिसो लाभी होति चीवर. | २. 59 ] 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयमेसज्जपरिक्वारानं । सो इति पटिसच्चि- 
क्वति--अहं खोम्हि लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान. 8. 88 ] 
पपच्चयभेसज्जपरिक्वारानं, इमे पनञ्जे भिक्खू न लाभिनो चीवर पिण्डपातः 
सेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारानं' ति । सो तेन लाभेन अत्तानु- 
क्कसेति, परं वम्भेति । अयं पि, भिक्छवे, असप्पुरिसधम्मो । 


(२) प्रसिद्धिपातत होना 

२. “फिर भिक्षुओ | कोई असत्पुरुष खोक में प्रसिद्ध एवं यशस्वी होकर घर छोड़ 
बेधर हो प्रत्रजित हो जाय, तब बह यह सोचे- तो लोकम पहलेसे ही प्रसिद्ध 
द्र ओर मेरा यशः भी समाज मे पहले से पला हुआ है। ये अन्य भिश्च जिन्हं 
कोई जानता भी नही, मुञ्चसे हीन ह ।” वह अपनी इस विज्ञानता ८ प्रसिद्धि ) के 
कारण जभिमान करता है, दूसरे भिक्षुओं को अपमानित करता रहता हे । भिक्षुओं ! - 
यह “असत्पुरुषः कहलाता है । | | 

"इसके विपरीत सत्पुरुष अपनी इस प्रसिद्धि के कारण..न दुसरे भिक्षुओं को 
नीचा दिखाता है । भिक्षुजो ! यह (सत्पुरुष कइलाता है । 

(३) चीवर आदि का लाभी होना 

४. “फिर, भिक्षुओ ! कोई असज्जन लोक मे चीवर-पिण्डपात आदि, अन्य 
भिश्चुओं कौ अपेक्षा, अधिक पा लेता है। (तव इस अधिक प्राति के अभिमान- 
वश ) वह अपनी." यह असत्पुरुषः * 

म० नि०५; १० 


~ ---- 
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[ प. 105 ] ““सप्पुरिसो च खो, भिक्खवे, इति पटिसल्चिक्डति-न 
लो लाभेन लोभवम्भा वा परिक्वयं गच्छन्ति, दोसधम्मा वा परिक्लयं 
गच्छन्ति, मोहधम्मा वा परिक्लथं गच्छन्ति । नो चे पि लाभी होति 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लारनं; सौ च होति 
धम्मानुवम्मप्पटिपन्नो सामीचिप्पदिपन्नो अनुधम्मचारी, सौ तत्थ पुञ्जो, 
सो तत्य पासंसो' ति । सो पटिपदं येव अन्तरं करित्वा तेन लाभेन नेवत्ता- 
नुक्कंसेति, न परं वम्भेति । अयं पि, भिक्लवे, सप्पुरिखघम्मो । 


( ४ ) बहस्सुतो होति 
` 3, भ्धुत चपर, भिक्लवे, असप्युरिसो बहुस्सुतो होति । सो इति 
पटिसल्चिक्वति--“अहं खोम्हि बहुस्मुतो, इमे पनञ्जे भिक्ू न बहुस्सुता' 
ति। सो तेन बाहृसच्वेन अत्तानुक्कंसेति, परं वम्भेति । अयं पि, भिकंखवे, 
असप्पूरिसधम्मो 1. 

““सप्पुरिसो च खो, भिक्लवे, इति पटिसञ्चिकंवति-"न खो बाहुसच्चेन 
लोभघम्मा वा परिक्वयं गच्छन्ति, दौसघम्मावा प रिक्वयं गच्छन्ति, मोह- 
घम्मा वा परिक्वयं गच्छन्ति। नोचे पि बहुस्सुतो होति; सोच होति 
घम्मानुघम्मप्पटिपन्नो सामीचिप्पटिपन्नो अनुघम्मचारी, सो तत्थ पृज्जो, 
सौ तत्य पासंसो' ति। सो पटिपदं येव अन्तरं करित्वा तेन बाहुसच्चेन 
नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्भंति । अयं पि, भिक्वे, सप्पूरिसघम्मो । 

| ( ५) विनयधरो होति 

६. “पुन च परं, भिक्खवे, असप्युरिसो विनयधरो होति । सो इति 

पटिसस्विक्वति - “अहं खोम्हि विनयधरो, इमे पनञ्जे भिक्ख्‌ न विनय- 
` : धरा' ति। सो तेन विनयधरत्तेन अत्तानुक्कसेति, परं वम्भेति । अयं पि, 
भिक्डवे, अरप्पूरिसधम्मो । 


“मिक्चुओ ) जो सज्जनः ""दुसरे भिश्चुओ का अपमान भरी नहीं करता । अतः 
बृह्‌ "सत्पुरुष" कहलाता हे । | 
(४) बहुश्रुत होना 
५, “किर, भिक्षुओ ! कोई असज्जन बहुश्रुत ( गुखमुख से अधिक शस्त्र 
का श्रोता ) हो "दूसरों को दीन इष्टि से देखता हे"। 
“भिक्षुओ ! जो सज्जन ` दूसरो को दीन दृष्टि से भी नहीं देखता. । 
(५) विनयधर दोना 9 
६, "फिर, भिश्चओ ! कोई असज्जन अन्यौ की अपेश्चा विन ( मगवदुषदिष्ट 
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'सप्पुरिसो च खो, भिक्लवे, इति पटिसञङ्चिकलति- “न खो विनयः 
घरत्तेन कोभधम्भा वा परिक्वयं गच्छन्ति, दोसवम्मा वा परि. (२. 40 ] 
क्लयं गच्छन्ति, मोहधम्भा वा परिक्वयं गच्छन्ति नो चेपि व्रिनप्रधरो 
होति; सो च होति धम्मानुबम्मटिप्पन्नो सामीचिपयटिपन्नो अनुघम्मचारी, 
सो तत्थ पज्जो, सो तत्य पांसंसोः ति। सो पटिपदं येव अन्तरं करित्वा 
तेन विनयधरत्तेन नेवत्तानुक्कसेति, न परं वम्भेति। अथं पि भिकलवे, 


सप्पूरिसधम्मो । 
(६) धम्मकथिको होति 

७. ^ युन च पयं, भिक्छवे, असप्पुरिसो घम्म- [ पि. 104, ए. 89 ] 
कथिको होति । सो इति पटिसल्चिक्वति-- अहं खोम्हि धम्मकथिको, 
इमे पनजञ्जे भिक्खू न धम्मकथिका' नि। सो तेन घम्मकथिकत्तेन अत्तानु- 
क्कसेति, परं वम्भेत्ति । अयं पि, भिक्लवे, असप्पूरिसधम्मो । 

“सप्पुरिसो च खो, भिक्ठवे, इति पटिसचञ्चिक्वति-- न खो घम्मकथि- 
क्तेन लोभधम्मा वा परिक्वयं गच्छन्ति, दोसधम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति, 
मोहधम्मा वा परिक्वयं गच्छन्ति । नोचेपि धम्मकथिको होति; सोन 
होति म्मानुधम्मप्पटिपन्नो सामी चिप्पटिपन्नो अनुषघम्मचारो, सो तत्य 
पुज्जो, सो तत्य पांसो" ति । सो परिपदं येव अन्तरं करित्वा तेन घम्म- 
कथिकत्तेन  नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्मेति। अथं पि भिक्खवे, 
सप्पुरिसघम्मो । | 

(७ ) धृतङ्कधरो होति 

८. ' धुन च पर, भिक्लवे, असप्युरिसो आरञ्जको होति । सो इति 

पटिसञ्चिक्वति-- "अहं खोम्हि आरञ्जको, इमे पनञ्जे भिक्ख्‌ न आर्‌- 


शिक्लापद्‌ ) का अधिक जानकार होता है । तब वह यह सोचता हैन ही इनकी 
अपेक्षा अधिक विनयधर**"। 

ˆ परन्तु कोई सज्जन अधिक विनयघर होति हूए भी“ दूलरोकोहीनदष्टिते 
नहीं देखता`। 

(६) धमकयिक दोना ॑ 

७. “फिर, भिक्चुओ ! कोई असज्जन मन्यौ की अपेश्वा घ्म का अच्छा व्याख्धाता 
(धर्मकथिक ) हो, उसे यद“ ॑ 

"दूसरी तरफ, भिश्चुओो ! कोड सज्जन अच्छा धर्मकृयिक होते हए भी" "दूरे 
कोःहीन इष्टि से नी देखता**"। 
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ञ्जका' ति। सो तेन आरञ्जकत्तेन अत्तानुक्क॑सेतिं, परं वम्भेति † अयं 
पि, भिक्छवे, असप्पुरिसधम्मो । 


“सप्पुरिसो च खो, भिक्छवे, इति पटिसच्चिकेवति--*न खो, आरजञ्ज- 
कत्तन लोभवम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति, दोसवेम्मा वा परिक्छयं गच्छन्ति, 
मोहधम्मां वा परिक्लयं गच्छन्ति । नोचेपि आरञ्जको होति; सोच 
होति घम्मानुघम्मप्पटिपन्नो सामौचिप्पटिपन्नो अनुघम्मचारी, सौ तत्य 
पुज्जो, सो तत्थ पासंसो' ति । सो परिपदं येव अन्तरं करित्वा तेन आरः 
ञ्ज कत्तेन नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्भेति । अयं पि, भिक्खवे, सप्पूरिस- 
घम्मो । 

९. “पुन च परं, भिक्लवे, असप्पूरिसो पसुकूलिको होति । सो इति 
[ २. 41 ] पटिसच्चिक्वति--'अहं खोम्हि प॑सुकूलिको, इमे _ पनज्जं 
भिक्छ न प॑सुकूलिका' ति। सो तेन पं सुकूलिकत्तेन अत्तानुक्कसेति, परं 
वम्मेत्ति । अयं पि, भिक्खवे, असप्पूरिसघम्मो । 

“सुप्पुरिसो च खो भिक्लवे, इति पटिसञ्चिक्छति-- न खो पंसुकूलि- 
क्तेन छोभघम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति, दोसवम्मा वा परिक्लयं गच्छन्ति, 
[ पि. 105 } मोहघम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति । नो चे पि पंसुकूलिको 
होति; सो च होति धम्मानुघम्मप्पटिपन्नो सामीचिप्पटिपन्नो अनृधम्मर्चारी, 
सो तत्थ पुञ्जो, सो तत्थ पासंसो' ति । सो पटिपदं येव अन्तरं करित्वा 
तेन पंसुकूलिककत्तेन नेवत्तानुक्कसेति, न परं वम्भेति । अयं पि, भिक्खवे 
सप्पुरिसधम्मो । 

[ 8. 90 ] १०. “पुन च परं, भिक्छवे, असप्पूरिसो पिण्डपातिको 
होति । सो इति पटिसच्चिक्वति--' अहं खोम्हि पिण्डपातिको, इमे, 
म 


( ७) घुताङ्गधर होना 

८. “फिर भिध्षुओ ! कोई असत्पुखुष अन्यो की अपिक्षा अधिक आरण्यकुताज्ग 
धारण क्ये हो उसे वह `ˆ । 

“दुसरी तरफ कोई सत्पुरुष अच्छा आरण्यक घुताज्ञ होते हए भी" “1 

६, “किर, भिक्षुओ ! कोई असत्पुरुष अन्यौ कौ अपेक्षा अधिक पांसुकूलिक 
घुताङ्ख" "। 

“द्री तरफ कोई सत्पुरुष पसुकूलिकषुताज्ञ ` । 

१०. “फिर, भिक्षु 1 कोई असञ्जन अन्यो को अपेक्षा अधिकं पिण्डपातिक 
घुताङ्गं “` । 
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पनञ्जञे भिक्ख॒ न पिण्डपातिका' त्ति। सो तेन पिण्डपातिकत्तेन अत्तानू- 
क्कंसेति, परं वम्मेति । अयं पि, भिक्खवे, असप्पुरिसधम्मो । 


“सप्पुरिसो च खो, भिक्ववे, इति पटिसञ्चक्वति- न खो पिण्डपात्ति- 
क्तेन कोभधम्मा वा परिक्वयं गच्छन्ति, दोसधम्मा वा परिक्लयं 
गच्छन्ति, मोहधम्मा वा परिक्वयं गच्छन्ति । नो चे पि पिण्डपात्िको होति; 
सो च होति वम्मानुधम्मप्पटिपन्नो सामीविप्पटिपन्नो अनुवम्मचारो, सो 
तत्थ पुज्जो, सो तत्थ पासंसोः ति। सो पटिपदं येव अन्तरं करित्वा तेन 
पिण्डपातिकत्तेन नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्भेति अयं पि, भिक्खवे, 
सप्पुरिसम्मो । 

१९. ` पून च पर, भिक्लवे, अकप्पुरिसो रक्व पुलको होति । सो इति 
पटिसञ्चिक्वति--*अहं खोम्हि खक्मूलिको, इमे पनञ्जे भिक्छू न 
हककंखमूलिका' ति । सो तेन उक्वमूकिकत्तेन अत्तानुक्कसेति, परं वम्भेति । 
अयं पि, भिक्खवे, असप्पुरिसधम्मो । 


““सप्पुरिसो च खो, भिक्ववे, इति पटिञ्चिक्वति- न खो सुक्वमूलि- 
कत्तेन लोभधम्मा वा परिक्वयं गच्छन्ति, दोसघम्मा वा परिक्वयं गच्छन्ति, 
मोहधम्मा वा परिक्लयं गच्छन्ति । नोचेपि रुक्मुलिको होति; सोच 
होति धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो सामीचिप्पटिपन्नो अनुम्मचारी, सो तत्थ 
पुज्जो, सो तत्थ पासंसो' ति । सो पटिपदं येव अन्तरं करित्वा [ २. 42 ] 
तेन सक्लमूलिकत्तेन नेवत्तानुक्कसेति, न परं वम्भेति । अयं पि, भिक्खवे, 
सप्पुरिसधम्मो । 

पन च पर, भिक्खवे, असप्पुरिसो सोषानिको होति -.-पे०-.. मन्भो- 
कासिको होति पे०--.नेसज्जिको होति“.पे° ` यथासन्थतिको होति.“पै* 
` एकासनिको होति । सो इति पटिसच्चिक्वति- अहं खोम्हि एका 


दू्रो तरफ कोई सज्जन अन्धो की अपेश्चा--। 

५१. "फिर, भिक्षुओ । कोई असज्जन अन्यो की अपेशचा अधिक बक्षमूलिक 
घुताङ्ग “| 

दूसरी तरफ कोई सज्जन अन्यापेक्षया" `| 


“ओर फिर भिक्षुओ ! कोई असज्जन अन्यौ कौ अपेश्ा अधिक श्माशानिक 
उताङ्ग ` ` आभ्यवकाशिक घुताङ्ग-"नेषयिक धुताङ्ग `" यथासंस्थितक घुताङ्ग" " "ठेका- 
सनिक शुताङ्ग*। 





# 
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[ र. 106 ] सनिको, इमे पनज्ञे भिक्खू न एकासनिकाः ति । सो तेन 
एकासनिकत्तेन अत्तानुक्कसेति, परं वम्भेति । अयं पि, भिक्खवे, अस 
प्पूरिसधम्मो। 


'“सप्पूरिसो च खो, भिक्खवे, इति पटिसल्िक्लति-- (न खो एकासनि- 
क्तेन लोभघम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति, दोसधम्मां वा परिक्खयं गच्छन्ति, 
मोहधम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति । नोचे पि एकासनिको होति; सोच 
होति धम्मानुघम्मप्पटिपन्नो सामीचिप्पटिपन्नो अनुधम्मचारी, सो तत्थ 
पूज्जो, सो तत्थ पासंसोः ति । सो पटिपदं येव अन्तरं करित्वा तेन एका- | 

, { 8. 91 ] सनिकत्तेन नेवत्तानुक्कसेति न परं वम्भेति । अयं पि, भिक्खवे, 
सप्पुरिसघम्मो । 





( 5 ) इानलाभी होति 

१२. “पुन च परं, भिक्लवे, असप्पुरिसो विविच्वेव कामेहि विविच्च 
अवुसलेहि घम्भेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं 
उपसम्पज्ज विहरति । सो इति पटिसच्चिक्छति-अहं खोम्हि पठम- 
उज्ञानसमापत्तिया लाभी, इमे पनञ्ञे भिक्ू पठमञ्ज्ञानसमापत्तिया नः 
छाभिनो' ति। सो ताय पठमज्ज्ञानसमापत्तियां अत्तानुक्कसेति, परं 
वम्भेति । अयं पि, भिक्लवे, असप्पुरिसधम्मो । 

““सप्पुरिसो च खो, भिक्खवे, इति पटिसचञ्चिक्लति--पठमन्ज्ञानसमा- 
पत्तिया पि खो अतम्मयता वृत्ता भगवता 1 येन येन हि मञ्जन्ति ततोतं 
[ २. 43 ] होति अन्जथा' ति । सो अतम्मयतञ्जेव अन्तरं करित्वा ताय 
पठमज्ज्ञानसमापत्तिया नेवत्तानुक्कसेति, न परं वम्भेति । अयं पि, भिक्खवे, 
सप्पूरिसधम्मो । 


| 


। | 
| 

| 
1 ॥। 





ययया उ जाता यिय 
भय आनक ~ ऋ + भि ॐ 
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“दूसरी तरफ कोई सन्जन --मिकषुजो ! यह सत्पुरुष धमं हे । 
( ८ ) ध्यानलाभो दोना 

१२. “फिर भिक्षुओ 1 कोई असत्पुरुष कामभोगो से रहित" "प्रथम ध्यान को 
अवस्था मे अन्यो से अधिक परैव कर "1 उधर कोड दुसरा सत्पुरुष“ "साधना करतां 
हे। पर वं वह सोचता है- रथम ध्यान की प्राति के बाद भी भगवान्‌ ने 
अतन्मयता की बात कही है । जो जो हमं सोचते है उससे वहं अन्यथा ( उलट ) 
ही होता है।' वह उस अतन्मयता का ध्यान कर, प्रथम ध्यान कीप्रस्षिसेन 
अपने मे अभिमान करता है, न इस कारण दूसरों को दीन दृष्टि से देखता हे । 
भिक्षुओं यह है सत्पुरुष धम । 


त्त + # म व 
= प्नयनिः, न = = ‰ 


न ॐ तीतः कः 
विर ण र गो. च 
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“पून च परं, भिक्ववे, असप्पुरिसो वितक्कविचारानं वृ पसमां अज्छरत्तं 
सम्पादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं 
दुतिय ज्ञानं“ "पे. ततियं ज्ञानं "ˆ चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । सो 
इति पटिसल्चिक्वति -अहं - खोम्हि चतुत्थज्जञानसमापत्तिया कभी, इमे 
पनञ्ञे भिक्खू चतुत्यज्ज्ञानसमापत्तिया न लाभिनोः ति । सो ताय चतुत्थ- 
ज््ञानसमापत्तिया अत्तोनुक्कसेति, परं वम्मेति । अयं पि, भिक्लवे, असप्पु- 
रिस्तधम्मो। 

““सप्पुरिसो च खो, भिक्खवे, इति पटिसच्नविक्वति--"चतुत्थज्छानसमा- 
पत्तिया पि खो अत्तम्मयता वृत्ता भगवता । येन येन हि [ि, 107 ] 
मञ्जन्ति ततो तं होति अञ्जथा' ति। सो अतम्मयतञ्जेव अन्तरं करित्वा 
ताय चतृत्थज्ज्ञानसमापत्तिया नेवत्तानुक्कसेति, न परं वम्भेति। अयं पि, 
भिक्खवे, सप्पुरिसधम्मो । | 


“न च पर, भिक्छवे, असप्पुरिसो संब्बसो रूपसञ्जानं समत्िक्कमा 
प१िघसञ्जानं अत्थ ङ्गमा नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा "अनन्तो आकासोः 
ति आकासाञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति । सो इति पटिसच्चिक्वति 
(अहं खोम्हि आकासानञ्चायतनसमापत्तिया लाभी, इमे पनन भिक्व 
भकासानञ्चायतनसमापत्तिया न लाभिनौः ति । सो ताय आकासा- 
नञ्चायतनसमापत्तिया अत्तानुक्कंसेति,. परं वम्भेति । अयं पि, भिक्लवे, 
असप्पुरिसधम्मो । 

"सप्पूरिसौ च खो, भिक्छवे, इति पटिसञ्चिक्वति--“आक।- { 8. 92 | 
सानज्चायतनसमापत्तिया पि खो अतम्मयता वृत्ता भगवता । येन येन हि 

मञ्जन्ति ततो तं होति अञ्जया' ति। सो अतम्मयतञ्जेव अन्तरं करित्वा 
ताय अकासानञ्चायत नसमापत्तिया नेवत्तानुक्कसेति, न पर वम्भेति । अयं 
पि, भिक्वे, सप्पुरिसघम्मो । 


“पुन च परं, भिक्खवे, असप्पुरिसो सञ्बसो भआकासानजञ्चायतनं समति- 





` फिर कोई असत्पुरुष वितक-विचारो कै शान्त होने सेः"`द्वितीय ध्यान की 
अवस्था मे" 

“दुसरी तरफ कोई सत्पुरुषः" । 

"फिर कोड असत्पुरुषः तरतीयध्यानः ` 

““ओर कोई सत्पुरुष "` पूवंत्‌ "“। 

“कोड असत्पुरुषः“ "१ चतुर्थभ्यान “| 

ओर कोई सत्पुरुष“ "पूव॑वत्‌“““1 
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११६८ मज्ज्िमनिकाय 


क्कम्म “अनन्तं विञ्जाणं' ति विञ्जाणश्वायतनं उपसम्पज्ज विहरति । 
सो इति परटिसच्चिक्वति-- अहं खोम्हि विजञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिया 
लाभी, इमे पनजञ्जे भिक्ख्‌ विजञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिया न [ २. 44 | 
लाभिनो' ति । सो ताय विजञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिया अत्तानुक्कसेति, परं 
वम्भेति । अयं पि, भिक्वे, असप्पुरिसधम्मो । 


'सप्पूरिसो च खो, भिक्खवे, इति पटिसल्चिक्वति--“विञ्जाणज््वाँ- 
यतनसमापत्तिया पि खो अतम्मयता वृत्ता भगवता । येन येन हि मञ्जन्ति 
ततो तं होति अञ्जथा'ति। सो अतम्मयतञ्ञेव अन्तरं करित्वा ताय 

विञ्जांणञ्चायतनसमापत्तिया नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्भेति। अपं पि, 
भिक्वे, सप्पूरिसधम्मो । 


“पुन च परं, भिक्खवे, असप्पुरिसो सम्बसो विञ्जाणञ्चायतनं समति- 
क्कम्म नत्थि किञ्ची' ति ओंकिञ्चञ्जायातनं उपसम्पज्ज विहरति 
सो इति परटिसञज्चिक्वति-- “अहं खोम्हि आकिञ्चजञ्जायतनसमापत्तिया 
[ पच. 108 ] लाभी, इमे पनजञ्जे भिक्डू आकिचजञ्जञायतनसमापत्तिया 
न राभिनो' ति । सो ताय आकिञ्चञ्जायतनसमापत्तिया अत्तानुक्कसेति, 
परं वम्भेति । अयं पि, भिक्खवे, असप्पुरिसधम्मो । 


““सप्पुरिसो च खो, भिक्खवे, इति पटिसञ्चिक्वति-- "अ किञ्चन्जा- 
यतनस्मापत्तिया पि खो अतम्मयता वृत्ता भगवता । येन येन हि मञ्जन्ति 
ततो तं होति अञ्जथा' ति। सो अतम्मयतञ्ञेव अन्तरं करित्वा ताय 
आकिञ्चञ्जायतनप्षमापत्तिया नेवत्तानुक्कसेति, न परं वम्भेति। अयंपि 
भिक्खवे, सप्पूरिसधम्मो । 


““पुन च परं, भिक्खवे, असप्पुरिसो सन्बसो आकिचञ्जायतनं समति- 
क्कम्म नेसवजञ्जार्नांसञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति । सो इति पटिसञ्िचि 


“फिर भिक्षुओ ! कोई असत्पुरुष रूपसंज्ञा का सवथा परित्याग कर^""आका- 
शानन्त्यायतन को भ सर्वथा अतिक्रान्त कर "विज्ञान अनन्त हैः यह समञ्च कर 
विज्ञानान्त्यायततन का) 

ओर कोई सत्पुरुष" "पूववत्‌ 


“ओर भिक्षुओ १ कोई असप्पुरुष विज्ञानानन्त्यायतन को भी सवथा अतिक्रान्त 
कर "कु मी नहीं है' एेषा मानता हआ आकिंञ्चन्यायतन की अवस्था तक 
ूर्ववत्‌"-"। 

“ओर कोई सत्पुरुष“ पूववत्‌" । 





-~ 


१३. सप्पुरिसयुत्त ११६६ 


खति-- "अहं खो म्हि नेवसञ्जानासजञ्जायतनसमापत्तिया लाभी, इमे 
पनञ्जे भिक्खू नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्तिया न लामिनो' ति। सौ 
ताय नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्तिया अत्तानुक्कसेति, परं | 8. 98 | 
वम्भेति । अयं पि, भिक्खवे, असप्पुरिसधम्मो । 

“सप्पुरिखो च खो, भिक्लवे, इति. पटिसल्चिक्वति--नेवसञ्जाना- 
सञ्ञायतनसमापत्तिया पि खो अतम्मयता वृत्ता भगवता । येन येन हि 
मञ्जन्ति ततो तं होति अञ्जथा' ति । सो अतम्मयतञ्जेव अन्तरं करित्वा 
ताय नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्तिया नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्भेति । 
अयं पि, भिक्खवे, सप्पुरिसधम्मो । 


२. खीणासवो भिक्वु 


१३. “पुन च परं, भिक्खवे, सप्पुरिसो सब्बसो नेवसञ्जा- [ 2. 43 | 
नासञ्जायतनं स मतिक्कम्म . सञ्जावेदयितनि रोधं उपसम्पज्ज विहरति । 
पञ्ञाय चस्स दिस्वा आसवा परिक्वीणा होन्ति । अयं, भिक्छवे, भिक्ु 
न किञ्चि मञ्जति, न कुहिल्चि मञ्जति, न केनचि मज्जती" ति। 

१४. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्वू भगवतो भासितं अभिनन्दुं 
ति ॥ 


“) 





५ ओर फिर, भिक्षुओ १ कोई असत्पुरुष इस आकिञ्चन्यायतन को भी समति- 
क्रान्त कर नेवसंजञानासंज्ञायतन की अवस्था ` "पूववत्‌" 

““अओौर कोड सतपुरुष “पूववत्‌ ` यह "सत्पुरुष' कहलाता हे । 

१३, “ओर फिर, भिक्षु ओ ! वह सत्पुरुष नेवसंज्ञानासंज्ञायतन को भी समति. 
क्रान्त कर संज्ञावेदयितनिरोध समाधि की अवस्थ मेँ पटःचकर साधना करता हे । तब 
प्रज्ञा से उते देशव उसके कितने ही ( बाकी बचे ) आश्रव ( चित्तमल ) क्षीण हो 
जाते है । भिक्षु ! ( इस अवस्था मे प्च कर } वह भिक्षु न कही ङु मान 
करता है, न करीं किसी के साथ मान करता हे ।' 

१४. भगवान्‌ ने यह कहा } उन भिक्ुओं ने सन्तुष्ट हो भगवान्‌ के भाषण का 
अभिनन्दन किया ॥ 


 सप्पुरिससुत्त समाप्त ॥ 



































च 





१४. सेवितब्बासेवितन्बस॒त्तं 


| ५. 109 ] १. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थिधं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र॒ खो भगवा भिक्खु आमन्तेसि-- 
“भिक्ठवो'' ति । “भदन्ते' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवो च--- 
| १. भगवता सङ्कित्तेन भासितं 


| | ^“सेवितन्बासेवित ब्बं वो, भिक्ववे, घम्मपरियायं देसेस्सामि । तं सुणाथः 
| साधुक मनसिकरोथ; भांसिस्सामी" ति। “एवं, भन्ते" ति ते भिक्ल्‌ 
| भगवतो पच्चस्सोस्‌ । 

॥ भगवा एतदवोच--“कायसमाचारं पाह, भिक्खवे, दुविधेन वदामि-- 
| सेवितब्ब पि, असेवितन्बं पि; त च अञ्जमञ्जं कायसमाचारं। वचौ- 
| समाचारं पाह, भिक्ववे, दुविषेन वदामि- सेवितब्बं पि, अपेवितन्बं पि; 
तं च अञ्जमञ्तरं वचीसमाचारं। मनोसमाचारं पाह, भिक्वे, दुविषेन 
वदामि- सेवितब्बं पि, असेवितन्बं पि; तं च अज्जमञ्जं मनोसमाचारं। 
चित्तूप्पादं पाह, भिक्खवे, दुविवेन वदाभि--सेवितब्बं पि, असेवितन्बं पिः; 
[ 1२. 46 | तं च अञ्जमजञ्ञं चित्तुप्पादं । सञ्जापटिलाभं पाह, भिक्खवे, 
[ ए. 94 ] दृविधेन वदामि- सेवितब्बं पि, असेवितब्बं पि; तं च अञ्ज- 


। 
| १४. सेवितव्यासवितग्यसुत्र 
|| १. एेसा मने सुना है ( क ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी 
। | द्वारा निर्मापितः श्रावस्ती नगरी स्थित जेतवनाराम मे साघनादहेतु विराजमान थे । 
|| | वहाँ भगवान्‌ ने" "भिक्षु एकत्र हुए । भगवान्‌ ( उन से ) यो बोल्ते-““भिक्षुओ ! 
| | मे ठम्हे आज सेवितव्य ( व्यवहायं ) एवं असेवितव्यं ( अव्यवहायं }) बातों का 
|| उपदेश करूंगा, उसे ध्यानपूर्वक सुनो, मै बता रदा दँ । ““अच्छा भन्ते!” कट कर 
| भिक्षुओं ने उत्तर दिया) 
| | १. भगवान्‌ द्वारा सक्षि उपदे 

| भगवान्‌ बोले-““मिक्वुओ ! (१) मै कायकर्मो कोदो भागोंमें ।वभक्त कर 
||| उपदेश करताह्रं। उनमेसे कुर सेवनीय ( व्यवहार मेलने योग्य ) है, कु 
|| असेवनीय ( व्यवहार मे न छाने योग्य) । ये दोनो ही कायक एक दूसरे से सर्वथा 
| | | भिन्न है । ( इनका एक दूसरे से कोई मेल नहीं है ) । ( २) वाक्कमकोभी दो." 
|॥ ॥ | (३) मनःक्मं को भी दो मागो मेः म्क्चुओो! मै (४) चित्तोत्पाद 
| (विचा की उल्पत्ति) को भी सेवनीय-असेवनीय मेद से दो मामो मे“. ५ ) संजा 


४ 





४. सेवितम्बासेवितम्बसुत्त + १२०१ 


मञ्जं सञ्जापटिलाभंनै दिद्धिपटिलाभं पाहं, भिक्लवे, द्विधेन वदामि- 
 सेविततब्बं पि, असेवितव्बं पि; तं च अञ्जमञ्जं दिद्िपटिलाभं । अत्तभावः 
पटिलाभं पाह, भिक्वे, दुविषेन वदामि-सेवितन्बं पि, भसेवितब्बं पि; 
तं च अञ्जमञ्जं अत्तभावपटिलाभं'' ति) 
| २. सारिपुक्तेन श्रत्थो वित्थारितो 

२. एवं वृत्ते, आयस्मा सारिपृत्तो भगवन्तं एतदवोच--"“इमध्स खो अहं, 
भन्ते, भगवता स्भित्तेन मासितस्स, वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स, एवं 
वित्थारेन अत्थं आजानामि-- 


३. “ कायसमाचारं पाह, भिक्खवे, दुविधेन वदामि--सेवितब्बं पि, 

असेवितन्बं पि; तं च अञ्जमचञ्जं कायसमाचारः ति इति [ प. 110] 
खो पनेतं वृत्त भगवता । किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? यथारूपं, भन्ते काय- 
समाचारं सेवतो अकुसला धम्मा अभिवडन्ति, कुंसला वधम्मा परिहायन्ति, 
एवरूपो कायसमाचारो न सेवितब्बो; यथारूपं च खो, भन्ते, कायसमाचारं 
सेवतो अकूसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला घम्मा अभिवडन्ति, एवरूपो 
कायसमाचारो सेवितन्बो । 


४. “कथरूपं, भन्ते, कायसमाचारं सेवतो अकुसखा घम्मा अभिवडइन्ति, 


 प्रतिलाभ कोः `'दष्टिघोरणप्रतिलाभ को'`"आत्मभावप्रतिराभ ( शरीरखाभ) को 
भी मैं सेवंनीय-असेवनीय मेद से दो भागो में विभक्त कर वताता । यै एक दूसरे 
से सर्वथा भिन्न ( अन्योन्य ) है 


२. सारिपृत्र दारा भगवतत संक्षिप्त उपदेश का विस्तार 

-२. ( भगवान्‌ द्वारा ) एसा कंडे जाने पर, आयुष्मान्‌ सारिपुन्न ने भगवान्‌ 
सेयों निवेदन किया--“भन्ते! मेँ आपके इस कथन का, जोकि आपने संक्षेप 
( थो ) मे ही कह दिया, विस्तार से नहीं कहा-- विस्तृत अथं यो जानता । 


३. ““ भिक्षुओ ! मँ कायकर्मो को दो भागो में विभक्त कर उपदेश करताह,. 
उन में कुठ सेवनीय होते है, कुच असेवनीय । इन द्विधा विभक्त कर्मो का परस्पर 
कोई मेल नीं है--आपने यह जो कहा, किंस दहेतु से कहा ! जिस कायकमे के 
सेवन ( आचरण ) से अकुशल धमं बढते हो, ओर कुशल धमं क्षीण होते दो, ेसे 
कायकर्म का आचरण नहीं करना चाहिये । जिन कायकर्मो के आचरण से कुशल. 
चमं बदते दो ओर अकुशल धमो काक्षय होता हो वैसे कायकर्म का आचरण करनाः 
चाहिये । 








 *१२०२ + मज्ज्िमनिकाय 


कसला धम्मा परिहायन्ति ? इध, भन्ते, एकच्चो पणिातिपाती होति लुह 
रोहितपाणि हतपहते निविद्रौ अदयापन्नो पाणभूतेसु; अदिन्नादायी खो पनः 
होति, य तं परस्स परवित्तूपकरणं गामगतं वा अरञ्ञजगतं वा तं अदिन्न 
थेय्यसद्कातं अदाता होति; कामेसुमिच्छाचारी खो पन होति,या तामातु- 
रक्छखिता पितुरक्खिता मातापितुरक्खिता भातुरक्खिता भगिनिरक्खितां 
जातिरकिखता गोत्तरक्खिता धम्मरक्विता सस्सामिका सपरिदण्डा अन्तमसो 
मालागकपरिकिवत्ता पि तथारूपासु चारित्तं आपज्जिता होति--एवरूपं, 
[ 2. 47 ] मन्ते, कायसमाचारं सेवतो अकूसला धम्मा अभिवडुरि 
कुसा धम्मा परिहायन्ति । 


"क्थरूपं, भन्ते, कायसमाचारं सेवतो अकुसला म्मा परिहायन्ति, 
कुसला घम्मा अभिवडन्ति ? इध, भन्ते, एकच्चो पांणात्िपातं पहाय पाणा- 
तिपाता पटिविरतो होति निहितदण्डो निहितसत्थो, ल्ज्जी दयापन्नो सन्ब- 
'पाणभ्रुत हितानुकम्पी विहरति; अदिन्नादानं पहाय अदिन्नादानां पटिविरतो . 
{ 8. 95 ] होति, यत्तं परस्स परवित्तूपकरणं गामगतं वा अरजञ्जगतं वा 
तं नादिन्नं थेय्यसङ्कातं अदाता होति; कामेसुमिच्छाचारं पहाय कामेसु- 
भिच्छाचारा पटिविरतो होति, याता मातुरक्िखतां पितुरक्खिता माता- 
पितुरक्खिता भातुरक्खिता भगिनिरक्खिता जातिरक्खिता गोत्तरक्िता 
धम्मरक्खिता सस्सांमिकां सपरिदण्डा अन्तभसो मालागुकपरिक्वित्ता पि 
[ पि. 111 } तथाहूपासु न चारित्तं आपज्जिता होति--एवरूपं, भन्ते, 
कायसमाचारं सेवतो अक्रुसला धम्मा परिहायन्ति, कसला घम्मा अभिः 


वडन्ति । कांयसमाचारं पाह, भिक्छवे, दूविधेन वदामि--सेवितन्ब पि, 


४. “मन्ते | कैसे कर्मों का आचरण करने वाले के अकुशल धर्म बदृते है, 
ओर कुशल धमं क्षीण होते हैँ १ यहाँ, मन्ते ! कोई हिंसक पुरुष, क्र ( रद्र ) हो, 
रक्तरञ्जित हार्थो वाला, दिन-रात मार-काट मेल्गाहुआ, प्राणियों के प्रति निदय 
हो, चोर हो, किसी दूसरे की प्राम या अरण्य में रखी सम्पत्ति को बलात्‌ हस्तगत कर 
लेता हो; कामभोगं (व्यभिचार) मे निरन्तर रत रहता हो, जो मातूरक्ित, पितरक्षितः 
मातू -पितृरक्षित, भगिनीरक्षित, जाति वालो द्वारा रक्षित, गोच्रवालो द्वारा रक्षित, 
धम-रक्षित पति वारी, दणडयुक्त, यहाँ तक विवाह के लिये माला डाली गयीस्त्रीसे 
खे भी व्यभिचार करने म भी संकोच न करता हो; इस प्रकार, भिक्षुओ ¦! यह 
कायिक अधर्माचरण तीन प्रकार का होता है। यों भगवान्‌ ने जो कहा है--भिक्षुओ 1 
मे कायक्मौकोदोदो भागेोमेंः--' का यह विस्तृत अथंदहै। 


अ ^ सेवितञ्बासेवितञ्बसुत्त १२० 


असेवितम्बं पि; तं च अञ्जमजञ्जं कायसमाचार' ति --इति यं तं वुत्तं 
भगवता इदमेतं पटिच्च वृत्तं । | 

८ ्वचीसमाचारं पाहं, भिक्खवे, दुविधेन वदामि--सेवितव्बं पि, असे 
वितम्बं पि; त च अञ्ज्मञ्ज्ं वचीसमाचारं' ति--इति खो पनेतं वुत्तं 
अगवता । किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? यथारूपं, भन्ते, वचीसमाचारं सेवतो 
अकुसला घम्मा अभिवडन्ति, कुसा वम्मा परिहायन्ति, एवरूपो वची- 
समाचारो न सेवितब्बो; यथारूपं च खो, भन्ते, वचीसमाचारं सेवतोः 
अकूसला घम्मा परिहायन्ति, कसला धम्मा अभिवडन्ति, एवरूपो वची 
समाचारो सेवितन्बो । 


५. “कथंरूपं, भन्ते, वचीसमाचा रं सेवतो अकुसला धम्मा अभिवडन्ति, 
कसला धम्मा परिहायन्ति ? इध, भन्ते, एकच्चो मुसावादी होति, सभागतो 
वा परिसागतो वा जातिमज्ज्गतो वा पूगमज्ज्ञगतो वा राज- [ २. 48 | 
कुलमञ्ज्रगतो वा अभिनीतो सक्खिपुदटो--"एहम्भो पुरिस, यं जानाति तं 
वदेही' ति सो अजानं वा आह-- जानामीः ति, जानं वां आह--न 
जानामी' ति; अपस्सं वा आह-पस्सामी' ति, पस्सं वा आह--न पस्सामीः 
ति--इति अत्तदेतु वा परदेतु वा आमिसकिञ्चिक्देतु वा सम्पजानमुसा 


भासिता होति. पिसुणवाचो खो पन होति, इतो सुत्वा अमुत्र भक्लाता 
इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सृत्वा इमेसं अक्वाता अमूसं भेदाय इति समग्गानं 
वा मत्ता, भिन्नानं वा अनुप्पदाता, वग्गारामो, वग्गरतो, वग्गनन्दी, वग्ग- 


५८ ष्वाककम को मी, भिक्षु ! मदो भागो मै विभक्त करता" "आपनं 
जो कदा द वह किस देतु से कहा दै ? भन्ते ! जिन वाक्कर्म के सेवन से अकुशल 
धर्म बदते हो, कुशल धमं क्षीण होते हौ, एसे वाक्कर्मो खा आचरण नहीं करना 
चाहिय । ओर जिन वाक्कर्म के सेवन से कुशल ध्म बदते हो, ओर अकुशल 
धर्म क्षीण होते हो, उनका सतत आचरण करना चाहिए । 


५. “कैसे वाक्कमोँ के सेवन से अकुशल धमं वदते है जर कुशल धमं क्षीण 
होते है १ यर्दा, भन्ते । कोई मृषावादी हो, जिससे सभा मे, परिषद्‌ मेः नाते- 
रिष्तेदारौ मे, समूह मे, राजकुल मे, या साक्षी के लिए बुलाकर पृच्छा जाय--“अरे 
माई ! इ विषय मे जो तुम जानते हो वह कहो ?' तो वह विना जानते हुए भी 
कह दे--“जानता दँ, बिना देखे ही क दे- देखा है" । यो जो अपने ल्यिया 
दूसरों के लिए याघनके लोभ मे जानवृज्च कर मूठ. बोलने वाला दो; चुगल्खोरः 
हो; आपस में पूट डालने के लियि यदं की सुनकर वहां कहने वाला, या वर्हाकौ 
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कर्णि वाचं भासिता होति; फश्सवाचो खो पन होति. या सा [ 8. 96 ] 
वाचा कण्डका कक्कसा फसा परकटुका पराभिसज्जनौी कोषधसामन्ता 
अंसमाधिसंवत्तनिका, तथारूपि वाचं भासिता होति; सम्फप्पलापी खो पन 
होति अकालवादी अभूतवादी अनत्थवादो अधम्मवांदी अविनयवादौ अनि 
[ पि. 112 | घानवति वाचं भासिता होति अकालेन अनपदेसं अपरियन्त- 
वति अनत्यरसंहितं-एवरूपं, भन्ते, वची समाचारं सेवतो अकृसला धम्मा 
अभिवडन्ति, कसला घम्मा परिहायन्ति । 


'कथंरूणं, भन्ते, वचीसमाचारं सेवतो अकूसला धम्मा परिहायन्ति, 
कुसा घम्मा अभिवडन्ति ? इव, भन्ते, एकच्चो मुसावादं प्रहाय मुसावादा 
पटिविरतो होति सभागतो वां परिसागतो वा जातिमज्क्गतो वा पूगभज्ज्ञ- 
गतो वा राजकूलमज्ज्ञगतो वा अभिनीतो सक्िपुद्र -"एहुम्भो परिस, यं 
जानाति तं वदेही' ति सो अजानं वा आह-न जानामी' ति, जानं वा 
आह--'जानामी' ति, अपस्स वा आह--न पस्सामी' ति, पस्सं [ २. 49 | 
वा आह--'पस्सामी' ति--इति अत्तहेतु वा परहेतु वा आमिसकिज्चिक्- 
हेतु वा न सम्पजानपुसा भासिता होति; पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय 
वाचाय परटिविरतो होति, इतो सुत्वा न अमुत्र अक्लाता इमेसं भेदाय, 
अमूत्र वा सुत्वा न इमेसं अक्लवाता अमूसं भेदाय--इति भिन्नानं वा सन्धाता 
सहितानं वा अनुप्पदाता समगणारामो समग्गरतो सममानन्दी समग्गकरणि 
वाचं भासिता होति; फरसं वाचं पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति, 
यासार्वाचा नेला कण्णसुखा पेमनिया हदयङ्खमा पोरी बहुजनकन्ता बहुः 
जन मनापा तथारूपि वाचं भासिता होति; सम्फप्पलःपं पहाय सम्फप्पलांपा 





सुनकर यां कहने वाला हो, इकहं हुओं मेँ फट डालने बाला हो, एक ही वगं को 
संखदायक, एक ही वगं को प्रसन्न करने वाली, बगंभेद फलाने बाली बाणी बोलता 
हो; रेसी कटोर बाणी बोलता हो जो काटे की तरह चुभने वाली हो; ककंश, दूसरों 
को दुःखदायी, द्रेषवधंक, क्रोधवघक व चित्त को विक्षिप्त करने वारी हो; बकवादी 
हो; असमय की, न हई, असत्य, अनर्थकारी एवं >उदण्डता फेखाती हो; जो बेसिर 
चैर की ( अफवाह ) दो-एेसी बाणी बोलता हो--रेसे वाक्कमे से, भन्ते ! अकुशल 
घमं बद़ते है ओर कुशल धमं क्षौण होते है । 

““ओर कैसे वाक्कमं से, भन्ते ! अकुशल ध्मक्षीण होते है ओर कुशल धम 
बदते हँ ए भन्ते ! यहाँ कोई मृषावाद को छोड, मृषावाद से दूर रदता हुआ सभा 
मे, परिषद्‌ में"“ "जानते हो, वह कहो ! तो बह बिना जाने को “नदीं जानता हं, 











१४. सेबितम्बासेवितम्बसुत्त १२०५ 


पटिविरतो होति कालवादी भूतवादी अत्यवादी धम्मवादी विनयवादी; 
निघानवति वाचं भासिता होति कालेन सापदेसं परियन्तर्वाति अत्थसंहिटं- 
एवरूपं, भन्ते, वचीसमाचारं सेवतो अकूसला ध॑म्मा परिहायन्ति, कूसला 
चम्मा अभिवडइून्ति) "वचीसमाचारं पाहू, भिक्लवे, दुविषेन वदामि-- 
सेवितब्बं पि, असेवितब्ब पि; त च अञ्जमञ्जं वचीस्तमाचार ति--इति 
यं तं वृत्त भगवता, इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 


६. ““ 'मनोसमाचारं पहु, भिक्खवे, दृविषेन वदामि--सेवितब्बं पि, 
असेवितन्बं पि; तं च अञ्जमञ्जं मनोसमाचारं' ति--इति खो पनेतं वृत्तं 
भगवता । किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? यथारूपं, भन्ते, मनोसमाचारं सेवतो 
अकुसलां धम्म। अभिवडुन्ति, कसला धम्मा परिहायन्ति--एव- [ 8. 97 | 
रूपो मनोसमांचारो न सेवितन्बो; यथारूपं च खो, भन्ते, मनोसमाचारं 
सेप्रतो अकुसला घम्मा परिहायन्ति, कुसा घम्मा अभिवडून्ति [ च. 113 | 
एवरूपो मनोसमाचारो सेवितन्बो । 


““कथरूपं, भन्ते, मनोसमाचारं सवतो अकुला घम्मा अभिवडुन्ति, 
कसला म्मा परिहायन्ति ? इध, भन्ते, एकच्चो अभिज्ज्ञालु होति, यंतं 
परस्स परवित्तपकरणं तं अभिज्ज्ञाता होति--अहौो वत यं परस्सतं 
ममस्साः ति; ब्यापन्नचित्तो खो पन होति पदुदुमनसङ्कप्पो--“दमे सत्ता 
हञ्ञन्तु वा वज्छन्तु वा उच्छिज्जन्तु वा विनस्सन्तुवा मावा | 2. 50] 


बिना देखे को "नहीं देखा है -- यों अपने लिये `` जानवृञ्च कर भूठ नहीं बोलता । 


चुगलखोरी" " कटुवाणी ' ""बकवाद्‌ नहीं करता^ˆ"सारयुक्त साथक वाणी ही बोल्ता 
दे । भन्ते 1 ेसे वाक्कमं से अकुशल धमं क्षीण होते हैँ ओर कुशल धमं बढते हैँ 
, ¢ भभिक्षुओ । मेँ मनःकमं कोदो प्रकारका बताता हूं" 'यह जो भगवान्‌ 
ने कहा, किस कारण से कहा ? जेसे मन\कमं के आचरण से अङ्रुशर्घमं बढते 
डो, ऊुशल धमं क्षीण होते ह--उस मनःकमं का आचरण नहीं करना चाहिये 
जौर जिस मनःकमं कै कारण कुशल धमं बदते हो उस मनःकमं का आचरण 
करना चाहिये । 
८किंस प्रकार के मानसिक कमं के आचरण से अकुशल घमं बदते है" ˆ"! य्ह, 
भन्ते ! कोई लोभी पुरुष हो, जो दूसरो के धन को देख कर यह सोच -- “अहो ! 
यह जो घन इन दुरो के पास है वह सुश्च क्योन भिल जाय !' थो ईष्यालुचित्त 
डो, अपने मानसिक सङ्कल्पो को दूषित कर - इन दुसरो कोमें मारदू, बँधलू 
उखाड़दू, नष्टकरदूंयाेषाङुछकर दूंक्रि ये रह ही नरजँय' यह सोचने 
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अहेसु' ति--एवरूणं, भन्ते, मनोसमाचारं सेवतो अकूसला घम्मा अभिः 
वडन्ति, कसला धम्मा परिहायन्ति । 

“कथंरूपं, भन्ते, मनोसमाचारं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, 
कुसला धम्मा अभिवडून्ति ? इध, भन्ते, एकच्चो अनभिञ्ज्ञालु होति, यं तं 
परस्स परवित्तृपकरणं तं नाभिज्ज्ञाता होति-'अहो वत यं परस्स तं ममस्सा 
ति; अन्यापन्नचित्तो खो पन होति अप्पदुदुमनसङ्प्पो-- “हमे सत्ता अवेरा 
अन्याबज्क्ां अनीघा सुखी अत्तानं परिहरन्त्‌' ति--एवरूपं, भन्ते, मनो 
समाचारं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कसला धम्मा अभिवडन्ति । 
मनोसमाचारं पाह, भिक्खवे, दुविधेन वदामि--सेवितन्बं पि, असेवितब्बं 
पि; तं च अञ्जमजञ्जं मनोसमाचारं' ति--इति य तं वृत्तं भगवता, इदमेतं 
पटिच्च वृत्तं । 

७. “ “चित्तप्पादं पाह, द विधेन वदामि-सेवितव्बं पि, असेवितब्बं 
पि; तं च अञ्जमञ्ज चित्तुप्पादं ति-इति खो पनेतं वत्तं भगवता। 
किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? यथारूपं, भन्ते, चित्तप्पाद सेवतो अकूसला धम्मा 
अभिवडन्ति, कसला घम्मा परिहायन्ति एवरूपो चित्तुप्पादो न सेवितन्बो 
यथारूपं च खो, भन्ते, चित्तप्पादं सेवतो अकूसला धम्मा परिहायन्ति, 
कुसला घम्मा अभिवडून्ति एवरूपो चित्तृप्पादो सेवितब्बो 

“कथंरूपं, भन्ते, चित्तुप्पादं सेवतो अकुसला घम्मा अभिवडन्ति, कसला 
[ पि. 114 ] घम्मा परिहायन्ति ? इध, भन्ते, एकच्चो अभिज्ज्ञालु होति, 
[ ए. 98 ] अभिज्ज्ञासहगतेन चेतसा विहरति; व्यापादवा होति, व्यापादसह्‌ 


लगे तो, भन्ते! उसका एेसा मनःसङ्कल्प ही उसके अकुशल घर्मा को बदाता है, 
कुशल धमोँ को क्षीण करता है । 

““ओौर, भन्ते ! कैसा मनःसङ्कल्प करने से अकुशल धमं क्षीण होते हैँ ओर कुशल 
धमं बदते हैँ १ भन्ते ! यहाँ कोई पुरुष लोभी न हौ, वहं दृ्षरो के धन को देखकर 
यह न सोचे"“"पृवंवत्‌ ` "कुशलधर्मा को बदाता है" 

७. “भभिक्षुओ ! चित्तोत्पाद ( विचारों की उत्पत्ति ) को भी मेँ द्विधा विभक्त 
कर'*? भन्ते ! जैसे-जेषे विचारौ की उत्पत्ति से अकुशल धमं बदते हो“ 
कुशल धमं बद़ते हो एेसे चित्तोत्पाद को बढावा देना चाहिये । 


“ओर, भन्ते ! कैसे चित्तोत्पाद से अकुशछ घमं बद्ते ओर कुशल घमं क्षीण 
होते ह ? यह, भन्ते! कोई पुरुष लोभी होता है, लोभ-सहगत चिन्न से जीवन- 


चै 








१४. सेवितभ्वासेवितन्वसुत्त १२०७ 


गतेन चेतसा विहरति; विहेसवा होति, विहेसासहगतेन चेतसा विहरति- 
एवरूप, भन्ते चित्तुप्पादं सेवतो अकुसला धम्मा अभिवडन्ति, कुसला धम्मा 
परिहायन्ति । 

“कर्थरूप, भन्ते, चित्तृप्पादं सेवतो अकृसला धम्मा परिहायन्ति, कसला 
घम्मा अभिवडुन्ति ? इध, भन्ते, एकच्चो भनभिन्ज्ञान्‌ होति, [ २.51 ] 
अनभिच्ज्ञासहगतेन चेतसा विहरति; अब्यापादवा होति, अभ्यापादसहगतेन 
चेतसा विहरति; अविहेसवा होति, अविहेसासहगतेन चेतसां विहुरति-- 
एव ल्प, मन्ते, चित्तप्पादं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा 
अभिवडन्ति । चिनत्तुप्पादं पाह, मिक्छवे, दुविधेन वदामि- सेवितव्बं पि, 
असेवितन्वं पि; तं च अञ्जमजञ्जरं चिततुप्पाद' ति-इति यं तं वुत्त भगवतां 
इदमेतं परिच्च वृत्तं । 

८. “ "सञ्जापटिलाभं पाह, भिक्लवे, दुविधेन वदामि- सेविलन्वं पि, 
असेवितव्बं पि; तं च अञ्जमञ्जं सञ्जापटिलाभं ति- -इति खो पनेतं वृत्तं 
भगवता । किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? यथारूपं, मन्ते, सञ्जापटिलाभं सेव 
अकुसला ध्मा अभिवडन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति एवरूपो सञ्जापरि. 
लाभो न सेवितब्बो; यथारूपं च खो, भन्ते, सञ्जापटिलाभं सेवतो अकुसला 
घम्मा परिहायन्ति, कसला धम्मा अभिवडन्ति एवरूपो सञ्जापरिलाभो 
सेवितन्बो । 

कथरूपं, भन्ते, सञ्जापटिलाभं सेवतो अकुसला धम्मा अभिवडन्ति, 
कुसला धम्मा परिहायन्ति ? इध, भन्ते, एकनच्चो अभिज्ञञालु होति, अभिज्ज्ञा- 


यापन करता है, दिसायुक्त रइता है, दिंसायुक्त चित्त से जीवन-यापन करता हे, दूस 

को बुराई करता है""-ेसे चित्तोत्पाद से अङ्ुशल धमं बदृते है, कुशल धर्म क्षीण 

होते है । 

| “ओर, भन्ते ! कैसे चित्तोत्पाद से शल धम बद्ते है; अकुशल धर्म क्षीण होते 
है ? यहाँ भन्ते ! को$ पुरुष कोभरदित होता है, लोभरहित चित्त से. हिंसारदहित 

चित्त से ` दूरौ की बुराई रहित चिन्त से अपना जीवन चलता है, रेसो चित्त शो 

उसके कुशल धम बदते ह, ओर अङुशल धरम क्षीण होते है-..। 

८. “ˆ संज्ञाप्रतिलाम को, भिक्षुजो ! मेँ द्विषा विभक्त करके." यह जो कहा, 
किस कारण कहा { मन्ते ! जसो सज्ञाप्रतिलाभ के आचरण सो अकुशल धमं बढते 
हो." कुशल धमं बढते हो- लो संजञाप्रतिलाम को बढावा देना चाहिये । 

(“भन्ते ¡ केसे संज्ञाप्रतिलाभ के सेवन से अकुशकर धर्म बढ़ते है“. यहां 
भन्ते । कोई पुरुष लोभी हो, लोभसहगत संञा के आचरण से युक्त हो, हिंसासहगत 
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 सहगताय सञ्जाय विहरति; व्यापादवा होति, व्यापादसहगताय सञ्जाय 
विहरति; विहेसवा होति, विहेसासहगताय सञ्जाय विहरति--एवर्पं, 
भन्ते, सञ्जापटिलाभं सेवतो अकुसला म्मा अभि वड्ढन्ति, कुसला शम्मा 
परिहायन्ति । 

"“कथंल्पं, भन्ते, सञ्जापटिलाभं सेवतो अकुसला म्मा परिहायन्ति, 
[ पष. 115 ] कुसा धम्मा अभिवडून्ति ? इध, भन्ते, एकच्चो अनभिज्जाु 
होति, अनभिज्ज्ञासहगताय सञ्जाय विहरति; अब्यापादवा होति, अब्या- 
पादसहगताय सञ्जाय विहरति; अविहेसवा होति, अ विहेसासहगताय 
सञ्जाय विहरति--एवरूपं, भन्ते, सजञ्जापटिलाभं सेवतो अकुसला म्मा 
[ 8. 99 ] परिहायन्ति, कुसा भस्मा अभिवडन्ति । 'सञ्जापटिलभं पाह 
भिक्छवे, दुविधेन वदामि--से वितम्बं पि, असेवितब्बं पि; तं च अज्जमञ्जं 
सञ्जापटिलाभं' ति--इति यं तं वृत्तं भगवता इदमेतं पटिच्च वत्तं । 
[ ‰२. 5१] ९. “ 'दिद्विपटिलाभं पाह, भिक्वे, इषिधेन वदामि-- 
सेवितव्बं पि, असेवितन्बं पि; तं च॒ अञ्जमजञ्जं दिद्िपटिलाभं' ति--इति 
खो पनेतं वत्तं भगवता । किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं! यथारूपं, भन्ते, दिद्वु- 
पटिलाभं सेवतो अकुसला घम्मा अभिवडुन्ति, कुला धम्मा परिहायन्ति 
एवरूपो दिद्टिपटिलाभो न सेवितन्बो; यथारूपं च खो, भन्ते, दिद्विपटिलामं 
सेवतो अकूसला धम्मा परिहायन्ति, कूसला घम्मा अभिवडून्ति--एवरूपो 
दिद्धिपटिलाभो सेवितब्बो । 

“कथंरूपं, भन्ते, दिद्विपटिलाभं सेवतो अकुसला घम्मा अभिवडन्ति, 
कसला घम्मा परिहायन्ति ? इध, भन्ते, एकच्चो एवदिर्विको होति--नलत्थि 





संज्ञा के आचरण से युक्त हो, हिंसा" " "दुसरौ की बुराई से सहगत अवश्या से युक्त हो, 
रेखे संजञाप्रतिलाम से अकुशल धमं वदते है, कशल घमं क्षीण होते है । 

८८अर, मन्ते ! कैसे संज्ञापरतिलाभ के सेवन से अकुशकर धमं क्षीण होते श. 
यहो, भन्ते! कोई पुरुष लोभरदित ` संजञासहगत चित्त से आचरण करता दो, से 
संजञाप्रतिलाम से अकुशल धमं क्षीण होते है 1“ “| | 

६. “ ‹ दृष्टि ( धारणा ) प्रतिलाम को भ, भिक्षुओ, मेँ द्विधा विभक्त कर के 
उपदेश." यइ किक्ष कारण कहा? भन्ते! जैकी धारणाओं के आचरण से 
अकश धमं बदु ह कुशल चमं क्षीण दोते दह, एेषी धारणाओं को मन मे नदी 
लाना चा्विये । ओर जिन धारणाओं केमन में स्वने से कुशल धमं बढते, 
अकुशल धर्म क्षीण होते दो, रेस्ी धारणाओं का निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । 

““म॑न्ते ! कैसी धारणाओं के मन मे रखने से अकुशल धमं बदते ह! यहां 
कोई पुखष यदि यह धारणा मन मेँ बरना ले--'दान, यज्ञ, इवनः सुकृत-दुष्कृत कर्मों 
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दिन्नं, नत्थि यिद, नत्थि हतं, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्पमानं फलं विधाको, 
नत्थि अयं लोको, नत्थि परो लोको, न्थ माता, नत्थि पिता, नट्थि सत्ता 
ओपपात्तिका, नत्थि कोके समग्राह्मणा सम्भग्गता सम्मापटिपन्नाये इमं 
च रोकं परं च लोकं सयं अभिञ्जा सचिछक्रत्वा पवेदेन्ती' ति--एवरूपं, 
भन्ते, दिद्विपटिलभं सेवतो अकरुसला घम्मा अभिवडन्ति, कुसल धम्मा 
परिहायन्ति । 

कथंरूपं, भन्ते, दिद्विपटिकाभं सेवतो अकुसला घम्मा परिहायन्ति, 
कसला म्मा अभिवडइून्ति ? इध, भन्ते, एकच्चो एवंदिष्िको होति--“अत्थि 
दिन्नं, अत्थि धिह, अत्थि हुतं, अत्थि सुकतदुक्कटनं कम्मानं फलं विपाको, 
अत्थि अयं लोको, अत्थि परो लोको, अतिथय माता, अत्यि पिता, अत्थि 
सत्ता ओपपातिका, अत्थि लोके समगन्राह्यणा सम्मणत। [ प. 116 ] 
सम्मापटिपन्ना ये इमं च लोकं परं च लोकं सथं अभिञ्ञ। सचि्कृत्व। 
पवेदेन्ती' ति--एवरूपं, भन्ते, दिद्विपटिलभं सेवतो अकूसला म्मा परि. 
हायन्ति, कुसला धम्मा अभिवडन्ति । “दिद्टिपटिलाभं पाह, भिक बवे, दुविषरेन 
वदामि -सेवितेभ्वं पि, असेवितन्बं पि; तं च अञ्जमञ्जं दिद्धिपटिलाभं' 
ति --इति य तं वृत्तं भगवत्ता इदमेतं पटिच्च व्‌ त्तं। 

१०. अत्तभावपटिलभं पाह, भिक्लवे, दुविषेन वदामि-- [ ४. 100 ] 
सेवितब्बं पि, असेवितब्बं पि; तं च अञ्जमनञ्जं अत्तमावपटिलाभं' त्ि- 
इति खो पनेतं वृत्तं भगवता । किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? यथारूपं, भन्ते, 
अत्तभावपटिल्ाम सेवतो अकरसला धम्मा अभिवडुन्ति, कुसला [ २. 53 ] 





का कोद फल नहीं होता, न यह लोक हैन परलोक, नमाता हैन पिता, न देवता 
हे न सिद्ध पुरुष (जिन की सेवा-सत्कार का कोईलाभदहो), न इत लोकम रेषे 
भमण-त्राह्मण द जो सम्यक्साघना करते हुए ध्म का स्वय स्तकार कर दृस्तं 
को उपदेश करते हो देसी मिथ्या धारणा रखने बार्खो के अकुशल धमं बते टै 
ओर कुशल धमं क्षीण होते हैँ | | 

“ओर, भन्ते ! कैसी धारणा रखने वालो के कुशल घमं बदृते है ओर अकुशल 
धम क्षीण होते. है ? यहाँ कोई पुरुष मन मेँ रषौ धारणा बनान्े-दान, यज्ञ, 
इवन'*"एेसे श्रमणब्राह्मण भी हैँ जो""उपदेश करते है रेक्षी सम्यग्धारण। रखने 
वाले पुरुष के अकुशल घमं क्षीण हो जाते हैँ ओर कुश धमं बदुने लगते है" 

१०. (“आत्ममाव-प्रतिलाम का भी, भिक्ठुओ। मै द्विषा" यह जो आपने 
कहा हे, इसमे क्या कारण है ? भन्ते! जेते आत्मभाव से अकुशल धमं बदृते 


इ ओर"उषङा सेवन नदीं करना चाहिए । ओरजेवे आसममाव से कुशल्धमं 
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घम्मा परिहायन्ति- एवरूपो अत्तमावपटिलाभो न सेवितब्बो; यथाहूपं 
च खो, भन्ते, अत्तमावपटिलाभं सेवतो अकुसला घम्मा परिहायन्ति, कसला 
धम्मा अभिवडन्ति--एवषूपो अत्तभावपटिलाभो सेवितन्बो । 

““कथंरूपं, भन्ते, अत्तमावपटिलाभं सेवतो अकूसलां घम्मा अभिवडन्ति, 
कुसला धम्मा परिहायन्ति ? स्याब्घ, भन्ते, अत्तभावपटिलामं अभि- 
निग्बत्तयतो अपरिनिद्धितभावाय अकुसला धम्मा अभिवडन्ति, कुसला घम्मा 
परिहायन्ति; अब्याबज्छं, भन्ते, अत्तभावपटिलाभं अभिनिन्बत्तयतो पर- 
निद्ितभावाय अकुसला घम्मा परिहायन्ति, कृसला धेम्मा अभिवड्ढन्ति । 
'अत्तमावपटिलामं पाह, भिक्लवे, दुविधेन वदामि--सेवितब्बं पि, असेवि- 
तन्वं पि; तं च अञ्जमञ्जं अत्तभावपटिलाभं' ति--इति यं तं वृत्त 
भगवता इदमेतं पटिच्च वत्तं । । 

“इमस्स खो अहं, भन्ते, भगवता सद्धित्तेन भासितस्स, वित्थारेन अत्थं 
अविभत्तस्स, एवं वित्थारेन अत्थं आजानामी'” ति । 

“साधु साधु, सारिपुत्त ! साधु खो त्वं, सारिपुत्त, इमस्स मया सर्कत्तेन 
[ फ, 117 ] भासितस्स, वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स, एवं वित्थारेन अत्थं 
आजानासि । 

११. “ "कायसमाचारं पाह, भिक्खवे, दूविधेन वदामि-सेवितभ्ब पि, 
असेवितन्बं पि; तं च अञ्जमञ्जं कायसमाचारं' ति--इति खो पेतं वृत्तं 
मया । किञ्चेत्तं पटिच्च वृत्तं ? यथाशूपं सारिपूत्त, कायसमाचारं सेवतो 
अकुसलां धम्मा अभिवडन्ति, कसला घम्मा परिहायन्ति, एवरूपो कायसमा- 
चारो न सेवितन्बो; यथारूपं च खो, सारिपुत्त, काथसमाचारं सेवतो 


व 4 ~~ 


बदते हो, अकुशल धमं क्षीण होते हौ उसका सेवन करना च दिये । 

“अन्ते ! कते आत्मभाव के चेवन से अकुशकूधमं बढते है"““? व्यापाद 
( हिसा-देष ) युक्त आत्मभाव से उसमे पूर्णता प्रास करने के लिए अशक धमं बदते 
ह । व्यापादरदित से कुशल धमं बढते दै 1“ । 

यौ, भन्ते ! मै आपके इस समग्र परन्तु संक्षि उपदेश का यद विस्तृत अथ 
जानता हू 1. | 

“ठीक है, सारिपुत्र ! ठीक है ! तुम मेरे इस संशित कथन, जक्ष का किर्मेने 
विस्तार नदीं किया था--का यह विस्तृत अथं ठीक हो जानते हो । 

१९. “भिक्षुओ ! मै कायकमं का, सेवितम्य-असेवितव्य मेद से द्विधा विभक्त 
करके उपदेश करता हू ।“““पूववत्‌““रेखे कायकमं का आचरण करना चाहिए । 





‰ 





१४. सेवितग्बासेवितन्बसु त्त १३११ 


अकूसला धम्मा परिहायन्ति, कसला घम्मा अभिवडून्ति-एवरूपो काय- 
समाचारो सेवितन्बो । 


“कथङूपं, सारिपृत्त, कायसमाचार सेवतो अकृसला धम्मा [ र. 54 | 
अभिवडून्ति, कसला धम्मा परिहायन्ति ? इव, सारिपृत्त, एकच्चौ पाणाति- 
पातौ होति लुह छोहितपाणि हतप्पहते निविदरौ अदयापन्नो | 8. 101 | 


पाणभूतेसु; अदिन्नादायी खो पन होति, यं तं परस्स परवित्त्‌पकरणं गाम. 


गतं वा अरञ्जगतं वा तं अदित्नं येय्यसङ्कातं आदाता होति; कामेसुमिच्छा- 
चारी खो षन होति, याता मातुरक्खिता पितुरक्विता मातापितुरक्छखिता 
भातुरक्वितां भगिनिरक्खिता जातिरक्िता गोत्तरक्खिता धम्मरक्खिता 
सस्सामिका सपरिदण्डा अन्तमसो मालागुकपरिक्खित्ता पि, तथार्पासु 
चारित्तं आपज्जिता होति-एवरूपं, सारिपुत्त, कायसमाचारं सेवतो 
अकृसला धम्मा अभिवडइून्ति, कसला धम्मा परिहायन्ति । 


““कथंूपं, सारिपृकत्त, कायसमा चारं सेवतो अकूसला घम्मा परिहायन्ति, 
कुसा धम्मा अभिवडन्ति ? इव, सारिपृत्त, एकच्चो पाणातिपत्तं हाय 
पाणातिपाता पटिविरतो होति निहितदण्डो निहितसत्थो, ल्ञ्जी दयापन्नो 
सञ्बपाणभ्रूतहितांनुकम्पी विहरति; अदिन्नादानं पहाय अदिन्नादाना पटिः 
विरतो होति, यं तं परस्स परवित्तृपकरणं गामगतं वा अरजञ्जगतं वातं 
नादिन्नं येय्यसक्कातं आदाता होति; कामेसुमिच्छाचारं पहाय कामेसुमिच्छा- 
चारा पटिविरतो होति, या ता मातुरक्खितां पितुर क्खितां मातां पितुरक्खिता 
भातुरक्खिता भगिनिरक्रिवता जात्िरक्खिता गोत्तरविखिता धम्मरक्खिता 
सस्सामिका सपरिदण्डा अन्तमसो मालागुखपरि क्खितां पि, । पच. 118 | 
तथारूपासु न चारित्त आपज्जितां होति--एवरूपं सारिपुत्त, कायस्षमाचारं 
सेवतो अकुसला म्मा परिहायन्ति, कसला घम्मा अभिवडन्ति । (काय- 
समाचारं पहं, भिक्खवे, दुविधेन वदामि-सेवितन्ब पि, असेवितम्बं पि; 
तं च अञ्जमजञ्जं कायसमाचार' ति--इति यं तं वृत्तं मया इदमेतं पटिच्च 
वत्तं । 
` १२. “ वचीसमाधारं पाहं, भिक्लवे, द्विधेन वदामि [ 7२. 55 ] 
प०.ˆ"मनोसमाचारं पाह, भिक्लवे, दुविधेन वदामि. पे०.“"चित्तुप्पादं 





““सारिपुत्र ! कैसे कायकर्म के सेजन से “पूर्ववत्‌ "` । 


१. £०--इसी सूत्र का पैरा सं ० ४। ( केवर सम्बोधन पद "भन्ते" के स्थान प्र श्सारिपुत्र' 
बदल खँ । ) 
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पाह, भिक्खवे, दुविधेन वदामि पे०““सञ्जापटिलभं पाह भिक्खके, 
दूविधेन वदामि*."पे०“""दिद्विपटिलामं पाह, भिक्खवे, दुविधेन वदामि" 
तै०-.अत्तभावपटिलामं पाह, भिक्डवे, दविधेन वदामि--सेवितन्बं पि, 
असेवितब्बं पि; तं च अञ्जमञ्जं अत्तभावपटिष्छभं' ति--इति खो पनेतं 
[ 8. 102 ] वत्तं मया । किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? यथारूपं; सारिपृत्त, 
अत्तभावपटिलाभं सेवतो अकुसला घम्मा अभिवडन्ति, कुंसला म्मा परि- 
हायन्ति एवरूपो बत्तभावपटिलभो न सेवितब्बो; यथारूपं च खो, सारिपुत्त, 
अत्तभावपटिलाभं सेवतो अकृसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभि- 
वड्ढन्ति--एवरूपो अत्तभावपटिलाभो सेवितन्बो । 

“कथंरूपं, सारिपुत्त, अत्तभावपटिलाभे सेवतो अकुसला धम्माः अभि- 
वड्ढन्ति, कुला धम्मा परिहायन्ति ? सन्याबञङ्ञ, सारिपुत्त, अत्तभावपटि- 
लाभं अभिनिब्बत्तयतो अपरिनिद्तिभावाय अर्कुसला धम्मा अभिवडटन्ति, 
कुसला म्मा परिहायन्ति; अन्याबज्छ्ं, सारिपृत्त, अत्तभावपटिलाभं अभि- 
निव्बतयतो परिनिद्ितभावाय अकृसला धम्मा परिहायन्ति, कसला धम्म! 
अभिवड्ढम्ति। "अत्तभावपटिलाभं पाह, सिक्लवे, दुविधैन वदामि-सवि- 
त्वं पि, असेवितब्बं पि; तं च अन्जमञ्जं अत्तभावपटिलाभं ति--इति 
यं तं वृत्तं मया इदमेतं पटिच्च वृत्तं । इमस्स खो, सारिपुत्त, मया सदङ्भित्तेन 
भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थो ददुभ्बो । 

१३. “चवखुविञ्जेग्यं रूपं पाहं, सारिपुत्त, दुविधेन बदामि-सेवि- 
तव्बं पि, असेवितब्बं पि; सोतविञ्जेय्यं सदं पाह, सारिपूकत्त, दुविधेन 
[ पष. 119 ] वदामि--सेवितञ्बं भसेवितव्बं पि; घानविज्जेय्यं गन्वं पाह, 
सारिपृत्त, दुविषेन वदामि- सेवितन्बं पि, असेवितब्बं पि; जिष्टाविजञ्जेय्यं 
रसं पाह, सारिपुत्त, दु विधेन वदामि--सेवितन्बं पि, असेवितम्बं पि; काय- 
विञ्ञेय्यं फोटुभ्बं पाहं, सारिपृत्त, दुविधेन वदामि--सेवितब्बं पि, असेवि- 
तज्वं पि; मनोविज्जेथ्यः धम्मं पाह, सारिपत्त, दुविषेन वदामि---सेवितन्ब 
पि, असेवितन्बं पी" ति । 


~ -------3 
१२. ““भिक्षुओ ! मेँ वाक्कमं का सेवितम्य-असेवितभ्य पूववत्‌ `" "मेरे कथन 
का विस्तृत अर्थं समञ्चना चाहिए । 
१३. “सारिप्त्र ! मै चक्षुविकेय रूप को-- -भोत्रविज्ञेय शब्द को" `घ्ाणविजेष 
गन्ध को ˆ" जिह्भ विज्ञेय रस को" -कायविज्ञेय स्प्र्टव्य को" मनोविज्ञेय धर्मो क) 
देवितन्य-असेवितम्य मेद से द्विषा विभक्त करके उपदेश करता हू +. 


न > 
१, द्र०--इसी सूत्र का पैरा सं० ५। 





न 





¢ 
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एवं वृत्ते, आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच----“इमस्स खो अहं, 
भन्ते, भगवता सङ्धित्तेन भासितस्स, वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स, एवं 
वित्थारेन अत्थं आजानामि । "चक्खुविञ्बेथ्यं रूपं पाह, सारिपृत्त, दुविधेन 
वदामि--सेवितब्वं पि, असेवितन्बं पी' ति--इति खो पनेतं | २. 56 | 
वत्तं भगवता । किञ्चेतं परिच्च वृत्तं ? यर्थारूपं, भन्ते, चक्खुविजञ्जेय्यं 
रूपं सेवतो अकुसला घम्मां अभिवड्ढन्ति, कुसला धम्मां परिहायन्ति एवरूपं 
चक्खुविजञ्ञेय्य रूपं न सेवितब्बं; यथारूपं च खो, भन्ते, चक्खुविजञ्ज्ेय्यं रूपं 
सेवतो अकूसला धम्मा परिहायन्ति, कसला घम्मा अभिवड्ढन्ति एवषूपं 
चक्खुविञ्जेय्यं रूपं सेवितजञ्बं । "चक्खुविजञ्जेय्यं रूपं पाह, | 8. 103 | 
सारिपृकत्त, दुविधेन वदामि--सेवितञ्बं पि, असेवितब्बं पी' ति-इति यं तं 
वुत्तं भगवता इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

““सोतविज जय्य सह्‌ पाह, सारिपृत्त'**प०ˆˆ*एवरूपो सोतविजञ्ञेय्यो 
सद्दो न सेवितन्बो"एवरूपो सोतविञ्जेय्यो सहो सेवितब्बो"ˆ "एवरूपो 
घांनविञ्ञेय्यो गन्धो न सेवितब्बो ` एवरूपो .घानविञ्जेय्यो [ २.57 | 
गन्धो सेवितम्बो `` एवरूपो जिनब्हाविञ्जेय्यो रसो न सेवितन्बो'."एवरूपो 
जिन्हा विञ्जेय्यो रसो सेवितन्बो“* कायविजञ्जेथ्यं फोटुब्बं पाह, सारिपृत्त"“" 
प°“ "एवरूपो कायविञ्ञेय्यो फोट्रुञ्बो न सेवितन्बो "ˆ` एवरूपो कायविञ्जेय्यो 
फोदुञ्बो सेवितन्बो । 

‹“ मनोविञ्जेय्यं धम्मं पाह, सारिपृत्त, दुविधेन वदामि- से वितब्बं 
पि, असेवितब्बं पी" ति--इति खो पनेतं वृत्तं भगवता । किञ्चेतं पटिच्च 
वत्तं ? यथारूपं, भन्ते, मनो विञ्जेय्य धम्मं सेवतो भकुसला धम्मा अभिः 
वड्ढन्ति, वुसला धम्मा परिहायन्ति एवरूपो मनोविज्जेय्यो [ २. 58 | 


( भगवान्‌ द्वारा ) ेसा कहे जाने पर, सारिपुच्र भगवान्‌-से यो बोक्त-““भन्ते ! ` 
भगवान्‌ द्वारा सक्षेप से उपदिष्ट, परन्तु जिसका विस्तार नहीं किया, भाषण का 
विस्तृत अथं में यों जानता हूं । 

¢“ “चक्षुविज्ञेय रूप को मँ, सेवनीय -असेवनीय मेद से द्विधा विभक्त कर उपदेश 
करता हू "यह जो आपने कहा, यह क्यो कहा ? जैसे चक्षुर्विजञेय रूप के सेवन 
( भोग ) से अकुशल घमं बढते हो"-कुशल धमं बदते हो, एेसा चक्षुविज्ेय रूप 
सेवनीय हे 1“, | 

^“ श्रोत्रविज्ञेय शब्द को" "घ्राणविज्ञेय गन्ध को" "जिह्वाविज्ञेय रस को'-`काय- 
विज्ञेय स्पष्टग्य को "` कायविज्ञेय स्प्र्टव्य सेवनीय है । 

“ (मनोविज्ञेय मनोधमोँ को भी मै" 'पूरव॑वत्‌""" विस्तत अर्थं जानता हू ।१ 
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धम्मो न सेवितन्बो; यथारूपं च खो, भन्ते, मनो विञ्ञेय्यं धम्मं सेवतो 
। 7. 120 ] अकुसला घम्मा परिहायन्ति, कुसला घम्मा अभिवडढन्ति 
एवरूपो मनोविञ्जेय्यो धम्मो सेवितन्बो । 'मनोविञ्जेय्यं धम्मं पाह, 
सारिपुत्त, दुविधेन वदामि--सेवितब्बं पि, असेवितन्बं पी" ति--इति यं तं 
वृत्तं भगवता इदमेतं पटिच्च वृत्तं । इमस्स खो अहु, भन्ते, भगवता 
सङ्कित्तेन भासितस्स, वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स, एवं वित्थारेन अत्थं 
आजानामी" ति । 


“साधु साधु, सारिपृत्त ! साधु खो त्वं, सारिपृत्त, इमस्स मया सद्भिः 
तेन भासितस्स, वित्थारेन अत्थं अविभ॑त्तस्स, एवं वित्थारेन अत्थं आजा- 
नासि । 'चक्खुविन्जेय्यं ल्यं पाह, सारिपुत्त, दुविधेन वदाभि-सेवितभ्बं 
पि, असेवितब्बं पी' ति--इति खो पनेतं वृत्तं मथा । किञ्चेतं पटिच्चं 
वृत्तं ? यथारूपं, सारिपुत्त, चक्खुविज्जेय्यं रूपं सेवतो अक्रुस्ला म्मा 
अभिवङ्ढन्ति, कुसला घम्मा परिहायन्ति एवरूपं चक्छुविञ्जेथ्यं रूपं न सेवि- 
त्वं; यथारूपं च खो, सारिपृत्त, चक्ख विजञ्जेथ्यं रूपं सेवतो अकुला 
घम्मा परिहायन्ति, कुसा घम्मा अभिवडढन्ति एवखूणं चक्खु विञ्ञेय्यं रूपं 
सेवितन्वं । "चक्खु विञ्जेय्यं रूपं पाहूं, सारिपत्त, दुविधेन वदामि-सेवि- 
तञ्बं पि, असेवितन्ब पी' ति--इति यं तं वृत्तं मया इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

| 8. 104 | ^“सोतविज्जेय्यं सहं पाह, सारिपुत्त-"*प०ˆ*-एवषूपो 
सोतविजञ्जेय्यो सहो न सेवितब्बो-.-एवरूपो सोतविज्जेय्यो सदौ सेवितब्बो 
"""एवरूपो घानविजञ्जेय्यो गन्धो न सेवितन्बोः."एवरूपो घानविज्जेय्यो 
गन्धो सेवितब्बो एवरूपो जिन्हाविजञ्जेय्यो रसो न सेवितब्बो ` एवरूपो 
जिब्हाविञ्जेय्यो रसो सेवितन्नोःएवरूपो कायविज्जेय्यो फोटुन्बो न 
सेवितन्बो'* "एवरूपो कायविञ्जेय्यो फोटुञ्बो सेवितब्बो । 

“मनो विञ्ञेय्यं धम्मं पाह, सारिपुत्त"*प०`-एवरूपो मनोविञ्जेय्यो 
धम्मो न सेवितन्बो""-एवरूपो मनो विञ्जेय्यो धम्मो सेवितन्बो ।! मनोः 


“साघु साधु, सारिपुत्र ! तुम बहुत ठीक कह रदे हो, तुम मेरे द्वारा किये संक्षि 
उपदेश का विस्तार ठीक ही जानते हो । चक्षुविंजेय रूप को `""पू्व॑वत्‌ ` “जो कडा है, 
इस कारण कहा है । 

“श्रोत्रविज्ञेय शब्द्‌ को" "कायविज्ञेय स्प््टञ्य को सेवनीय मानना चाहिये । 

““मनोविज्ञेय मनोधमोँ को" ` विस्तत अथं समञ्चना चाहिये । 


१. द०--पीछठे इसी सत्र की पेरा संख्या १३ । 
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|  विञ्जेय्यं धम्मं पाहूं, सारिपुत्त, दुविधेन वदामि--सेबितन्बं पि, असेवितब्बं 


पी" ति--इति य तं वुत्तं मया इदमेतं पटिच्च वृत्तं । इमस्स खो, सारिपृक्त, 
मया सङ्कित्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थो दटुन्बो । 

१४. “चीवरं पाहं, सारिगृत्त; दुविधेन वदामि--सेवितब्बं पि, असेवि- 
तभ्बं पि"..पे० "` पिण्डपातं पाहूं. सारिपुत्तसेनासनं पाह, [ पष. 121 ] 
सारिपुत्त "गामं पाह, सारिपृत्त.`निगमं पाह, सारिपृत्त'""नगरं षाह, 
सारिपृत्त जनपदं पाह, सारिपृत्तः""पुगरलं पाह, सारिपुकत्त, दृविधेन 
वदामि----सेवितन्बं पि, असेवित्तब्बं पी" ति । 

एवं वृत्ते, आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एत दवोच-- “इमस्स [ २. 59 ] 
खो अहं, भन्ते, भगवता सङ्कत्तेन भासितस्स, वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स 
एवं वित्थारेन अत्थं आजानामि । “चीवरं पाह, सारिपुत्त, दुविधेन वदामि-- 
सेवितब्बं पि, असेवितब्बं पौ" ति-~---इति खो षनेतं वृत्तं भगवत्ता । किञ्चेतं 
पटिच्च वृत्तं ? यथारूपं, भन्ते, चीवरं सेवतो अकूसला धम्मा अभिवड्ढन्ति, 
कसला धम्मा परिहायन्ति एवरूपं चीवरं न सेवितब्बं; यथारूपं च खो, 
भन्ते, चीवरं सेवतो अकरुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्ढन्ति 
एवरूपं चीवरं सेवितब्बं । “चीवरं पाहुं, सारिपुत्त, दुविधेन वदामि-- 
सेवितञ्बं पि, असेवितव्बं पी" ति-~-इति यं तं वृत्तं भगवता इदमेतं पटिच्च 
९ 

“पिण्डपात षाह, सारिपुत्त प°". -एकरूपो पिण्डपातो न सेवितब्बो-." 
एवरूपो पिण्डपातो सेवितन्बो -'सेनासनं पाह, सारिपृत्त'"पै० ˆ` -एवह्पं 





१४. चीवर के विषय मे भीँ द्विषा विभक्त कर उपदेश करताहू कि वह 
सेवनीय भी हे, असेवनीय भी; पिण्डपात को भी"""ग्राम को भीः--निगम कौ भी" 
नगर को भी"""जनपद्‌ ( जिला ) को भी""पुद्गल को भीमे द्विधा विभक्त कर 
उपदेश करता हू कि बह सेवनीय ( उपभोग्य ) भी ३ असेवनीय ( अनुषभोग्य ) 
भी ।'' 

( भगवान्‌ द्वारा ) एेसा कहे जाने पर सारिपुत्र ने भगवान्‌ से यो कदा- 
“भन्ते ! मेँ भगवान्‌ के इस कथन का ."विस्तार से अर्थं सम्यक्तया जानता दू । यं 
जो आपने कहा - “चीवर को भी" - यह किस कारण कहा १ भन्ते जैसे चीवर 
के उपयोग से अङ्कुश घमं बढते हो, कुशल घमं क्षीणहोते हौ वह असेवनीय दै 
ओर जैसे चीवर के सेवन से कुशल धरम बते हों "`" यह इस कारण कदा है । 

(पिण्डपात को, क्ारिपुत्र ! "पूववत्‌" "देसे जनपद का ( वासुदेतु ) उपयोग 
करना चाहिये । 
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सेनासनं न सेवितब्बं ““एवरूपं सेनासनं सेवित्वं "` गामं पाह, सारिपुत्त 
[ ए. 105 ] प° -एवरूपो गामो न सेवितन्बो.* "एवरूपो गामो सेवितब्बो""“ 
एवरूपो निगमो न सेवितब्बोः-"एवरूपो निगमो सेवितन्बो."एवरूपं नगरं 
न से वितन्बं ˆ-*एवरूपं नगरं सेवितभ्बं "ˆ "एवरूपो जनपदौ न सेवितब्बो"““ 
एवरूपो जनपदो सेवितब्बो । 

““ "पुगगलं पाह, सारिपृकत्त, दविधेन वदामि---सेवितन्बं पि, असेवितन्बं 
पी ति--इति खो पनेतं वृत्तं भगवता । किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? यथारूपं, 
भन्ते, पुग्गलं सेवतो अकुसला घम्मा अभिवड्ढन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति 
एवरूपो पुर्गललो न सेवितम्बो; यथारूपं च खो, भन्ते, पुम्गलं सेवतो अकुसला 
घम्मा परिहायन्ति, कुसा धम्मा अभिवड्ढन्ति एवरूपो पु्गलो सेवितब्बो । 
"पुर्गलं पाह, सारिपुत्त, दुविघेन वदाभि---सेवितन्बं पि असेवितब्बं पी' ति 
--इति यं तं वृत्तं भगवता इदमेतं पटिच्च वृत्तं ति। इमस्स खो अहं, भन्ते, 
[ कच. 122. ] भगवता सङ्कत्तेन भासितस्स, वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स 
एवं वित्थारेन अत्थं आजानामी ति। 

३. भगवतो श्रन्‌ मोदना 

१५. “साधु साधु, सारिपृत्त ! साधु खो त्वं, सारिपृत्त, इमस्स मया 
सङ्कततेन भासितस्स, वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स एवं वित्थारेन अत्थं 
आजानासि। "चीवरं पाह, सारिपुत्त, दुविेन वदामि~--सेवितन्बं पि, 
[ १२. 60 ] असेवितन्बं पी' ति---इति खो पनेतं वृत्तं मया । किञ्चेतं 
पटिच्च वृत्तं ? यथारूपं, सारिपुत्त, चीवरं सेवतो अकुसला घम्मा अभि 
वड्ढन्ति, कुसला घम्भां परिहायन्ति एवरूपं चीवरं न सेवित्वं; यथारूपं च 
खो, सारिपुत्त, चीवरं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कसला घम्मा 
अभिवङ्ढन्ति एवरूपं चीवरं सेवितभ्बं । शचौवरं पाह, सारिपृत्त, दुविधेन 
वदामि----सेवितब्बं पि, असेवितन्बं प ति--इति यं तं वृत्तं मया इदमेतं 
पटिच्च वृत्तं । ( यथा पठमं तथा वित्थारेतब्बं ) एवरूपो पिण्डपात". 





¢“ “ुद्गल को भी, मै सारिपुत्र ! “जेस पुद्गल का संग करने से अकुशल 
घम" "पूववत्‌ “` विस्तार से अथं जानता हू । 
३. भगवान्‌ दारा सारिपुत्र के कथन का अनुमोदन 

१५. ““ ठीक दै, सारिपुत्र ! ठीक है | मेरे द्वारा संक्षिप्त सूपसे उपदिष्ट कथन 
का विस्तार तुम ठीक ही जानते दो । "चीवर को" ( जैसा पहले छ्खा जा चुका 
है, उसी तरह यहाँ भी विस्तार कर लेना चाहिये ) । पिण्डपातः" शयनाशन ` 
आम“ "निगमः" नगर" जनपद का वासहेतु उपयोग करना चाहिये । 











१४. सेवितब्ब्रासेवितन्बसुत्त १२१७. 


एवरूपं सेनासनं.“"एवरूपो गालो “.-एवरूपो निगमो *--एवरूपं ' नम र"“एव- 
रूपो जनपदो । 


““ "पुरगलं पाह, सारिपुत्त, दुविश्षेन वदामि--सेवितनब्बं पि, असेवितब्बं 
पी' ति--इति खो पनेतं वृत्तं मया । किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? यथारूपं, 
सारिपृत्त, पुग्गलं सेवतो अकूसला म्मा अभिवड्ढन्ति, कसला म्मा षरि. 
हायन्ति एवरूपो पु ग्लो न सेवितब्बो; यथारूपं च खो, सारिपूत्त, पुरग 
सेवतो अकुसला घम्मा परिहायन्ति, कसला धम्मा अभिवडढन्ति [ ए. 106 | 
एवरूपो पुग्गलो मेवितब्बो । पपुग्गलं पाह, सार्िपृत्त, दुविधेन वदामि-- 
सेवितब्बं पि, असेवितब्बं पी ति--इति यं तं वत्तं मया इदमेतं पटिच्च 
वृत्तं । इमस्स खो, सारिपृत्त, मया सर््कितेन भासितस्स एवं वित्थारेन 
अत्थो ददुञ्बो । 

१९. “सब्बे पि चे, सारिपृत्त, खत्तिया इमस्स मया सदह्धित्तेन भासि- 
तस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजनेय्युं, सब्बेसानं पिस्स खत्तियानं दीघरत्तं 
हिताय सुखाय । सब्बे पि चे, सारिपृत्त, ब्राह्मणाप१०"`सब्बेपिचे, सारि- 
पुत्त, वेस्सा^" "सब्बे पि चे, सारिपृत्त, सुदा इमस्स मया सद्भित्तेन भासितस्स 
एवं वित्थारेन अत्थं आजानेय्यु, सब्बेसानं पिस्स सुहानं दीघरत्तं हिताय 
सुखाय । सदेवको पि चे, सारिपृत्त, लोको समारको सब्रह्मको [ प. 123 ] 
सस्समणन्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा इमस्स मया सद्भित्तेन भासितस्स एवं 
वित्थारेन अत्थं आजानेय्य, सदेवकस्स पिस्स लोको समारकस्स सब्रह्मकस्स 
सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय दोघरत्तं हिताय सुखाया' ति । 

१७. इदमवोच भगवा । अत्तमनो यस्मा सार्िपृत्तो | २. 61 | 
भगवतो भासितं अभिनन्द ति। 


“ “पुदृगल को भी मेँ सारपुत्र ! `` 'पूवंवत्‌" ` विस्तृत अथं समञ्चना चाद्ये । 
““सारिपुत्र ! यदि क्षन्निय मेरे इर सक्षि कथन (उपदेश ) का इसी 
प्रकार ( तुम्हारी तरह ) विस्तत अथ जानल्े तो यह ज्ञान उन सभी क्षत्रियौ के लिये 
सुदीर्घकाल तक सुखकर एवं हितकर होगा। समी ब्राह्मण-समी वैश्य*"समी 
शुद्र देव-मार ब्रह्मा सहित समग्र लोक एवं देव-मानुष-ब्राह्मण सहित समग्र प्रजा 
( जनता ) मेरे इत संक्षिप्त कथन का यदं विस्तृत अथं जान ज्ञे तो यह (ज्ञान) 
उसके ल्यि सुदीषं ( चिर ) काल तक हितकर व सुखकर ही होगा 1" 
१७. भगवान्‌ ने यह कटा । सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने भगवान्‌ के कथनः 
का अभिनन्दन किया॥ # 
सेवितब्बासे वितब्बसुत्त समाप्त ॥ 








१५. बहुधातुकसत्तं 
१. पण्डितेन वीमंसकेन भवितन्बं 


| | प. 124 ] १. एवं मे सुत्तं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 

जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्लू आमन्तेसि-- 
“भिक्लवो" ति । “भदन्ते" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
त दवोच-- 

“यानि कानिचि, भिक्ठवे, भयानि उप्पज्जन्ति सन्बानि तानि बारुतो 
उप८३ज्जन्ति, नो पण्डिततो; ये केचि उपहवां उप्पज्जन्ति सब्बे ते बातो 
उप्पज्जन्ति, नो पण्डिततो; ये केचि उपसम्गा उप्पज्जन्ति सब्बे ते बातो 
उप्पज्जन्ति, नो पण्डिततो । सेय्यथापि, भिक्खवे,.नठागारा वा तिणागांरा 
| 8. 107 | वा अग्गि मुत्तो कूटागारानि पि दहति उल्लित्तावलित्तानि 
निवातानि फुसितग्गढ्छानि पिहितवातपानानि; एवमेव खो, भिक्छवे, यानि 
कानिचि भयानि उप्पज्जन्ति सम्बानि तानि बालतो उप्पज्जन्ति, नो पण्डि- 
ततो; ये केचि उपहूवा उप्पज्जन्ति सब्बे ते बालतो उप्यज्जन्ति, नो पण्ड- 
ततो; ये केचि उपसग्गा उप्पज्जन्ति सन्बे ते बारतो उष्पज्जन्ति, नो पण्डि- 
ततो । इति खो, भिक्लवे, सप्पटिभयो बालो, अप्पटिभयो पण्डितो; स- 
उपदह्वो बालो, अनुपदहवो पण्डितो; सउपसम्गो बालो, अनुपसम्गो पण्डितो । 
नत्थि, भिक्खवे, पण्डिततो भयं, नत्थि पण्डिततो उपदहवो, नत्थि पण्डिततो 


१५. बहु धातुकसुत्र 

१. बुद्धिमान्‌ को मीमांसक (विचारक ) होना चाहिये 
१. एेसा मेने सुना है ( किं ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) अनाथपिण्डक श्रेष्ठी 
द्वारा निमोपित, श्रावस्तीस्थित जेतवनाराम मे साधनादेतु विराजमान ये। वहां 

` भगवान्‌ ने भिक्षुओं को `"पूर॑वत्‌“ । भगवान्‌ यो बोल्े- 
भिश्षुजो { लोकम जो भी भय उत्पन्न होते है वे सब बार ( बचषना) सेही 
होते है" पण्डित ( बुद्धिमत्ता ) से नर्ही; जां कुल भी उपद्रव "`; जो कुदं भी उपसं 
( कठिन्या ) उत्पन्न होते है वे सभीबालसेदी होतेह, पण्डित से नहीं । जैसे | 
भिक्षुओं ¦! घास पू ( वृण ) या नरकटसे बनेघर से निकी आग भलीभाँति 
ल्पि-पुते, इ दार, चिड़की-किवाड वाते ऊँचे-ऊॐँचे महलों को भी अपनी ल्पेर में 
ले लेती है ( जला देती है ); इसी तरह, भिश्चमो ! लोक में जितने भी भय, उपद्रव 
` -या उपसग उत्पन्न होते है वे सब बार से ही उत्पन्न होते ह, पण्डित से नहीं । थो, 
भिक्षु { बाल भय, उपद्रव एव॒ उपसगं से युक्त है ओर पण्डित निर्भय, निरुपद्रव 
श्व निरुपतगं §ै । भिश्चुओ ! पण्डितसे न किसी भयकी शङ्का, न उपद्रव या 


|. 
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१९. बहुषातुकयुत्त १२१९. 
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उपसग्गो । तस्मातिह, भिक्छवे, "पण्डिता भविस्साम वीमंसका' ति-एवं 


` हि वो, भिक्खवे, सिक्ख तम्ब” ति । 


एव वृत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--“कित्ता- [ २, 62 ] 


बतानु खो, भन्ते, पण्डितो भिक्व "वीमंसकोः ति अलं वचनायाः ति? 


“यतो खो, आनन्द, भिक्खु॒धातुकुसलो च होति; भायतनकुसलो च 
होति, पटिच्चसमूप्पादकुसलो च होति. ठानाठानक्रुसलो च [ पि. 125 | 
होति-एरत्तावता खो, आनन्द, पण्डितो भिक्ल्‌ "वीमंसकोः ति अलं. 
वचनाया" ति । 

२. कित्तावता धातुकुसलो होति ? 

२. “क्रित्तावतां पन, भन्ते, 'धातुकुसलो भिक्ख्‌' ति अलं वचनायाः" 
ति ॥ 1३ । 

"जद्वारस खो इमा, आनन्द, धातुयो -चक्छु घातु, रूपधातु, चक्‌ - 
विञ्जांणधातु; सोतधातु, सद्धातु, सोतविञ्जाणधातु; घानधातु, गन्धधातु,. 
घानविञ्जाणघातु; जिन्हाघातु, रसधातु, जिन्हाविञ्त्ाणघातु; कायघातु,. 
फोटुन्बघातु, कायविजञ्जाणघातु; मनोघातु, घम्मधातु, मनोविञ्जाणधातु । 





उपसगं की । इसलिये भिष्चुओ ! तमहं हम पण्डित होगे, हम मीमांसक (चिन्तक, 
विचारक ) होगे'.एेसा सीखना चाहिये । 

( भगवान्‌ द्वारा ) एेसा कहे जाने पर, आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ सेयो 
निवेदन किया--““भन्ते। पण्डित द्वारा कितना सा कयि जने से उसे (मीमांसकः. 
कोरि मे माना जाय?! त 

(जब, आनन्द ! यदि कोई भिक्षु घातु के विषय में कुशल ( ठीक से जानने 
वाला ) होता दै आयतन के विषयमे कुशल होता है, प्रतीत्यसमुत्पाद ( कार्थ 
कारणभाव / के विषयमे शल होता है, स्थान ( ठचित ) अस्थान ( अनुचरित 1 
के विषय मेँ कुशल होता है तो इतने से उष पण्डित भिक्षु को “मीमांसकः कोरि मे 
मानाजासकतादहै।' 

२. कोई कितने से धातुकुशल होता है ? 

२. “भन्ते ! कितने से कोई भिक्षु घातुक्कुशर' कदलाता है 

"आनन्द ! ये अष्ारह घातु है (१) चकर्घादु, (२) रूपघातु, 
( ३ ) चक्ुविज्ञानघाठु; (४) धोत्रा, (५) शब्दधातु, (६) भो्विज्ञानधातु, 
( ७ ) घाणघातु, (८) गन्धधातु, ( ६) घ्राणविज्ञानधाठु; (१०) जिह्वाधातु, 
( ११ ) रसधातु, (१२) जिह्वाविज्ञानधाठ; (१३) कायधातु, (१४) स्पष्टव्यधातु,. 
(१५) काय विज्ञानघातु, (१६) मनोधातु, (१७) षमा एवं (१८) मनोविज्ञानधातु । 


। 





२२२० | मज्द्चिमनिकाय 


इमा खो, आनन्द अहारस धातुयो यतो जानाति पस्सत्ति-एत्तावता पि 
खो, आनन्द, "घातुकूसलो भिक्वू' ति अलं वचनाया'? ति । (१) 


“सिया पन, भन्ते, अञ्जो पि परियायो, यथा शधातुकूसलो भिक्वु' ति - 


अलं वच्नाया'' ति ? 

“सिया, आनन्द । छयिमा, आनन्द, धातुधो-पठवीर्घातु, आपोधातु, 
तेजोधातु; वायोधातु, आकासधातु, विन्जाणघातु । इमा खो, आनन्द, 
छ धातुयो यतो जानाति पस्सति-एत्तावता पि खो, आनन्द, [ 8. 108 | 
“धातुकुसलो भिक्खू ' ति अलं वचनाया' ति । (२) 

“सिया पन, भन्ते, अज्जो पि परियायो, यथा "धातुक्रुसलो भिक्लू' ति 
अलं वचनायाः? ति ? 

“सिया, आनन्द । छयिमा, आनन्द, नातुयो--सुखधातु, दुक्वधातु, 
सोमनस्सधातु, दोमनस्सधातु, उपेक्लाधातु, अविज्जाघातु । इमा खो, 
आनन्द, छ धातुयो यतो जानाति पस्सति--एत्तावता पि खो, आनन्द, 
शघातुकुसलो भिक्ल्‌” ति अल वचनाया" ति । (३) 

'“सिया पन, भन्ते, अञ्जो पि परियायो, यथा श्वातुकरसलो भिक््‌' ति 
अलं वचनाया"” ति ? 

""सिया, आनन्द । छयिमा, आनन्द, धातुयो--कामधातु, नेक्वम्मघातु, 





आनन्द ! इन अष्ारह को जो जानता है, समन्षता है--इतने से वह "ातुकुशलः 
कई जा सकता है ।” ( १ ) 

“क्या मन्ते ! ओौर भी कोई विकल्प ( पयाय )ह, जिससे किसी को "धातुकृशल 
कहा जा सके {" 

“हो सकता है, आनन्द ! दसरा-विकल्प भी, जिससे किसी को 'घातुकुशल कहा 
जा सके | ( दूसरी गणनाविधि से ) धातु छह प्रकार की होती है--१. परथ्वीधतु, 
२. आपोधातु, ३. तेजोधातु, ४. वायुधातु, ५. आकाशधातु एवं ६. विज्ञानधातु । 
आनन्द ! इन छह धातुओं काजो सभ्यग्लञाताहो उसे मी 'धातुकृशल कहा जा 
सकता दै |” ( २) 

“क्या, भन्ते ! ओर भी कोई विकल्पः-` ! 

हो सकता है, आनन्द | दूसरा विकल्प भी, ` । घातु छह प्रकार कौ होती है-- 
(१) बुखधातु, (२) दुभ्वघातु, (३) सौभनस्यघातु, (४) दोमेनस्यघाठु, (५) उपेक्षा 
चातु एवं (६) अविद्ाधाठ॒ । `" कटा जा सकता है |” ( २ ) 

“क्या, मन्ते ! ओर भी कोई विकल्प* 7" 

““हो सकता है, आनन्द ! “` घातु"“"इस तरद से भी छह धाठुओं को गणनाकौ जा 
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{ पष. 126, २.68 ] व्यापादधातु, अव्यापादधातु, विहिसाघातु, अवि- ` 
हिसाधातु। इमा खो, आनन्द, छ धातुयो यतो जानाति पस्सति--एत्तावता 
पि खो, आनन्द, ्ातुकसलो भिक्ख्‌' ति अलं वचनायां'' ति । (४) 

“सिया पन, भन्ते, अञ्जो पि परिथायो, यथा बातुकृसलो भिक्वू' ति 
अलं वचनाया"" ति ! 

“सिया, आनन्द । तिस्सो इमा, आनन्द, धातुयो--कामधघातु, रूपधातु, 
अशरूपघातु । इमा खो, ` आनन्द, तिस्सो धातुयो यतो जानाति पस्सति- 
एत्तावता पि खो, आनन्द, “धातुकसलो भिक्खू" ति अलं वचनाया” ति । (५) 

“सिया पन, भन्ते, अञ्जो पि परियायो, यथा शधातुकृसलो भिक्ू' ति 
अलं वचनाया'" ति ! 

“सिया, आनन्द । दे इमा, आनन्द, धातुयो--सङ्खता धातु, असङ्कृतां 
धातु । इमा खो, आनन्द, द्र घातुयो यतो जानाति पस्सति---एत्तावता पि 
खो, आनन्द, धातुकृसलो भिक्खू ' ति अलं वचनाया"' ति । (६) 

३. कित्तावता भ्रायतनकूसलो होति ? 
९. “कित्तावता पन, भन्ते, 'आयतनकुसलो भिक्खू ति अलं वचनायाः 
त 

““छं खो पनिमानि, आनन्द, अज्ञत्तिकबाहि रानि आयतनानि --चक्खु 
चेव ल्पा चसोतं सहा चघानं च गन्धांच जिन्हा चरसाचकायोच 
फोटुन्बा च मनोचधम्माच। इमानि खो, आनन्द, छ अज्ज्ञत्तिकबाहिरानि 


सकती है - (१) कामधातु, (२) नेष्कर््यधातु, (३) व्यापादधावु, (४) अब्यापादधातु, 


(५) विदिंसाघातु एवं (६) अविषहिंसाधातु 1" ( ४ ) 

“भन्ते ! क्या कोई दृक्षरा विकल्प“? ' 

“हो सकता हे ˆ“ । आनन्द ! ये तीन धातुं मी होती है (१) कामधतु, (२) 
रूपधातु, एवं (३) अरूपघातु । "` । ( ५) 

(“भन्ते 1 (इनके अतिरिक्त) कोई ओर विकल्प भी"? 

“हा, आनन्द ! धाठुदो प्रकार कीमी होती ह-(१) संस्कृत घातु एव (२) 
असंस्कृत धातु । "` “मीमांसक' कदा जा सकता है । ( ६ ) 
३. कितने से आयतनकुशल' कहखाता है ? 

३. “भन्ते ! कितने से कोई भिक्ष "आयतनकुशल' कदलाता है १ 

"आनन्द ! ये छह आध्यात्मिक एवं बाह्यरूप से आयतन कदरकाते ईँ; जेसे- 
(१) चक्ष॑रायतन एवं रूपायतन, (२) श्रोत्रायतन एवं शब्दायतन, (३ ) घ्राणायतन 
एवं गन्धायतन, (४) जिह्वायतन एवं रसायतन, (५) कायायतन एवं स्प्र्टव्यायतन 
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आयतनानि यतो जानाति पस्सति-एत्तावता खो, आनन्द, 'आयतनकुसलो 
भिक्छ्‌' ति अलं वचनाया'” ति। 


४, कित्तावता परटिच्चसम्‌प्पादकुसलो होति ? 


[ 8. 109 ] ४. “कित्तावता पन, भन्ते, 'पटिच्चसमृप्पादकुसलो भिक्ख.' 
ति अं वचनाया'' ति ? 

““हृधानन्द, भिक्खु एवं पजानाति ~ !ईइमस्मि सति इदं होति, इमस्मु- 
घ्पादा इदं उप्पज्जत्ति, इमरस्मि असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं 
[ पि. 127 | निश्ज्छति, यदिदं--अविज्जापच्चया सङ्खारा, सङ्खारा 
पच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया सच्छायतनं, 
स्ायनतपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हा 
[ २२. 64 ] पच्वया उपादानं, उपादानपच्चयां भवो, भवपच्चया जाति 
जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवद्क्वदोमनस्सुपायसा सम्भवन्ति । 
एवमेतस्स केवलस्य दुक्छक्खन्घस्स समुदयो होति । 


'“अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सङ्खारनिरोधो, सङ्घखारनिरोधा 
विञ्जाणनिरोधो, विज्जाणनिरोधा नामरूपनिरोघो, नामरूपनिरोधा 
सद्छायतननि रोधो, सठ्छांयतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा वेदना- 
निरोधो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो, 
उपादाननिरोधा भवनिरोघो, भवनिरोधां जा तिनिरोभो, जातिनिरोधा 


न यस 


एवं (६) मन आयतन एवं धर्मायतन । आनन्द ¦ ये छं आध्यात्मिक एवं बाह्य 
आयतन जो. उसे “आयतनकशलः कटा जा सकता हे । 
४. कसे प्रतीत्यसम्‌त्पादकशल कहलाता हे ! 

४" कवे, मन्ते ! कोई ।भक्च श्रतीत्यसमुत्पादकृशल' कदलाता है ? 

“आनन्द ! यहाँ कोई भिक्ष छेषा जानता है-- “इसके होने पर यह होता हे, 
इसके उत्पन्न होने पर यद उत्पन्न होता है; इके न होने पर वहं नीं हता, 
इसके निरोध (नाश) से यह निरुद्ध हो जाता है । जेसे-- (क) अविद्या के प्रत्यय 
(कारण) से संस्कार, संस्कार के कारण से विज्ञान; विज्ञान के कारण से नामरूप, 
नामरूप के कारण से षडायतन, षडायतन के कारण से स्पशं, स्पशं से वेदना, वेदना 
से तष्णा, तृष्णा से उपादान (रहण), उपादान ते भव, भव से जाति, जाति के कारण 
जरामरण, रोना-कल्पना, दुःख-दौमेनस्व, हैरानी-परेशानी उतपन्न होती दहै । यो, इत 
केवल दुःखस्कन्ध की उत्पत्ति होती हे । (ख) (इसी तरह) अविद्या के अशेष विराग 
एथं निरोध से ही संस्कार का निरोघ, संस्कार के निरोधसे विज्ञान का, विज्ञानः 








१५. बहू धाठुकसुत्त १२२३ 


जरामरणं सोकपरिदेवदुक्व दोमनस्सुपायासा निशुज््ञन्ति। एवमेतस्स 
केवलस्स दुक्लक्खन्धस्स निरोधो होति' । एत्तावता खो, आनन्द, "परिच्च- 
सपरप्पादकुसलो भिक्ठू' ति अलं वचनाया' ति । 

५. कित्ताबता ठनाठानकुसलो होति ? 

५. “कित्तावता पन, भन्ते, उानाठानक्रुसलो भिक्ख्‌' ति अलं 
वचनार्थ" ति ? 

“इधानन्द, भिक्खु “अद्रा नमेतं अनवकासो यं दिद्विसम्पन्नो पुग्गलो कञ्चि 
सङ्का रं निच्चतो उपगच्छेय्य, नेतं ठानं विज्जती' ति पजानाति; "ठानं च 
खो एतं विज्जति यं पुथुज्जनो क्च सङ्करं निच्चतो उपगच्छैयय, ठानमेतं 
विज्जती' ति जानाति; “अद्रानमेतं अनवकासो यं दिद्िसम्पन्नो पुर्गलो 
कञ्चि सङ्कार सुखतो उपगच्छय्य, नेतं ठानं विज्जती' ति पजानाति; “ठानं 
च खो एतं विज्जति यं पुथुज्जनो कञ्चि सङ्कार सुखतो उपगच्छैय्य, उानमेतं 
विज्जती' ति पजानाति । अद्रानमेतं अनवकासो यं दिद्टिसम्पन्नो पुगलो 
कञ्चि धम्मं अत्ततो उपगच्छैय्य, नेतं ठानं विज्जती' ति पजानाति; "ठानं च 


निरोध से नाम-रूप का, नाम-रूप-निरोघ से षडायतन का, षड्ायतन-निरोध से 
स्पशं का, स्पशं निरोध से वेदना का, वेदना-निरोधसे त्रष्णा का, त्ृष्णा-निरोध से 
उपादान का, उपादान-निरोध से भव का, भव-निरोध से जाति का, जाति-निरोधःसे 
जरा-मरण शोक-परिदेव, दुःख-दोमनस्य, उपायास का निरोध होता है। यो, इस 
केवल ( समग्र ) दुःखस्कन्ध ( संसार में आवागमन ) का निरोध होता है। इतने 
से, आनन्द । किसी मी भिक्षु ( साधक ) को 'प्रतीत्यसमत्पादकुशल' कहा जा 
सकता है ।* 
५. कितने से स्थानकुशक एवं अस्थानकुशल कहलाताहै ? 

५. “किंस तरह करने से, भन्ते ! कोई भिक्षु ( साधक ) ^स्थानकुशरः एवं 
“अस्थानकरुशल' कला सकता हे (" 

“यह, आनन्द ! कोई भिक्षु- इसका स्थान ही नही, इसके लिये कोई अव- 
काश ही नहीं किं कोई सम्यग्हष्टि पुरुष किसी संस्कार को नित्य सम्चे, क्योकि यहं 
सम्भव ही नही -एेसा जानता-समन्चता हे, ' " "इसका स्थान है, इसका अवकाश है 


कि कोई प्रथग्जन किसी सस्कार को नित्य समक्षे; क्योकि यह सम्भव है देखा 
जानता-समञ्चता ह । “““पूवंवत्‌** "कोई सम्यग्हष्टि किसी संस्कार को सुखमय 
समञ्चेक" " "यकि एेसा सम्भव है; ^ कोई सम्यग्दृष्टि पुरुष किसी धमं को आत्मा के 
रूप में रहण करे `", “““"कोई प्रथग्जन किसी धमं को अपने आत्मा के रूप में रहण 
करे, क्योकि यह सम्भव है-रेसा जानता-समश्चता हे । 

म० नि० ५: १२ 
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खो एतं विज्जति यं पुथुज्जनो कञ्चि धम्मं अत्ततो उपगच्छेय्य, ठानमेतं 
विज्जती' ति पजार्नाति । 


[ 8. 110 ] ६. ““ अद्ानमेतं अनवकासो य॑ 'दिद्धसम्पन्नो पुम्गखो मातरं 
[ च. 128 ] जीविता वोरोपेय्य, नेतं ठानं विज्जती' ति पजानाति, “ठानं 
च खो एतं विजञ्जति यं पुथुज्जनो मातरं जीविता वोरोषेय्य, ठनमेतं 
[ {२. 65 ] विज्जती' ति पजानाति । “अद्रानमेतं अनवकासो यं दिद्सम्पन्नो 
पुर्गलो पितरं जीविता वोरोषेग्य...प०...अरहन्तं जीविता वो रोपेय्य, ठानमेतं 
विज्जती' ति पजानाति | । 

¢ 'अदानमेतं अनवकासो यं दिद्विसम्पन्नो पुगगलो दुदुचित्तो तथागतस्स 
लोहितं उप्पादेय्य, नेतं ठानं विज्जती' ति पजानाति, “ठानं च खो एतं 
विज्जति यं पुथुज्जनो दुदुचित्तो तथागतस्स लोहितं उप्पादेय्य, ठानमेतं 
विज्जती' ति पजानाति । “अद्ानमेतं अनवर्कासो यं दिद्विसम्पन्नो पुग्गलो 
सङ्खं भिन्देय्य, नेतं ठानं विज्जती' ति पजानांति, “ठानं च खो एतं विज्जति 
यं पुथुज्जनो सङ्क भिन्देय्य, ठउनमेतं विज्जतीः ति पजानाति । अदुानमेतं 
अनवकासो यं दिद्िसम्पन्नो पुमो अज्जं सत्थारं उदिसेय्य, नेतं ठानं 
विज्जरतीः ति पजानाति, ठानं च खो एतं विज्जति यं पुथुज्जनो अज्जं 
स्था रं उदहिसेय्य, ठानमेतं विज्जती" ति पजानाति । 

७. “ “अद्रानमेतं अनवकासो यं एकरिस्सा लोक्घातुया द्वे अरहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा अपुञ्ब अचरिमं उप्पज्जेय्युं, नेतं ठानं विज्जती' ति पजानांति, 


६, ““टसकी सम्भावना नही, इसके लिये कोई अवकाश नहीं कि कोद सम्यग्हष्ि 
पुरुष माता की हत्या करे", (इसकी सम्भावना हैः""कोई परथग्जन माताकी 
हस्या करे", “`को सम्यग्ष्टि पुरुष पिताकी इत्या करे“ कोड प्रथग्नन 

 पिताकी दहत्या करे ` अरदत्‌ की हत्या करे--यह सम्भव है' “¦ 

“यह्‌ सम्भव नही है कि कोई ष्टिसम्पन्न पुरुष प्रदुष्टमन हो तथागत के शरीर 
से रक्त निकाले"*"ओर यह सम्भवदहैकि कोई परथग्जञन तथागत के शरीर से" 
यह भी सम्भव नहीं कि कोई दष्टिसम्पन्न पुरुष सङ्क मँ फट डालते." ओौर यह सम्भव 
हे किं कोड प्रथग्जन सङ्ख मे फट डाले“ । यहं भी सम्भव नहीं कि कोई सम्यग्हष्टि 
पुरुष तथागत के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना शास्ता बनावे" "यह्‌ सम्भव है 
कि कोई प्रथगजन तथागत के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना शास्ता बनावे-- 
यह सम्भव है --एेसा वह भलीरभांति जानता हे । 

७. ^ “वह सम्भव नहीं हैकिणएकही लोकधातु में दो अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध एक 
साथ एक ही खमय अवतारङे; हाँ, यह सम्भवडहैकि एक लोकधातु में एक समय 
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१५. बहुषातुकरुत्त १२२४. 


ठानं च खो एतं विज्जति य॑ एकिस्सा लोक्धांतुया एको अरहं सम्मासम्बुद्धो 
उप्पज्जेय्य, ठानमेतं विज्जती' ति पजानाति । अदुनमेतं अनवकासो यं 
एकरिस्सा लोकघातुया द्वे राजानो चक्कवत्तिनो अपुञ्बं अचरिमं उप्पज्जेय्यु, 
नेतं ठानं विज्जतीः ति पजानाति, “ठानं च खो एतं विज्जति यं एकिस्सा 
खछोकधातुया एको राजा चक्कवत्ती उप्पञ्जेय्य, ठानमेतं विज्जती' ति 
पजानाति । 


= " अदुानमेतं अनवकासो यं इत्थी अरहं अस्स सम्मासम्बुद्धो, नेतत 
ठानं विज्जती' ति पजानाति, ठानं च खो एतं विज्जति यं पुरिसो अरं 
अस्स सम्मासम्बुद्धो, ठानमेतं विज्जती' ति पजानाति । अदुानमेतं अनवकांसो 
य इत्थी राजा अस्स चक्कवत्ती, नेतं ठानं विज्जती' ति पजानाति, 'छानं 
च खो एतं विज्जति यं पुरिसो राजा अस्स चक्कवक्ती, ठानमेतं विज्जती, ति 
पजानाति । अदुानमेतं अनवकासो यं इत्थी सक्कत्तं करेय्य-मारत्तं (२. 66] 
क रोय्य.“ब्रह्यत्तं करेथ्य, नेतं ठानं विज्जती' ति पजानाति, ठानं[ पि. 129 ] 
च खो एतं विज्जति यं परिसो सक्कत्तं करेय्य"मारत्तं करेथ्यः: ब्रह्यत्ं 
क रग्य, ठानमेतं विज्जती' ति पजानाति । [ 8. 111 ] 


९. ““ अद्रानमेतं अनवकासो यं कायदुच्चरितस्स इदो कन्तो मनापो 
विपाको निब्नत्तेग्य, नेतं ठानं विज्जती'. ति पजानाति, ठानं च खो एतं 
विज्जति यं कायदुच्चरितस्स अनिद्रो अकन्तो अमनापो विपाको निग्बतते्य, 
ठानमेतं विज्जती' ति पजानाति । 'अहुानमेतं अनवकासो यं वचीदुच्चरि. 

न 
एक ही अहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध अवतार ले.“ "यह भौ सम्भवं नहीं हैक एकी 
रोका म एक ही समय एक सायदो चक्रवर्तीं राजा हय; यही सम्भव हे कि 
एक लोकधावु मे एक समय एक ही चक्रवर्तीं राजा हो'*** । 


८. “यह तो सम्भव नदीं है कि कोई स्त्री अहंत्‌ सभ्यक्सम्बुद्ध बन सके "हं, 
यह सम्भ है कि कोई पुरुष ही अहत्‌ सम्यक्सम्बुदध बन जाय । यह भी सम्भव 
नहीं दै कि कोई स्त्री चक्रवर्ती राजा वन सके, हाँ, यही सम्भवहैकि को पुरुष 
चक्रवर्ती राजा नन जाय । यह भी सम्भव न्हींहै कि कोई स्त्री इन्द्रपद प्रात कर 
ले" ““ मारपद““ब्रह्मपद्‌ प्रात कर ले। हो, यही सम्भव है कि. को$ पुरुष ही 
इन्द्रपद `“ मारपद्‌ "` ब्रह्मपद्‌ प्राप्त कर पराये । रेता वह जानता है । 

६. “यह सम्भव नहीं है""कि किसी कायिक दुराचार का इष्ट, कान्त या प्रिय 
कमंफल्वि पाक हो; वशँ तो यही सम्भव है कि एसे दुराचार का अनिष्ट अकान्त व 
अग्रिय कमंफङविपाक हो । यह मी सम्भवे नदहीकि कि किषी वाचिक दुराचार 
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तस्स" पे०`* यं मनोदुच्चरितस्स इटो कन्तो मनापो विपाको निन्बत्तेय्य, 
नेतं ठानमेतं विज्जती' ति पजानाति ठानं च खो-.'पजानातिः | 

“अदुानयेतं अनवकासो यं कायसुचरितस्स अनिटो अकन्तो अमनापो 
विपाको निव्बत्तेय्य, नेतं ठानं विज्जती' ति पजानाति, छानच खो एतं 
विज्जति यं कायसुचरितस्स इदो कन्तो मनापो विपाको निन्बत्तेय्य, ठानमेतं 
विज्जती' ति पजानाति । “अद्रानमेतं अनवकासो यं वचीसुचरितस्स...पे०... 
यं मनोसुचरितस्स अनिद्रौ अकन्तो अमनापो विपाको निन्बत्तेय्य, नेतं ठानं 
विज्जती' ति पजानाति, छनं च खो एतं विज्जति यं वचीसुचरित- 
स्स"“प०.. यं मनोसुचरितस्स इद्र कन्तो मनापो विपाको निब्बत्तेथ्य, 
ठानमेतं बिज्जती' ति पजानाति । 

“ "अद्रानमेतं अनवकासो यं कायदुच्चरितसमङ्खौ तच्चिदाना तप्पच्चया 
कायस्य भेदां परं मरणा सूर्गाति सग्गं लोकं उपपज्जेय्य, नेतं ठानं विज्जती' 
ति पजानाति, ठानं च खो एतं विज्जति यं कायदृच्चरितसम ङ्गी तल्लिदाना 
[ १२. 67 ] तप्पच्चया कायस्य भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं 
निरयं उपपज्जेथ्य, ठानमेतं विज्जती' ति पजानाति । “अदानमेतं अनवकासो 
यं वचीदृच्चरितसमङ्गीः"पे° "ˆ" यं मनोदुच्चरितसमङ्खी तल्िदाना तप्पच्चया 
कायस्य मेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपञ्जेय्य, नेतं ठानं विज्जती' 
ति पजानाति, “ठानं च खो एतं विज्जति य वचीदुच्चरितसम ङ्गी "**पे०.. 
यं मनोदुच्चरितसमङ्खो तल्चिदाना तप्पच्चया कायस्य मेदा परं मरणा 
अपायं दुर्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जेय्य, ठानमेतं विज्जती' ति 
[ प. 150 ] परजानाति । 


क।]** "अप्रिय कम॑फल्विपाक हो । यह भी सम्भव नहींकि किसी मानसिक दुरा- 
चार काःˆ`प्रिय विपाक हो**", 

` "५ भज्जौर यह भी सम्भव नहीं दै" किसी कायिक सदाचार का अनिष्ट अकान्त या 
अग्रिय फलविपाक हो; यही सम्भव दै कि कायिक समाचारका इष्ट कान्तया प्रिय 
फलविपाक हो ।*“"किसी बाचसिक सदाचार काˆˆ"मानसिक सदाचार का"^“प्रिय 
ही फलविपाकं हो- सा ज्ञानता हे । 

(क) “यह सम्भव नहीं है"“"कि कोड पुरुष कायिक दुराचार से समन्वित 
हो ओर उसे इस देहपात के बाद मरणानन्तर सुगति या स्वगंखोक मिले, ह, यह 
सम्भव हैः“ किं एेसे कायिक दुराचारी को मरणानन्तर देहपात के बाद अपाय, 
दुर्गत्तिया नरक ही म्ज्ति। (ख) यह सम्भव नहीं है"“कि कोई वाग्दुराचार से 
समन्वित हो, उसे" । ( ग ) यह सम्भव नहीं है कि मनोदुराचारसमन्वित पुरूष को 
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° अद्रानमेतं अनवकांसो यं कायसुचरितसमङ्खो तच्चिदाना तप्पच्चयां 
कायस्थ भेदा परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपात्तं निरयं [ 8. 112 ] 
उपपज्जेय्य, नेतं ठानं विज्जती' ति पजानाति, ठानं च खो एतं विज्जति 
यं कायसुचरितसमङ्गी तल्लिदाना तप्पच्चया कायस्य मेदा परं मरणा 
सुगति समगं लोकं उपपज्जेय्य, ठानमेतं विज्जतो' ति पजानाति । “अदुनमेतं 
अनवकासो यं वचीमुचरितसम ज्गी "प°य मनोसुचरितसमङ्खो तचिदाना 
तप्पच्चया कायस्य भेदा परं मरणां अपायं द्ग्गति विनिपातं निरथं उप- 
पञ्जेय, नेतं ठानं विज्जती' ति पजानाति, “ठानं च खो एतं विज्जति यं 
वचं सुचरितसमङ्खी"“ “पै *""यं मनोसुचरितसम ङ्गी तन्निदाना तप्पच्चया 
कायस्य भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जेय, ठउानमेतं विज्जतीः 
ति पजानाति । एत्तावता खो, आनन्द, ठानाठानक्रुसलो भिक्व्‌' ति अलं 
वचनाया' ति। 


६. एतस्स धम्मपरियायस्त नामानि 
१०. एवं वृत्तं, आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-““अच्छरियं, 
भन्ते, अन्भुतं, भन्ते ! कोनामो अयं, भन्ते, घम्मपरियायो'" ति ? 


“तस्मातिह त्वं, आनन्द, इमं घम्मपरियायं (वहूधातुकोः ति पि नं 
वारेहि, 'चतुपरिवदटरो' ति पि नं धारेहि, ्वम्मादासो' ति पि नं धारेहि, 





इस देदपात के बाद"""स्वगं मिले। यह सम्भव डहैकि ेते पुरुष को--नरक 
डी मित्ते । 

( क ) “यह सम्भव नहीं है किं किसी कायिक सदाचारी पुरुष को" नरक मिले, 
यही सम्भव है कि एेसे पुरुष को स्वगं मिले। (ख) यह सम्भव नहींहैकि 
किसी वाचिक सदाचारो को" "नरक मिले, अपितु यही सम्भव है किंेसे पुरूष को 
स्वगंदही मिले। (ग) यह सम्भव नहींहै कि किसी मानसिक सदाचारी को नरक 
मिले" "देखे पुष को स्वगं ह मिले" । रेता जो जानता है उक्ष भिक्षु को, आनन्द ! 
शस्थानास्थानकुशल' कहा जा सकता है । 

६. इस धमेपर्याय ( सूत्र ) का नामकरण 


१०. भगवान्‌ द्वारा रेखा कदे जाने पर, आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ सच 
यो निवेदन किया--““भन्ते ! आप ने यह आश्चर्यमय उपदेश किथा, अद्धत उपदेश 
किया६।। भन्ते | इस सूत्र ( घमंपयाय } को किस नांम से जाना जाय ?" 

“तो आनन्द ! तुम इससूत्रको "बहूषाठुक'--इ नाम से भी जान सकते 





` १२२८ | मज्द्विमनिकाय 
ति। 


११. इदम वोच भगवा । भत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतो भासितं 
भधिनन्दी ति। 


'अमतदन्दुभी' ति पि नं धारेहि, “अनुत्तरो सद्धामविजयो' ति पि नं धारेही ? 


हो, “चतुःपरिवतं' नाम से भी ज्ञान सकते हो; शवर्मादशं' नाम से मी जान सकते, 
“अमूतदुन्दुभि" या “अनुत्तरसंम्रामविजयः नामस मी धारण कर सकते हो । 
११. भगवान्‌ ने यह कहा आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ के भाषण क) 
सभिनन्दन किया ॥ 
बहूुधातुकसुत्त समाप्त ॥ 





१६. इसिगिलिसुत्तं 


१. श्रञ्जपञ्जत्तिका राजगहपञ्बत। 


१. एवं मे सुतं । एके समयं भगवा राजगहे विह- [ च. 131, २. 68 | 
रति इसिगिलिस्मि पञ्बते । तत्र खो भगवा भिक््‌ आमन्तेसि--“भिक्वो 
ति । “दन्ते ति ते भिक्खू मगवतो पश्चस्सोसु । भगवा एतदवोच-- 

“पस्सथ नो तुम्हे, भिक्लवे, एतं वेभारं पञ्बतं"" ति ? 

"एवं, भन्ते" । 

` “एतस्स पि खो, भिक्खवे, वेभारस्स पञ्बतस्स अज्जा व॒ समञ्जा 
भहोसि, अज्जा पञ्ञत्ति । पस्सथ नो तुम्हे, भिक्छवे, एतं [ 8. 113 | 
१०३वं पञ्बतं'" ति ? 

"एवं, भन्ते | 

'“एतस्स पि खो, भिक्ववे, पण्डवस्स पन्बतस्स अञ्जा व समञ्जा 
व अज्जा पञ्जत्ति। पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, एतं वेपुल्लं पन्तं” 


“एवं, भन्ते" । 

““एतस्स पि खो, भिक्वे, वेपुल्लस्स पन्बतस्स अञ्जा व॒ समञ्जा 
भहोसि, अञ्जा पञ्जत्ति। पस्सथ नो तुम्हे, भिक्वे, एतं गिष्क्कूटं 
षन्बतं› ति ? 





१६. ऋषिगिलिसुत्र 
१. राजगृह के दूसरे-दूसरे नाम वाले पवंत 


१. एेसा मने सुना हे (कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजग्रह से श्रुषि- 
गिि पवत पर साधना विराजमान ये । वर्ह ` "पूवंवत्‌** 

मगवान्‌ बो्ते--“भिक्षुओ ! तुम इस वैभारपर्वत को देख रहे हो £” 

“हां भन्ते | 

(मि्चुओ } इख वैभार पवंत का पहले दूसरा ही नाम ( समज्ञा ) था, दृ्री 
ही प्रज्ति (संज्ञा) थी। ओौर ठम इस पाण्डव पर्व॑त को भी देख रहे हो न 

“ह, भन्ते |+ | 

“भिक्षुजओ ! इस पाण्डव पवेत का भी पहले दृ्षरा ही नाम था, दूसरी ही 
प्रि थी । ओर तुम इस वैपुल्य पव॑त को भी देख रहे होन ११ 

“'हा, भन्ते 1" 

““भिक्षुभो ! इस वेपुल्य पवत का भी पहले दूसरा नाम ˆ" । इस यभ्रकूट परवत 
कोभीदेखरहेहोन? | 
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“एवं, भन्ते"? । 

“एतस्स पि खो, भिक्वे, गिज्ज्कूटस्स पन्बतस्स अज्जा व॒ समञ्जनं 
अहो सि, अज्जा पञ्जत्ति। 

२. कथं इसिगिलि समजञ्जा उदपादि ? 

२. “पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, इमं इसि गिलि पन्बतं” ति ? 

“"एवं, भन्ते" । 

““टमस्स खो पन, भिक्खवे, इसिगिलिस्स पञ्बतस्स एसा व समज्ञा 
अहोसि, एसा पञ्ञत्ति । 

[ ष. 152 1 “मूतपुञ्बं, भिक्लवे, पच्च पच्चेकबुद्धसतानि इमस्मि इसिः 
गिलिस्मि पन्बते चिरनिवासिनो अहेसुं । ते इमं पव्बतं पविसन्ता दिस्सन्ति, 
पविद्रा न दिस्सन्ति । तमेनं मनुस्सा दिस्वा एवमाहं स-अयं पञ्बतो इमे 
इसी गिरती" ति; 'इसिगिकलि इसि गिली त्वेव समजञ्जा उदपादि । भाचि- 
किलस्सामि, भिक्खवे, पच्चेकबुद्धानं नामानि; कित्तयिस्सामि, भिक्खवे, 
पच्चेकवुद्धानं नामानि; देसेस्सामि, भिक्वे, पच्चेकबुद्धानं नामानि । तं 
[ २. 69 ] सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामो'' ति । “एवं, भन्ते" 
ति खो ते भिक्ख॒ भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच-- 


"षटु, भन्ते (4 

(भिक्षुओ ! इस गधरकूट पव॑त का भी पहल“ । 
२. ऋषिगिलि यह्‌ नाम कंसेषड़ा? । 

२. “भिक्षुओ ! तुम यह ्रूषिगिलि पव॑त ( भी ) देख रहेदहो न! 

"षहा, भन्ते 1" 

““भिक्षुओ ! इस शऋरषिगिलि पवत की ( पहले भी ) यही संज्ञा थी, यह 
नाम ( प्रति ) था। | 

““पिक्षुओ ! पले कभी इस ऋषिगिलि पवंत पर पाँच सो प्रत्यैकबुद्ध ( त्रिविध 
ज्ञानियों मे से एकविघ ) बहुत सभय से रहते थे । वे इस पव त-प्रदेश में प्रविष्ट होतेतो 
दिखायी देते ये, पर प्रविष्ट होने के बाद नहीं दिखायी पड़ते थे ¦ तब यह ( घटना ) 
देखकर व्ह ॐ पास-पडोस के रषट्ने वालों ने कहना प्रारम्भ कर दिया कि “यह पवेत 
इन ऋष्यो को निगल गया ।' ्यो इस ( पव॑त ) की “ऋरृषिगिि' यह संज्ञा ( नाम ) 
ही पड़ गयी । भिक्षुओ! (अब) मँ ठुमको उन.(मेसे कुं) कानाम बता- 
ऊंगा, उनमें ते कुल का कीतंन ( प्रशंसा ) करूंगा, भिक्षुओ ! उन प्रत्येकनुद्ध। के 
नामो की देशना ( एक्‌-प्रथक्‌ वर्णन ) करूंगा । तुम ध्यान क्गाकर सुनो, बताता 
द्रं “ठीक है, भन्ते!" कहकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
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३. इसिगिलिनिवासी पच्चेकब्‌द्धा 

३. “श्ररिद्रो नाम, भिक्लवे, पच्चेकसम्बुद्धो इमस्मि इसिगिकिस्मि 
पञ्बते चिरनिवांसी अहोसि; उपरिद्रो नाम, भिक्छवे, पच्चेकसम्बुद्धो 
हमस्मि इसिगिलिस्मि पब्बते चिरनिरवासी अहोसि; तगरसिखी नाम, 
भिक्लवे, पच्चेकसम्बुद्धो इमस्म इसि गििस्मि पञ्बते चिरनिवासी अहोसि; 
यसस्सी नाम, भिक्ववे, पच्चेकसम्बरद्धो हमस्मि इसिगिलिध्मि पन्बते चिर- 
निवासी अहोसि; सुडस्सनो नाम, भिक्खवे, पच्चेकसम्बुद्धो इमस्मि इसि- 
गिकिस्मि पन्बते चिरनिवासी अहोसि; पियदस्सी नाम, भिक्खवे, पच्चेक- 
सम्बुद्धो इमरिम इसिगिलिस्मि पव्बते चिरनिवासी अहोसि; [ 8. 114. ] 
गन्धारो नाम, भिक्वे, पच्चेकसम्बुद्धो इमस्म इसि गिरिम पन्बते चिर- 
निवासी अहोसि; पिण्डोलो नाम, भिक्ववे, पच्चेकसम्बुद्धो इमस्म इसि- 
गिलिस्मि पन्बते चिरनिवासी अहोसिः; उपासभो नाम, भिक्वे, पच्चेक- 
सम्बुद्धो हमस्मि इसिगिलिस्मि पश्वते चिरनिवांसी अहोसि; नीतो नाम, 
भिक्लवे, पच्चेकसम्बुद्धो इमस्म इसिगिलिर्मि पन्ते चिरनिवासी अहोसि; 
तथो नाम, भिक्लवे, प च्चेकसम्बुद्धो इमस्मि इसिगिलिस्मि पब्बते चिर 
निवासी अहोसि;. सतवा नाम, भिक्छवे पच्चेकसम्बुद्धो इमस्मि इसिगिलिस्मि 
पञ्बते चिरनिवासी अहोसि; भावितत्तो नाम, भिक्वे पच्चेकसम्बद्धो 
इमस्मि इसिगि लिस्मि पन्बते चिरनिवाकषी अहोसि। | 
४. “ये सत्तसारा अनीघा निरासा, पच्चेकमेवज्छञगमंसु बोधि । [ पि. 133] ` 

तेसं विसल्लान नरुत्तमानं, नामानि मे कित्तयतो सुणाथ ॥ १॥ 
“अरिद्र उपरि तगरसिखी यसस्सी, सुदस्सनो पियदस्सी च सुसम्बुद्धो । 
गन्धारो पिण्डोलो उपांसभो च, नीतो तथो सुतवा भावितत्तो ।॥२॥ 


३. ऋषिगिलिनिवां सी प्रत्ये कबुद्ध 
३. भगवान्‌ बोले--"“भिक्षुओ ! एक अरिष्ट नामक प्रत्येकबुद्ध इस ऋषिः 


गिि पवत पर बहत काक तक रहा। `"उपारिष्ट*। “"`तगरदिखी- ˆ` । 
° " "यंशस्वीःˆ"। "` सुदर्शनः“ **'प्रियदर्शी.* | °" "गृस्घार ^ˆ" ""*" पिण्डोष् 
कः -*-उपाषेभः* | "*" नोत“ | """ तथ `| “श्र तवान्‌“ `" "भावितात्मा 


नामक प्रत्येकबुद्ध इस ऋषिगिलि परवत पर बहत काल तंक रहा । 

४. जो प्राणियों मे उक्कृ्ट, निष्पाप, एवं समी आशाओं से रहित, प्रत्येकबोधि 
को ५ हुए, उन ध्यानी पुरुषश्रेष्ठ प्रत्येकबुद्धो का नाम बता रहा हू, ठुम ध्यानः 
स खुनो।। ९॥। । 

अरिष्ट, उपारिष्ट, . तगरशिखी, यशस्वी, सुदशनः, प्रियदर्शौ सुसम्बुद, 
गान्धार, पिण्डो उपाषभ, नीत; तथा, श्रुतवान्‌ एवं भावितात्मा ॥ २॥ ` 
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[ 2. 70 | “सुम्भो सुभो मतुलो अद्रुमो च, अथस्सुमेघो अनीघो सुदाले । 
पच्चेकबुद्धा भवनेत्तिखीणा, हिङ्गू च हिङ्खो च महानुभावा।३॥ 
“द्रे जाछिनो मुनिनो भदको च, अथ कोसल्लछो बुद्धो अथो सुबाहु । 

छपनेमिसो नेमिसो सन्तचित्तो, सच्चो तथो विरजो पण्डितो च॥४॥ 
18.115 | “काह्ुपर्काछ्ा विजितो जितो च, अङ्को च पदो च गुत्तिजितो च । 
पस्सि जहि उपधिदुक्खमूल, अपराजितो मारबलं अजेसि ॥ ५ ॥ 
“सत्था पवत्ता सरभङ्गो लोमहंसो, उच्चद्धमा यो असितो अनासवो । 

मनोमयो मानच्छिदो च बन्धुमा, तदाधिमृत्तो विमलो च केतुमा ।। ६ ॥ 
(पि. 134] “केतुम्भरागो च मातङ्गो अरियो, अथच्चुतो अच्चुतगामन्यामको । 
समङ्कलो दन्बिलो सुपतिद्वितो, असय्हो खेमाभिरतो च सोरतो॥ ७॥ 
"दुरप्नयो सङ्घो अथो पि उज्जयो, अपरो मुनि सय्हो अनोमनिक्कमो । 

मानन्दो नन्दो उपनन्दो द्वादस, भारद्वाजो अन्तिमदेहधारो। ८॥ 
“बोधि महानामो अथो पि उत्तरो, केसी सिखी सुन्दरो द्वारभाजो । 

तिस्सूपत्तिस्सा भवबन्धनच्छिदा, उपसिखि तण््च्छिदो च सिखरि॥ ९॥ 


“शुम्भ, श्युभः, मुकु, अष्टम, सुमेघ, अनीघ, युदाठट- ये प्रत्येकलुद्ध { इस 
पर्वत पर साधना कर ) भवबन्धन से मुक्त हुए । (इन्हे) हंगु तथा हिङ्ग नाम 
कै दो महानुभाव भीये॥३॥ 

““दो भाटी मुनि, अष्टक, फिर ॒कोशल्यः, बुद्ध , फिर सुबाहु, उपनेमिषः, नैमिष, 
शान्तचित्त, सत्य, तथ, विरज ओर पण्डित ॥ ४।। 

““काल, उपकाल, विजित, ओौर जितः, अङ्ग; वङ्ग ( या प्राज्ग ); रुत्तिजित्‌ एवं 
परश्यी ने लोभ-( उपधि )मूल का त्याग कर दिया। ओौर अपराजित ( प्रत्येक- 
ज्ुदध ) ने मारसेना को जीता ॥५॥ 

“शास्ता, प्रवक्ता, शरभङ्ग, लोमहषं, उच्चङ्घम, असित; अनाश्व; मनोमय, 
 मरानच्छिद्‌, बन्धुमान्‌ ओर अधिगरुक्त, विमल एवं केतुमान्‌ ॥ ६ ॥। 

` “केतुम्भराग, मातङ्ग, आर्यं, फिर अच्युत, अच्युतम्राम; ग्यामक, सुमङ्गर, 
द विल, सुप्रतिष्ठित, भसद्च, क्षेमाभिरत एवं सौरत ॥ ७ ॥ 

““दुरन्वय, सङ्घं ओर उज्जय, दूसरे मुनि सद्य, अनोमनिष्कम, आनन्द; नन्द, 
डपनन्द--ये बारह भौर अन्तिम देहघारी भारद्रान ॥। ८ ॥ 

“बोधि, महानाम ओर ेसे ही उत्तर, केशी, शिखी, सुन्दर, द्वारभाज', 

मवनबन्धनन्छेदकं तिष्य, उपतिष्य, उपशिखी ओर तृष्णाच्छेदक शिखरी ॥ ६ ॥। 
१. सी° स्या० रो० प्ंस्करणों के घाधार पर भी राह नी ने "भारद्वाजः भं किया है, परन्तु 
"भारद्वाजः नाम तो ऊपर भा चका हे, फिर पुनरावृत्ति कणो ! वन्न 
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"बुद्धो अहु मङ्गलो वीतरागो, उसभच्छिदा जालिनि दुक्लमूलं । 
सन्तं पदं अज्छगमोपनीतो, उपोसथो सुन्दरो सच्चमानो ॥ १० ॥ 
'“जेतो जयन्तो पदुमो उप्पलो च, पदुभृत्तरो रक्खितो पव्बलो च । [२२.71] 
मानत्यद्धो सोभितो वीतरागो, कण्हो च बुद्धो सुविमृत्तचित्तो॥ ११1; 
“एते च अञ्ज च महानुभावा, पच्चेकवुद्धा भवनेत्ति वीणा । [8. 116] 

ते सम्बसङ्कातिगते महेसी, परिनिन्बुते वन्दथ अप्पमेय्ये" ति \॥ १२॥ 


“वीतराग मङ्ग लबुद्ध, दुःख की मूलमूत जालिनी (तृष्णा ) को िन्न-भिन्न करने! 
वाले ऋ्रूषभ, शान्त पद को प्राप्त उपनीत, उपोसथ, सुन्दर एवं सत्यमान ॥ १० ॥ 

“नञत्र, जयन्त, पद्म, उत्पल, पद्मोत्तर+ रश्चित, पव॑त, मानस्तन्ध एवं वीतराग 
शोगित ओर सुविमुक्तचित्त कृष्ण बुद्ध ।। ११ ॥ 

ये ओर खे ही दूसरे महानुभाव, मवबन्धनमूक्त प्रत्येकबुद्ध ( यहाँ हुए ) } ` 
उन सभी सवंससगंत्यागी, परिनिर्वाण को प्राप्त, असङ्खय महर्षियौ की वन्दना 
करो ।॥ १२॥ 

इसिगिलिसृत्त समाप्त. ॥ 





१७. महाचत्तारीसकसुत्त 
१. बीसति कस लपक्खा 
[ वि. 155 ] १. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 


-जेतवनै अनाथपिण्डिकस्स आरामे तत्र खो भगवा भिक आमन्तेसि-- 


““भिक्ववो" ति । "भदन्ते" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवो च--“अरियं वो, भिक्छवे, सम्मासमाधि देसेस्सामि संडपनिसं 
सपरिक्वारं । तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामीः' ति । “एवं, 
अन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच-- 

““कृतमो च, भिक्वे, अरियो सम्मासमाधि सडपनिसो सपरिक्खवारो ?- 
सेय्यथीदं-सम्मादिद्वि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्मा- 
आजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति; या खो, भिक्खवे, इमेहि सत्तह द्गेहि 
चित्तस्स एकम्गता परिक्ता-अयं वुच्चति, भिक्लवे, अस्यो सम्मासमाधि 
सउपनिसो इति पि, सपरिक्लारो इति पि । तत्र, भिक्लवे, सम्मादिद्वि 
पुव्बङ्खमा होति । कथं च, भिक्खवे, सम्मादिद्धि पुज्बङ्गमा होति ? मिच्छा- 
दिह मिच्छादिद्री' ति पजानाति, सम्मादिद्िं "सम्मादि्ी' ति पजानाति- 
सास्स होति सम्मादिष्ध। 

“कतमा च, भिक्वे, मिच्छादिद्वि ? नत्थि दिलं, नत्थि यिद्रं, नत्थि 

१७. महाचत्वारिशत्क सूत्र 
१. बीस ( २० ) अकुशलपक्षीय धमं 

१. रेसा मैने सुना दै (किं ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्तीस्थित" "पूवे 
वत्‌*"" । भगवान्‌ ने यह ॒कहा--““भिक्षुमो ! म तुम्हे उपनिषद्‌ ( रदस्य ,) एवं 
परिष्कार सित आयं सम्यक्सम्बोधि की देशना करूगा । उसे दुम ध्यानपूर्वकं मन 


` कगाकर सुनो । ओ बता रहा हूँ ।" “ठीक दै, भन्ते !' कड कर मिक्चओं ने भगवान्‌ 


के आदेश को स्वीकार किया । भगवान्‌ यो बोल्ते-- 

८भिक्षुओ ! यहं उपनिषद्‌ ( रहस्य ) एवं परिष्कार ( सहायक सामग्री ) सहित 
आर्यं सम्यकपम्बोधि क्या है ? जैते-सम्यग्हष्टि, सम्यक्सङ्कल्प, सम्यग्वक्‌, सम्यक 
मान्ति, सम्यगाजीव, सम्यग्ब्यायाम एवं सम्यक्स्मृति --भिक्षुमो ! इन सात अङ्खीसे 
परिष्कृत चित्त की एकाग्रता ही सम्यक्समाधि कहृखाती दै । वदी उपनिषत्सहित 
व परिष्कारसहित ई । भिष्चुओ ! यह दष्ट पूवंगामी होती दे । कैसे, नि्ुजो ! यह 
इष्टि पर्वगामी होती है? जो साघक मिथ्यादृष्टि को “मिथ्यादृष्टि के रूप में ओर 
जर सम्यग्दष्टि को सम्यग्दृष्टि के रूप मे जान ल्तेता हे वही उसकी सम्बग्द् ३ । 

ध्ञौर मिक्चुभओ 1 यह (मिथ्यादृष्टि स्याह! न दान हैन यज्ञ, न इवन 


न 
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हृतं, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, नत्थि अयं शोको, नत्थि 
परो शछटोको, नत्थि माता, नलत्थि पिता, नत्थि सत्ता भोपपातिका, नत्थि 
लोके समणब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमं च लोकं परं [ २.72 | 
च लोकं सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति-अयं, भिक्ववे, 
मिच्छादिदवि । 

“कतमा च, भिक्लवे, सम्मादिद्  सम्मादिरदट्ि [ पि. 156, 8. 117 | 
पहु, भिक्वघे, द्वायं व दामि--अत्थि, भिक्वे, सम्मादिद्धि सासवा पुञ्ज- 
भागिया उपधिवेपक्का; अस्थि, भिक्खवे, सम्मादिद्ि अरिया अनासवां 
कोकरुत्तरा मग्गङ्खा । कतमा च, भिक्खवे, सम्मादिद् सासवा पुञ्जभागिया 
उपधिवेपक्का ? अत्थि दिन्नं, अत्थि यिद, अत्थि हृतं, अत्थि सुकतदुक्कटानं 
कम्मानं फलं विपाको, अत्थि अयं लोको, अत्थि परो लोको, अत्थि माता, 
अत्थि पिता, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि रोके समणन्राहयणां सम्म- 
ग्गता सम्मापटिपन्ना ये इम च लोकं परं च लोकं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
पवेदेन्ती' ति-अयं, भिक्छवे, सम्मादिद्ि सासवा पुञ्जभागिया 
उपधिवेपक्का 

“कतमा च, भिक्खवे, सम्मादिद्व अरिया अनासवा लोतरत्तरा मग्गङ्खा? 
या खो, भिक्खवे, अरियचित्तस्स अनासवचित्तस्स असियमगसमद्धधिनो 


( हव ) है न सुक्ृत-दुष्कृत कर्मो का कोई फल्विपाक ( परिणाम ), न यह लोक हैन 
परलोक, न माता है न पिता, न कोई ओौपपातिक ( अयोनिज ) सत्त्व है, न एेसे कोड 
भमण~ब्राह्मण नो किकी धमं को स्वयं साक्षात्‌ कर उसका दूसरोको उपदेश करते 
हो'--भिक्ुओ ! यह है मिथ्यादृष्टि ( गलत धारणा ) । 

“ओर, भिक्षुओ ! सम्यग्दष्टिः क्या होती है? भिक्षुओ | इस सम्यण्ष्टि की 
देशना मँ द्विधा विभाजन करके करतां इनमे १. एक सम्यग्हष्टि सास्नव ( मल 
+ सहित ) (उपधि' नामक विपाक ( फल ) कौ देनेवाली एवं पुण्यभागीय होती है।. 
ओर भिक्षुओो ! २. दूसरी सम्यग्हष्टि आयं ( शरेष्ठ ) अनाखव ( मलरहित }, 
लोकोत्तर ( अलोकिक) मार्ग का जङ्ग होती ई । 

( क ) “भिक्षु -! वह॒ साक्लव^""पुण्यभागीय सम्यग्दृष्टि क्या है? (दान +) 
हे ओर यज्ञ॒ मी,*“"पूवंवत्‌" "उपदेश करते होः-भिक्षुभओो ! यह हई पटी 
सम्यग्हष्टि। 

( ख ) ““ओौर भिक्षुओ 1 वह॒ दुसरी अनाखव लोकोत्तर मागं की अङ्गमूत 
आर्य “सम्यग्हष्टिः क्था है ? भिक्षुजो ! यह जो आर्य पएवं अनाल्लवचित्त व आयमागं 
से सम्बद्ध, आयंमागं की भावना करने वाले साधक की प्रज्ञा, प्रजञेन्द्रियः प्रजञाबल: 
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अरियमग्गं भावयतो पञ्जा पल्जिन्दिय पञ्जाबलं धम्मविचयसम्बोज््ङ्खो 
सम्मादिषद्धि मम्गङ्खं- अयं वुच्चति, भिक्छवे, सम्मादिषद्वि अग्र्या अनासवा 
कोकृत्तरा मग्गङ्गा । सो मिच्छादिद्िया पहानाय वायमत्ति, सम्मादिद्विया 
उपसम्पदाय, स्वास्स होति सम्मावायामो । सो सतो भिच्छादिद्वि पजहति, 
सतो सम्मादिह उपसम्पज्ज विहरति, सास्स होति सम्मासति । इतियेभे 
तयो धम्मा सम्मादिद्ि अनुपरिघावन्ति अनुपरिवत्तन्ति, सेय्यथीदं- 
सम्मादिष्धि, ्म्मावायामो, सम्मासति । 

२. “तत्र, भिक्खवे, समादिद्ि पृञ्जङ्गमा होति। कथं च, भिक्खवे, 
सम्मादिद्वि, पुव्बङ्गमा होति ? मिच्छासङ्कप्पं “मिच्छासङ्कप्पो' ति पजा- 
नाति, सम्मासङ्कप्पं 'सम्मासङ्कप्पो' ति पजानाति, सास्स होति सम्मादिद्वि। 
[ २. 75 | कतमो च, भिक्छवे, मिच्छासङ्कप्पो ? कामसङ्कप्पो, व्यापाद 
स ङ्कप्पो, विहिसासङ्कप्पो-अयं, भिक्खवे, मिच्छासङ्कप्पो । 

“कतमो च, भिक्लवे, सम्मासङ्कप्पो ? सम्मासङ्कप्पं पहं, भिक्खवे, 
वायं वदामि-अल्थि, भिक्खवे, सम्मासङ्कप्पो सासवो पुञ्ज- [ पि. 137 | 

भागियो उपधिवेपक्को; अत्थि, भिक्ववे, सम्मासङ्कप्पो अरियो अनासवो 


तथा धमविचयसम्बोध्यज्ञ, सम्यग्ष्टिमार्गाङ्ग है वदी, भिक्षुओ ! आयं, अनाल्लव"* 
'सम्यण्ष्टिः कहलाती है । रेसा सम्पग्टष्टिसाधक मिध्यादृष्टियो के प्राणका तथा 
सम्यग्हष्टि के उत्पादकां जो प्रयत्न करता रहै वह उसका शसम्यग्न्यायाम कदटलाता 
है । ओर जो वह मी भाँति स्मरण करते हए मिथ्यादृष्टि को त्यागता है, स्मरण 
करते हुए सम्यग्दृष्टि का ग्रहण करता दहै वही उसकी सम्यक्स्मृति' दहै) योँये 
तीनो घमं--सम्यग्हष्टि, सम्यग्यायाम एवं सम्यक्स्मृति-सम्यग्ष्टि का ही अनुगमन 
करते है, उसके पीङ्क-पीकछ चरते रहते है । 

२. ““भिक्षुओ | यो इमने सम्यग्हष्टि के 'पूवंज्गम' होने की ( संक्षेप मे ) चचां की; 
परन्तु, भिक्चुओ ! इस सम्यग्हष्टि का यह पूवंज्गमत्व क्या दै ?-( इसे हम स्पष्टतः 
बतादें। वह यह ईै-) जो साधक मिथ्यासङ्कल्प को मिथ्यासङ्कल्प' एवं 
 -सम्यक्सङ्कल्प को “सम्यक्शङ्कल्प' के रूपमे जान छेताहै वही इसकी -सम्यग्दष्ि 
है । भिक्षुमो ! यह मिथ्यासङ्कल्पः स्याह! यह जो काम, व्यापाद एवं बिर्हिसा 
का सङ्कल्प है वही यहाँ "मिध्यासङ्कल्प' कदलाता ई । 

“तो फिर, भिक्षु ! 'सम्यक्सङ्कल्प' क्या ह १ भिक्षुओ ! इस सम्यक्सङ्कल्य को 
भी र्मे द्विषा विभाजित कर बतातारहू। (क ) भिक्षु ! पक सम्यक्सङ्कल्प साव 
पुण्यभागीय प्व उपधिविपाकं को देने वाला होता ई ओर भिक्वुभो ! दूसरा 
{ ख ) सम्थक्सङ्भुलप आयं, अनासख्लव एवं रोकोत्तर मागे का अङ्ग होता ह । 
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लोकृत्तरो मग्गङ्धो । कतमो च, भिक्छवे, सम्मासङ्कप्पो सासवो पुञ्ज. 
भगियो उपधिवेपक्को ? नेक्वम्मसङ्गप्पो, अब्यापादसङ्प्पो, [ 8. 118 | 
अर्विहिसासङ्कप्पो--“अयं, भिक्लवे, सम्मासङ्कव्पो सासवो पुञ्जभागियो 
उपधिवेपक्को । 

“कतमो. च, भिक्खवे, सम्मासङ्कप्पो अरयो अनासवो लोकृत्तरो 
मग्गङ्खो?योखो, {िक्ठवे, अरियचित्तस्स अनासवसित्तस्स अरियममग्ग- 
समङ्किनो अरियमग्यं भावयतो त क्को वितक्को सङ्कुप्पो अप्पना ब्यप्पना 
चेतसो अभिनिरोपना वचीसङ्खारो -अयं, भिक्वे, सम्मासङ्कप्पो अरियो 
अनासवो लोकृत्तरो मग्गज्गो । सो मिच्छासङ्खप्पस्स पहानाय वायमति, 
सम्मा सङ्कप्पस्स उपसम्पदाय, स्वास्स होति सम्मावायामो । सो सतो मिच्छा- 
सङ्कप्पं पञजहति, सतो सम्मासद्भुप्पं उपसम्पञ्ज विहरति; सास्स होति 
सम्मासति । इतियिमे तयो घम्मा सम्मासद््पं अनुपरिधावन्ति अनुपरि- 
वत्तन्ति, सेग्यथीदं --सम्मादिद्ि, सम्मावायामो, सम्मासति । | 

३. “तत्र, भिक्छवे, सम्मादिद्वि, पृन्बर््खमा होति कथं च, भिक्लवे, 
सम्मादिद्धि ब्बङ्गमा होति मिच्छावाचं “मिच्छावाचा' ति पजानाति, 
सम्मावाचं 'सम्मावाचा' ति पजानाति; सस्त € ------5-- 'सम्मावाचा' ति पजानात्ति; सास्स होति सम्मादिद्धि) कतमा 


---- 


“मिक्षुमओो! (क ) इनमे पला साल्व पुष्य मागीय प्रवं उपधिविपाक को देने 
वाला सम्यक्ङ्कल क्या है १ ये जो नैष्कभ्य, अव्यापाद्‌ एवं अविर्दिखा के संकल्प है-- 
यही उक्त पला सम्यक्सङ्कल्प दै । 

(ख) “ओर भिक्षुओ ! दूसरा कौन खा सम्थक्सङ्कल्प आर्य, अनाखव एवं लोकोत्तर 
माम का अङ्ग है! भिक्षुभओ! यह जो आर्यमार्मसम्बद्ध आयं अनाख्चव चित्त के 
द्वारा आयंमामं कौ भावना करते साधक के तरक-वितकं, सङ्कल्प, अपंणा, व्यपणा 
{ तन्मयता ) या चित्त का अभिनिरोपण, एवं वाचिक संस्कार र--भि्षुओ } यदी 
सम्यक्ङ्कल्य आर्यं, अनाद्लव लोकोत्तर मागाज्ञं हे । वह साधक मिथ्यासङ्कल्य के 
प्रदाण ओर सम्यक्सङ्क ल्प की परासि ( उपसम्पदा ) के लिये उद्योग करता है, वही 
उसका “सम्यग््यायामः कश्लाता है । वह साघक स्मरण रखता हुआ मिथ्या 
सङ्कल्पो के त्याग व सम्यक्सङ्कल्प को प्राति के ल्यिजो भावना करता दै वही 
उखकी (सम्यक्स्मूति' है । यो ये तीन धमं जेसे-सम्यग्दुष्टि, सम्यग्न्यायाम एवं 
सम्यक्स्मृति उक्त सम्यक्सङ्कल्प का अनुगमन करते है, पीछे पीछे चरते है । 

न , “भिक्षु ओ ! वहं ( उन तीनों मे ) मी सम्य्दष्टि ही पूर्वगामिनी (आगे-आगे 
चलने वाली ) होती ह । कैसे, भिक्षो ! सम्बग्हषटि पंगामिनी होती हे ? वह साधक 


जव मिथ्या वाणी को मिथ्यावाक्‌ के रूप मे ओर सम्बग्बाक्‌ को सम्यग्बाक्‌ केसरूपमें 
जान जेता &--यही उसकी “सम्बण्दष्टिः हे । (क) भिष्ओ ! यहां यह ` मिथ्यावाक्‌ 
















। ति ॥ । 7 म 
॥ 
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च, भिक्खवे, मिच्छावाचा ? मुसावादो, पिसुणा वाचा, फर्सां वाचा 
सम्फप्पललपो--अयं, भिक्वे, मिच्छावाचा । कतमा च, भिक्ववे, सम्मा- 
वाचा ? सम्मावाचं पहं, भिक्लवे, द्वायं वदामि--अत्थि, भिक्खवे, सम्मा- 
[ २. 74 ] वाचा सासवा पुञ्जभागिया उपधिवेपक्का; अत्थि, भिक्खवे, 
सम्मावाचा अरिया अनासवा लोकुत्तरा मगगङ्कखा । कतमां च, भिक्लवे, 
सम्मावाचा सासवा पञ्ज भागिया उपधिवेपक्का ? मुसावादा वैरमणो, 
पिसुणाय वाचाय वेरमणी, फरुसाय वाचाय वेरमणी, सम्कृप्पलापा वेरमणी 
--अयं, भिवखवे, सम्मावाचा सासवा पुञ्जमागिया उपधिवेपक्का । कतमा 
[ प. 138 ] च, भिक्खवे, सम्मावाचा अरिया अनासवा लोकुत्तरा 
मग्गङ्का?या खो, भिक्लवे, अरियचित्तस्स अनासवचित्तस्स अरियमग्ग- 
समद्किनो अरियमग्गं भावयतो चतुहि वचीदुच्च रितेहि आरति विरति पटि- 
विरति वेरमणी--अयं, भिक्खवे, सम्मावाचा अगरिया अनासवा लोकृत्तरा 
मर्गङ्खा । सो मिच्छावाचाय पहानाय वायमति, सम्मावाचाय उवत्सम्बदाः 
स्वास्स होति सम्मावायामो । सो सतो भिच्छावाचं पजहति, सतो सम्मा- 
[ 8. 119 ] वाचं उपसम्पज्ज विहरति; सास्स होति सम्मासति । इति- 
थिम तयो घम्मा सम्मावाचं अनुपरिधावन्ति अनुपरिवत्तन्ति, सय्यथीदं -- 
सम्मादद्धि, सम्मावायामो, सम्मासति । 
व 
कया है ? यह जो असत्य वचन, चुगली, कठोर वाणी, सम्परलाप हे यही (मिथ्य।वाक्‌' 
कलाता है । ओर (ख) भिक्षओ ! इस (तम्बग्वाक्‌' का मेँ द्विषा विभाजन करके 
ग्याखथान करता ह्-भक्तभो ! यद पदली सम्यग्बाक्‌ वह दै जो साखव पुण्य- 
भागीय तथा उपयिविपाक की फल्दा्री हो; ओर दूसरी सम्बग्वाक्‌ बड है जो 
आर्थं अनाख्चव लोकोत्तर मार्ग का अङ्ग हो । इनमे भिक्षभ ! (१) पहली सम्यग्वाक्‌ 
क्या है १ असत्यवचन, चुगली" "सम्प्रलाप से विराम ( रादित्य }-- यदी पहली 
सम्यग्वाक्‌ है । ओर भिक्ुओ ! (२) दृखरी सम्यग्बाक्‌ क्या है । मिक्वुओ | यह जो 
आर्यमार्म के अङ्गभूतं आर्यं अनाखव चित्त की भावना करते हृ चार वाग्दुश्चरितौ 
से दूर रहने का प्रयत्न है, अरति ` है, प्रतिविरति दै विरमण है-यदी दै भिक्ष! 
दूसरी आर्यं अनाखव लोकोत्तर सम्यग्वाक्‌ मार्गाङ्ग । वह मामाद्धषमारूढ साधक का 
मिथ्यावाक्‌ के प्रदाण के लिये, सम्यग्वाक्‌ को प्राति के ल्यिजो प्रयत्न ह वही 
'सम्यग्न्यायामः' है । जो मिथ्यावाक्‌ को त्थाग देता ई जओौर सम्यग्वाक की साधना ` 
करता ह वही इसकी ^सम्यक्स्मृति' है) यो ये तीनो धमं जेसे-- १. सम्य, 
२. सम्यग्व्यायाम ओर ३. सम्यग्ब्यायाम-ये समी सम्यग्वाक्‌ का अनुगमन करते 


है, ६सके पीछ-पीडे चरते हैँ । 
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४, ^ तत्र, भिक्छवे, सम्मादिद्टि पुन्बङ्गमा होति । कथं, च भिक्वे, 
सम्मादिदि पृब्बङ्गमा होति ? मिच्छाकम्मन्तं "मिच्छाकम्मन्तो' ति पजा- 
नाति, सम्माकम्मन्तं सम्माकम्मन्तो' ति पजानाति; सास्स होति सम्मा- 
दिद्वि। कतमो च, भिक्छवे, मिच्छाकम्मन्तो ? पाणातिपातो, अदिन्नादानं, 
कामेसुमिच्छाचारो--अयं, भिक्खवे, मिच्छाकम्मन्तो ¦ कतमो च, भिक्खवे, 
सम्माकम्मन्तो ? सम्माकम्मन्तं पहं, भिक्खवे, दवाय वदामि--अत्थि, 
भिक्वे, सम्माकम्मन्तो सासवो पुञ्जभागियो उपधिवेपक्को ; अत्थि, 
भिक्खवे, सम्माकम्मन्तो अरियो अनासवो लोकृत्तरो मरगङ्धो । कतमो च, 
भिक्छवे, सम्माकम्मन्तो सासवो पुञ्जभागियो उपधिवेपक्को ? अत्थि, 
भिक्खवे, पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना वेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा 
वेरमणी--अयं, भिक्छवे, सम्माकम्मन्तो सासवो पञ्जभागियो उपधि- 
वेपक्को । कतमो च, भिक्ठवे, सम्माकम्मन्तो अरियो अनासतवो लोकूत्तरो 
मग्गङ्गो ? यां खो, भिक्लवे, अरियचित्तस्स अनासवचित्तस्स भरियमग्ग- 
समङ््गिनो अरियमग्गं भावयतो तीहि कायदुच्चरितेहि आरति विरति पि. 
विरति वेरमणी--अयं, भिक्ठवे, सम्भाकम्मन्तो, अरियो [ ९. 75] 
अनासवो लोकृत्तरो मग्गङ्खो । सो मिच्छाकम्मन्तस्स पहानाय वायमति, 
सम्माकम्मन्तस्स उपसम्पदाय; स्वास्स होति सम्मावायामो। सो सतो 

मिच्छाकम्मन्तं पजहति, सतो सम्माकम्मन्तं उपसम्पज्ज विहरति; सास्स 
होति सम्मासति। इतियिमे तयो धम्मा सम्माकम्मन्तं अनुपरिधावन्ति 
स. 


४ “वह भिष्षुओ ! दमने वताया--सम्यग्हष्टि इनकी पू्वंगाभिनी होती ३ । 
केसे, भिश्चुओ ! य सम्ब्टष्टि पूरंगामिनी होती दै ? जो साधक जिसके सहारे 
मिथ्या कमं को मिथ्या कर्मके रूपमे जानलेता है ओर सम्यक्कर्म को सम्यक्कर्म 
के रूपमे, वदी इसकी सम्यग्हष्टि कदलाती है । यां यह मिथ्याक्म क्या! 
प्राणातिपात, अदत्तादान, एवं कामभोगो मे मिथ्याचार--भिक्षुओ ! ये मिथ्याकमं 
कहलाते हैँ । ओर, भिक्षु ओ । सम्यक्कमं क्या है १ भिक्षुजो! इस सम्यक्कर्म का 
भी मेँ द्विघाविभाजित करके व्याख्यान करता हू । भिक्षुओ !-‡ पू्॑वत्‌ ˆ" भिक्षु ! 
यहां प्राणातिपातः अदत्तादान एवं कामभोगं मे मिथ्याचार से दुर रहना पहा 
सम्यक्कमान्त है । ओर भिक्षु ! दूसरा लोकोत्तर मारगाङ्ग दै--उस आर्यचित्त 
को तीन कायदुश्चरितो से अरति विरति प्रतिविरति व॒ विरमणि। वह मिथ्याक्मो 
के प्रहाण एवं सम्यक्कमोँ की उपसम्पदा ( प्राति ) के लियि प्रयल करता है-यष् 
उसका सम्यग््यायाम हे । वह स्मरण रखते हुए मिथ्याकर्मो का त्याग एव सम्य 
क्कर्मो के उत्पाद की साधना करता है --यही उसकी सम्यक्स्मृति हे । ये है तीन 

म० जि०५: १३ 
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[ ३. 139 ] अनुपरिवत्तन्ति, सेय्यथीदं--सम्मादिद्ि, सम्मांवायामो, 
सम्मासति । 

४. “तत्र, भिक्ववे, सम्मादिद्वि पुन्बङ्खमा होति। कथं च, भिक्लवे, 
 . सम्मादिद् पुञ्ङ्कमा होति ? मिच्छाजाजीवं 'मिच्छाजाजीवो' ति पजा- 
नाति, सम्माआजीवं 'सम्माभाजीवो' ति पजानाति; सास्स होति सम्मा- 
दिद्धि। कतमो च, भिक्खवे, मिच्छाआजीवो ? कुहना, लपना, नेमित्तिकता, 
निस्पेसिकता, काभेन लाभं निजिगिसनतः!--अयं, भिक्खवे, मिच्छाआजीवो । 
कतमो च, भिक्खवे, सम्माआजीवो ? सम्माआजीवं पहु, भिक्खवे, दायं 
| 8. 120 | वदाभि- अत्थि, भिक्खवे, सम्माआजीवो सासवो पुञ्ज- 
भागियो उपधिवेपक्को; अस्थि, भिक्ववे, सम्माआजीवो अरियो अनासवो 
कोकृत्तरो मग्गङ्खो । कतमो च, भिक्वे, सम्मााजीवो सासवो पुञ्जं 
भांगियो उपधिवेपक्को ? इध, भक्खने, अरियसावको मिच्छाभाजीवं 
पहाय सम्माआजीवेन जीविक कप्पेति --अयं, भिक्लवे, सम्मांआजीवो 
सासवो पुञ्जभागियो उपधिवेपक्को । कतमो च, भिक्छवे, सम्माञआजीवो 
अरियो अनासवो लोकृत्तरो मग्गङ्खो? या खो, भिक्खवे, अरियचित्तस्स 
अनासवचित्तस्स अरियमर्गसमङ्कखिनो अरिथमग्गं भावयतो मिच्छाजाजीवा 
आरति विरति पटिविरति वेरमणी--अयं, भिक्खवे, सम्माआजीवो अरियो 
अनासवो लोक्ृत्तरो मणङ्खो । सो मिच्छाभाजीवस्स पहानाय वायमति, 
` सम्माआजोवस्स उपसम्पदाय; स्वास्स होति सम्मावायामो। सो सतो 
मिच्छाभाजीवं पजहति, सतो सम्माआजीवं उपसम्पज्ज विहरति; सास्स 





घर्म -सम्यग्हष्टि, सम्यग््यायाम एवं सम्थकस्मृति -जो सम्यक्कमान्त का अनुगमन 
करते है, उसके पील्े-पील्वे चलते हैँ । 

५. “वर्ह, भिक्षुओ ! सम्यग्दृष्टि ही पूर्वाुगामिनी ( आगे-आगे चलने वाली ) 
होती दै। कैते, भिक्षओ | सम्ब्ष्टि पूर्वानुगामिनी होती है जब यह चित्त 
( या साधक ) मिथ्या आजीविका को मिथ्या आजीविका केसूप मे ओर सम्यक्‌ 
भाजीविका को सम्यग्‌ आजीविकाके रूप में पहचान ज्ञेता है तब यह उसको 
“सम्यग्हष्टि' कडलाती है । यं, भिश्नुओ ! यह “मिथ्या आजीविकाः क्या है ? कुहना 
( पाषण्ड द्वारा दृ्षरो को ठगना ), ल्पना ( बद़ा-चद़ा कर बातें करना )› नैमित्तिकता 
( ज्ौतिषी बन कर रोगो को उनका भविष्य बताना }) या निष्पेषिकता ( जादृगरी= 
इन्द्रजाल ); छ्कोटे लाभ से बङा लाभ खोजते रहना-भिक्षुओ! वे सव कमं 
“मिथ्या आजीविका कलते द । ओर भिक्ुओ ! (सम्यग आजीविका, क्या है ?... 
पू्ंबत्‌*““। इष प्रकारये तीन धमं--सम्यग्हष्टि, सम्यग्न्यायाम एवं सम्यक्स्परति 
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होति सम्मासति । इतिपिमे तयो घम्मा सम्मांआजोवं अनुपरिष।वन्ति 
अनुपर्वित्त स्ति, सेय्यथीदं-सम्मादिद्ि, सम्मावायामो, सम्मासति । 

६. “तत्र, भिक्खवे, सम्मादिद्वि पुञ्बङ्खमा होति। कथं च, भिक्खवे, 
सम्मादिद्टि पुञ्बङ्गमा होति ? सम्मादिद्विस्स, भिक्लवे, सम्भा- [ २. 76 | 
खक्कप्बो पहोति, सम्मासङ्कप्पस्स सम्मावाचा पहोति, सम्मावाचस्स सम्म।- 
कम्मन्तो पहोति, सर्म्माकम्मन्तस्स सम्माआजोवो ` होति, सम्माआजोवस्स 
सम्मावायासो पहोति, सम्मावार्यांसस्स सम्मासति पहोति, सम्मासतिस्ष 
सम्मासमाधि पहोति, सम्मासमाधिस्स सम्माजाणं पटोति, [ प. 140] 
सम्माजाणस्स सम्मा विमुत्ति पहोति । इति खो, भिक्ववे, अद्ुङ्खंउमन्नागतो 
सेक्खो, दसद्धसमन्नागतो अरहा होति । 

२. वीसति श्रकूसलपक्खा 

७. “तत्र, भिक्लवे, सम्मादिद्धि पृञ्बङ्गमा होति। कथं च, भिक्छवे, 
सम्मादिदहट पृन्बङ्गमा होति ? सम्मादिद्िस्छ, भिक्ववे, मिच्छादिद्टि निल्जि- 
ष्णां होति। ये च भिच्छादिद्विपच्चया अनेके पापक्रा अक्रषला वम्मा 


सम्यगाजीव के षीे-पीले चलते है, उषका अनुगमन करते ड, उसके पीड 
दोडते है । 

६. ““वहांँ भिश्च॒ओ ! सम्यण्ष्टि पूंगामिनी होती है । केते, भिश्रुओ ! सम्यग्डष्टि 
पूवगामिनी होती है! भिक्षओं! सम्यण्ष्टि से (चित्त में) सम्यक्लङ्कल्थ का 
` प्रादुर्भाव होता है, सम्यक्सङ्कल्प से सम्यग्वाक्‌ का, सम्यग्वाक्‌ से सम्यक्कमान्त 
का, सण्वक्कम से सम्यगाजीव का, सम्यगाजौव से सम्यग््यायाम का, सम्यग््यायाम 
खे खम्धक्स्मृति का, एवं सम्यक्स्मृति से सम्थक्समाधि का प्रादुर्भाव होता है। 
यो, सम्यक्समाधि से सम्यग्जञान का ओर सम्यगजञान से सम्यग्विमुक्ति ( निर्वाण ) 
का प्रादुर्भाव होता है | यो, भिक्ष॒ओ | आठ अङ्गो से युक्त होने पर, साधक शोक्ष्य 
( नि्बांण पद का प्रत्याशी ) बन जाता ह ओर दश अङ्गासे युक्त होने पर अहत्‌ 
बन जातादै। [ वँ, भिक्षुओो ! ज्ञान से बहत से अङुशल घ्म नष्ट हो जाते हैं 
जोर भावना ( साघना) भी परिपूर्णता की ओर बढती है। यर्दा सम्यण्ष्टि 
भूवंगामिनी होती है । ] 


२. नोञ्न अकूशलपक्षीय-घमं 
७. ““वर्हा, भिक्षओ ! सम्यृष्टि पूवंगामिनी होती ई । कैसे, भिश्चुमो ! सम्बग्हष्ट 
बूवंगाभिनी होती ३! भिक्चभो ! सम्यग्दष्टि (-साघक ) की मिथ्यादृष्टि नष्टः 


१-१. इस भक का मू पाङ्धिपाठ नाकन्दा-संस्रण मे रपरन्ब नहीं इभा ।--स° 
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[ 8. 121 | सम्भवन्ति ते चस्स निज्जिण्णा होन्ति सम्मादिद्विपच्चया 
अनेके कुसला धम्मा भावनापा रिपुरि गच्छन्ति । सम्मासङ्कप्पस्स, भिक्खवे 
मिच्छासङ्कप्पो निज्जिण्णो होति.पे०ˆ`सम्मावाचस्स, भिक्खवे, मिच्छा- 
वाचा निन्जिण्णा होति सम्माकम्मन्तस्स, भिक्लवे, मिच्छाकम्मन्तो 
[ ९. 77 ] निज्जिण्णो होति" `सम्माआजीवस्स, भिक्छवे, मिच्छाञआजीवो 
निञ्जिण्णो होति सम्मावायामस्स, भिक्ठवे, मिच्छावायामो निज्जिण्णौ 
होति" ` सम्पांसतिस्स, भिक्वे, मिच्छासति निज्जिण्णा होति ` सम्मासमा- 
धिस्य, भिक्वे, मिच्छासमाधि निज्जिण्णो होति"“सम्माजाणस्स, भिक्खवे, 
मिच्छाजाणं निज्जिण्णं होति सम्माविमुत्तस्स, भिक्लवे, मिच्छाविगरुत्ति 
निञ्जिण्णां होति । ये च मिच्छाविमृत्तिपच्चया अनेके पापकां अकुसला 
धम्मा सम्भवन्ति ते चस्स निज्जिण्णा होन्ति) सम्माविमुत्तिपच्चया च 
अनेके कुसा धम्मा.भावनापारिपूररि गच्छति । 

"इति खो, भिक्खवे, वीसति कूसलपक्ला, वीसति अकुसलपक्खवा - 
महाचत्तारीसको धम्मपरियायो पवत्तितो अप्पटिवत्तियो समणेन वां ब्र।हयणेन 
वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना वा केनचि वा लोक्स्मि | 

८. “यो हि कोचि, भिक्ववे, समणो वा ब्राह्मणो वा इमं महाचत्ता- 





( निर्जीणं ) हो जाती है । ओौर जो उस मिथ्यादृष्टि के कारण सम्भूत होने वाले 
अनेक अकुशरू धर्म हँ वे मी नष्ट हो जते) ( इसके विपरीत ) अनेक कुशल 
धर्म उस साधक की साघना को आगे बहाने मे सहायक होते है । भिक्षुओ ¦! वर्दी 
( निरन्तर ) सभ्यक्सङ्कल्प से मिभ्यासङ्कल्प न्ट हो जाता दै“ "सम्बग्वाक्‌ से मिथ्या- 
वाक्‌ ( गलत धारणा }*" "1 सम्यकमं से मिथ्याकमं ˆ` 1 सम्यगाजीव से मिथ्या- 
आजीव" "| सम्यग्ब्यायाम से मिथ्याव्यायामः""। सम्यक्स्मरृति से मिथ्यास्प्रति".। 
सम्यक्लमाधि से ( तीरथिकों द्वारा निर्दिष्ट ) मिथ्यासमाचिः""। सम्यग्ज्ञान से मिथ्या- 
ज्ञान" एवं सम्यग्बिमुच्छि से मिथ्याविगुक्ति नष्ट हो जाती है। ओर उस मिथ्या 
विमुक्ति के कारण जो अनेक पापमय अङ्ुशकरू धमं उत्पन्न हए हौवे भी नष्ट 
हो जाते ह । तथा इ सम्यग्विमक्ति के कारण अनेक कुशल धमं उत्पन्न होकर 
उक्ष साधक की भावना ( साधना ) की पूरतिं मे सहायक बन जाते है । 

““भिक्षुओ ! यो इन बीस कुशल्पक्षीय ओर बीस अ्कुशल्पक्षीय--दोन मिला 
कर चालीस धर्मो का बोधक यह महाचत्वारिंशत्क धमपयाय ( सूत्र ) हमने 
रवातित ( उपदिष्ट ) कियाईै,जोकिलोकमें किसी मी भरमण या ब्राह्मण द्वारा, 
देवता, मार, या ब्रह्मा द्वारा अप्रतिबन्त्यं ( न बदलछा~न मोडा जा सकने योग्य } ह । 

८. “भिक्षो ! जो कोई भमण या त्ाक्षण इस महाचत्वारिशत्क धमंपयाय 


> 
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रीसकं धम्मपरिथायं गरहितजञ्बं पटिक्कोसितव्बं मज्जेय्य, तस्स दिट्रुब धम्मे 
दस सहधम्मिका वादानुवादा गारण्हुं ठानं आगच्चन्ति-सम्मार्दिह्ि चे भवं 
गरहति, ये च भिच्छादिद्री समणन्राह्मणा ते भोतो पृज्जा, [ पव. 141 | 
ते भोतो पासंसा; सम्मासङ्कप्वं चे भवं गरहति ये च मिच्छासङ्कुप्पा [ २ . 18. 
समणन्राह्म्णा ते भोतो पुज्जा, ते मोतो पसंसा; सम्मावाचं चे भवं 
गरहति"“पे० “` सम्माकम्मन्तं चे भवं गरहति `सम्माआजीवं चे भवं 
गरहति" सम्मावायामं चे भवं गरहति“ सम्मासति चे भव गरहति. `सम्मा- 
समाधि चे भवं गरहति `सम्माजाणं चे भवं गरहति "` सम्माविर्मुत्ति चे भवं 
गरहति, ये च मिच्छाविमृत्ती समणन्राह्मणा ते भोतो पृज्जा, ते भोतो पासंसा। 
यो कोचि, भिक्लवे, समणो वा ब्राह्मणो वा इमं महाचत्तारोसक घम्म- 
परियायं गरहितम्बं पटिक्को सितब्बं मञ्जेय्य, तस्स दिदेव धम्मे इमे दस: 
सहधम्मिका वादानुवादा गारण्हं ठानं आगच्छन्ति । ये पिते, भिक्लवे, 
हेसु ओक्कला, वयभिञ्जा अहेतुवादा अकिरियवादा नत्थिकवादाते पि 


+ = 





को निन्दनीय ८ गर्हणीय) या प्रतिक्रोश्य ( =वुरा-भला कडने योग्य ) समञ्लेगा 
वह्‌ स्वयं इसी जन्म में इन दश ध्मानुसारी बार्तोसे छोकमे निन्दा का पान्न बन 
जायगा । कैसे ? (१) यदि आपडइन धर्मो मे से सम्य्हष्टि को निन्दनीय 
समञ्यते है तो आप के मिथ्यादृष्टि ब्राह्मण द्वारा ही पूजनीय व प्रशंसनीय हो सकते 
है ( २ ) यदि आप सम्यक्सङ्कल्प को निन््र सम्लते है जो मिथ्यासङ्कल्प वाले समण- 
ब्रह्मण है वही" । (३) यदि आप सम्यग्वाक्‌'`"सम्यक्कृमे""सम्यगाजीव ` 
सम्यग््यायाम' ` -सम्यस्मृति"" सम्यक्समाधि ` सम्यग््ञान" ˆ“ १० ) सम्यग्विमुक्ति को 
यदि आप निन्दश्च समक्षते हतो ये जो मिथ्याबिमुक्ति बलति श्रमण ब्राह्मण है उन्हीं 
के लिए आप पृञ्य व प्रशंसनीय हो सकते दँ । भिक्षुओ । जो कोई भी भ्रमण 
जराह्यण इस महाचत्वारिंशत्क धर्मपयाय को निन्द्य व अप्रशस्य {समञ्चेगा वह इसी 
जन्म मे इन उपर्युक्त धर्मानुसारी दश धर्मो से (च्युत होने के कारण ) स्वयं 
समाज मे निन्दास्पद बनेगा । भिश्चुओ ! ( सचाई तो यह है कि आजसे) पवमे 
जो उत्कल! ( चञ्चल चिन्त के कारण यिकलेन्द्रिय ), नष्ट अभिज्ञा वाले, अदहवुवादी, 
अक्रियवादी, नास्तिक्षवादी हप हवे भी इस महाचत्वारिंशत्कं धमेप्याय को 
निन्दनीय नह घोषित कर पाये । वह किंस ल्य १ वह इस व्यि कि कीं ( इस घमं 
प्याय की निन्दा के कारण ) उनकी हीलोकमें निन्दान होने लगे, उनके प्रति 


1 


विद्वान्‌ छोम ही जाने ।~स° 
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नष्दुंति) 


र 


[ 8. 122 ] महाचत्तारीसकं धम्भपरियायं न गरहितव्वं न परिक्कोसितम्बं 
मज्जेयं । तं किस्स हेतु ? निन्दा-न्यारोस-उपारम्भभया ` ति। 
९. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभि 












हौ समाल मेरोष न फैल जाय या लोग उन्ही उपालम्भ न देने लगे--इसं 


भय से| 
९. भगवान्‌ ने यह कहा । उन आत्तमना भिक्षुओं ने भगवान्‌ कीडइस देशनः 


का भभिनन्दन ।कया ॥ 
महा चत्ता रीसकसुत्त समाष्ठ ॥ 


१८. आनापानस्सतिसुत्तं 
१. पु्बा रामे भिक्खूनं धम्मदेसना 


१. एव मे सुतं ।! एकं समयं भगवां सावत्थियं विहरति [ प. 142 | 
पु्बारामे मिगारमातुपासादे सम्बहुलेहि अभिञ्जातेहि भभिजञ्जातेहि थेरेहि 
खावकेहि सद्धि-आयस्मता च सारिपुत्तेन आयस्मता च महामोग्गत्कानेन 
आंयस्मता च महाकस्सपेन आयस्मतता च महाकच्चायनेन आयस्मता च 
महाकोद्धितेन आयस्मता च महाकप्पिनेन आयस्मता च महाचुन्देन आयस्मता 
अनुरुद्धेन भआयस्मता च रेवतेन आयस्मता च आनन्देन, अञ्जेहि [ २. 79 | 
च अभिजञ्जातेहि अभिञ्जातेहि थेरेहि सावकेहि सद्धि। 

तेन खो पन समयेन थेरा भिक्खु नवे भिक्खू ओवदन्ति अनुसासन्ति। 
भप्येकच्चे थेरा भिक्ख्‌ दस पि भिक्खू ओवदन्ति अनुसासन्ति, अप्पेकच्चे थेरा 
भिक्ख्‌ वीसं पि भिक्खू ओवदन्ति अनुसासन्ति, भप्पेकच्चे थेरा भिक्छ्‌ तसं 
पि भिक्खू ओवदन्ति अनुसासन्ति, अप्पेकच्चे थेरा भिक्ू चत्तारीसं पि 
भिक्छ्‌ ओवदन्ति अनुसासन्ति । ते च नवा भिक्खु थेरेहि भिक्खहि ओवदिय 
जाना अनुसासियमाना उक्छारं पुन्बेनांपरं विसेसं जानन्ति । 

२. तेन खो पनन समयेन भगवा तदहुपोसथे पन्न रसे पवारणाय पुण्णाय 
बुष्णमाय रत्तिया भिक्खुसद्धपरिवुतो अन्भोकासे निसिन्नो होति । अथ खो 


१८. श्रानापानस्मृतिसुत्र 

१. पूर्वाराम मे भिक्षुओं को धमदेशना 

१.ठेसा मैने खना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भ्राषस्तीस्थित 
बु्वाराम के मूगारमातृप्रासोद मे अनेक प्रसिद्ध भिक्षुओं सदित साधनितु विराजमान 
बै । उन प्रसिद्ध भिक्षओंमे कुं के नाम ये थे आयुष्पान्‌ सारिपुत्र, आयुष्मान्‌ 
महामोद्गल्यायन, आयुष्मान्‌ महाकाश्यप, आयुष्मान्‌ महाकप्पिन, आयुष्मान्‌ महाचुन्द, 
आयुष्मान्‌ अनुरु, आयुष्मान्‌ रवतत ओर आयुष्मान्‌ आनन्द । यहां इन्दी की तरह 
के अन्य प्रिद्ध-ग्रसिद्ध स्थविर भिक भी अपने श्रावको ( शिष्यो ) के क्षायये। 

उस समय स्थविर ( बद्ध ) भिक्ष नये ( तख्ण ) भिक्षओं को उपदेश व 
अनुशासन करते रहते ये । कोई कोई स्यविर भिक्ष, दस-दस ( नये ) भिक्षओं को 
`" "कोई बीस भिक्ष ओं को"कोई तीस भिक्ष्‌ ओं को" "कोई चालीस भिक्षुओं को 
भी उपदेश ब अनुशाषन**"करतेथे। वे नये भिक्ष. र्यो उन स्थविर भिक्षओं से 
उपदेश-अनुशासन पाते हए सर्ता से विषय ( प्रकरण } के आदि-अन्तकी 
भरी भाँति समञ्च लेते ये । | 

२. उस सभय भगवान्‌ उपोसथ की पन्द्रहवीं तिथ प्रवारणा की पृणिमा ( बोद्ध 
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भगवा तुण्टीभूतं तुण्ोभूतं भिक्खुस ङ्ख अनुविलोकेत्वा भिक्खू आमन्तेसि- 
“आरद्धोस्मि, भिक्खवे, इमाय परटिपदाय; आरद्धचित्तोस्मि, भिक्लवे, इमाय 
पटिपदाय । तस्मातिह्‌, भिकंखवे, भिय्यो सोमत्ताय विरियं आरभथ अप्पत्तस्स 
{ भि. 145 | पत्तिया, अनधिगतस्स अधिगमाय, अप्च्छिकतस्स सच्छिकिरि- 
(3. 123} याय । इषेवाहुं सावत्थियं को मुदि चातुमासिनि आगमेस्सां मी" ति। 

अस्सोसुं लो जानपदा भिक्खू “भगवा किर तत्थेव सावत्थियं कोमुदि 
चातुमांसिनि आगमेस्ती'' ति । ते जानपदा भिक्लू सांवत्थियं ओसरन्ति 
भगवन्तं दस्सनाय । ते च खो थेराभिक्लू भिय्यो सोमत्ताय नवे भिक््‌ 
ओवदन्ति अनुसासन्ति, अप्पेकच्चे येरा भिक्लू्‌ दस पि भिक्लू ओवदन्ति 
अनुसासन्ति, अप्येकच्चं थरा भिक्खू वीसं पि भिक्ठू भोवदन्ति अनुसासन्ति, 
अप्येकच्चे थेरा भिक््‌ तिसं पि भिक्खू जोवदन्ति अनुसासन्ति, अप्पेकच्चे 
थेरा भिक्खू चत्तारीसं पि भिक्लू ओवदन्ति अनुसासन्ति । ते च नवा भिक्ल्‌ 
थेरेहि भिक्व॒हि ओवदियमाना अनुसासियमाना उकारं पुब्बेनापरं विसेसं 
| ९२. 80 ] जानन्ति । 

३. तेन खौ पन समयेन भगवां तदहुपोसथे पत्नरसे कोमुदिया चातु- 





के चातुमास्य व्रत का समापनदिवस ) की. चांदनी रात में भिक्ष सङ्खं से धिरे हुए, 
खुले आकाश के नीचे, विराजमान ये । तब भगवान्‌ ने चुपचाप शान्त बैठे अपने 
भिक्ुसङ्खको देख देख कर ( प्रसन्न होते हए ) भिक्षुओं को सम्बोधित किया-- 
“भिन्न ओ । मैने इस ( आयं अष्टाङ्गिक ) मागं ( प्रतिपद्‌ }) की साधनादेतु उद्योग 
कियाहे। इस मागं के छिये मँ उद्योगयुक्त चित्तवाला रहा हू । इसलिये, भिक्चुओ ! 
( दुम भी ) सन्तुष्ट ( सौमत ) हो, अप्राप्त की प्रापि, अनधिगत की अधिगति तथा 


असाश्चा्कृत के साक्षात्कार हेतु ओर अधिक उद्योग करो। भिक्षओ! मँ इस 


चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति वाली चाँदनीयुक्त पूणिमा तक यहां श्रावस्ती में ही 
रुमय बिताऊगा ।' | 

उक्त जनपद मेँ रहं कर॒ आराधना करने बले भिक्ष॒ओं ने जब भगवान्‌ का यह 
निणंय सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए किं भगवान्‌ यह चातुमास्य ब्रत का समापन- 
दिवस ( पूणिमा ) यहाँ भावस्ती मे ही बितायेगे ।' यो जनप दवासी भिक्षु भगवान्‌ के 
दशन के लिये श्रावस्ती मेँ परहुचने लगे । तब वे स्थविर भिक्षु नव भिक्षरमो को, ओर 
भी अधिक सन्तुष्ट हो, उपदेश व धमानुशासन करने लगे । कोई कोई स्थविर दस 
नये मिन्ल.ओं को भी"""कोई बीस" कोई तीस" "कोई चारीस नये भिक्ष॒ओंको 
भी*" भदि-अन्त भी भाँति समन्च लेते थे । | 

३. किसी समथ उस उपोखथ की पूणिमा वाली चांदनी रात मै भगवान्‌ खुक्त 


शौ १-५०-9 क र 


नी, 








१८. आनापानस्सतिसुत्त १२४४ 


माक्सिनिया पृण्णाय पुण्णमाय रत्तिया भिक्छुसङ्खपरिवृतो अञ्भोकासि 
निसिन्नो होति । अथ खो मगवा तुण्डीभरुतं तुष्हीभरत भिक्लृसद्धं अनुविलो- 
केत्वा भिक््‌ आमन्तेसि--“अपलापायं, ` भिक्वे, परिसा; निप्पलापांयं, 
भिक्खवे, परिसा; सुद्धा सारे पतिद्धिता। तथारूपो अयं, भिक्वे, भिक्खु- 
सङ्घो; तथारूपा अयं, भिक्खवे, परिसा यथारूपा परिसा महुनेय्या पाहुनेय्या 
दक्खिणेग्या अज्जलिकरणीया अनुत्तरं पुञ्जक्वेत्तं लोकस्स । तथारूपो अयं, 
भिक्खवे, भिक्खुस घो; तथारूपा अयं भिक्छवे; परिसां यथारूपाय परिषाय 
अप्प दिन्नं बहु होति, बहु दिन्नं बहुतरं । तथारूपो अयं, भिक्छवे, भिकवु- 
सङ्घो; तथारूपा अयं, भिक्वे, परिसा यथारूपा परिसा दृल्लभा दस्सनाय 
लोकस्स । तथारूपो अयं, भिक्वे, भिक्डुसङ्खो; तथारूपा अयं, भिक्लवे, 
परिसा यथारूपं परिसं अलं योजनगणनानि दस्सनाय गन्तुं पुटोसेना पि । 
४. “सन्ति, भिक्खवे, भिक्ल्‌ इमर्सिम भिक्खुसङ्खे अरहन्तो खीणासवा 
वुसितवस्तो कतकरणीया ओहितभारा अनुप्पत्तसदत्था परिक्लीणभव- 
संयोजना सम्मदजञ्जाविमुत्ता-एवरूपा पि, भिक्खवे, सन्ति [ 8. 124 ] 
भिक्ल्‌ इमस्मि भिक्खुसङ्खं । सन्ति, भिक्ठवे, भिक्खू इर्मास्मि भिक्वुसद्ख 
_ प्ञ्चन्तं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्वया जोपपातिका [ 7. 144 | 


आकाश के नीचे भिक्ुसङ्ख से धिरे वैटे ये । उस समय उन्होने भिक्षुसङ्घ को चुपचाप 
शान्त बैठे देव कर भिश्चुओं को सम्बोचत किया--' भिक्षओो ! आप लोगो की यह 
मण्डली (परिषद्‌) बहुत शन्त (विना कोई बातचीत करते हुए) बैठी ह, कुद्ं॑भी 
कोलाहल नहीं हो रहा हे। ठम्हारी यह मण्डली शुद्ध है, सार मे प्रतिष्ठित (तत्व 
चिन्तन मे ल्गी हुई ) है । भिश्च ओ ! सन्तो की एसी ही मण्डली होती है जो समाज 
मे आह्भनीय, प्राह्वाणीय ( अतिथितत्कारदेतु बुकाने योग्य ) दाक्षिणेय ( दान देने 
योग्य ) अञ्जलिकरणीय ( हाथ जोढ़ने योग्य ) सार मे लोकोत्तर पुण्य ( के 
बीजवपन ) के लिये क्षत्रमूत है । भिक्षुओ! ठम लोगो का यह सङ्घ, यह मण्डली, 
वेस ही है जाँ थोड़ा भी दिया हुआ अधिक महत््वशाली होता है, बहुत दिया तो 
बहुत फलदायी होगा ही ! भिश्च ओ ! ठुम लोगो कौ यह मण्डली वैसी ही दहै जैसी कि 
खोक मे दिखायी देना दुलभ मानी गयी दै । भिश्चओ ! तुम लोगो की यह मण्डली 
वेसी ही है जिसके दशंन की उत्वुकता मे लोग कोसो दूर से मी पायेय ( मार्गका 
भोजन ) की पोटली साथ में लेकर विष्न-बाधा कौ परवाह किये विना चल देतेहै। 
४. मिक्वुभो । इस मिश्ुशङ्घ मे रेवे मो भिक्रु है जो अपना ब्रह्मचयंवाख 
पू्णं कर चुके ईै, कृतङृ्य एवं भारमुक्ष हो चुके है, निर्वाण तक प्च चुके ई, 
मवधन्धन से मुक्त हो सम्यग्ञान के सहारे विगरक्तशे चुके है।."रेसे भौ भिश्च 





१२४८ मज्ज्लिमनिकाय | 


ब्रत्थ परिनिन्बायिनो अनावत्तिधम्मा तस्मा खोका- एवंरूपा पि, भिक्खवे, ; 
खन्ति भिक्ख्‌ इमस्मि भिक्ुस द्धं । सन्ति, भिक्लवे, भिक्खू इमस्मि भिक्ु- | 

[२. 81} सङ्खं तिण्णं संयोजनानं परिक्वया रागदोसमोहानं तनृत्तां सकदामा- 

भिनो सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्स्सन्तं करिस्सन्ति-एवरूपा पि, | 

भिक्खवे, सन्ति भिक््‌ इमस्मि भिक्खुसङ्घं। सन्ति, भिक्छवे, भिक्खू | 

कमस्मि भिक्खुसङ्कं तिण्णं संयोजनानं परिक्वया सोतापन्ना अविनिपाघ- | 

घम्मा नियता सम्बोधिपरायना--एवरूपा पि, भिक्खवे, सन्ति भिक | 
इमस्मि भिक्खुसङ्कं । 

“सन्ति, भिक्लवे, भिक्खू इमस्मि भिक्खुसङ्क चतुन्नं सतिपद्वानानं 
भावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति-एवरूपा पि, भिक्खवे, सन्ति भिक्ख 
इमरस्मि भिक्खुसङद्कं । सन्ति, भिक्लवे, भिक्खू इमस्मि भिक्खुस द्धं चतुन्नं 
खम्मप्पवानानं भावनानुयोग मनुयुत्ता विहरन्ति" प°" चतुन्नं इद्धिपादानं '““ 
षञ्चन्नं इद्द्रियानं."पञ्चन्तनं बलानं.-सत्तन्नं बोज्क्षङ्गानं`"अरियस्स 
भटुद्धधिकस्स मर्गस्य ॒रभावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति-एवरूपा षि, 
भिक्लवे, सन्ति भक्ू इमस्मि भिक्खुसङ्धं। सन्ति, भिक्छवे, भिक 
इर्मास्मि भिक्खुसद्कं मेत्ताभावनानु योगमनुयुत्ता विहरन्ति." करणाभावनानु- 
[ 2. 82 ] योगमनुयुत्ता विहरन्ति". मुदिताभावनानुयोगमनुयत्ता विह- 
रन्ति..-उपेक्वाभावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति-"असुभ भावनानुयोगमनुयुन्ञा 
बिहरन्ति ` अनिच्चसञ्ञाभावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति-एवरूपा वि, 
भिक्वे, सन्ति भिक्खू इमस्म भिक्खुसङ्घं। सन्ति, भिक्खवे, भिक्जू 
इमस्म भिक्वस्ं आनापानस्सतिभावर्नानुयोगमनुयुत्ता विह रन्ति । 





लो पर॑च अवरभागीय संयोजनों के क्षय से ओपपातिक ( अयोनिज ) देव होकर ¶ 
बहीं निर्वाण प्राक्त करने वाते पुनः उसलरोक से इस लोक मे न आने बाह | 
( अनागामी ) है ।*“"रेसे भिक्ष॒मी दहै जो तीन संयोजनौ के क्षय के कारण रागद्वेष 
जोह के निर्बल हो जानेके कारण सकृदागामी हो एक ( अन्तिम ) बार इस लोक 
मे आकर अपने दुश्ल का क्षय करने वले है |. एसे भी भिक्षु है जो ठीन सयोजनां 
केक्षय से खोतअपन्न हो मागंसे च्युत न होने वाल्ते, नियत ( निश्चित चयां 
बिताने बाते ), परम ज्ञान के ल्यि प्रयत्नशील ( संम्बोधिपरायण ) है !***जो चार 
खम्यक्पधानो की भावना मे रत दहै"“'चार ऋद्धिपादो.*'चार इन्द्रियो" "पच 
बलँ" ` " घात बोभ्यज्ञो `` आयं अष्टाङ्किक मागः“ -मेत्रीभावना*"-करूणामावना'` सदिता 
भावना" ` "उपेक्षाभागना" -अशुभभाव ना""" अनित्यसंज्ञा"" ` आनापानरमृति (प्राणायाम) 
खाघना की ग्रास मेँ तत्पर है । | 
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२. श्रानापानस्सति सतिषटूाने परिपूरेति 

५. "“आनापांनस्सति, भिक्ववे, भाविता बहुलीकता महप्फला हो्जि 
महानिसंसा । आनापानस्सति, भिक्वे, भाविता बहुलीकता चत्तारो सति. 
पानि परिपूरेति । चत्तारो सत्िपद्राना भाविर्ता बहुलीकता सत्त बोज्ङ्ख 
षरिपूरेन्ति । सत्त बोज्ज्ङ्गा भाविता बहुरीकता विज्जाविमुत्ति परिपूरेन्ति। 

“कथं भाविता च, भिक्लवे, आनापानस्सति कथं बहुली- [ अ. 145 | 
कता महप्फका होति महानिसंसा ? इध, भिक्ववे, भिक्खु अरजञ्जगतो 
बा सुक्खमूकगतो वा सुञ्जागारगतो वा निसोदति पल्लङ्कु आभुजित्वा उन 
कायं पणिधाय परिमुखं सति उपदुपेत्वा । सो सतोव [ 8. 125 |] 
भरससति सतो व पस्ससति । 

“दीघं वा अस्ससन्तो दीघं अस्ससामीः ति पजानाति, दीघं वा पस्स- 
खन्तो “दीघं पस्ससामी' ति पजानाति; रस्सं वां अस्ससन्तो “रस्सं अस्म्र- 
सामी" ति पजानाति, रस्सं वा पस्ससन्तो ^रस्सं पस्ससामीः ति पजानानिः; 
' सन्वकायपटिसवेदी अस्ससिस्सामीः ति सक्ति, 'सब्बकायपटिसंवेदी 
षस्ससिस्सामी' ति सिक्वति; "पस्सम्भयं कायसङ्कवारं अस्ससिस्समी' ज्ञि 
सिभ्खति, “पस्सम्भयं कायसङ्ककारं पस्ससिस्सामो' ति सिक्छति । 





२. आनापानस्मृति द्वारा स्मृतिप्रस्थानों की पूणंता 

५. ““भिक्षओ ! इस आनापानस्मृति की भावना, अधिकता से किये जाने पर, 
धिक फल्दायक होती है । चारो स्मृतिप्रस्थान भी भावित क्रिये जाने प्रर सात 
बोध्यो को पूणं करते । ओर ये सात बोष्यज्ग सम्यक्तया भावित होने पर विद्या 
भोर विमुक्ति को पूणं करते हैँ । 

“भिक्षञओ ! कैसे इस आनापानस्मृति कौ भावना अधिकता से किये जाने पर 
बह अधिक फल्दात्री होती है ? य्दा, भिक्षओ ! कोई भिक्ष किसी जगलमे या किसी 
वृक्ष के नीचे या किसी एकान्त शन्यागार मेँ. आसन ( पल्लङ्क~पयङ्क } लगाकर 
शरीर को सीधा-हल्का कर, स्मृति को सन्मुख ( उपस्थित ) रख कर बैठे । वह स्मरण 

करता हुआ आश्वास ( वाक्त ) लेता है ओर स्मरण करता हुआ ही प्रश्वाल 
( श्वास हछोड़ना ) करता है । 

“वह दीं एवास केता हआ “मँ दीघं श्वास ले रहा हूं-एेसा जानता है; 
दीभं श्वास छोडता हुआ भें दीघं श्वास छोड़ रहा हू--एेसा जानता है । वह छोटा 
श्वास केता हआ छोटा श्वास छे रदा हू -एेसा जानता है; छोटा श्वास छता 
हुआ छोटा श्वास छोड़ रह हः --एेसा जानता है । वह समग्र काया की स्थिति 
को अनुभव करते हए श्वास टृगा'एेला सीखता ईै"""श्वास हछोदंगा-एेसाः 





सि यिति ----~ 
+= == नन र 
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“ 'पीतिपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिकलति, पीतिपटिसंवे दौ पस्स- 


-सिस्सामी' ति सिक्वति; 'सुखपटिसंवेदौ अस्ससिस्सामी ' ति सिक्वति, 


[ 2. 83 ] "सुखपटिसंवेदौ पस्ससिस्सामी' ति सिक्वति; “चित्तसङ्खारः 


पटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिक्वति, “चित्तसङ्कवारपटिसंवेदी पस्स- 


सिस्सामीः ति सिक्लति; 'पस्सम्भयं चित्तसङ्खार अस्ससिस्सामी' ति 
सिक्वति, "पस्सम्भयं चित्तसङ्कारं पस्ससिस्सामी' ति सिक्खति । 

८“ "चित्तपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' ति सक्ति, चित्तपरटिसंवेदो 
पस्ससिस्सामी' ति सिक्ठति; 'अभिप्पमोदयं चित्तं अस्ससिस्सामी' ति 
सक्ति, 'अभिषप्पमोदयं चित्तं पस्ससिस्सामी' ति सिक्खति; 'समादहं चित्तं 
अस्यसिस्सामीः ति सिक्लति, "समादहं चित्तं पस्ससिस्सामी' ति सक्ति; 
“विमोचयं चित्तं अश्ससिस्वामी' ति सिक्वति, 'विमोचयं चित्तं पस्ससि- 


स्सामीः ति सिक्डति । 


^ अनिच्चान॒पस्सी अस्ससिस्सामीः ति सिक्वति, अनिच्चानुपस्ती 
पत्यसिस्सामी' ति सिक्वति; "वि रागानुपस्सो अस्ससिस्सामी' ति सिक्खति, 
'विरागानुपस्सी पस्ससिस्सामी' ति सिक्लति; निरोधानुपस्सी अस्ससि- 
स्वामी, ति सिक्लति, "नि रोधानुपस्सी पस्ससिस्सामी' ति सिक्छति; पटिः 
निस्सग्गानुपस्सी अस्ससिस्सामी ति सिक्डति, "पटिनिस्सम्गानुपस्सी परस्स 
[ प. 146 ] सिस्सामी' ति सिक्खत्ति । एवं भाविता खो, भिक्छवे, आना- 
पानस्सति एवं बहुलीकता महप्फला होति महानिसंसा ।' 


सीखता है । वह "कायिक संस्कारो ( क्रियाओं ) को रोकते हुए एवास लृगा'- रेखा 
सीखता दै"-श्वास छोद्गा- एेसा सीखता हे । 

“वह्‌ ध्ीति का अनुभव ( प्रतिसंवेदन ) करते दुष श्वास लगा" ` श्वा 
छोढ़'गा-ेसा सीता हे । सुख का अनुभव करते हए. श्वास" प्रश्वास छोडगा- 
देखा सीखता है। वह "चित्तसंस्कारों का अनुभव करते हुए श्वास" प्रश्वास 
छोड़ गा' एेसा सीता है । चित्तसंस्कारो क्रो रोकते हुए. श्वासः" प्रश्वास छोकूगा-- 
दसा सीता दै । 

“चित्त को अनुभव करते हए“ "। चित्त को प्रमुदित करते हुए." 1“ "चित्त को 
समाष्टित करते हए । चित्त को विमुक्त करते हए शवा छोड़ गा-एेसा 
-सीखता हे । ् 

“वमी पदाथो की अनित्यता का ध्यान रखते हुए“ । विराग का ध्यान रखते 
इए“ निरोघ का ध्यान रखते हुए" । प्रतिनिसगं ( त्याग ) का ध्यान रखते हए 
श्वास" प्रश्वास छो्गा--एेसा सीखता हे । भिक्षुओ ! यो यह आनापानस्परृति 


-नक--- === | 
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६. “कथं भाविता च, भिक्खवे, अनापानस्सति कथं बहुली- [ 3. 126 | 
कता चत्तारो सतिषपद्रानि परिपूरेति ? यस्मि समये, भिक्ठवे, भिक्ख दीघं 
वा अस्ससन्तो (दीघं अस्ससामी' ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्तो "दीघं 
पस्ससामी"' ति पजानाति; रस्सं वा अस्ससन्तो “रस्सं अस्ससामी' ति 
पजानाति, रस्सं वा पस्ससन्तो ^रस्सं पस्ससामी" ति पजानाति; 'सब्बकाय- 
पटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिक्छति, सन्बकायपटिसंवेदो परस्ससिस्सामी' 
ति सिक्लति; परस्सम्भयं कायसह्भ रं अस्ससिस्सामीः ति सिक्खति, "पस्स- 
म्भयं कायसङ्कारं पस्ससिस्सामी' ति सिक्खति; काये कायानुपस्सी, भि क्खवे, 
तस्मि समये भिक्खु विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके 
अभिज्ज्ञादोमनस्सं । कायेसु कायञ्जतराहं, भिक्छवे, एवं वदामि यदिदं - 
अस्सासपस्सासा । तस्मातिह, भिक्खवे, काये कायानुपस्सी तस्मि समये भिक्खु 
विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिञ््ञादोमनस्सं । (१) 

“यस्मि समये, भिक्वे, भिक्खु "पी तिपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' [२. 84| 
ति सिक्लति, 'पीतिपटिसवेदी पस्ससिस्सामी' ति सिक्वति; "सुखपटिसंवेदी 
अस्ससिस्सामी' ति सिक्वति, “सुखपटिसवेदी पस्ससिस्सामी' ति सिक्छति; 
“चित्तसङ्कवारपटिसवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिक्ठति, चित्तसङ्कारपटिसंवेदी 
पस्ससिस्सामी' ति सिक्वति; पस्सम्भयं चित्तसङ्कारं अस्ससिस्सामी' ति 


आधिक्येन भावित किये जाने पर, अत्यधिक फलदाच्री एवं अतीव माहातम्यसम्पन्न 
होती ह । 

६. ““भिक्षओ । केसे यह आनापानस्मृति, अधिकता से भावित की जाने पर, चारं 
स्मृतिप्रस्थानो को परिपूणं करती है १ भिक्चओ ! जिस समय कोई भिक्षु लम्बे वास 
लेता हओ "लम्बा श्वास लेता हू-एेसा जानता है; खम्बा एवास छोडता हआ "छम्बा 
श्वास छोड़ रहा हू -एेसा जानता है, छोटा श्वास" "छोटा प्रश्वास" "काया की 
समग्र स्थिति को अनुभव करते हुए ` कायिक संस्कारो को रोकते हुए श्वास" "छोड़ गा 
एेसा सीलता दै; भिक्ष.ओ ! उस समय वह भिक्ष लोक मे अभिध्या ( लोक ) ओौर 
दोर्भनस्य को हटाकर स्मृत्तिसम्प्रजन्यपूवंक स्मृतिमान्‌ हो, काया मे कायानुपश्यना- 
पूवंक ( कायाको कायाकेसरूपमेही देखता हुआ ) साधना करता है । भिक्ुओ ! 
इस आ्वास-प्रश्वास क्रिया को मँ काया में दूसरी काया मानता ह| इसल्यि, भिक्षओ ! 
भिश्च. उस समय कायानुपञ्चयी होकर लोक मे अभिध्या" " "साधना करता है । ( १) 

“भिक्षुमो ! जिस समय कोई भिश्च प्रीति का अनुभव करते हए "` सुख का अनु- 
भव करते हुए ““" चित्त के संस्कारो ( क्रियाओं) का अनुभव करते हुए" चित्त. 
संस्कारो को रोकते दए ` "। उस समय, भिक्षुजओ ! वहइ लोक मे अभिध्या-दौर्मनस्य को. 
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सिक्लति, "पस्सम्भयं चित्तसद्भारं पस्ससिस्सामी' ति सिक्वति; वेदनासु 
बेदनानुपस्सी, भिक्ने तस्मि समये भिक्खु विहरति आतापी सम्पजाबो 
सतिमा विनतय्य लोके अभिज्ज्ादोमनस्सं । वेदनासु वेदनञ्जत राह, भिक्खवे, 
रवं वदामि यदिदं - अस्तासपस्तासानं साघुक्रं मनसिकारं । _तस्मातिह्‌, 
भिक्छवे, वेदनासु गेदनानुपस्सी तिमि समये भिक्ल्‌ विहरति आतापी 
सम्पजानो सतिमां विनेथ्य छोके अभिज्ज्ञारोमनस्सं । (२) 

“यस्मि समये, भिक्वे, भिक्ल 'चित्तपटिसंवेदौ अस्ससिस्सामौ' ति 
लिकवत्ति, “चित्तपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी' ति सिक्लति; (अभिप्पमोदयं 
[ ए. 147 ] चित्तं अस्ससिस्सामी' ति सिक्छति, “अभिप्पमोदयं चित्तं 
पस्तसिस्सामी' ति सिक्वति; "समादह्‌ं चित्तं अस्ससिस्सामी' ति सिक्ति, 
“लमादहं चित्तं पस्ससिस्सामी' ति सिक्लति; विमोचयं चित्तं अस्ससि- 
{ 8. 127 ] स्सामी' ति सिक्वति, "विमोचयं चित्तं पस्ससिस्सामी' ति 
सिक्वति; चित्तं चित्तानुपस्सी, भिक्खवे, तस्मि समये भिक्ु विहरति 
जातापी सम्पजानो सतिमा विनेय लोके अभिज्ज्ञादोमनस्सं । नाहं, भिक्लने, 
मुदरस्सतिस्स असम्पजानस्स आनापानस्सतिं वदामि । तस्मातिह, भिक्खने, 
चित्ते चित्तानुपस्सी तस्मि समये भिक्खु विहरति आतापौ सम्पजानो सतिमा 
जिनेय्य लोके अभिज्ज्ञादोमनस्सं । (३) । 

""यसिमं समये, भिक्वने, भिक्ल्‌ “अनिच्चानुपस्सी अस्ससिस्सामौ' ति 
सिक्ठति, “अनिच्चानुपस्सी पस्ससिस्सामी' ति सिक्ठति; धविरागानुपस्सी 


~ ----- 
इटाकर स्मृतिसम्प्रजन्यपूवंक स्मृतिमान्‌ हो, वेदनाओं म वेदनानुपश्यी होकर साचना 


करता है। भिक्षुजो ! आण्वास-प्रश्वास को इष तरह भलीर्माति मन मे करने को 
ने बेदनाओंमे एक वेदना कहता ह्रं । इसख्यि, भिक्षुओ ! भिक्षु वेदनानुपश्यना 
भूक साघना करता है ॥ (२) 

“जिस -समय मिक्षुमो ! कोई भिक्षु चित्त को अनुभव करते हुए." चित्त को 
प्रमुदित करते हए “` चित्त को समाष्टित करते हूए चित्त को विमत्त करते हए“ 
चित्त मे चित्तानुश्यना करता हुआ साधना करता है उस समय बह भिक्षु लोक मे 
जभिष्या-दौर्मनस्य को हटाकर स्मृतिसम्परजन्यपू्वक स्मृतिमान्‌ हो साधना करता ई । 
भि्षुओ ! मै नष्टस्मति साधक के लिये इस आनापानस्मृति कौ साधना का कोई 
महव नहं समन्ता । इकषलियि, भिश्ुओ ! भिश्च चित्त म चिन्तानुपश्यना पूवक 
खाजना करता दै1 (३) 

“जिस समय, भिश्चभो ! कोई भिश्च अनित्य पदार्थो मे अनित्यता का ध्यान 
रजते दुए""-जिराग काः" निरो का“ "प्रतिनिखग का ध्यान करते इुए““। उद 
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जस्ससिस्सामौ' ति सिक्वति, 'विरागानुपस्सी पस्ससिस्सामी" ति सिक्वति, 
'निरोधानुपस्सी अस्ससिस्सामी' ति सिक्वति, "निरोधानुपस्सी पस्ससि- 
स्सामी' ति सिक्वति; “पटिनिस्सम्गानुपस्सी अस्ससिस्सामी" ति सिक्वत्ि, 
'बटिनिस्सगगानुपस्सी पस्ससिस्सामी' ति सिक्वति; धम्मेसु घम्मानुपस्सी, 
भिक्लगे, तस्मि समये भिक्लु विहरति आतापी सम्पजानो सततिमा विनेय्य 
लोके अभिज्ज्ञादोमनस्सं। सो यं तं अभिज्ज्ञादोमनस्सानं पहानं तं पञ्ञाय 
दिस्वा साधकं अज्जरपेक्विता होति । तस्मातिह, भिक्लगे, घम्मेसु [ २२. 85 ] 
वम्मानुपस्सी तस्मि समये भिक्खु विहरति आतापी सम्पजानो सतिमां 
विनेय्य लोके अभिज्ज्ञादोमनस्सं । 
ˆ एनं भाविता खो, भिक्खगे, अनापानस्सति एनं बहुली कता चत्तारो 
सतिपद्भूने परिपूरेति । 
३. सतिपटूाना बोज्कङ्के परिपूरेन्ति 
७. “कथं भाविता च, भिक्खगे, चत्तारो सतिपटाना कथं बहुलीकतां 
सत्त बोज्जद्धे परिपूरेन्ति ? यस्मि समये, भक्खने, भि क्ल काये कायानु- 
अस्सी विहरति ञातापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्क्ञादोमनस्सं, 
उपद्ितास्स तस्मि समये सति होति असम्बुदा । यस्मि समये, भि क्लगे, 
भिक्लुनो उपद्विता सति होति असम्बुदूा, सतिसम्बोज्ज्ञङ्खो [ पि. 148 | 
तस्मि समये भिक्खनो ओरद्धो होति । सतिसम्बोज्क ङ्खं तस्मि समये भिक्ख्‌ 


खमय, (क्षुओ ! वह भिक्षु धर्मो मे घर्मानुपश्यना करता हभ लोक मे अभिध्या, - 
दोमेनस्य को हटा कर "साधना करता है । इस तरह वह इन अभिभ्या-दौमंनस्य के 
ग्रहाण को प्रज्ञा से भलीर्भाति समञ्चकर उनके प्रति अच्छी तरह उपेक्षा करता है । 
अतः, भिश्चुओ ! धर्मो मे घमनुपश्यी होकर साघना करने वाला भिश्च रोकः ` 
खाणना करता है । (४) | 

ˆ भिक्षुओ ! यो यह इस भिक्षु द्वारा भावित की गयी, बदढायी गयी आनापान- 
स्मृति उसके चारो स्मृतिप्रस्थानो को परिपूणं करती है । 
३. स्मृतिप्रस्थान बोध्यङ्धों को परिपूणं करते है ? | 

७. (भिक्षुभो ! केसे ये चारो स्मृतिग्रस्थान किसी भिक्षु द्वारा भावित एवं 
बहुलीकृत होने पर सात बोध्यज्गो को परिपूणं करते हँ? (१) जिस समय, 
भिक्षभो ! कोड भिक्षु लोकबिषयक अभिध्या दोमनस्य को स्वचित्त से इटाकर 
स्मतिसम्परजन्यपूरवंक स्मृतिमान्‌ हो साना करता है, उस समय इसकी स्मृति--अस- 
मष्ट स्मृति--उपर्थित रहती है । निख खमय, भिश्चभो ! उस भिक्ष को स्मृति 
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भगेति, सतिसम्बोज्कषद्धो तस्मि समये भिव्खुनो भावनापारिपूररि 
गच्छति । ( १ ) 


“सो तथासतो विहरन्तो तं धम्मं पञ्ञाय पविचिनति पविचयति पर- 
वीमंसं आपज्जति । यस्मि समये, भिक्ठगे, भिक्ु तथासतो विहरन्तो तं 
[ ए. 128 ] घम्म पञ्जाय पविचिनति पविचयति परिवौमंसं आपज्जति, 
धम्भविचपरसम्बोज्क्ञङ्घो तस्मि समये भिक्ल्‌ नोआरद्धो होति, धम्मविचय- 
सम्बोज््खं तस्मि समथे भिक्लु भावेति, धम्म विचयसम्बोज्कषङ्गो तस्मि 
संमथे भिक्लनो भावनापारिपूरि गच्छति । (२) 


““तस्स तं धम्मं पञ्ञाय पविचिनतो पविचयतो परिवीमंसं आपञ्जतो 
आर द्धं होति विरियं असल्लीनं । यस्मिं समये, भिक्वे, भिक्लूनो तं धम्म 
पञ्ञाय पविचिनतो पविचयतो परिवीमंसं आपज्जतो आरद्धं होति विरियं 
असल्लीनं, विरियसम्बोज्ङ्खो तस्मिं समये भिक्खुनो आरद्धो होति, 
विरियसम्बोज्ङ्खं तस्मि समये भिक्व भावेति, विरियसम्बोज्क्ङ्खो तास्मि 
भिक्लुनो भावनापारिपूरि गच्छति । (३ ) 

““आरद्धविरियस्स उप्पज्जति पीति निरामिसा । यस्मिं समये, भिक्खवे, 
[ 2 .86 ] भिक्लुनो आरद्वविरियस्स उपज्जति पीति निरामिषा, 


पीतिसम्बोज्छद्धो तस्मि समये भिक्ख॒नो आरद्धो होति, पीतिसम्बोज्ज्ङ्खः 
तस्मि समये भिक्लु भावेति, पीतिसम्बोज्ज्लद्धो तस्मिं समये भिक्लनो 
भावनापारिप्‌ रि गच्छति ( ४ ) 


उपस्थित रहती है । उस समय वह भिक्ष स्मृतिसम्बोध्यज्ग मै लीन रहता हे, उसकी 
भावना करता दहै । यो, भावना द्वारा उसक1 वह स्मृतिसम्बोध्यज्ञ परिपुणं होता ह । 
(२) वह वर्ह. विहार करता हुआ, उस धमं की प्रा से विवेचना 
( छानबीन ) करता हुआ धम॑विचयसम्बोध्यज्ग मे लीन रहता है, उसको भावना 
करता है। उस भावना द्वारा उसका धमेविचयसम्बोध्यज्ग परिपूणं होता हे । 
(३) उस धर्मकी प्रज्ञा से विवेचना, मीमांसा करतेकरते उस भिक्षु द्वारा तदथं 
उद्योग ( वीर्यं) आरम्भ किया जाता रहता है । अतः उस समय वह भिक्ष 
कीर्य॑सम्बोध्यज्ग की भावना करता हभ नाना जाता हे । उस. समय उस भावना 
द्वारा उस भिक्ष का वीयंसम्बोध्यज्ग परिपूणं होता है । (४) उस आरन्धवीयं 
(उद्योगी ) साधक को निरामिष प्रीति उत्पन्न होती है; क्योकि उस समय बह 
भिक्ष, साधक प्रीतिसम्बोध्यङ्ग प्रारम्भ किये रहता ह। ओर उसकी भावना करता 
३ उस समय उस भिक्षु का भावना द्वारा प्रीतिसम्बोधयज्ग परिपूणं होने लगता ह । 





१८. आनापानस्सतियुत्त १२५५ 


'“पीतिमनस्स कायो पि पस्सम्भति, चित्तं पि पस्सम्भति । यस्मि समध, 
भिक्वे, भिक्वनो पीतिमनस्त कायो पि पस्सम भति, चित्तं पि पस्सम्भति, 
पस्सद्धिसम्बोज्क्ङ्खो तसिमं समये भिक्खनो आरद्धो होति, पस्सद्धिसम्बो- 
ज््ञद्धं तस्मिं समये भिक्ख॒ भावेति, पस्सद्धिसम्बोज्क्ञद्धो तस्मिं समये 
भिक्वनो भावना पारिपूरिं गच्छति । ( ५) 

'“पस्सद्धकायस्स सुखिनो चित्तं समाधियति । यस्मिं समये, भिक्खवे, 
भिक्खनो पस्सद्धकायस्सप सुखिनो चित्तं समाधियति, समाधिसम्बोज्क्ङ्खो 
तस्मिं समये भिक्लनो आरद्धो होति, समाधिसम्बोज्ज््खं तस्मिं समये 
भिक्ख॒ भावेति, समाधिसम्बोज्ज्ञद्धो तस्मि समये भिक्खुनो [ प. 149 | 
भावनापारिप्‌रिं गच्छति । (६) 

“सो तथासमा हितं चित्तं साधुकं अञ्जरुपेक्खिता होति । यस्मि समये, 
भिक्खवे, भिक्खं तथासमाहितं साधृकं अज्घुपेक्खिता होति, उपेक्वा- 
सम्बोज््ङ्खो तस्मि समये भिवखनो आरद्धो होति, उपेक्लासम्बोज्जञङ्खं 
तस्मि समये भिक्खु भावेति, उपेक्लासम्बोज्ज्षङ्धो तस्मि समये भिक्लुनो 
भावनापारिपुरि गच्छति । (७) 

८. “यिम समये, भिक्खवे, भिक्व॒ वेदनासु १०.“ चित्ते [ 8. 129 | 
"**पे०* -घम्मेसु धम्मानुपस्सौ विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य 
लोके अभिज्ज्ञादोमनस्सं, उपद्वितास्स तस्मि समये सति होति असम्मुदा । 
यिम समये, भिक्छवे, भिक्वनो उप्ता सति होति असम्मुदा, सति- 
सम्बोज््ङ्खो तस्मि समये भिक्वुनो आरद्धो होति, सतिसम्बोज्छ्द्धं तस्मि 
समये भिक्ख भावेति, सतिसम्बोज्ज्ङ्गो तस्मि समये भिक्खुनो भावना 
पारिपूररि गच्छति । 

“सो तथासतो विहरन्तो तं धम्मं पञ्ञाय पविचिनति पविचयति 
परिवीमंसं आपज्जति । यस्मि समये, भिक्ववे, भिक्खु. तथासतो विहुरन्तो 








( ५ ) उस प्रीतिमान्‌ साधक भिक्षुके कायाव चित्तमी प्रश्रन्ध ( शान्त) हो 
जाते है" "पूर्ववत्‌ ` प्रभन्विसम्बोध्यङ्ग पूणं होने लगता है । ( ६ ) उस प्रभग्धकाय 
ओर सुखी साधक का चित्त समाहित ( एकाप्र ) हो जाता ई" "पूववत्‌ `` समाधि 
सम्बोध्यज्ग परिपूणं होने छ्गता है ॥ ( ७ ) 

| यह तक कायानुपश्यना के माध्यम से भावित सात सम्बोध्यज्खोको परि 
पूर्णता की चर्चा हई । अब आगे वेदनानुपश्यना, चित्तारपश्यना एवं घमाँनुपषए्यना 
के माध्यमसे भी इन सातो सम्बोध्यङ्गा कौ परिपूणता इसी प्रकार बता्येगे । -अत। 
आगे पूर्वोक्त पाठ की आदृत्तिमात्र है, यत्किञ्चित्‌ भी विशेष नही ३ । | 

मश्नि० ५; १४ 
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तं धम्मं पञ्ञाय पविचिनति पविचयति परिवीमंसं आपज्जति, घम्मविचथ- 


सम्बोज्ञद्धो तस्मि समये भिक्लूनो आरद्धो होति, धम्मविचयसम्बोज््ङ्खं 
[ २.87 ] तस्मि समये भिक्व्‌ भवेति, धम्भविचयसम्बोज्छ्ङ्खो तस्मि 
समये भिक्व्‌ नो भावनापारिपूरि गच्छति । 

“तस्स तं धम्मं पञ्ज य पविचिनतो पविचयतो परिवीमंसं आपज्जतो 
आरद्धं होति विरियं असल्लीनं। यस्मि समये, भिक्खवे, भिक्खुनो तर 
धम्मं पञ्ञाय पविचिनतो पविचयतो परिर्व मंसं अपज्जतो आरद्धंहोति 
विरियं असल्लीनं, विरियसम्बोज्छङ्गो तस्मि समये भिक्खुनो आरद्धो होति, 
विरियसम्बोज्क्ञद्खं तस्मि समये भिक्लु भवेति, विरियसम्बोज्ज्ञक्की तस्मि 
समये भिक्खुनो भावनापारिपूरि गच्छति । 

“आर द्धविरियस्स उप्पज्जति पीति निरामिसा। यस्मि समये, भिक्लवे, 
भिक्वृनो आरद्धविरियस्स उप्पज्जति पीति निरामिा, पीतिसम्बोज्क्जङ्खो 
तस्मि समये भिक्लुनो आरद्धो होति, पीतिसम्बोज्ज् ङ्गं तस्मि समये भिक्ख्‌ 
[ ववि. 150 | भावेति, पीतिसम्बोज्ज्ङ्गो तस्मि समये भिक्लुनो भावना- 
पारिपूरि गच्छति । | 

“पीति मनस्स कायो पि पस्सम्भति, चित्तं पि पस्सम्भति । यस्मि समये, 
भिक्खवे, भिक्ख्‌ नो पीतिमनस्स कायो पि पस्सम्भति, चित्तं पि पस्सम्भति, 
पस्सद्धिसम्बोज््द्धो तस्मि समये भिक्छुनो आरद्धो होति, पस्सद्धि- 
सम्बोज्जङ्खं तस्मि समये भिक्ल भावेति, पस्सद्धिसम्बोज्जङ्खो तस्मि समभे 


भिक्ख्‌नो भावनापारिपूरि गच्छति । 


[ 8. 130 ] परस्सद्कायस्स सुखिनो चित्तं समाधियति । यस्मि समये, 
भिक्वे, भिक्लूनौ पस्सद्धकायस्स सुखिनो चित्तं समाधियति, समाधि- 
सम्बोज््ङ्खो तस्मि समये भिक्वुनो आरद्धो होति, समाधिसम्बोज्खङ्खं 


तस्मि समये भिक्खु भवेति, समाधिसम्बोज््षङ्गो तस्मि समये भिक्लुनो 


भावनापारिपूरि गच्छति । 

“सो तथा समाहितं चित्तं साधकं अज्घ्ुपेक्खिता होति । यस्मिं समये, 
भिक्खवे, भिक्ख्‌ तथासमादहितं चित्तं साधुकं अज्जुपेकिखता होति, उपेक्ला- 
सम्बोज्क्ञङ्को तस्मि समये भिक्ुनो आरद्धो होति, उपेक्लासम्बोज्ज्ञङ्खं तस्मि 


समये भिक्व भावेति, उपेक्वासम्बोज्ज्ज्गो तस्मि समये भिक्ल्‌नो भावना- 
 पारिपूररि गच्छति । एवं भाविता खो, भिक्वे, चत्तारो सतिपद्राना एवं 


बहुलीकता सत्त सम्बोज्स ङ्गे परिपूरेन्ति । 


धर्मो मे धर्मानुपश्यना करता हु भ """ पूववत्‌ `` सातो सम्बोध्यज्ग परिपूणं होते है । 








१८. आनापामस्षतिषुत्त॒ - १११५७ 


९. “कथं भाविता च, भिक्छवे, सत्त बोज् ङ्गा कथं बहु- [ २. 88 | 
लीकता विज्जाविमुत्तिं परिपूरेन्ति ? इध, भिक्ववे, भिक्ल्‌ सति सम्बोज्जङ्खं 
भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्गपरिणामिंः; 
घम्मविचयसम्बोज्क् ङ्ग भावेति"*पे०“““विरियसम्बोज्ञङ्गं भवेति“-"पीति- 
सम्बोज्ज्ञङ्खं भवेति" पस्सद्धिसम्बोज्कञङ्खं भविति समाधिसम्बोज्स्ङ्खं 
मावेति“"उपेक्खासम्बोज्जङ्खं भावेति ` विगेकनिस्सितं विरागनिस्सितं 
निरोधनिस्सितं वोस्सम्गपरिणा्भि। एवं भाविता खो, भक्खने, सत्त 
बोज्क्षङ्खा एवं बहुलीकता विज्जाविमुत्ति परिपूरेन्ती"” ति । 

१०. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्ख्‌ भगवतो भासितं अभिनन्दु 
ति। = 





४. “ओौर भिक्षुओ! कैषे किसी भिक्षुसाधक द्वारा भाविते एवं बदधिङ्गत 
ये सातो सम्बोध्यज्ग विद्या एवं विमुक्ति को परिपूणं करते है ! यशं भिष्वुमो ! कोई 
भिश्च विवेक, विराग एवं निरोध पर अवलम्बित तथा त्याग-( व्यवसगं- } परिणाम 
वाले स्मृतिसम्बोध्यज्ग कौ भावना { अभ्यास~साषना ) करता है" ` घमेविचय." 
वीर्यं प्रीति ˆ“ प्रभरन्धि `` समाधि ““* उपेक्षा सम्बोध्यज्ग की भावना करता हे । 
भिष्चुमो ! इ प्रकार भावित ब बहुलीकृत होने पर ये सात सम्बोध्यङ्ग विद्या ओर 
विमुक्ति को परिपृणं करते है ।'" 

१०. भगवान्‌ ने यह देशना की । आसमना ( सन्तुष्ट ) भिक्षुभं ने भगवान्‌ 
के इस भाषण ( देशना ) का अभिनन्दन किया ॥ 


> 





१४. कायगतासतिसु्तं 
54 चे 
१. कायान्‌ पस्सना 

१. [ 1. 151 | एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ लो सम्बहुलानं भिक्ूनं पच्छाभतत 
पिण्डपात पटिक्कन्तानं उपदानसालायं सत्निसिन्नानं सन्निपतितानं अयमन्तरा- 
[ 8- 131 ] कथा उदपादि-“अच्छसियं, आवुसो, अन्धुतं, आवुसो ! याव- 
चदं तेन भगवता जानता पस्सता भरहता सम्मासम्बुद्धेन कायगतासति 
भाविता बहुलीकता महृप्फला वृत्ता महानिसंसा,' ति। अयं च हदं तेसं 
भिक्बूनं अन्तराकथा विप्पकता होति, अथ खो भगवा सायन्हस्रमयं 
पटिसल्लाना बुद्धितो येन उपद्रानसाला तेनुपसङ्कमिस्वा पञ्ज ते आसने 
निसीदि । निसज्ज खो भगवा भिक्ल्‌ भामन्तेसि-- काय नृत्य, भि क्वे, 
एतरहि कथाय सन्निसिन्ना, का च पन वो अन्तराकथा विप्पकता"' ति ? 
` [२.89 ] “इष, भन्ते, अम्हाकं पच्छाभतत पिण्डपातपटिक्कन्तानं 
उपदुानसालायं सन्निसिन्नानं सन्निषतितानं अयमन्तराकथा उदपादि- 
'उच्छरियं, आवुसो, अञ्धृतं, आवुसो ! यावल्विदं वेन भगवता जानत 
पस्सता अरहता सम्मासम्बुदधेन कायगतासति भाविता बहुलीकता महप्कला 
वृत्ता महानिसंसा' ति । अयं खो नो, भन्ते, अन्तरोकथा विप्पकतां, अथ 
भशवा अनुप्पत्तो” ति । 


१६. कायगतास्म्‌ तिसुत्र 


१. कायानुपश्यना 

१. रेखा मैने सुना ई (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्नावस्तीस्थित 
अनाथपिष्डिक श्रेष्ठी द्वारा निमोपित जेतवनाराम म साघनादेतु विराजमान ये) 
तब भिक्षाचर्या के बाद, उपस्यानशालामे एकत्र बैठे बहत से भिक्षुओं में परस्पर 
यह चच प्रारम्भ हई “अत्यन्त अ}श्र्यं है, आयुष्मानो, अत्यन्त अद्भुत हे कि 
उन सर्वज्ञ सर्द्रष्टा अहंत्‌ सभ्यक्सम्बुद्ध ने यह कहा किं कायगता स्मृति भावित 
बदधिङ्गत किये जाने पर अत्यन्त फलग्रद्‌ एवं माहत्म्यशालिनी होती है ।* उन 
भिषजं मे यह घर्मचर्वा हो ही रहौ थी कि उसी समय भगवान्‌ सायङ्काल ध्वानः 
भावना से उठकर उपस्थानशाला मे, जर्हां भिक्षसङ्ख एकत्र या वर्ह, पधारे, ओर 
बिले आसन पर विराजमान हुए । विराज कर भिश्च से पूद्धा--“भिक्षुमो ! इस 
समय वुम किस बात प्र चच कर रदेये १ तुम परस्पर क्या ब्रात कररदेये ? 

“रह, मन्ते ! भिक्षाचयां से निदत्त हृष हमलोग इस उपस्थानशाखामें 
एकत्र होकर यही बात कर रहे थे-- कितने आशयं की बात है कि उस सवं" 


आहासम्यशालिनी होती ह" कि आप का यहाँ श्भागमन हो गथा । 














२४. कायगतासतिषुत्त १२४६ 


( १) श्रानापानस्सति 
२. “कथं भाविता च, भिक्खवे, कायगतासति कथं बहुलीकला महप्फला 
होति महानिसंसा ? इध, भिक्खवे, भिक्व॒ अरञ्जगतो वा सुक्ल नूलगतो 
वा सुञ्जागारगतो वा निसीदति पल्लङ्कु आभुजित्वा उजुं किं पणिधाय 
परिमखं सति उपदुपेत्वा । सो सतो वं अस्ससति सतो व पस्ससति : दीघं 
वा अस्ससन्तो "दी घं अस्ससामी' ति पजानाति, दीघं वा पस्स- [ प्ि.152 | 
सन्तो "दीघं पस्ससामी" ति पजानाति; रस्सं वा अस्ससन्तो “रस्सं अस्ससामी' 
ति पजानाति, रस्सं वा पस्ससन्तो रस्सं पस्ससिस्सामी' ति पजानाति; 'संब्ब- 
कायपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिक्छति, 'सब्बकायपटिसंवेदी पस्ससि- 
स्सामी' ति सिक्खति; "रस्सम्भयं कायसह्भारं अस्ससिस्सामी' ति सिक्ठति, 
पर्सम्भयं कायस ङ्खारं पस्ससिस्तामीः ति सिक्छति । तस्स एवं अप्पमत्तस्स 
आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो ये गेहसिता सरस ङ्कप्पा ते पहीयन्ति । तेचं 
पहाना अज््त्तमेव चित्तं सन्तिदुति सच्चिसीदति एकोदि होति खंमाधिथति। 
एवं, भिक्लवे, भिक्ख्‌. कायगतासति भावेति । 
( २) इरियापथस्सति 
२. “न च पर्‌, भिक्खवे, भिक्ख गच्छन्तो वा "गच्छामी' [ ४8. 132 । 
ति पजानाति ठतो वा “लितोम्हीः ति पजानाति, निसिन्नो वा 'निसिन्नो- 
म्ही' ति पजानाति, सयानो वा सयानोम्ही' ति पजानाति। यथा यथा वा 


( १) आनापानस्मृति 

२, ( भिक्षुमो ¡ यह आनापानस्मृति कैषे भावित इद्धिङ्गत होकर महाफलदायी 
तथा माहात्म्यशाली होती है ? यहाँ भिक्षुभो ! कोई भिक्ष प्कान्त जंगल यां ` 
किसी चक्ष के नीचे या किसी शून्यागार मे आसन लगाकर शरीर को सरल व सीधा 
कर स्मृति को सम्बल रखकर बैठता दै । वह ` पूरवंवत्‌' “““श्वा् दछोडंगा--सीखता 
हे । यो, अप्रमादरहित, तत्पर एवं संबत हो साधनाकर्ता के जो लोभमूलक स्मरसङ्कल्प 
चित्त में घर कर गयेथे,वे नष्टहो जाते हँ । उनके नष्ट हो जाने पर, उसका चित्त 
स्वस्थान पर स्थित हो जातादहै, ठहर जाताहै, एकाग्र हो जाता है, समितो 
जाता हे । यो, भिक्षुजो ! वहं साधक भिक्ष कायगत। स्मृति की भावना करता है । 
( २) ई्यापथस्मृति 

३. “ओर किर, भिक्षुओ ! बह भिक्षु कीं जाता हआ “जाता दह--यह 
जानता है" "पूववत्‌". ““वैसे-वैसे हौ जानता है । इस प्रकार प्रमादरदहित"*"समा- 


१. द्र ०--पीछे १० ११७; १२४९ आनापानर्सतिसुत्त। ` = 
२. द्र०-परीरे १० ११८। 











११६० मन्क्षिमनिकाय 


षनस्स कायो पणिहितो तथा तथा नं पजानाति । तस्स एवं अप्पमत्तस्स 
आतापिनो पदहितत्तस्स विहरतो ये गेह सिता सरसङ्कप्पा ते पहीयन्ति । तेसं 
षहाना अज्जत्तमेव चित्तं सन्तिद्ुति सच्निसीदति एकोदि होति समाधियति । 
एवं पि, भिक्खवे, भिक्ख्‌ कायागतासति भावेति । 

[ २. 90 | “"ुन च परं, भिक्वे, भिक्व्‌. अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्प- 
शोनकारी होति, जलोक्रिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिच्जिते 
धसारिते सम्पजानकारी होति, सद्काटिपत्तची वधारणे सम्पजांनकारी होति, 
असिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे 
सम्पजानकारी होति, गते स्ति निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्टीभावे 
सम्पजानकारी होति । तस्स एवं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो 
थे गेहसिता सरसङ्कप्पा ते पहीयन्ति । तेसं पहाना अज्ज्लत्तमेव चित्तं सन्तिदुति 
सन्तिसीदति एकोदि होति समाधियति । एवं पि, भिक्छवे, भिक्खु काय- 
शतासति भावेति । 

( २ ) दत्तिसाकारस्सति 

[ पि. 153 ] ४. (पुन च परं, भिक्लवे, भिक्ख्‌ इममेव कायं उद्ध 
पादतला अधो केसमत्थका तचपरियन्तं पूरं नानप्पकारस्स असुचिनो पच्च- 
धषंखति- "अत्थि मस्मि काये केसां लोमा नखा दन्ता तचो मंसं न्हार 
भदि अद्िमिञ्जं वक्कं हदयं यकनं किलोमकं पिहक पप्फासं अन्तं अन्तगुणं 
खदरियं करीसं पित्तं सेम्हं पन्नो लोहितं सेदो मेदो अस्सु वसा लेखो सिद्धा 
णिका रसिका मुत्तं" ति । 


हितष्ोता है| भिक्षुओ! इस प्रकार भी वह भिक्षु कायगता स्मृति की भावना 


करता हे। 

“रौर भिक्षुओ ! वह भिक्षु अपने गमन-आगमन मे सम्प्रज्ञानकारी होता है, 
देखने-सुनने मे “पुवंवत्‌' ˆ“ "जागने,बोलने, चुप रहने मे सम्प्रज्ञानकारी होता है 
यौ उस अप्रमत्त, उद्योगी; प्रयत्नशीट के साघनारत रहते हुए ` सभी लोभमूलक स्मर- 
सङ्कल्प प्रहीण हो जाते ह । उस प्रहाण से"""कायगता स्मृति की भावना करता है । 

(३) द्वित्रिशदाकार स्मृति | 

“ओर फिर भिक्षु ! बह भिक्षु अपनी इस काया कै पैरोसे ऊपर ओरं 
केश- मस्तक से नीचे सचा पयन्त सभी अङ्गम नाना प्रकार की अश्युत्नि कः 

प्रत्यवेक्षण करे--इस काया मे केशः "मूत्र है" । 


१. द्र°~--पीषे १० ११९ सतिपदट्रानछत्त 1 








४५3 । 


१९. कायगतासतिसुत्त १२६१ 


सय्यथापि, भिक्लवे, उभतोपुखा पुतोचि प्रा नानाविहितस्स 
वञ्जस्स, सेय्यथीदं-सालीनं वीहीनं मुग्गानं मासानं तिलानं तण्डुलानं, 
तमेनं चक्खु मा पुरिसो मुञ्चित्वा पच्चवेक्वेग्य--"इमे सारी इमे वीही इमे 
मुगा इमे मासा इमे तिक्ता इमे तण्डुला ति; एवमेव खो, भिक्ववे, भिक्ल्‌ 
इममेव कायं उद्धं पादतला अधो केसमत्थका तचपरियन्तं पूरं नानप्प- 
-कारस्स असुचिनो पच्चवेक्ति--अत्थि इमस्मिं काये केसा [ 28. 143 ] 
लोमा नखा दन्ता तचो मंसं न्हार अद्वि अटुमिज्जं वक्कं हदयं यकनं किलोभकं 
पिहकं पप्फासं अन्तं अन्तगुणं उद रियं करीसं पित्तं सेम्हु पुन्बो रो हितं सेदो 
धेदो अस्सु वसा वेो सिङ्खाणिका सिका मुत्तं" ति । तस्स एवं अप्पमत्तस्स 
आतापिनो पदितत्तस्स विहरतो ये गेहसिता सरसङ्कप्पा ते पीयन्ति । तेसं 
षहाना अज्कत्तमेव चित्तं सन्तिदुति सन्निसीदति एकोदि होति समाधियति । 
एवं पि, भिक्लवे, भिक्खु कायगतासति भावेति । 
( ४ ) धात्‌ मनसिकारो | 
५. “पुन च पर, भिक्लवे, भिक््‌ इममेव कायं यथाठितं [ २.91 ] 
यथांपणिहितं घातुसो पच्चवेक्वति-- अस्थि इमस्मिं काये पथवीधातु आपो- 
धातु तेजोधातु वायोधात्‌' ति । 
“सय्यथापि, भिक्वे, दक्खो गोधातको वा गोघातकन्तेवासी वा गावि 
बधित्वा चतृमहापथे बिलटसो. विभजित्वा निसिन्नो अस्स; एवमेव खो, 
भिक्खवे, भिक्लु, इममेव कायं यथाठितं यथापणिहितं धातुसो [ प. 154 ] 





“भिश्चुओो ! जसे दोनो ओर मुंह वाली पुतोलि (येटी~वोरी) नानाविध धान्यो 
खे भरी हो, जेसे-शालि, ब्रीहि, मूंग; उडद, तिल, तण्डरू 1 कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष 
उसे खोलकर देखे ओर समक्षे किये शालि, येव्रीहि है,.““ये तण्डुर है; इसी 
तरह भिक्चुओ ! वह भिक्षु अपनी इस काया को"मृच्रदै। यो उस अप्रमत्त 
(सावधान) उद्योगी साधक क स्मरसङ्कल्प प्रहीण हो जाते है । उनके प्रण से उसका 
आध्यात्मिक चित्त एक जगह स्थिरहो जाता है, ठहर जातादहै) एकाम्रं एषं 
समाहित हो जातादहै। यो भी, भिक्षुओ} उस भिक्षु द्वारा कायगता स्मृति की 
साघना की जा सकत?) हे । ॑ 

( ४) धातुमनस्कार 

४. फिर भिक्षुओ ! वह भिक्षु अपनी इस काया के अन्दर विद्यमान धातुओं 
के विषय मे महीति प्रत्यवेक्षण करता है-इस काया मै ( इतना अंश ) प्रथ्वी- 
घातुकादहे, इतना जरघातु का"“"हतना वायुघातु का। 

“भिक्षुभो | जेते कोई चतुर कसाई ( गोधातक) या उस कसाई का कोई 
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पच्चवेक्खति-- अत्थि इमस्मिं काये पथवीधातु आपोधातु तेजोघातु 
वायोधातु, ति । तस्स एवं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो ये 
गेहसिता सरसङ्कप्पां ते पहीयन्ति । तेसं पहाना अज््त्तमेव वित्तं सन्तिद्ति 
सल्निसीदति एकोदि होति समाधियति । एवं पि, भिक्ववे, भिक््‌ काय- 
गतासति भावेति । 


( ५) अस्‌ भान्‌स्सति 
६, “पून च पर, भिक्डवे, भिक्ख सय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवधि 


काय छडतं एकाहमत वा द्रीहुमतं वा तीहमतं वा उद्धमातक विनो्छकं 


विपुब्बकजातं । सो इममेव कायं उपसंहरति-- "अयं पि खौ कायो एवेधम्मो 
एवंभावी एवंअनतीतो ति । तस्स एवं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो ये गेहसिता सर सङ्कुप्पां ते पीयन्ति । तेसं पहाना अज्छ्त्तमेव चित्तं 
सन्तिदुति सन्निसीदति एकोदि होति समाधियति एवं पि, भिक्खवे, 
भिक्ख्‌ कायगतासति भावेत्ति । 

“पुन च पर्‌, भिक्लवे, भिक्व सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं [ 8. 134 | 
सिवथिकाय छड्ितं काकेहि वा खज्जमानं कुल्लेहि वा खज्जमानं भिज्छेहि 
वा खज्जमानं क्केहि वा खज्जमानं सुनखेहि वा खज्जमानं ब्यश्वेहि वा 
खज्जमानं दीपीहि वा खज्जमानं सिङ्कखालेहि वा खज्जमानं विविधेहि वां 
पाणकजातेहि खज्जमानं । सो इममेव कायं उपसंहरति-अयं पि खो कायो 
एवंघम्मो एनंभावी एवंअनतीतोः ति । तस्स एवं अप्पमत्तस्सः* पे०“ˆ* । एं 
पि, भिक्खवे, भिक्ल्‌ कांयगतासतिं भावेति । 





साथी परु को मारकर चौराहे पर-पृवंवत्‌ `“; इसी तरह {क्षु ओ !*“ कायगता 
स्मृति की साधना करता है। 

( ५) अशरुभानुस्मृति 

(४ओर किर, भिश्चुओ ! कोई भिक्षु जैवे एक दिनः ` "पूवं किसी मूत शरीर को" 
पवत्‌ `` "देखे ओर उसका अपने शरीर से साम्य लाता हुभा.सोचे किं यह शरीर भौ 
एकदिनरेा दही दो जायगा। यों विमृश्यकारी उस साधक भिक्षु का चित्त" 


. कायगता स्मृति की साधना होती है। 


(“ओर फिर, भिक्चुमो ! कोई पिक्षु जैवे कोड कोम द्र्‌।रा खादित" पूववत्‌ 


यौ भी कायगता स्मृति की साधना होती है । 


१. द्र०--पीछे १० १२१ । 
२. द्र ०--पीक्ठे १० १२१ । 
३. ्र०--पीके १० २२२ । 
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“पुन च परं, भिक्लवे, भिक्ल. सेस्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय 
छडटतं अह्िकसङ्कलिक समंसलोहितं न्हारुसम्बन्धं ` प°... अद्वकसङ्भलिकं 
निम्मंसलोहितमक्वितं न्हारुसम्बन्घं पे०-"अद्िकसङ्खल्िकं अपगतमंस- 
लोहितं स्हारुसम्बन्धं “* प°... अद्विकानि अपगतसम्बन्धानि दिसाविदिसा- 
विकरिवत्तानि --अञ्जेन हत्यद्टिकं अञ्जन पाठद्विकं अञ्जेन गोप्फकट्विकं 

अञ्जेन जङ्खट्टिकं अज्ञेन ऊर्क अजञ्जेन कटिद्धिकं अञ्जन [ च. 158 | 
फासुकट्टिकं अञ्ज न पिद्विकण्टकं अञ मेन खन्वद्िकं अज्ञेन गीवद्विक अज्ञेन 
हनुकद्विकं अज्ञेन दन्तकं अञ्जन सीसकटाहं । सो इममेव कायं उपः 
संहरति - "अपं पि खो कायो एनंघम्मो एनं भावो एनं जन तीतोति। तस्स 
एलं अप्पमत्तस्स“"पे०"'। एढां पि, भिक्लवे,भिवलु कायगतासति भावेति । 

“पून च परं, भिक्लवे, भिक्खू, सेय्य्थापि पस्वेय्य सरीरं सिवथिकाय 
छितं -अद्िकानि सेतानि सङ्कवण्णपटिभागानि" ¶०.. अद्विकानि पुञ्ज. 
कितानि तेरोवस्सिकानि““पे०`."अद्विकानि पूतीनि चुण्णकजातानि । सो 
इममेव कायं उपस हरति--(अयं पि खो कायो एनंषम्मो एन॑भावी एर्नेजन- 
तोतो" ति । तस्स एनं अप्पमत्तस्स"` पैर" एनं पि, भिक्ववे,भिक््‌ काय- 
गतासति भावेति । 


२. ्ञानसमापत्तियो 
७. “पुन च परं, भिक्लवे, भिक्लु विवच्चवेव कामेहि .पे०ˆपठमं ञ्चानं 
उपसम्पञ्ज विहरति । सो इममेव कायं विवेकजेन पीतिसुखेन भभिसन्देति परि- 
सन्देति परिप्फरेति परिप्फरति, नास्स किच सब्बावतो कायस्स विवेकजेन 
पीतिसुखेन अप्फुटं होति । सेथ्यथापि, भिक्ले; दको न्हाषको | 8. 155 [~ 
= ~ -------- 


८," अस्थिकङ्काल को इधर-उधर भास से लिपी इडिडयों सहित" पर्वंवत्‌ “" । 
यौ भी कायगता स्मरति की साधना होती ह । 

५..." पुराने अस्थकङ्काल की इधर-उधर बिलरो हुई इडिड्यो को पर्ववत्‌ ् 
यौ मी कायगता स्मृति कौ साधना दती हे । | 
२. ध्यानसमापत्ति 

७. ओर फर, भिश्ठुओ ! कोई भिक्षु कामभोगो से यक्‌ रद कर , पूववत्‌ 
थम ध्यान को प्रास्त हो साघना करता है । वह अपन इष काया को ही विवेकजन्य 
्रीतिखुल से ` पूरववत्‌"""1 जैवे भिक्षुजो ' कोई च तुर नाई ( नदापकन्स्नापकः स्नान 





१. द्र०~--पीरे १० १२२। 
२. द्र०~-पीषछछे १० १२२ । 
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ना न्हापकम्तेवासी वा क सथले न्हानीयचुण्णानि आकिरित्वा उदकेन परि- 
ष्फोसकं परिप्फोसक सक्नेग्य, सास्स स्हानीयपिण्डि स्नेहानुगता स्नेहपरेता 
सन्तरबाहिरा एटा स्नेहेन न च पर्घरिणी; एवमेव खो, भिक्लवे, भिक्खु, 
इममेव कायं विगेकजेन पौतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति 
षरिप्फरति; नास्स किञ्चि सन्बावतो कायस्स विगेकजेन पीतिसुखेन अप्फुटं 
[ २. 93 ] होति । तस्स एवं अप्पमत्तस्सपे०.. । एनं पि, भिक्लने, 
भिक्ख कायगतासति भागेति । 

| 7१. 156 ] "पून च पर, भिक्लने, भिक्लु वितक्क विचारानं वृपसमा 
“““पे०““"दूतियं श्चानं उपसम्पञ्ज विहरति । सो इममेव कायं समाधिजेन 
धी तिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपुरेति परिप्फरति; नास्स किञ्चि 
श्रन्बावतो कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेन अप्फुट होति । सेस्यथापि, 
भिक्खवे, उदकरहदो गम्भीरो उन्भिदोदको । तस्स नेवस्स परत्थिमाय 
दिसाय उदकस्स आयमुखं, न पच्छिमाय दिसाय उदकस्स आयमुखं, न 
उत्तराय दिसाय उदकस्स आयमुख', न दक्खिणाय दिरससांय उदकस्स आयमुखं; 
देवो च न कलिनं कालं सम्मा धारं अनुप्पवेच्छेथ्य; अथ खो तम्हा व उदक- 
रहदा सीता वारिधारा उन्भिज्जित्वा तमेव उदकरहद सीतेन वारिना अभिः 
सन्देय्य परिसन्देय्य परिपूरेय्य परिप्फरेय्य, नास्स किञ्चि सब्बावतो उदक- 
शुहदस्स सीतेन वारिना अष्फटं अस्स; एवमेव खो, भिक्छवे, भिक्लु इममेव कायं 
खमाधिजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स 
किञ्चि सन्बावतो कायस्स समाधिजेन पी तिसुखेन अप्फूटं होति । तस्स एवं 
मप्पमत्तस्स-* प° "एवं पि, भिक्लवे, भिक्ु कायगतासति भावेति । 


कराने वाला) या उसका सहायक्ञ्मसे कौ थाली में स्नानचूणं (उबटन) डाल कर उद 
पानी से गीला करे, यो वह चूण एेसा पिण्ड बन जायकि वह बिखरने या पिघलने 
न पय; इसी प्रकार, भिक्षो ! वह भिक्ष अपनी काया को" कायगता स्मृति की 
भावना करता है । 

फिर, भिश्च मो 1 कोई भिक्षु वितकं-विचारोौ के व्युपशम होने से" "पूवंवत्‌**" 
द्वितीय ध्यान को प्राप्तकर साधना करतादै। वह अपनी काया समाधिजन्य 
प्रीतिखुख खे" भिक्षुओ ! जैसे कोई जल से धरिपूणं गहरा तालाब ( उदक्हद ) 
हो । उसमे जल की निकासी कास्लोत न पूवं न पञ्िम न उत्तरन दक्षिण--किसी भी 
दिशा( तरफ) सेनो, वहाँ इष्टि भी बराबरन होती रहे। तब उसी तालाब से 
उरी हृ जलबिन्दु उसे नर््ीनन्हीं फुहारो से यो अभिस्यन्दित करती रहँ कि उसका 


कोद भी भाग उन फुक्षरो से बाकी न बचे; इसी तरह, भिक्षुओो ! वह भिक्ष" 
कायगतास्प्रति का भावना करता हे । 
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पुन च पर, भिक्छवे, भिक्ख्‌ पीतिया च विरागां --प०-.तत्ियं श्चानं 
इपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव कायं निष्पीतिकेन सुखेन अभिसन्देति परि. 
सष्देति परिप्रेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स निप्पी- 
तिकंन सुखेन अप्फुटं होति । सेय्यथापि, भिक्वे, उप्पकिनियः वा पदुमिनिः 
वा पुण्डरौकिनियं वा अप्येकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा [ 8. 136 1 
पृण्डरीकानि वा उदके जातानि उदकं संवड्ानि उदकानुग्तानि [ २. 94 | 
मन्तोनिमु्गपोसीनि, तानि याव चर्गा याव च मूका सतेन वारिना अभि- 
सस्नानि परिसन्नानि परिपू रानि परिष्फटानि, नास्स किञ्चि सन्बावतं 
उप्पलानं वा पदुमानं वा पुण्डरीकानं वा सीतेन वारिना अष्टं अस्स; 
एवमेव खो, भिक्छवे, भिक्लु इममेव कायं निप्पीतिकेन सुखेन अभिसन्देति 
परिसन्देति परिप्रेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सभ्बावतो कायस्स निष्पी- 
तिकेन सुखेन अप्फ़टं होति । तस्स एवं अप्पमत्तस्स*.पै०..। एवं [व, 157| 
पि, भिक्खवे, भिक्लु कायगतासति भावेति । | 

ˆ पून च परं, भिक्ववे भिक्व सुखस्स च पहाना""पे०ˆ“* चतुत्थं श्चानं 
उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव कायं परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन 
फरित्वा निसिन्नो होति; नास्स किञ्चि सञ्बावतो कायस्स परिसुद्धेन चेतसा 
परियोदातेन अप्कटं होति । सेय्यथापि, भिक्लवे, पुरिसो ओदातेन वत्थेनः 
ससीसं पारपित्वा निसिन्नो अस्स, नास्स किञ्चि सन्बावतो कायस्स ओदातेन ` 


` फिर भिक्षो ! कोई भिक्षु उस प्रीति से भी वैराग्य होने के कारण "पूर्ववत्‌" 
तृतीय ध्यान को प्राप्त कर साधना करता है । वह अपनी काया को.प्रीतिरहित सुख 
खे"" "व्यास करता है 1*" "कोई भी भाग प्रीति-रहित सुख से अव्याप्त नहीं रहता । 
जेते, भिक्षओो ! कोई नील कमल या रक्त कमलव इवेत कमल के समूद में को 
कोई उत्पल, पद्म या पुण्डरीक उदक मे उत्पन्न, उसी मे बटकर बाहर न निकर 
कर उसी उदक मे इवते हुए ही पृष्ट होते रहते है । वे जड़ से चोटी तक शीतल 
जल सेव्या रहते दँ । उनकी समग्र कायाम सते कोई भी जङ्ध उदक से अव्याष्ष 
नहीं रहता; इसी तरह, भिक्षओ } वह साधकं भिक्षु अपनी इसी काया को प्रीति- 
रहित सुख से"“"परिपूणं व व्याप्त रखता है । इस प्रकार उस अप्रमत्त ( सावधान ) 
साधक काः । यो वह कायगता स्मृति की भावना करता है । 

““ओर फिर, भिक्षुजो ! कोई भिक्षु सुख ओर दुप्ल के परित्याग से" "पूव॑वत्‌*““ 
चतुय ्यान को प्राप्त हो साधन। करता है। ब अपन इसी काया को परिशुद्ध 
पयवेक्ित चित्त से व्याप्त कर साधना करता है । इसका कोई भी भाग ( दिस्ता) 
परश्च" "चित्त से अभ्याप्त नहीं रहता । जैसे, भिक्ष.ओ | कोई पुरुष श्वेतः 





लेता दै) 
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| वत्थेन अ्फुटं अस्स; एवमेव खो,. भिक्लवे, भिक्वं इममेव कायं परिसुद्धेन 
-चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति, नास्स किञ्चि सब्बावतो 


कायस्स परिसुद्धेन चेतसा षरियोदातेन अष्फुटं होति । तस्स एवं अप्पमत्तस्स 
आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो ये गेहसिता सरसङ्कप्पा ते पीयन्ति । तेसं 


यहाना अज्छ्त्तमेव चित्तं सन्तिदुति, सन्निसीदति एकोदि होति संमाधियति । 


एवं पि, भिक्लवे, भिक्खू. कायगतारसाति भावेति । 
३. तस्स मारो श्रोतारं न लभति 
८, "यस्स कस्सचिं, भिक्वे, कायगतासति भाविता बहुरीकता, 
अन्तोगधावास्स कसला धम्मा ये कंचि विज्जाभागिया । सेय्यथापि, भिक्लवे, 
यस्स कश्सचि महासमुद्रो चेतसा पुटो, अन्तोगवावास्स कुन्नदियो या काचि 
समुद्ङ्खमा; एवमेव खो, भिक्खवे, यस्स कस्सचि कायगतासति भाविता 


बहुलीकता, अन्तोगधावास्स कुसला धम्मा ये केचि विज्जाभागिया । 
“'यस्स कस्सचि, भिक्लवे, कायगतासति अभाविता अबहुलीकता, रमति 


तस्व मासो ओतार, लभति तस्स मारो आरम्म॑णं । सय्यथापि, भिक्खवे, 
[ 8. 137 ] पुरिसो गरक सिलागृ्ं अल्लमत्तिकापुञ्जे परक्खिपेय्य । तं कि 
मञ्जथ, निक्ठवे, अपि नुतं गसुकं सिकागुद्ं अल्लमत्तिकापुञ्जे लभेय 
"गोतारं'` ति ? "एवं, भन्ते” । 





` ( अवदात ) वस्त्र से अपने ( शरीर ) को शिर से पैर तक ठकं कर बरेठा हो" "कोड 


भी भाग उस श्वेत वस्त्र से अनाच्छादित न हो, वेषे ही, भिक्ष.ओ भिक्षु इसौ काया 
को परिशुद्ध“ चिन्त से व्याप्त कर वैठता है । इस प्रकार प्रमादरदित का" "` । यौ व 
कायगता स्मृति की साधना करता हे । 
३. मार एेसे साधक को साधनाच्थुत नहीं कर सकता 

८. “िक्षओ 1 जिस ( साधक ) ने कायगता स्मृति की साधना परिपुष्ट कर 


डी, अन्तगूढ कर ली ह, उसने मानो समी विद्याभागीय कुशल धमं आत्मसात्‌ 


कर लि ह जैसे महासमृद्र सभी छोटी नदि्यो को आत्मसात्‌ कर लेता है, वैसे ही 
कायगता स्मृति कासाघकफ समी विद्याभागीय कुशल धर्मों को आत्मसात्‌ कर 


“परन्तु भिक्ष ओ ] जिसने कायगता स्मृति कौ ठीक से साधना नहीं को है, उसमे 
किसी प्रकार कीनब्द्धि नही की दै, रेते साधक को मार साधनाच्युत करने का अवसर 
पाजाता है, वैसा साधक उते आलम्बन मिक जाता दै। भिक्षु ! जेसे कोद पुरुष 


किसी भारी शिलाखण्ड को गीली मिद्धी पर फेंके, तो क्या मानते हो, भिक्षुओ, वह 
भारी शिलाखण्ड उस गीली भिद्धी मे नदीं चखा जायगा £" 





| 

| 

। 

| 
< 
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“(एवमेव खो, भिक्लवे, यस्स कंस्सवचि कांयगतासति अभा- [ २.95 | 
विता अबहुलीकता, कभत्ति तस्स मारो ओतारं, लभति तस्स मारो 
ञारम्मणं । 

“सय्यथापि, भिक्लवे, सुक्वं कटु कोठाप; अथ पुरिसो आग- [पि. 158] 
च्छैय्य उत्तराणि आदाय--अग्गिं अभिनिभ्बत्तेस्सामि, तेजो पातुकरि- 
स्सामी' ति । तं कि मञ्ञेथ, भिक्खवे, अपिनुसो पुरिसो अमुं सुक्वं कटु 
कोड्छापं उत्तरारणि आदाय अभिमन्थन्तो अग्गिं अभिनिन्बत्तेय्य, तेजो पातु- 
करेय्या" ति ? ““एवं, भन्ते । 

“(एवमेव खो, भिक्खंवे, यस्स कस्सचि कायगतासति अभाविता अब- 
हृलीकता, लभति तस्स मारो आतार, लभति तस्स मारो आरम्मणं । 

“सय्यथापि, भिक्वे, उदकमणिको रित्तो तुच्छो आधारे ठपितो; अथ 
पुरिसो आगच्छय्य उदकभारं आदाय । तं किं मञ्जथः भिक्खवे, अपिनु, 
सो पुरिसो लभेथ उदकस्स निक्वेपतं" ति? “एवं, भन्ते"? । 

"एवमेव खो, भिक्ववे, यस्स कस्सचि कायगतासति अभाविता अबहू- 
लीकता, कभति तस्स मारो ओतारं, लभति तस्स मारो आरम्मणं । (१) 

&. यस्स कस्सचि, भिक्लवे, कायगतासति भाविता बहुरीकता, न 
तस्स भति मारो ओतारं; न तस्स र्भत्ति मारो आरम्मणं | 


“ह भन्ते । अवश्य चला जायगा । 

“इसी तरह, भिक्ष ओ । जितस किसी भिक्ष की कायगता स्मरति टीकटंगसे 
भावित नहीं है, बद्ध नहीं है उसको साधनाच्युत करने के लियि मार अवसरपादही 
जाता है, उसे अपना आलम्बन बना ही लेता है । 

(“भिक्षु ! जसे कोद पानी से दूर फेंकी गयी ( कोन्प ) सूखी लकड़ी हो, 
वहाँ कोई पुरुष आवे ओर उत्तरारणि ( अग्नि पैदा करने वाली लकड़ी ) लेकर यह 
के--भै इस सूखी लकड़ी मे अग्नि षदा करूगा, तेज पेदा करंगा' । तोक्या 
मानते हो, भिक्ष ओ ! उस जल से दूर्‌ फौकी हुई खुखी लकड़ी को जला सकता हे = 

८6, भन्ते ! अवथ जला सकता हे । 

“'टेसे ही, भिक्ष ओ ! कोई जल का मटका ( उदकमणिकाच्ड़ा ) खाली हो, 
रीता हो ओौर घडौची ( आधार ) पर रखा हो, बर्हं कोई पुरुष जर लेकर उस 
खाली घडे मे भरने के ल्य आवे, तो क्या मानते हो, भिक्ट्‌.ओ ! वह्‌ पुरुष उसः 
घडे मे जल भर पायगा ¢` 

“ह, भन्ते । अवश्य भर पायगा । 

“उसी तरह, भिश्च ओ ! जि किसी भिक्त. ने कायगता""बना ही लेता है । 
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` “स्ेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो लहृकं सृत्तगुठं सन्बसारमये अग्ूफलके ४ 
-पकिखपेथ्य । तं कि मञ्जथ, भिक्लवे, अपि नु सो पुरिसो तं रहुकं सुत्तगुरं ५ 
सञ्बसारमये अग्गठफकके लभेथ ओतार" ति ? ““नो हैतं, भन्ते । 

‹“एवमेव खो, भिक्लवे, यस्स कस्सचि कायगतासति भावितां बहुलीकता, 
न तस्स लभति मारो ओतारं, न तस्स लभति मारो आरम्मणं । 

` पद्यथापि, भिक्लवे, अल्लं क्रं सस्नेहं; अथ पुरिसो आगच्छे्य | 

उत्तराणि आदाय--'अग्गि अभिनिव्बत्तेस्ामि, तेजो पातुकरिस्सामौ' ति। | 
तं कि मञ्जथ, भिक्ववे, अपिनु सो पुरिसो अं मल्लं कटं [ २. 96 | ज 
सस्नेहं उत्तरार्यण आदाय अभिमन्येन्तो अग्गि अभिनिन्बत्ते्य, तेजो पातु- | 
[ पच. 159 ] करेय्या? ति ? “नो हतं, भन्ते” । 

“एवमेव खो, भिक्लवे, यस्स कस्सचि कायगतासति [ 8. 138 || 
भाविता बहुलीकता, न तस्स लभति मारो ओतारं, न तस्स लभति मारो 
आरम्मणं । सय्यथापि, भिक्वे, उदकमणिको पूरो उदकस्स समतित्तिको 


~ 
९. ओर उघर, भिक्.मो ! जिसने कायगता स्मृति कौ ठीक से साना कर 
ङी है, उवे वृद्धिज्गत कर लिया हे, उलको साघनाच्युत करनेमे मार को कोई अवकाश 
नहीं मिलता, उसे वह ( अङुशढ कर्मो के चयि ) अपना आलंबन नहीं बना पाता । 
“्ेते, भिक्ष्‌ ओ | कोई पुरुष थोड़ा ओर कमजोर सा सूत किसी दृद अगा 
{ दरवाजे के किव के पीये लगाया जाने वाला उण्डा ) के दण्ड पर फककर उस 
हटाना चाहे तो क्या वह उस अगंला-दण्ड को इटा पायगा १ 
“नहीं, मन्ते ! वह रेसा नहीं कर पायगा ।'' 
“'इसी तरह, भिक्ष ओ ! जिसकी कायगता स्मरति सुभाषित है, ब्द्धिङ्गत हे, उसे 
-साधनाच्युत करने का मारको कोद भो तो अवक्र नही भिर पाता, अपिष्ु उश 
अकुशल कमं करने को बाध्य करने का आलरुबन भी नहीं बना सकता । 
“भिक्ष्‌ ओ ! जैसे कोई गीली री रकड़ी जल पर फेंकी हुई हो, तव॒ कोई 
` -पुरुष वह्यं अग्नि व प्रकाश पैदा करने के किये उत्तरारणि लेकर मव । तो क्या 
मानते हो, भिक्च.ओ ! क्या वह उस गीटी लकी को उत्तरारणि से रगङ़ कर अग्नि 
लैदा कर सकेगा ? ः 
(नही, भन्ते ! वह वैसा नही कर सकेगा ।'" 
“इसी प्रकार, भिक्षओ ! लिखने कायगता स्मृति कौ ठीक से| 
८मिश्वमो ! जेसे कोई जक से भरा षड़ा"“"मार उसे अपना आलम्बन नही 
ना सकता । 
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काकपय्यो आधारे ठपितो; अथ पुरिसो आगच्छैय्य उदकभारं आदाय । तं क्रि _ 
मञ्ञजथ, भिक्लवे, अपि नु सो पुरिसो लभेय उदकस्स निक्वेपनं'' ति ? 

“नो हतं, भन्ते" । | 

“एवमेव खो, भिक्लवे, यस्त कस्सचि कांयगतासति भाविता बहुलीकता, 
न तस्स लभति मारो ओतारं, न तस्स भति मारो आरम्मणं। 

४. श्रभिञ्जासच्छिकिरिया 

१०. “यस्स कस्सचि, भिक्वे, कायगतासति भाविता बहुलीकता, सो 
यस्स यस्स अभिञ्जासच्छिकरणीयस्स घम्मस्स चित्तं अभिनिन्नामेति अभि- 
ज्जासच्छिक्रिरियाय, तत्र तत्रेव सक्विभन्बतं पापुणाति सति सत्तिञायतने । 
सेय्यर्थापि, भिक्खवे, उदकमणिको पूरो उदकस्स समतित्तिको काकपेय्यो 
आधारे ठपितो । तमेनं बलवा पुरिसो यतो यतो आविज्देयय, आगच्छेय्य 
उदक ति? "एवं, भन्ते" । 

“एवमेव खो, भिक्लवे, यस्प्र कस्सचि कायगतासति भाविता बहूलीकता 
सो यस्स॒ यस्स अभिजञ्जासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स चित्तं भभिनिघ्नामेति 
अभिञ्जासच्छिकिरियाय, तत्र तत्रेव सक्खिभन्बतं पापुणाति सत्ति सति- 
भायतने । सेग्यथापि, भिक्छवे, समे भूमिभ गे चतुरस्सा पोक्डरणि अस्स 


“जेठे, भिक्षु ! कोई एेखा जलपूणं घट, जिम कौमा भी अपनी. चच डाल- 
कर जल पी सके, षर्डोची पर रखा हो; वदां कोई"““पूवंवत्‌* ` "मार उसे आलम्बन 
नह बना सकता । 

४. अभिज्ञासाक्षात्काँर 

१०. ` मिक्षुओ ! जिस साघक को कायागता स्मरति ठीक से भावित व बृद्धङ्गल 
हो चुकी है वह अभिज्ञा से साक्षात्कारणीय जिस-जिस धर्म मे अभिल्ञासे साक्षा 
स्करणहेतु चित्त को सुकाता है अस्पूत्यायतन ( स्थान या अवसर ) होने पर उरे 
साक्षात्कार कर ही तेता है । 

““जेसे, भिश्चुओ | कोई जलका षड़ाजल तेरेसा भराहो कि कौञामी 
उखसे जल पी सके, यदि कोई आदमी उखे जिस किक्षी तरफसे धुमा कर टेढा करे 
तो उसमें से जल गिरेगा किं नहीं 

“हा, भन्ते ! अवश्य गिरेगा!" 

` ईसी तरह भिश्षुओो ! जिसने कायगतास्पृति ठीक से" "उसे साचात्कार कर क्ता 
३ । (जख, भिक्ष॒ओ ! समतछ भूमिप्रदेश मे कोई चारो ओर बाँध बंधी चदुष्कोण ` 
पुष्करिणी जल से किनारो तक रेसीभरी हो कि कौएमी उसका जलपीः सकं, 
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आद्िबन्धा पूरा उदकस्य समतित्तिका काकपेया । तमेनं बलवा पुरिसो 
[२. 97] यतो यतो अ।छि मुञ्चेय्य भगच्छेय्य उदक * ति १ “एवं, भन्ते । 

[ 1. 160 ] “"एवमेव खो, भिक्लवे, यस्स कस्सचि कायगतासति 
भाविता बहुलीकता, सो यस्स यस्स अभिजञ्जासच्छिकरणीयस्स घम्मस्स 
चित्तं अभिनिन्नामेति अभिञ्ज्ासच्छिकिरियाय, तत्र तत्रैव सक्लिभव्बतं 
पापुणाति सति सतिञयतने । सय्यथापि, भिक्छवे, सुभरूभियं चतुमहापथे 
आजजञ्जरथो युत्तो अस्स ठतो ओधस्तपतोदो; तमेनं दक्षो योगगाचरियौ 
[ 8. 139 ] अस्तदम्मसारथि अभिर्हित्वा वामेन हत्थेन रस्मियो गहेत्वा 
दविखणेन हत्थेन पतोदं गहेत्वा येनिच्छक यदिच्छकं सारेय्या पि पच्चा- 
सारेय्या पि; एवमेव खो, भिक्खवे, यस्स कस्सचि कायगतासति भाविता 
भाविता बरहुलीकता, सो यस्स यस्स अभिञ्जासच्छिरणौयस्स वम्मस्स 
वित्तं अभिनिन्नामेति अभिञ्जासच्छिकिरि्याय, तत्र तत्रैव सक्खिभब्बतं 
पापुणाति सति सतिआआयतने ्‌ 

५. कायगताय सतिया दसानिसंसा 

१९१. “कायगताय, भिक्लवे, स्तिया आेविताय भाविताय बहुलीकताय 
यानीकताय वत्युकताय अनृद्ितांय परिचिताय सुसमारुद्धाय दसानिसंसा 
पाटिकद्कून । 


व ~= 
` उसका कोई भ बलवान्‌ पुरुष, किधर जिधर ते भी किनारा तोङकर जल निंकालना 
चाहे तो निकार पायगा कि नदीं!" 
"ह, भन्ते ! अवश्य निकाल पायगा 1 
“इसी तरह, भिश्च ओ ! जिसने कायगता स्मृति ठीक से" उसे साक्षात्कार कर 
ही लेता हे । त । | 
“८ञेसे, भिक्ष ओ. किसी समतल भूमि ( सुभूमि ) बाले चौराहे पर अच्छी 
जाति के घोड़ो से जुता कोई रथ खङ्गा हो, जिस पर चाजुक टगर; तब क्पोड चतुर, 
अश्वचालन मे निपुण, युग्याचार्य, सारथी ( कोचवान ) उस पर चठकर बाय हाय 
से घो की रस्सर्यां ( गाम ) पकड़ कर ओर दयि हाथ मे चाक ( प्रतोद ) 
लेकर जिधर चाहे, जैसा चादे उस रथ को धुमाये, फिराये; इकतौ तरह, भिक्षुओ ! 
= न योगाचार ने कायगतास्मृति भावित ब बृद्धिङ्गत'* उसे साक्षात्‌ कर हौ 
ताहे। 
५. कायगता स्मृति के दस गुण 
११. भिक्वुभ ! जिस साघक ने अपनी कायगता स्मृति स्मृति से भावितः 
बृदधिङ्गत, यानीङृत ( इसकी तरफ काफी दूर तक पर्हुचा हृजा ), वस्तूकृत (अधीनः 








[ कायगतासतिसुत्त १९२७१ 


“भरतिरतिसहो -होति;, न च तं अरति सहति, उपपन्नं अरति 
अभिभुय्य विहरति । ( १) 

“भयभेरवसहो होति, न च तं भयभेरवं सहति, उप्यन्नं भयभेरलं अभिभुय्य 
विहरति 1 (२). = 

“लमो होति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिषासाय डसमकसवातातप- 
सरीसपसम्फस्सानं दुरु्तानं दुरागतानं वचनपथानं, उप्पन्नानं सारीरिकानं 
वेदनानं दुक्वानं तिब्बानं खरानं कटुकानं असातानं जमनापानं पाणहरानं 
अधिवासकजातिको होति । ( ३ ) 

` चतृन्न ज्ञानानं भभिचेतसिकानं दिदुधम्मसुखविहारानं | २. 98 ] 
निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी । ( ४ ) 

“सो अनेकवि हितं इद्धिविधं पच्चनुभोति । एको पि हृत्वा [ }प. 161 ] 
बहुधा होति, बहुषा पि हृत्वा एको होति, आविभावं-..पे० यावं ब्रह्मलोका 
पि क्रायेन वसं वत्तेति । ( ५ ) 

“दिन्बाय सोतधांतुया विसुद्धाय अतिक्कन्तमानुसिकाथ्र उभो सह 
सुणाति-- दिब्ब च मानुसे च, ये दूरे सन्तिके च---पे०... (६) 


अनुष्ठित, परिचित व सुसमारब्ध कर छया है उत्को दश लाभ हाते, उस्कीये 
दश मनचाही बते पणणं हो जाती है- | 

१, "वह उदासी को सहन करने वाला ( अरतिरतिशह ) होता हे, उसे उदासी 
( अरति } परास्त नहीं कर पाती ओर वड उत्पन्न अरति को ,निशरहीत कर साधना मे 

तत्पर रहता है । . | 

| २. (वहं अत्यधिक भय को भी सहन करनेवाला होता हे, केसा भी भय उदे 
परास्त नदी कर पाता । ओर उत्पन्न ( उपस्थित ) भीषण भय को नियहीत कर अपनी 
साघनामे दही लगा रहता है। 

३. वह सर्दी-गर्मी, मूख प्यास, मच्छुर-मक्खी, आधी, सपि-बिच्छू आदि के 
के स्पशं ( आधात ) दुरुक्त ( कटु ) एवं दुरागत ( मिथ्याप्रयक्त बचन, एवं रली 


ह उत्पन्न दुःखमयः, तीत्र, कटु अनुभव बारी, अतएव अप्रिय प्राणहर शारीरिक ` 
वेदनार्ओं को सहन करने की क्षमता वाला हो जाता है । 


४, (वह इसी जन्म मे, सुखमय साधना के अनुकूल चारो चैतसिक ध्यानोंका 
यिना किसी कठिनाई के पूणंतया प्राप्त करने वाला हो जाता है । 

५. “बह अनेक प्रकार की ्ऋद्धिर्योका अनुभव करता दै--एक होकर बहुत 
होता ३. पूर्ववत्‌" | 

६. “वह दिष्य श्रोत्र" "पूर्ववत्‌ *“` | 

म० नि० ५: १५ 
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““परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसां चेतो पटिच्च पजानाति । सरागं चित्तं 
'सरागं चित्तं' ति पजानाति, वीतरागं वा चिततं-.पे०*`सदोसं वा चित्त 
."“वीतदोसं वा चित्तं -. समोहं वा चित्तं -“वीतमोहुं वा चित्तं “सङ्किं वा 
चित्तं. वि किखक्तं वा चित्तं" “` महग्गतं वा चित्तं '.*अमह्ग्गतं वा चित्त" | 
उत्तरं वा चित्तं “अनुत्तरं वा चित्तः समाहितं वा चित्तं" -असमाहितं वा 
चित्तं ` "विमृत्तं॑वा चित्तं अविमुक्तं वा चित्तं अविमुत्तं चित्तं" ति 
पजानाति 1 (७) 

“सो अनेकविहितं पुज्बेनिवासं अनुस्सरति, सेययथीदं --एकं पि जाति 
त पि जातियो-पे०-- इति साकारं सउदेसं अनेकविहितं [ २. 9० | 
पुव्बेनिवासं अनुस्सरति \ ( ८ । 

““दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति {8. 140. 
चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुसण्णे दृब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्पूपगे 
सत्ते पजानाति । ( ९) 

“आसवानं खया अनासवं चेतोविमुति पञ्जाविमुति द्रव घम्मे सथं 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । ( १० ) 

““कायगत्ताय, भिक्लवे, सिया आसेविताय भाविताय बहुलीकताय 
यानीकर्ताय वलत्युकताय अनुद्भताय परिचविताय सुसमार्द्धाय इमे दसा- 
निसंसा पाटिकङ्का'' ति । 

१२. इदमवोच भगवा | 
अभिनन्दति, 


अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं 


== ~ -~_~~~~_~~___] 


७. “वह दूसरे प्राणियो तथा मनुष्यो के चित्त को स्वचित्त से जान तेता हे"“" 
पूर्ववत्‌“ । 

८. ““वह अपने अनेक प्रकार के पूर॑जन्मो क! स्मरण करता हे `" "पूववत्‌ “` । 

६. “वह दिन्यचक्षु``पूववत्‌ ` । 

१०. (वह आवो के क्च द्वारा अनाखवा चेतोविमुक्ति पूववत्‌“ " । 

““भिक्षुभओो ! जिस साधक ने अपनी कायगता स्मृति को स्मृति से भावित""दश 
मनचाही बातें पूण हो जाती है । ` 

१२- भगवान्‌ ने यह उपदेश किया । ( इस उपदेश से ) सन्तुष्ट होकर भिक्षओं 
भगवान्‌ के उपदेश ( भावित ) का अभिनन्दन किया ॥ 

कायगतासतिसृत्त समाप्त ॥ 
@ 





॥ 
४ 


॥ 











| ०. सङ्खाङ्पपत्तिसुत्तं 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावह्थिषं विहरति [ प. 162 ] 
जतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिकवू अमन्तेसि-- 
“भिक्ववो" ति । ““भदन्तेः' ति ते भिक भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच - “सङ्कारुपपत्ति वो, भिक्लवे, देसेस्सामि, तं सुणाथ, साधुकं 
भनसि करोथ; भासिस्सामो” ति। “एवं, भन्ते" तिखोते भिक भगवतो 
पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच-- | 
६. सद्धा रुपपत्तिया मग्गो 


२. “इध, भिक्ववे, भिक्खु सद्धाय समन्नागतो होति, सोनेन समन्नागतो 
होति, सुतेन समन्नागतो होति, चागेन समन्नागतो होति, पञ्जाप सम- 
त्नागतो होति । तस्स एवं होति अहो वताहुं कायस्प मेदा परं मरणा 
` खत्तियमहासालानं सहव्यतं उपपज्जेय्यं' ति । सो तं चित्तं दहति, [२. 100] 
त चित्तं अधिद्वाति, तं चित्तं भावेति। तस्स ते सङ्काराच [8.141 ] 
विहारा च एवं भाविता एवं बहुरकता ततरुपपत्तिया सवत्तन्ति । अथं, 
भिक्लवे, मग्गो अयं परिपदा तत्रुपपत्तिया संवत्तति । 








२०. संस्का रोपपत्तिसुत्र 


१. एेलार्मेनेसुनाहे (कि) एक समय ` भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्तीस्थत, 
अनाथपिण्डिक ष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम से साधनदितु विराजमान ये| 
वह, भगवान्‌ ने भिक्षुञं को ( देशनादेतु ) “भिक्षुभओ" सम्बोधन कर अपने पास 
बुलाया ओर कहा--"“भिक्षुमो ! भँ तुम्हे आज संस्कारोतपत्ति के विषये कु 
चताऊगा, तुम उसे ध्यानपूवंक चुनो, ओर अपने मन सें ्रेडा लो, मे वताता हूँ ।' 
“ठीक हे भन्ते !'"--कद कर भिक्षुञओं ने भगवान्‌ को प्रत्युत्तरं दिया । भगवान्‌ 
बोले-- 
पुण्यसस्कारों का विपाक 

२. ` यहाँ, भिष्ठुजो ! कोई साधक भिक्षु श्रद्धा से युक्त ( समन्वागत ) हो, 
शील. श्रत" " "त्याग "परज्ञा से युक्त हो ओर उसके चित्त मे यह सङ्कल्प हो “अरे ! 
क्योन र्मे अपने इस देहपात के बाद, मरणानन्तर, किसी क्षत्रिय महासार के (उच्च) 
कुल मे उत्पन्न होऊ |” बह उस चित्त (-सङ्कल्य) को द्‌ करता हे, उस चित्त का 
अधिष्ठान करता है, उस चित्त की भावना करता है। उसके वे सस्कार, वे साघ- 
नाए इस तरह भावित व बहुलीकृत हो जैसी कि उस लोकान्तर मे उत्पत्ति के लिये 
आवश्यक होती है। मिक्षुओ! यह मागं दै, यह उपाय है उस लोकान्तर में 
उपपत्ति के लिये । 
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३. “पुन च परं, भिक्लवे; भिक्खु सद्धाय समन्नागतो होति, सीलेन 
समन्नागतो होति, सुतेन समन्नागतो होति, चागेन समन्नागतो होति, पञ्जाय 
समन्नागतो होति) तस्स एवं होति -- अहो वताहं कायस्स मेदा परं मरणा 
ब्राह्मणमहासालानं ˆ." पे ` -गहपतिमहा सालानं सहन्यतं उपपज्जेय्यं' ति ) 
सो तं चित्तं दहति, तं चित्तं अधिद्राति, तं चित्तं भावेति । तस्स ते सङ्खारा- 
च विहारा च एव भाविता एवं बहुरीकता तत्रुपपत्तियां संवत्तन्ति । अयं, 
भिक्खवे, मग्गो अयं पटिपदा तन्रुपपत्तिया संवत्तति । 


४. “पुन च परं, भिक्वे, भिक्खु सद्धाय समन्चागतो होति, सीलेन 
समक्नागतो होति, सुतेन समन्नागतो होति, चागेन समन्नागतो होति, 
[ र 169 ] पञ्ञाय समन्नागतो होति । तस्स सुतं होति--चातुमहाराजिका 
देवा दीघायुकां वण्णवन्तो सुखबहुला' ति । तस्स एवं होति-- अ हो वताहूं 
कायस्स भेदा परं मरणा चातुमहाराजिकानं देवानं सहन्यतं उपपञ्जेय्यं' ति । 
सो तं चित्तं दहति, तं चित्तं अधिद्भाति, तं चित्तं भावेति । तस्स ते सङ्खारा 
च विहारा च एवं भाविता एवं बहुलीकता तच्रुपपत्तिया संवत्तन्ति । अयं, 
भिक्छवे, मग्गो अयं पटिपदा तन्नुपपत्तिया संवत्तति । 

५. “न च परं, भिक्छवे, भिक्खु सद्धाय समन्नागतो होति, सीलेन _ 
समन्नागतो होति, सुतेन ससन्नागतो होति, चागेन समन्नागतो होति, 
पञ्जाय समन्नागतो होति । तस्स सुतं होति-- तावतिसा देवा“ पे०ˆ“"यामा 
देवा" "तुसिता देवा" निम्मानरती देवा“ परनिम्मितवसवत्ती देवा दीघायुका 
वण्णवन्तो सुखबहुला' ति । तस्स एवं होति-“अहो वताहं कायस्स भेदा परं 
मरणा परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं सहम्यतं उपपज्जेय्यं' ति , सो तं चित्त 

[ 2. 142 ] दहतति, तं चित्तं अधिद्राति, तं चित्तं भावेति । तस्स ते सङ्खारा 
स 


३. “फिर, भिक्षओ ! कोई मिश्च शद्धा से युक्त" उसे यह सङ्कल्प हो ~ "अरे ! 
स्योन मँ अपने इष देदपात के बाद ब्राह्मण महासार" ग्रहपति महासार ऊ कुमे 
उत्पन्न होऊ !' वह अपने इस चित्त-संकल्प कोः'। यह उपाय है उस कोकान्तर मे 
उपवत्ति के लिये । । 

४. “फिर, भिक्चओ ! कोई भिश्च श्रद्धासे युक्त "“प्र्ञा से युक्तं होता हे। 
उसने परम्परया सुन रखा होता है कि चातुमंहारालिक देव दीर्घायु, सुन्दर ब अत्य- 
चिक सुखसम्पन्न होते है । तव कभी उसके चित्त मँ यह सङ्कल्प हो किं क्योनमें 
न तुरम॑हारालिक देवो मे“ “1 

४५, **च्रायस्त्रिश देवो मे. याम नामकं देवों मे-““दुषित देवां मे"""निर्माण- 
रति देवो मे परनिमितवशवर्ती देवों म““ । ˆ“ । 
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च विहारा च एवं भाविता एवं बहुलीकर्तां तन्रुपपत्तिया संवत्तन्ति । अयं, 
भिक्लवे, मग्गो अयं पटिपदा तत्रुपवत्तिया संवत्तति । 

६. “पून च परं, भिक्वे, भिक्खु सद्धाय समन्नागतो होति, [६. 101 
सीलेन समन्नागतो होति, सुतेन समन्नागतो होति, चगेन समन्नागतो होति, 
-पञ्जाय समन्नागतो होति । _ तस्स सुतं होति-'सहस्सी ब्रह्मा दीघायुको 
वप्णवा सुखबहलो' ति । सहस्सी, भिक्छवे, ब्रह्मा सहस्सिलोकधातुं फरित्वा 
अधिपूच्चित्वा विहरति । ये पि तस्थ सत्ता उपपन्ना ते पि फरित्वा अधिमु- 

च्चित्वा विहरति । सेय्यथापि, भिक्खवे, चक्खुमा पुरिसो एकं आमण्डं हत्थे 
करित्वा पच्चवेक्वेग्य; एवमेव खो, भिक्लवे, सहस्सी ब्रह्मा सहस्सिलोकधातुं 
फरित्वा अधिभुच्चित्वा विहरति । ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि फरित्वा 
अधिपुच्चित्वा विहरति । तस्स एवं होति--'अहो वताहं कायस्समेदा परं ` 
भरणा सहस्सस्स ब्रह्मनो सहव्यतं उपपज्जेय्य' ति सो तं चित्तं दहति, तं चित्त 
अधिद्राति, तं चित्तं भावेति । तस्सते सङ्कारा च विहाराच एवं भाविता 
एवं बहुलीकता तनरुपपत्तिया संवत्तन्ति । भयं, भित्लवे, मग्गो [ पि. 164 ] 
अयं पटिपदा तत्रुपपत्तिया संवत्तति । 


७. (धुन च परं, भिक्वे, भिक्खु सदाय समन्नागतो होति, सौलेन 
समन्नागतो होति, सुतेन" चागेन "पञ्ञाय समन्नागतो होति । तस्स सुतं 
होति--"द्रिसहस्सी ब्रह्मा “पे०*""तिसहस्सी ब्रह्मा" " चतुसहस्सौ ब्रह्मा" पञ्व- 
सहस्सी ब्रह्मा दीधायुको वण्णवा सुखबहुलो' ति । पञ्चसहस्सी, भिक्खवे, 
बरह्मा पञ्चसहस्सिलोकधातुं फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति । ये पि तत्थ ` 
सत्ता उपपन्ना ते पि फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति । सेय्ययापि, भिक्खवे, 
चक्खुमां पुरिसो पञ्च आमण्डानि हत्थे के रित्वा पच्चवेक्वेय्य; एवमेव खो, 

य 


६. `` साह ब्रह्मा दीर्घायु सुन्दर व अत्यन्त सुखसम्पन्न होते हँ । भिक्षुभो | 
यर साहल् ब्रह्या सादसी ल्येकधातु ( एक इजार ब्रह्माण्ड ) को स्फरण ( व्यास ) 
कर परिग्रहण कर उसमे निवास करताहै। ओर अन्य प्राणी भी, जो उख साहख् 
लोकधातु मे उत्पन्न होते दैवे भी, उस ब्रह्मा की तरद ही, वर्ह मुखपूबंक निवास 
करते ह । पक्षम! जसे कोह सदी नजर वाला व्यक्ति किसौ आविला ( मण्ड 
आमलकं ) फल को अपनी हयी पर रख कर उसका चार ओर से प्रत्यवेश्चण 
कर सकता दै, उक्ठी प्रकार वह सास्र ब्रह्मा तथा उक्त ताहसी छोकषतु मेँ उत्न्न 
अनथ प्राणी चतुमरंख प्रत्यवेश्षण करते हए वहाँ निवास करते है । अतः साधक को 
यह सङ्कल्प “क्यो न मै इस देहपातके बाद साहसी ब्रह्मा के कोक मै उल्यन्न 
होड !-- "यदह उपाय है उस लोकान्तर मे उपपत्ति के ल्य । (= 





१२७६ | मज्भिमनिकाय 


 भिकखवे, पञ्चसहस्सी ब्रह्या पञ्चसहस्सिलोकधातुं फरित्वा भधिमुच्चित्वा 
बिहरति । ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति । 
 त्रस्स एवं होति-'भहो वताहुं कायस्स भेदा परं मरणा पञ्चसहस्सस्स 
ब्रह्मानो सहग्यत्तं उपपञ्जेथ्यं' ति । सो तं चित्तं दहति, तं चित्तं अधिद्राति 
| ए. 145 | तं चित्तं भावेत्ति । तस्स ते सङ्करा च विहारा च एवं भाविता 
एं बहुरीकता तद्धेपपत्ियां संवत्तमित । अयं, भिक्खवे, मग्गो अयं पटिपदा 
तच्रुपपत्तिया संवत्तति । 
“तुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु सद्धाय समन्नागतो होति, सीलेन 
समन्तागतो होति, सुतेन"*" चागेन "पञ्ञाय समन्नागतो होति । तस्स सुतं 
| होति- 'दससहस्सी ब्रह्म दीधायुको वण्णवा सुखबहृलो" ति । दससहस्पी, 
| ` [ २. 102 ] भिक्खवे, ब्रह्मा दससहस्सिलोकर्घातुं फरित्वा अधिपरच्चित्वा 
| विहरति । थे पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि फरित्वा अधिमुच्चिवा विहरति ) 
सेय्यथापि, भिव्खवे, मणि वेद्धुरियो सुभो लातिमा अटुंसो सुपरिव म्मकतो 
पण्डकम्बले नि विखत्तो भासते च तपते च विरोचति च; एवमेवे खो, भिक्खवे 
दससहस्सी ब्रह्मा दससहस्सिलोकधातुं फएरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति । ये पि 
तत्थ सत्ता उपपन्नाते पि फरित्वा अधिधूच्चित्वा विहरति । तस्स एनं 
हो ति~'अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा दससहस्सस्स ब्रह्मनो सहन्यतं 
[ ध. 165 } उपपज्जे्यं' ति । सो तं चित्तं दहति, तं चित्त अधिद्राति, 
तं चित्तं भावेति! तस्स ते सङ्करा च विहारा च एनं भाविता एर्नं बहु 
लीकता तन्रुपपत्तिया संदत्तन्ति । अय, भिक्खवे, मग्गो भयं पटिपदा 
तन्चुपपत्तिया संवत्तत्ि । 
९. “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सद्धाय समन्नागतो होति, सीलेन 
सुतेन" ` 'चागेन" ` "पञ्जाय समन्नागतो होति । तस्स सृतं हो ति-- 'सतसहस्सीः 
ब्रह्मा दीघायुको वष्णवा सुखेबहुलोः ति । सतसहस्सी, भिवखवे, ब्रह्मा सतसह 








७, फिर, भिक्षो | **"द्विसादस ब्रह्मा" “ ` त्रिसाहख ब्रह्मा""" चतुःसाहस्‌ ब्रह्मा" * 
पञ्च साहस ब्रह्माः" `यह उपाय है" । 

“फिर, भिक्षो !*` "दश सादस्‌ ब्रह्मा"“"1. जेसे, {क्षओ ! अच्छी जाति थ 
वादी श्चभफलप्रदाची, अटकोणी, पीले कौषेय वस्त्र से ढकी हुई कोई वेदूयं मणि 
( हीरा ) प्रभासि होती है, चमकती है, चारौ ओर अपनी आभा बिखेरती है 

इसी प्रकार वह दश सासी ब्रह्माः" उसमें उत्पन्न हुए प्राणी ˆ" "। 
४. “फिर, भिक्षुो {` शतसाहस्‌ ब्रह्म" । जेसे भिक्षुओ ! कसौटी पर कसा 
¦ हआ शुद्ध सोना ( जम्बूनद ) किसी चतुर सुनार द्वारा भी ( उल्कामकत ) मे 
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स्सिलोकधातुं फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति । ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना 
बै पि फरित्वा अधिगुच्चित्वा विहरति । सेय्यथापि, भिक्लवे, निक्वं 
जम्नोनदं दक्लकम्मारपुत्तउक्कामुखसुकसलसम्पहद्र पण्डकम्बले निकिखत्ते 
आसते च तपते च विरोचति च; एवमेव खो, भिव्खवे, सततसहस्सी ब्रह्मा 
सतसहस्सिलोकघातुं फरित्वा अधिभूच्चित्वा विहरति । येपि तत्थं सत्ता 
उपपन्ना ते पि फरित्वा अधिगुच्चित्वां विहरति । तस्स एनं हो ति--“अहो 
वताहं कायस्स भेदा परं मरणा सतसहस्स्स ब्रह्मनो सहव्यतं [ 8. 144 | 
उपपज्जेय" ति । सो तं चित्तं दहति, तं चित्तं अधिद्राति, तं चित्तं भावेति । 
तस्स ते सङ्कखारा च विहारा च एवं भाविता एवं बहुलोकत। तनुपपत्तिया 
संवत्तन्ति \ अयं, भिक्लवे, मग्गो अयं पटिपदा तत्रुपपत्तिया सवत्त ति। 

१०. ““पुन च पर्‌, भिक्लवे, भिक्खु सद्धाय समन्नागतो होति, सीलेन"*` 
सुतेन" चागेन "पञ्ञाय समन्नागतो होति । तस्स सुतं होति-- आभा 
देवा“. वे०---परित्तामा देवा-"अप्पमाणाभा देवा" "आभस्सरा देवा दीघायुका 
वण्णवन्तो सुखबहुला' ति । तस्स एवं होति- "अहो वताहूं कायस्स भेदा परं 
मरणा आभस्ष सानं देवानं सहव्यतं उपपज्जयं' ति । सो तं चित्तं दहत्ति, 
तं चित्तं अधिद्राति, तं वित्तं भावेति । तस्सते सङ्खारा च विहारा च एवं 
भाविता एवं बहुलीकत तत्रुपपत्तिया संवत्तन्ति । अयं, भिक्लवे, मग्गो अयं 
पटिपदा तन्नुपपत्तिया संवत्तति । 

११. “पून च परं, भिक्खवे, भिक्खु सद्धाय समन्नागतो होति, 
सीलेन-“ सुतेन" चागेन ` "पञ्ञाय समन्नागतो होति । तस्स सुतं होति- 
'परित्तसुभा देवाः“पे०."-अप्पमाणसुभा देवा““"सुभकिण्टा देवा दघायुका 
वण्णवन्तो सुखबहूला' ति । तस्स एवं होति-- जहो व तांहं [ }. 166 | 
कायस्स भेदा परं मरणा सुभकिण्डानं दे वानं सहब्यतं उपपञ्जेयं' ति । सोतं 
चित्तं दहति, तं चित्तं अधिद्ाति, तं चित्तं भावेति । तस्सते सङ्कखाराच 
विहारा च एवं भाविता एवं बहुलीकता तनुपपत्तिया संवत्तन्ति । अयं, 
भिक्छवे, मग्गो अयं पटिपदा तत्रुपपत्तिया संवत्तति । 





~ ~~~ 

भली प्रकार तपा कर छाल कौषेय वस्त्र मे रखा हुआ प्रभासित होता है, चमकत हे; 

चात ओर अपनी आभा बिखेरता दै; वैसे ही वह शतसादस्‌. ब्रह्मा" "उसमे उत्पन्न 

हए प्राणी" 

१०. फिर, भिक्षओ !* `" माभदेव ^" परित्राम देव ““`अप्रमाणाम देव ` “आभास्वर 

देव *००| ९ 
११. परि्रशम देव ""* अप्रमाणशुम देव“ शभङ्र्स्न देव" । 
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१२.७८ मज्द्िमनिकाय 


१२. ““पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सद्धाय समन्नागतो होति, सीलेन ` 
[२. 108] सुतेन `` चागेन““ "पञ्ञाय समन्नागतो होति--वेहप्फला देवा... 
प°""-अविहा देवाˆˆˆअतप्पा देवा" 'सुदस्सा देवा "सुदस्सी देवा. "अकनिदा 
देवां दीघायुका वण्णवन्तो सुखबहुला' ति । तस्स एवं हो ति-'अहो क्ताहं 
कायस्स भेदा परं मरणां अकनिद्रानं देवानं सहुव्यतं उपपज्जेयं' ति । सो तं 
चित्तं दहति, तं चित्तं अधिद्राति, तं चित्तं भावेति । तस्ते सङ्कवाराच 
[8. 145] विहारा च एवं भाषिता एवं बहुलोकता तुपपत्तिया संवत्तन्ति । 
अयं, भिक्खवे, मग्गो. अयं पटिपदा तवत्रुपपत्तिया संवत्तति । 

१३. “पुन च परं, भिक्लवे, भिक्खु सद्धाय समन्नागतो होति, सीलेन ` 
सुतेन" चागेन' "पञ्त्राय समन्नागतो होति । तस्स सुतं होति-आाकासा- 
नञ्चायतनूपगा देवा दीघायुका चिरदह्तिका सुखबहुला' ति । तस्स एवं 
होति- अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा आकासानञ्चायतनूपगानं देवानं 
सहब्यतं उपपज्जेयं' ति । सो तं चित्तं दहति, तं चित्तं अधिद्राति, तं चित्तं 
भावेति । तस्सतेसङ्कवारा च विहारा च एवं भाविता एवं बहुलोकता तन्नु 
पपत्तिया संवत्तन्ति। अयं, भिक्खवे, मगो अयं पटिपदा तवुपपत्तिग्रा 
संवत्तति । | 

१४. ““पुन च परं, भिक्लवे, भिक्लं सद्धाय समन्नागतो हो ति, सीलेन ^" 
सुतेन चागेन-"पञ्जाय समन्नागतो होति । तस्स सुतं होति--विञ्जाण- 
ञ्चायतनूपगा देवा दीघायुका चिरद्वतिका सुखबहुला ति । तस्स एवं 
हो ति--*अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा विञ्जाणश्वायतनूपगानं देवानं 
सहन्यतं उपपज्जेय्यं' ति । सो तं चित्तं दहति, तं चित्तं अचिदराति, तं चित्तं 
भावेति । तस्स ते सङद्कारा च विहारा च एवं भाविता एवं बहुलीकता 
तच्रुपपत्तिया संवत्तस्ति । अयं, भिक्लवे, मग्गो अयं पटिपदा तत्रुपपत्तिया 
संवत्तति । 

[ ष. 167 ] १५. “पुन च परं, भिक्लवे, भिक्खु सद्धाय समन्नागतो 
होति, सीलेन ` सुतेन.“ चागेन "पञ्जाय समन्नागतो होति । तस्स सुतं 


हो ति --'जाकिच्चञ्जायतनुपगा देवा""पे° `"'नेवसञ्जानासञ्जायतनूपगा देवा 
दीघायुका चिरद्भितिका सुखबहुला' ति । तस्स एवं होति अहो वताहं 





१२. `" `बरदत्फल देव" "अविह देवः" अतप्प देव“ "सुदशं देव `` खुद देब 
अकनिष्ठ देव" । 

१३. फिग, भिक्ओ 1" आकाशानन्त्यायतन-प्रात देव" * । 

1 विज्ञानानन्त्यायनःप्राप्त देव "** । 
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॥  .-- ~ सङ्क! रुपपत्तिपुत्त १२७६ 


कायस्स भेदा परं मरर्णां नेवसञ्जानासञ्जायतनुपगानं देवानं सहन्यतं 
उपपञ्जेय्यं' ति । सो तं चित्तं दहति, तं चित्तं अधिद्राति, तं चित्तं मावेति । 
तस्स ते सङ्कारां च विहाराः च एवं भाविता एवं बहुलीकतां तन्रुपपत्तियां 
संवत्तन्ति । अयं, भिक्ववे, मग्गो अयं परिषदा तत्रुपपत्तियां संवत्तति । 

१६. “पुन च परं, भिक्वे, भिक्वु सद्धाय समन्नागतो होति, सीलेन'"" 
सुतेन ` चागेन ` "पञ्जाय समन्नागतो होति । तस्स एवं होति - ` 8. 146 ] 
"अहो वताहं आसवानं खया अनास चेतोविमुत्ति पञ्जां विमुत्ति दिदेव 
घम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकस्वा उपसम्पज्ज विहरेय्यं' ति । सो आसवानं 
खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्रुव घम्मे सयं अभिज्ञा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्जन विहरति । अय, भिक्ववे, भिक्खु न कत्थचि उपः 
पञ्जती'* ति । 

१७. इदमवोच भगवा अत्तमना ते भिक्व्‌ भगवतो भासितं अभिनन्दु ति ॥ 


अनुषदवग्गो निद्वितो दृतिपो ॥ 
तस्सुह्‌ानं 
अनुप द-सोघन-पोरिसधम्मो, सेवितनब्ब-बहुधातु-विभत्ति । 
बुद्धस्स किंत्तिनाम चत्तारीसेन, आनापानो कायगतो उपपत्ति ॥ 
@ 


क 

१५. ५***आकिञ्चन्यायतन प्राप्त देव" " नैवसंज्ञानासंज्ञायतन प्रास देव "`` । 

१६. “ओर फिर, भिष्वभो ! कोई भिक्ष श्रद्धा से युक्त होता है, शील से" 
स्याग से"“"पज्ञा से युक्त होता है। उसके मन मे यद सङ्कल्प हो--भें इसी जन्म मेँ 
आश्र के क्षय से अनाश्रवचेतोविमृक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को स्वयं जानकर, 
साक्षात्‌ कर, उपसम्पन्न हो अपनी साधना बढ।ऊं । ेसे सङ्कल्प वाला भिक्ष, 
भिश्चओ ! कीं जन्मता या मरता नहींहे। ( वइ इसी जन्म मे उसका अन्तिम 
फल ( निर्वाण ) पा्तेता है" ) ॥ 

१७. भगवान्‌ ने यड का । ( सुनक? ) सन्वुष्ट हए भिक्ुओं ने भगवान्‌ के 
के का अभिनन्दन किया ॥ 


सह्भारुप्पतिसृत्त समाप्त ॥ 
अनुपदवर्ग स माप्त ॥। 
उसका उदान 
इस ( अनुपदवगं ) में इन दस सूत्रों का व्याख्यान है--१. अनुपद्‌, २. छह 
विशोधन, ३. सत्पुरुष, ४. सेवितम्यासेवितव्य, ५. बहुधावुक. ६. ऋरूषिगिलि, 
७. महाचत्वारिंशत्क, ८. आनापानस्मृति, ९. कायागतास्मृति एवं १०. संस्कारो- 
स्पज्तिसूत्र ।। भे 
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२१. चल सर्नतसत्त 
१. भगवा सुञ्जताविहारेन विहरति 
१. [ कच. 168, 8. 147, २. 104 ] एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा 
स्ञावत्थियं विहरति पुञ्बारामे भिगारमातुपा सादे । अथ खो आयस्मा आनन्दो 


 स्लायण्ट॒समयं पटिसल्लाना वुद्ितो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वां 


भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-- “एकमिदं , भन्ते, समयं भगवां सक्केसु विहरति 
नगरकं नाम सक्यानं निगमो । तत्य मे, भन्ते, भगवतो सम्मुखा सुतं, 


सम्मुख पटिग्गहितं-- "सुज्ज ता विहारेनाह्‌, आनन्द, एतरहि बहुलं विहरामीः 


ति। कच्चिमेदं, भन्ते, सुस्सुतं सुग्गहितं सुमनसिकतं सूपधारितं” ति ? 
२. श्रविपल्लत्था सुञ्जतावक्कन्ति 
“तर्च ते एतं, आनन्द, सुस्सुतं सुग्गहितं सुमन सिकतं मूपधारितं । पब्ब 
पाह, आनन्द, एतरहि पि सुञ्जताविहारेन बहुल विहरामि । सय्यथापि 
आनन्द, अयं मिगारमातुपासादो सञ्जो हत्थिगवस्सवस्वेन, सुञ्जो जात- 
रूपरजतेन, सुञ्जो इत्थिपुरिससन्निपातेन, अत्थि चेविदं असुञ्जतं यदिदं 


भिक्ल सङ्खं पटिच्च एकत्तं; एवमेव खो, आनन्द, भिक्ख्‌ अमन सिकरित्वा 


२९१. क्ष द्रशुन्यतासुत्र 


१. भगवान्‌ शून्यता विहार से साधना करते हं 

१. रेसार्मैने सुनाहे (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्तीस्थित 
पूर्वाराम के मृगारमात्प्रासाद मे साधनाहेतु विराजमान ये । तब कभी आयुष्मान्‌ 
आनन्द किसी दिन सायङ्काल ध्यानभावना से उठ कर जरह भगवान्‌ विराजमान थे 
वह पचे । पच कर, भगवान्‌ को प्रणाम कर वे एकं ओर बैठ गये 1 एक ओर 
बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--“"एक समय भगवान्‌ 
शाक्य जनपद के (नगरंक' नामक कस्बे मे विचरण कर रदे थे । वहं मेने भगवान्‌ 
के श्रीमुखसेही यहसुना था, ओर मनम वैठायाथा कि भगवान्‌ आजकछ 
अधिकतया शन्यताविहार के सहारे साधना मे लीन रहते है" । क्या भन्ते! मेने 
यह ठीक सुना था, ठीक से प्रहण कर मनमें बेठाया थायाटीकसे घारण 
किया था? 
२. शृन्यताविहार मे अविपयेस्त ( परिशुद्ध ) प्रवेश 

२. “णहा, आनन्द ! तुमने यह ठीक ही सुना था““-घारणा कियाथा। पृते 
कीतोबातहीक्या, आजमी मँ प्रायः श्ून्यताविहार से ही साधना करता दहूं। 
नन्द ! जैसे यह मृगारमातृप्रासाद हाथी-गौ-घोड़ा-घोद्धी से द्यून्य है, सोना-चान्दी 
से रहित है, स्िरर्यो व पुरुषो के सम्मदं ( भीड़) सेदूर दै, किन्तु यह भिक्षुसङ्घ 
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२१. चृलसञ्जतसुत्त १२८१ 


 गौमसञ्जं, अमनसिकरित्वा मनुस्ससञ्जं, अरञ्जसञ्जं परिच्च मनसि 
करोति एकत्तं । तस्स अरञ्जसञ्जाय चित्तं पक्छन्दति पसीदति सन्तिदुति 
अधिमुच्चति । सो एवं पजानाति-- थे अस्सु दरथा गामसञ्जं पटिच्च तेघ 
न सन्ति, ये अस्सु दरथा मनुर्ससञ्जं पटिच्च तेव न सन्ति, अत्थि चेवायं 
दरथमत्ता यदिदं- अरञ्जसञ्जं एकत्तंः ति । सो 'सुञ्जमिदं सञ्जांगतं 
गामसञ्जाया' ति पजानाति, “सुञ्जमिदं सञ्ज्ागतं मनुस्स- [ प. 169 | 

जाया' ति पजानाति, “अत्थि चेविदं असुञ्जतं यदिदं--अरञ्जसञ्जरं 
पटिच्च एकत्त' ति । इति यंहि खो तत्थन होति तेन तं सञ्जं समनुपस्सति, 
यं पन तत्थ अवसिदुं होति तं 'सन्तमिद अल्थी' ति पजानाति । [₹.109| 
एवं पिस्स एसा, आनन्द, यथाभुच्चा अविपल्लत्था परिस॒द्धा सुञ्जताववेकन्ति 
भवति । 


३. “पुन च परे, आनन्द, भिक्छु अमनसिकरित्वा मनुस्ससञ्ज, 
अमनसिकरित्वा अरञ्जसञ्जं, पथवीसञ्जं पटिच्च मनसि करोति एकत्तं । 
तस्स पथवीसञ्जाय चित्तं पक्खन्दति पसीदति सन्तिदुति [ 8. 148 ] 
अधिमुच्चति । सय्यथापि, आनन्द, आसभचम्मं सद्कुसतेन सुविहतं विगत- 

वलिक; एवमेव खो, आनन्द, भिक्ख यं इमिस्सा पथविया उक्कूलविक्कूलं 


से रहित नहीं है; उसी तरह; आनन्द ! कोह भिक्षु अआमवास एवं मनुष्यो कौ मीड़्‌ 
के विचार अपने मन में न लाकर एकमाघ्र अरण्य ( की चयन्यता ) को ही अपने मन 
म रखे, धारण करे तो उसका चित्त इस अरण्यदयून्यता के विचार ( चिन्तन } से 
प्रसादगुणयुक्त पए्वस्थिर हो जातादहै, समाधिम लगने ल्गता है, वासना्ओंसे 
मुक्तं हो जाता है । वह यह जान लेतादहैकि श्रामसंज्ञाके कारण या मनुष्यसंज्ञा 
के कारण उसके चित्त मे जो दरथ (खेद) ये, वे अब यहाँ नहीं । यदिदहैँतो 
केवर अरण्यसंज्ञा के कारण होने वाले द्रथ ।' यदह भी जान लेता है कि “यह स्थान 
ग्राम के कारण, मनुष्य की भीड़भाड़ के कारण उठने वाते सङ्कल्प-विकल्पा से बहुत 
दूर है, बस य्ह अरण्यशून्यतामात्र है ।' इस प्रकार वद यहां जो नदी होता 
उससे रहित देखत है, ओर वहाँ जो अवशिष्ट है उसको "यह दै'--एेसा जान लेता 
है। आनन्द! यौ भी वह भिक्षु यथार्थं ( यथायुक्त ), अविपयय॑सत ( अनुकूल }): 
परिशुद्ध श्न्यताविहार में प्रवेश करतादै। (१) 

३. “ओर फिर, आनन्द ! कोई भिक्षु मनुष्यसंज्ञा या अरण्यसंज्ञा को मन में 
न लेकर एकमान्न पृथ्वीसंज्ञा का मनम चिन्तन करेतो इससे भी उसका चित्त 
प्रसादगुणयुक्त `` "वासनाओं से मुक्त हो जाताःहै। आनन्द !. जेते ( मृत ) बेल 
का चमंसौ कील्यो (शंकु) से ठंका हुमा; निना अर्यो का, ठीक कमाया हु 
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१२८२ मज्ज्षिमनिकाय 


नदीविदुग्गं खाणुकण्टकद्वानं पञ्बतविसमं तं सन्बं अमनसिकरित्वा पथवी. । 


सञ्ज पटिच्च मनसि करोति एकत्तं । सो एवं पजानाति--थे अस्स दरथां 
मनुस्ससनञ्जं पटिच्च तेध त सन्ति, ये अस्स दरथा अरजञ्जसञ्त्ंपटिच्च 
तेघ न सन्ति, अस्थि चेवायं दरथमत्ता यदिदं पथवीसञ्जं पटिच्च एकत्तं' ` ८ 
ति । सो 'सुञ्जमिदं सञ्जागतं मनुस्ससजञ्जाया' ति पजानाति, 'सृञ्जमिदं ` | 
सञ्जागत अरञ्जसजञ्जाया' ति पजानाति, अत्थि चेविदं असञ्जतं यदिदं- ` 


पथवीसञ्जं पटिच्च एकत्तं' ति । इति यं हि खो तत्थ न होति तेन तं सञ्जं ` । 


समनुपस्सति, यं पन तत्थ अवसिदुं होति तं 'सन्तमिदं अत्थी' ति पजा 


नाति। एवं पिस्स एसा, आनन्द, यथाभच्चा अविपल्छत्था परिसद्धा 
ज तावक्कस्ति भवति । 


पुन च पर, आनन्द, भिक्ख्‌ अमनसिकरित्वां अरञ्जसञ्जं, 
अमनसिकरित्वा पथवीसञ्जं, आकासानच्ायतनसञ्जं पटिच्च मनसि करोति 
एकत्त । तस्स आका सानचखायतनसञ्जाय चित्तं पक्खन्दति पसीदति सन्ति 
| पव. 170 | इति अधिमुच्चति । सो एवं पजानाति--“ये भस्स्‌ दरथा 
अरञ्जसञ्जं पटिच्च तेघ न सन्ति, ये अस्स दरथा पथवीसजञ्जं पटिच्य तेध 
| २. 106 ] न सन्ति, अस्थि चेवायं दरथमत्ता यदिदं- आकासानश्वाय- 
तनसञ्जं परटिच्मं एकत्तं' ति। सो .सुञ्जमिदं सञ्जागतं अरजञ्जसजञ्जाया' ति 


= 


( ख॒विष्टित ) दिखायी पड़ता है; इसी तरह, आनन्द ! वह भिक्ष इस प्रथ्वीकाजो 
कु अंश जेसे--इसके ऊँचे-नीते तट, नदियों के घाट, खड, कंटीले स्थान या 
छोटे-बड़े पवत दिखायी देते हँ उन सबको ध्यान मेँ न लाकर एकमा प्रथ्वीसक्ञा को 


दौमन मे लतादहै। योँउस प्रथ्वीसंज्ञा को ही मन मे करने से उसका चित्त 


सम्प्रसादयुक्तः"'वासनार्ज से मुक्तदहो जातादै। तब वह समश्च लेता है--^मेरे 
चित्त मे मनुष्यसन्ञा या अरण्यषंज्ञा का ध्यान रखने के कारणजोखेद होवा था 
बह यहां नही है, यहाँ कोद खेद बाकीडैतो केवल प्रथ्वीसं्ञाको मने करने क 
कारणः । यो, वह "यह्‌ स्यान मनुष्यसंज्ञा या अरण्यसंज्ञाको मनमे करनेके कारण 
जो दर्थ ( खेद ) था, उससे रहित है; याँ यदि किंसौ का राहित्य ( शून्यता ) 


नदीं हे तो केवल पएरश्वीसंज्ञा का'--यह जान लेता है । इस तरह जो वर्ह नहीं, 


उससे उसको शन्य ही समक्षताहै; ओर जो अवशिष्ट दै उसको "यह है'--रेला 


समञ्लता रहता है आनन्द ! यों मीः-“प्रवेश करता दहै। (२) 


४, फिर, आनन्द ! कोई भिक्षु अरण्यसंज्ञा या प्रथ्वीसज्ञाकोमी मनमेंन 
खाकर अकाशानन्त्यायतनसन्ञा माच्रको ओर ध्यान करतादहै, तो उक्त अ।काशा- 


"नन्त्यायतन सज्ञा के सहारे उसका चिन्त विकारो से घुर जाता है, प्रसादगुणयुक्त""“ 





२१. चुलसञ्जतयुत्त १२८ 


 वजार्नाति, “सृञ्जमिदं सञ्जागतं वथवीसज्जायाः ति पजानाति, अत्थि 

 चेविदं असुञ्जतं यदिदं _आकासानच्वायतेनसञ्जर पटिच्य एकत्तं' ति । 
इति य॑ हि लो तत्थ न होति तेन तं सुज्ज समनुपरः सति, यं पन तत्थ 
अवसिदुं होति तं 'सन्तमिदं अत्थी' ति पजानाति । एवं पिस्स एसा, आनन्द, 
वथाभच्ना अविपल्लल्था परिसुद्धा सृञ्जतावक्कन्ति भवति । 

५. "पुन च परं, आनन्द, भिक्लु अमन सिकरित्वा पथवीसजञ्जं, 
अमनसिकरिस्वा आकासानञ्चायतनसन्जर, विञ्जाणञ्चायतनसञ्ञं 
वटिच्न मनसि करोति एकत्तं । तस्स विञ्ज्ाणचायतनसनञ्जान चित्तं पक्ख- 
स्दति पसीदति सन्तिट्ति अधिमुच्जति । सो एवं पजानाति --चे [8. 149] 
अस्सु दरथा पथवीसञ्तरं पटिच्य तेव न सन्ति, ये अस्सु दरथा जकासा 
नञ्नायतनसजञ्जं पटिच्य तेव न सन्ति, अत्थि चेवायं दरथमत्ता यदिद-- 
विञ्ञाणश्चायतनसञ्जं पटिच्न एकत्तं' ति। सो “सुञ्जमिदं सञ््ागतं पथवी- 
वञ्जाया' ति पजानाति, सुञ्ज मिदं सञ्जागतं आकासानञ्च ।यतनसञ्जाया 
ति पजानाति, “अत्थि चेविदं असुञ्जतं यदिदं --विञ्जाणञ्चायतनसञ्जरं 
पटिच्च एकत्तं' ति । इति यं हि खो तत्थ न होति तेन तं सुञ्जं समनुपस्सःत, 
य॑ पन तत्थ अवसिद्ं होति तं सन्तमिदं अस्थी' ति पजान ति । एवं पिस्स 
एसा, आनन्द, यथाभच्चा अविपल्लत्था परिसुद्धा सुल्जतावत कन्ति भवति । 

६. “"ुन च परं, आनन्द, भिक्ल्‌ अमनसिकरिस्वा आकासातञ्चाथः 
तनसञ्ञं, अमनसिकरित्वा विज्जाणञ्चायतनसञ्जं, आ किञ्चञ्जायतनः 
सञ्जं षटिच्च मनसि करोति एकत्तं । तस्स आाकिञ्चञ्जायतनसञ्जाय 
चित्तं पक्लन्दति पसीदति सन्तति अधिमुच्चति। सो एवं पजानाति--े 
जस्स दरथा आकासानञ्चायतनसञ्ज पटिच्च तेध न सन्ति, ये अस्सु द्रथा 
विञ्जाणञ्चायतनसंञ्जं पटिच्च तेघ न सन्ति, अत्थि चेवायं दरथमत्ता 
यदिदं--आकिञ्चञ्जायतनसञ्जं पटिच्च एकत्तं' ति। सो “सुजञ्जमिदं 





2 -~----------~-- 
पूववत्‌" ( एृरथ्वीसंज्ञा कौ जगह आकाशानन्त्यायतन जोड़कर ) परिशुद्ध शन्यता 
न प्रवेश करता दै।. (३) 

४५, फिर, आनन्द ! बह भिक्षु एथ्वीसंज्ञा या आकाशानन्त्यायतनसंजञा को भी 
मने न लाकर केवल विज्ञानन्त्यायतनसंज्ञाका हौ ध्यान करता है तो उस विज्ञा 
ानन्त्यायतनसंञा से उसका चित्त "" "पूववत्‌ ( विज्ञानानन्त्यायतन संका जोड़कर )**“ 
परिशुद्ध शृन्यता मे प्रवेशं कर जाता हे । [च 

६. किः, आनन्द ! वह भिक्ष आकाशानन्त्यायतन एवं विज्ञानन्त्यायतन संशा ` 
को भौ मन मे न ककर केवर आकिञ्चन्यायतनसं्ा कौ ही ध्यान में छतादहैतोः 


हि े | ॥ 






समाधि पटिच्च मनसि करोति एकन्तं । तस्स अनिमित्त चेतोसमाधिम्हि 
~~~ 


मज्द्िमनिकाय 


-सञ्ज्रागतं भाकासानञ्चांयतनसञ्ञायाः ति पजानाति, सुञ्जमिदः सजञ्जागतं | 4 
[. 171, ९. 107] विञ्जाणञ्चायतनसजञ्जाया' ति पजानाति, अत्थि | 
चेविदं असुञ्जतं यदिदं-भाकिञ्चाञ्जायतनसञ्जं पटिच्च एकत्त' ति। 
इति यहि खो तत्थ न होति तेन तं सुञ्जं समनुपर्पति, यं पन तत्थ अवसि 
होति तं 'सन्तमिदं अत्थो ति पजानाति । एवं पिस्स एसा, आनन्द, यथाँ. 
भुच्चा अविपल्ल्त्या परिसुद्धा सुञ्जतावक्कन्ति भवति । 

७. “पुन च परं, आनन्द भिक्लु अमनसिकरित्वा विञ्ज्ाणञ्चायतन- 
सञ्जं, अमनसिकरित्वा आकिञ्चजञ्जायतनसञ्जं , नेवसञ्जानासञ्जाय- 
तनसञ्जं पटिच्च मनसि करोति एकन्तं । तस्स नेवसञ्जानासञ्ज 1यतन- 
सञ्जाय चित्तं पक्खन्दति पसीदति सन्तिट्ुति अधिमुच्चति । सो एवं पजा 
नाति---पे अस्सु दरथा विञ्जाणच्ायतनसञ्जं पटिच्चतेध न सन्ति,ये 
अस्यु द्रथा -आक्रिञ्चञ्जायतनसञ्जं पटिच्च तेव न सन्ति, अत्थि चेवायं 
दरथमत्ता यदिदं-नेवसञ्जानासज्जायतनसञ्जं पटिच्च एकत्तं' ति । सो 
सुञ्जमिदं सञ्जागतं विज्जागश्चायतनसञ्जाया' ति पजानाति, 'सुञ्जमिदं 
| 8. 150 |] सञ्जागतं आकिचजञ्जायतनसञ्जाया' ति पजानाति, “अत्थि 
चेविदं असुजञ्जतं यदिदं नेवसञ्जानासञ्जायतनसञ्जं पटिच्च एकत्त' ति । 
इति यं हिखोतत्थन होति तेन तं सुजञ्ञं समनुपस्सति, यं पन तत्थ 
अवसिद्रं होति तं 'सन्तमिदं अत्थीः ति पजानाति । एवं पिस्स एता, आनन्द, 
यथाभुर्चा अविपत्कत्था परिसुद्धा सुञ्जतावक्कन्ति भवति । 

८. “शुन च पर, आनन्द, भिक्लु अमनसिकरित्वा आकिन्वञ्जायतन- 
सञ्जं, अमनसिकरित्वा नेवसञ्जानासज्जायतनसञ्जं, अनिमित्तं चेतो- 
























उस आकिञ्चन्यायतनसंज्ञा को ध्यान मे रखने के कारण उका चित्त प्रसादगुण- 
युक्त ` पूववत्‌ (आकिञ्चन्यायतनसंला जोड़कर ) "परिशुद्ध शुन्यतामें प्रवेश कर 
जाताहै। (५) 

७. फिर, आनन्द ! वह भिक्षु विज्ञानानन्त्यायतन एवं आकिञ्चन्यायतन को 
भौ मनम न लाकर केवल नैवसंज्ञानाघंज्ञायतन संज्ञ) को ही ध्यान में रखता ह । 
इस नैवसंज्ञानासं्ञायतनसंजञा को निरन्तर ध्यान मे स्लने से उसका चिन्त "पूववत्‌ 
{ नेवसंज्ञानासंज्ञायतन संञा जोड़ कर }.- "परिशुद्ध श॒न्यता में प्रवेश करता है । (६) ` 

८. फिर, आनन्द ! कोई भिक्षु आकिञ्चन्यायतन संज्ञा एवं नैवसंज्ञायतन संज्ञा 
को भी मनमें न कर, केवल अनिमित्त चेतःसमाधि को ध्यान मे रने का अभ्या 
करता है तो उसका चित्त इस अनिमित्त चेतःसमाधि मे प्रतादगुणः विभक्त होता 
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चित्तं पक्वन्दति पसीदति सन्तिद्रुति अधिपुच्चति। सो एवं पजानाति-थै 
अस्सु दरथा आकिञ्जायतनसञ्जं पटिच्च तेधन सन्ति, येभस्पु दरथा 
नेवसजञ्जानासञ्जायतनसज्जं पटिच्च तेध न सन्ति, अत्थि चेवा दरथमत्ता 
यदिदं-इममेव कायं परटिच्च सद्छायतनिकं जो वितपच्चया' ति । सो [२. 108] 
"सुञ्जमिदं सञ्जागतं आकिचञ्जायतनसञ्ज्ाया' ति परजानाति, “सुञ्जमिदं 
सञ्जागतं नेवसञ्जानासञ्जायतनसजञ्जाया' ति पजानाति, अत्थि चेतरिदं 
असुञ्जतं यदिदं इममेव कायं पटिच्च सलायतनिकं जोवितपच्चया' 
ति। इतिय हिखो तत्थ न होति तेन तं सुञ्जं समनुपस्सति, यं पन तत्य 
अवसि होति तं सन्तमिदं अत्थी' ति पजानाति । एवं पिस्स [ प. 172 ] 
एसा, आनन्द, यथाभेच्चा अविषल्लत्था परिसुद्धा सुञ्जतावक्कन्ति भवति । 
९. “पून च पर, आनन्द, भिक्खु अमनसिकरित्वा आकिञ्चरञ्जा- 
यतनसञ्जं, अमनसिकरित्वा नेवसजञ्जानासञ्ज्ायतनसञ्जं, अनिमित्तं 
चेतोसमाधि पटिच्च मनसि करोति एकत्तं । तस्स अनिमित्ते चेतोसमाधिम्हि 
चित्तं पक्वन्दति पसीौदति सन्तिद्रति अधिपुच्चति। सो एवं पजानाति-“अयं 
पि खो अनिमित्तो चेतोसमाधि अभिसह्कुतो अभिसञ्नेतयिको' । ध्यं खो 
पन किञ्चि अभिसङ्कतं अभिसञ्चेतयिकं तदनिच्चं निरोधधम्मं' ति 
पजानाति ¦ तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमुच्चति, 
भवासवा पि चित्तं विमुच्चति, अविज्जासवा पि चित्तं विमुच्चति । विमु- 
तस्मि विपत्तमिति जाणं होति । वीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं 


है। वह यह जानलेतादहै किजो दरथ आकिञ्चन्यायतनसंज्ञा एवं नैवसंज्ञानासंज्ञा, 
यतनसंज्ञा मे ये वे इस ( अनिमित्तचेतःसमाधि ) मे नहीं है। यदि यँ कोई दर्थ 
हैतो वह यह है किं यहाँ इस षडायतन देहके जीवनके प्रति कुरुं आसक्ति रह 
जाती है। वह यहभी जान ज्ञेता है कि यह अवस्था आकिञ्चन्यायतनसंज्ञा एषं 
नैवसंजञानासंज्ञायतनसंज्ञा से रहित ( शून्य ) है; यदि कुं अचयून्यता हैतो वह 
केवल यहदै कि इस अवस्था मे केवल इस षडा्यतनिक देह के प्रति कु दरथ 
अवशिष्ट है| इस प्रकार जो वरहा नहीं होता `` श्ल्यता में प्रवेश हदो जाता दै । (७) 
&. फिर, आनन्द | कोई भिक्षु आकिञ्चन्यायतनसंज्ञा या नैवसंज्ञायतनसंज्ञा 
को मनमेंन कर एकमाच्न अनिमित्त चेतःसमाधि पर ध्यान रखे तो उस अनिभित्त 
चोतःसमाधि में उसका चित्त प्रसाद" "विमुक्त हो जातादहै। इस समाधि का अभ्यास 
करते-करते एक समय वह जान जाता है कि यह अनिमित्त रोतःसमाधि भी अभि 
संस्कृत ( कृत्रिम ) है, क्यो कि चिन्तन करने से यह भी नाशवान्‌ सिद्ध हो जाती 
ङहै। ओरजो भी ( इस संसार मे ) अभिसंस्करृत या अभिसञ््गेतनिक है वह सव 
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| करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति । सो एवं पजानाति- धे अस्सु 
|  दरथा कामासवं पटिच्च तेध न सन्ति, ये अस्सु दरथा भवासवं पटिच्च तेध' 
न सन्ति, ये अस्सु दरथा अविज्जासवं पटिच्च तेध न सन्ति, अत्थि चेवायं 
| 8. 151 | दरथमत्ता यदिदं--इममेव कायं पटिच्च स्छायतनिकं जीवित - 
पच्चयाः ति। सो 'सुजञ्जमिदं सञ्जागतं कामासवेना' ति पजानाति, 
'सुञ्ञ मिदं सञ्जागतं अविज्जासवेना' ति पजानाति, “अत्थि चेविदं असु - 
ञ्जतं यदिदं इममेव कायं पटिच्च सद्ायतनिकं जीवित्तपच्चयाः ति । इति 
यं हिखोतत्थन होति तेन ततं सुञ्जं समनुपस्सति, यं पन तत्थ अविद 
होति तं 'सन्तमिदं अत्थी' ति पजानाति । एवं पिस्सं एसा, आनन्द, यथा. 
| २. 109 | भूच्चा अविपल्लत्था परिसुद्धा वरमानृत्तरा सुञ्जता- 
वक्कन्ति भवति । 





१०, श्ये पि हि केचि, आनन्द, अतीतमद्धानं समणावा ब्राह्मणा वा 
परिसुद्धं परमानृत्तरं सुञ्जतं उपसम्पञ्ज विहरिसु, सब्बे ते मं येव परिसुद्ध 
परमानुत्तर सुञ्जंतं उपसम्पज्ज विर्हारसु। येपि हि केचि, आनन्द, अना- 
गतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा परिसुद्धं परमानुत्तरं सुञ्जतं उपसम्पज्ज 
[ भि. 175 |] विहरिस्सन्ति"ः। ये पिहि केचि, आनन्द, एरहि समणा वां 





अनित्य व निरोघधघर्मा ( नाशवान्‌ ) है । उसके ठेसा जान व समन्तेन पर उस्तका 
चित्त कामभोगसम्बन्धी आखव ( चित्तमर्लो ) से, भवाल्लव ( जन्मान्तर प्रान्तिकी 
लाला ) से जौर अविद्या ( अज्ञान )-आखव से विमुक्त हो जाता है। विमुक्त होने 
पर उसे भं विगुक्तद्-यहज्ञान हो जाता है। वद समञ्च लेता है कि “मेरी जाति 
( जन्मपरभ्परा } क्षीण हो चुकी, मेरी धमंसाधना का लक्ष्य पूरा हो चुका, मेरे 
कतम्य +.) पूणं हो गये, अब कुलक भी कतव्य-शेष नहीं है ।' वह यह भी समञ्च जाता 

है कि कामाय, भवाल्लव एवं अविद्याछ्लव के कारण जो लिन्नताएं चित्त मे उत्यन्न 
होती थीः वे ५) इस अनिमित्त गेतःसमाधि के कारण नहीं उत्पन्न है । किन्तु जीवन 
के कारण इश षडायतनिक काया .को लेकर कुक दरथतोडैहीः। वह यहभी 
जानता है कि “यह अनिमित्त चोतःसमाधि कामासुव, भवासू व एवं अविद्यासूव से 
रहित है । यदि कुले दहै तो इष जीवन के कारण षड्धायतनिक देह के प्रति है । 
यों वह वहां जो नदीं ३ै"“"टोकोत्तर शून्यता में प्रवेश हो जाता ईै। (८) 








१०. “आनन्द ! भूतकाल मै जिन किन्हीं भमण-त्राह्मणों ने इस परिशुद्ध लोकोत्तर 
दयन्यतासमाधिकी भावना कहै वे इस ेसी द्ून्यतासमाधि के सहारे परम पद 
को प्राप्त कर चुके हँ । इसी तरह. आनन्द ! भविष्य मे भी"""वतंमान में "इसी 
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ब्राह्मणा वा परिद्ं परर्मानृत्तरं सुञ्जतं उपसम्पज्ज विहरन्ति, सब्बे ते इमं 
येव परिसुद्धं परमानुत्तरं सुञ्जतं उपसम्पज्ज विहरन्ति । तस्मातिह्‌, आनन्द, 
"परिसुद्धं परमानृकत्तर सुञ्जतं उपसम्पज्ज विहरिस्सामा' ति--एवं हि वो, 
आनन्द, सिक्खितञ्वं" ति । 

११. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति। | 


¢) 





शन्यता के सहारे साधना करते है । इसल्यि, आनन्द ! भँ परिशुद्ध परम अद्वितीय 


श॒न्यता को प्राप्त हो साधना करगा-एेसा वुम्हं भी सीखना चाहिये ।' 
११. भगवान्‌ ने यद कहा । आत्तमना भिक्षुओ ने भगवान्‌ की इस देशना 
का अभिनन्दन किया ॥ 


चृव्टसुञ्जतसुत्त समाप्त ॥ 


मर्नि* ५: १६ 
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२२. महासुञ्जतसुत्तं 
१. सद्धणिकारामे श्रादीनवो बू षकटुं ्रानिसंसो च 


[ पप. 174 ] १. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सक्करैसु विहरति 
कपिलवत्पुस्मि निग्रोघारामे। अथ खो भगवा पन्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तची वरमादाय कपिल्वस्थुं पिण्डाय पाविसि। कपिलवतयुस्मि पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपरिक्कन्तो येन क।ललेमकस्स सक्कस्स विहारो 
तेनुपसद्धुमि दिवाविहाराय । तेन खो पन समयेन काड्लेमकस्स सक्कस्स 
[ ए. 15१ ] विहारे सम्बहुलानि सेनासनानि पञ्जत्तानि होन्ति । अदृसा खो 
[ ९२.110 ] भगवा कार््विमकस्स सक्कस्स विहारे सम्बहुलानि सेनासनानि 
पञ्ञत्तानि । दिस्वान भगवतो एतदहोसि--““सम्बहुलानि खो काडकेमकस्प 
सवकस्य विहारे सेनासनानि पञ्जत्तानि। सम्बहुखा नु खो इध भिक 
विहरन्ती" ति । 

२. तेन खो पन समयेन आयस्मा आनन्दो सम्बहुनेहि भिवबूहि सदधि 
घटायसक्कस्स विहारे चीवरकम्मं करोति। अथ खो भगवा सायन्हसमयं 
पटिसल्लाना वृद्धितो येन घटायसक्कस्स विहारो ते तुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
पञ्जत्ते आसने निसीदि। निसज्ज खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आम- 
न्तेसि-“सम्बहुलानि खो, आनन्द, काठवेमकस्स सककस्स विहारे सेना- 
सनानि १=अत्तानि । सम्बहृला नु खो एत्थ भिक्खू विहरन्ती" ति ! 








२२. महाश््च्यतासुत्र 
१. समूह में रहना दोषप्रद एवं एकान्तसेवन माहाटम्यशाली है 

१. एेसा नि सुनादहै ( कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) शाक्य प्रदेश के 
कपिल्वस्तुनगसीस्थित न्यप्रोधाराम मे साधनादेतु विराजमान ये । उरु समय कभी 
भगवन्‌ पूर्वाह्न काल में साघनादि कार्यो से निवृत्त हो, पाज्नचीवर ले, कपिलवस्तु मे 
भिक्षादेत्‌ प्रविष्ट हए । कपिलवस्तु मै भिक्षा कर, भोजनकायं से निदत्त दो, जही 
कालकषेमक शक्य का विहार था, जह॑बहूुत हे लोगो के शयनासन ( विस्तर } लगे 
टृ ये, वहां परहचे । भगवान्‌ ने वर इतने विस्तर. लगे हुए देखे । देखकर 
मणवान्‌ के मन मे यद हुभआ--'इस कालक्षेमक शाक्यके विहार में बहुत से शयनासन 
लगे हए है, हो सकता ह, यहां बहुत अधिक भिक्षु ठहरे हुए. हो" । 

२. उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द बहुत से भिक्षुओं के साथ घटायशाक्य के 
विहार मे चीवरकमं॑( भिक्षुओं के ल्य वख्रीवन कमं ) कर रदे ये | तब भगवान्‌ 
सायङ्काल ध्यानक्रिया से उट, जह षटायशाक्य का विहार था, बहा पर्हुचे । परहुच 
कर विद्धे आसन पर विराजमान हए । आसन पर विराजमान हो भगवान्‌ आयु- 
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““सम्बहुलानि, भन्ते, काडवेमकस्स सक्कस्स विहारे सेनासनानि पञ्ज- 
तानि । सम्बहुला भिक्खू एत्य विहरन्ति । चीवरकारसमयो नो, भन्ते, 
वत्तती' ति | 

“न खो, आनन्द, भिक्व सोमति सद्धणिकारामो सङ्गणिकारतो सङ्ख- 
णिकारामतं अनुयुक्तो गणारयमो गणरतौो गगसम्मुदितो। सो वतानन्द, 
भिव्ख॒ सङ्कणिकारतो सङ्कणिकारामतं अनुयुक्तो गगारामो [ पि. 175 | 
गणरतो गणसम्मुदितो यं तं नेक्म्मसुखं पविवेकसुखं उपसमसुखं सम्बोधि- 
सुखं तस्स सुखस्स निकामलाभी भविस्यति अकिच्छलाभी अकसिरलामी 
ति- नेतं ठानं विज्जति।योचयखो सो, आनन्द, भिक्लं एको गणस्मा 
वृ पकदुो विहरति तस्सेतं भिक्चनो पाटिक्द्कुं यं तं नेक्म्मसुखं पविवेकसुखं 
उपसमसुखं सम्बोधिसुखं तस्स स॒खस्स निकामलाभी भविस्सति अकिच्छ- 
लाभो अकसिरलाभी ति--उानमेतं विज्जति। 

“सो वतानन्द, भिक्व्‌ सङद्धणिकारामो सङ्कणिकारतो सङ्खणिकारामतं 
अनुयुत्तो गणारामो गणरतो गणसम्बुदितो सामायिकं वा कन्तं चेतोविर्पत्त 
उपसमपज्ज विहुरिस्सति, असामायिक वा अकृप्पं ति--नेतं ठानं विज्जति । 

योचखोसो, आनन्द, भिक्व्‌ एको गणस्मा वृपकदट्रौ विहरति तस्पेतं 


ष्मान्‌ आनन्द से पृद्खने कगे--'आनन्द, कालक्षेमक शाक्यके विहार मे"""बहूतसे 
भिक्षु ठहरे हए दै १ 

“हा, भन्ते | कालक्षेमक" ` "चीवर कमं का समय दै)" 

“आनन्द ! भिक्षु को यह शोभा नदींदेताकिं वह समूह में रहने का सुख 
भोगे, उसमे रति मानता हभ उससे जुदा रदे ओर उससे होने बाले आराम रति 
ओर सम्मोद सुख का अनुभव करे! ेसे समूहवास के सुखानुभव मे व्यस्त भिक्ष 
के लिये यह सम्भव नहींहेकि वह नेष्कम्यं ( निष्कामता) सुख, उपशम से प्राप 
सुव, एकान्तवास का सुख या सम्बोधिको प्राप्ति का सुख इच्छानुसार निना किसी 
आभासके प्राप्त करसके। हाँ, जो भिक्षु एकाकी, समूह से दूर रहता हुआ साधना- 
रत रहता है उसङ़े लिये आशा रखनी चाहिये किं वह एक न एक दिन निष्कामत।- 
सुख, एकान्पसुख, उपशमसुव य सम्बोधिष्ुल को अनायास ही बहुलतयापा 
सकेगा-यह सम्भव्रदहे। 

“"आनन्द्‌ | वैसा समूडवास में ही सुख मानने वाला भिक्॒ उस तात्कालिक 
चेतोविभक्तिको प्राप्त कर सावकाल्कि ( स्थायी ) चेतोविमुक्ति का सुख प्राप्त 
कर सकेगा--यह सम्भव नही । हँ, जो भिक्षु समूहवासतुल से दुर रहता हमा 
धकाकी विचरण करता, ेसे भिक्षुके विषयमे आशा रखनी चाहिये कि वह्‌ 
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[ 8. 153 ] भिक्ुनो पाटिकङ्कं सामायिकं वा कन्तं चेतो विमत्त उपस. 
[ ?. 111 ] स्पज्ज विहरिस्सति, असामायिकं वा अक्रप्प ति--ठानमेतं 
विज्जति । 

“नाहं, आनन्द, एकं खूप पि समनुपस्सामि यत्य रत्तस्स यथाभिरतस्स 
रूपस्स विपरिणामञ्ज्रथाभावा न उप्प॒ञ्जेथ्युं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्मू- 
पायासा । 

२. कथं तत्थ सम्पजानो होति ? 

३. “अयं खो पनानन्द, विहारो तथागतेन अभिसम्बुद्धो यदिद --सन्- 
निमित्तानं अमनसिकांरा अञ्छत्तं सुञ्जतं उपसम्पञ्ज विहरितुं। तत्रच, 
आनन्द, तथागतं इमिना विहारेन विहरन्तं भवन्ति उपसङ्कमितारो भिक्खू 
भिक्लु नियो उपासका उपासिकायो राजानो राजमहामत्ता तित्थिया तित्थिः 
यसावका  तत्रानन्द, तथागतो विवेकनिच्वेनेव चित्तेन विवेक्पोणेन 
विवेकपन्मारेन वृूपकदन नेक्लम्माभिरतेन व्यन्तीभूतेन सब्बसो जआासव- 
दानीयेहि धम्मेहि अञ्जदत्यु उय्योजनिकपटिसंदृत्तं येव कथं कत्ता होति । 
तस्मातिहानन्द, भिक्लु चे पि आकङ्कैय्य --अज्ञत्तं सुञ्जतं उपसम्पज्ज 


[क्क णःय 


तात्कालिक (अस्थायी) चेतोविमुक्ति को पाकर एक दिन स्थायी चेतोविमुक्ति को प्राप्त 
कर लेगा । यही सम्भवमभीदहे। 


रक व -- =; + 
अन्द ~ 1 क ए 4, क} == > --- ~+* १ -¶ ` ---, 
< > ष ' च 7 # # 9. ५ ॥. 


= -: ॥ +# --~ 
„9 ~ (मम + (11000112. म पौ 


॥ | 
१ 
॥ ` 
॥॥ 
॥ 
॥| 


॥॥ 7 
[4 
0 
[¬ 
॥. 
त + # 
॥. 
॥. 
+ ॥ 
# 
॥ 
हि. 4 ¢ 
# [ 
॥ ५१ 
# 1 
| । 
॥- 
| 
॥ 
| 
1 
प 
५ 
1 
# 
| 


| व 


'५आनन्द 1 मेँ इस संषारमे एक भी पदाथ रेषा नहीं देखता जिसमें अनुरक्त 
आसक्त को, उस पदार्थं के विनष्ट ( विपरिणत ) हो जाने पर शोकः परिदेवः दुःख, 
दौर्मनस्य उपायास्र आदि न सताते हा । 

२. वहाँ वास्तविक ज्ञान कंसे होता दहै? 
३. “आनन्द ! तथागत ने उस ज्ञान की एक पद्धति यह समञ्च ( अभिसम्बुद्ध 
की) हैकिलिङ्ग आकृति आदि सभी निम्त्तको मनमेंन लाकर आध्यात्मिक 
श॒न्यता प्रास्त कर उसीकी साधना करे। आनन्द} एेसी साधना करते हुए 
तथागत के पास इस साधना के विषयमे अधिक जानने ( पूषा ) के लिये 
भिक्ष, भिक्षणी, उपासक, उपासिकाये, राजा लोग, उनके महामात्य, अन्य तीथक 
या उनके शिष्य समय-समय पर आते रहते हँ । तत्र तथागत उन्हँ, स्वयं एकाग्रता 
की ओर भुके, आकृष्ट हूए स्वचित्त से,जो कि एकान्ततेवी निष्कामताप्रवण 
समग्र आक्लवस्थानीय धमां ( चित्त मलो ) से दरदो चुकादै, उक्त ध्यानपद्धतिमें 
ही लगने को उत्खात करते ह, प्रेरित करते ह । इसलिये आनन्द ! जो भिक्ष, 
यह चाहे कि “म आध्यारिमक शन्यता को प्रास्त कर साधना करू तो आनन्द ! उख 
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विह्रेय्यं' ति, तेनानन्द, भिक्वना अञ्ज्त्तमेव चित्तं सण्ठपेतब्बं | }. 176 | 
एकोदि कातब्बं समादहातन्बं । 

४. “कथच्ानन्द, भिक्व॒ अजञ्ज्त्तमेव चित्तं सण्ठ्पेति सन्निसादेति 
एकोदि करोति समादहति ? इधानन्द, भिक्ठ विविच्चेव कामेहि विविच्च 
अकुसर्लेहि धम्मे प०.“पठम ज्ञातं उपसम्पज्ज विहुरति***पे०"““दृतियं 
सानं" त तियं चानं `` "चचतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । एवं खो, आनन्द, 
भिक्ख्‌, अञ्स्त्तमेव चित्तं सण्ठपेति सन्िसादेति एकोदि करोति समादहृति । 
सो अञ्क्चत्तं सुञ्जतं मनसि करोति । तस्स अज्छत्तं सुञ्जतं मनसिकरोतो 
सुञ् ताय चित्त न पक्खन्दति नप्पसीदति न सन्तिद्रुति न विमुच्चति। 
एवं सन्तमेतं, आनन्द, भिक्व॒॒एवं पजानाति-"अञ््त्तं सुञ्जतं खोमे 
मन सिकरोतो अजञ्ज्त्तं॒सुञ्जताय चित्तं न पक्खन्दति नप्पसीदति न 
सन्तिद्रति न विदुच्वतो' ति। इतिह तत्थ सम्पजानो होति । सो बहिद्धा 

ञ्जतं मनसि करोति"प०.' सो अञ्ज्षत्तबहिद्धा सुजञ्जतं मनसि करोति" 
प०`` "सो आनेञ्जं मनसि करोति । तस्स आनेञ्जं मनसिकरोतो [ 8. 154 | 


आनेञ्जाय चित्तं न पक्वन्दति नप्पसीदति न सन्तिदुति न विमुच्चति । एवं 


भिक्ष को अपना चित्त अध्यात्ममेंही स्थापित करना चाहिये, लगाना चाहिये, 
समादित्त करना चाहिये । 

४. “आनन्द ! कैसे यह भिक्ष, स्वचित्त को एकान्ततः अध्यात्म मेँ स्थापित 
या समादित कर सकता है या लगा सकता है ? यहाँ आनन्द ! कोद भिक्ष, काम- 
भोग एवं अकुशल धमो से ""पूवंवत्‌"` प्रथम ध्यान को `द्वितीय ध्यान को" "तृतीय- 
ध्यान को*""चतु्थं ध्यान को प्राप्त कर साधनारत रहतादै। इससे आनन्द | 
उसका चित्त अध्यात्म मे एकान्ततः स्थित, समादित हदो जातादहै, ल्ग जाताहे। 
वह एेसी स्थिति मे आध्याहिमक शुन्यताको मनमें धारण करताह। यों उसके 
इस आध्यात्मिक शुन्यता को मनमे धारण करते हूए ( एक समय एेषाआतादहै 
कि ) उसका चित्त उस आध्यात्मिक शुन्यता तकं दही स्थिर नहीं रह पाता, उसमे 
प्रीति-सुख का अनुभव नहीं करता, न वहां ठहर ही पाताहै। रेखा होने पर, 
आनन्द ! वह भिक जान जाता दै कि आध्यात्मिक शन्यता की साधना कहते हुए 
भी उसका चित्त उधर नहीं सकता, न वहाँ प्रीतिसुख ही अनुभव करता है ओरन 
वहां अधिक देर्‌ ठहर ही पाताह। रेषा वह समञ्च लेताहै। तब वह बाह्य 
शन्यता को मन में धारण करने का प्रयास करता हे "“वह आध्यात्मिक-बाह्य शुन्यता 
को" आनेञ्जञ्य ( चित्त की स्थिरता) को मन में धारणका प्रयास करता है। 
उसके यो, इस आनेञ्जञ्य को मनमें धारण करते हुए ईस आनेज्ज्य के लिये उषका 
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सन्तमेतं, आनन्द, भिक्छु एवं पजानाति--"जानेजञ्जं खो मे मनसिकरोतो 
आनेञ्जाय चित्तं न पक्खन्दति नप्पसीदति न सन्तिदतति न विपरुच्चती' ति। 
इतिह तत्थ सम्पजानो होति । 

“तेनानन्द, भिक्लना तस्मि येव पुरिमर्मि समाधिनिमित्ते अज्ज्त्तमेव 
चित्तं सण्ठ्पेतव्बं एकोदि कातव्वं समादहातव्वं । सो अज्जत्तं सुञ्जतं मनसि 
करोत्ति। तस्स अज्कत्तं सुञ्जतं मनसिकरोतो अज्जं सुञ्तरताप चित्त 
पक्खन्दति पसीदति सन्तिटुति विपुच्चति । एवं सन्तमेतं, आनन्द, भिक्लु 
एवं पजानाति--"अज््त्तं सृुजञ्जतं खो मे मनसिकरोतो अज्जत्तं सुजञ्जताय 
चित्तं पक्खन्दति पसीदति सन्तिद्रति विमुच्चती' ति । इतिह तत्थ सम्पजानो 
होति सो बहिद्धा सृञ्जतं मनसि करोति" "पे" सो अञ्जञत्तवदिडा 
[ ए 177 ] सुञ्जरतं मनसि करोति“ "पैर" सो आनेञ्जं मनसि करोति । 
तस्स आनेञ्जं मनसिकरोतो अनेञ्जाय चित्तं पक्खन्दति पसोदति 
सन्तिदुति विमुच्चति । एवं स्तमेतं, आनन्द, भिक्ल एवं पजानाति-“अने- 
ञ्जं खो मे मनसिकरोतो आनेञ्जाय चित्तं पक्वन्दति पसीदति सन्तरति 
विमुच्चती' ति । इतिह तत्थ सम्पजानो होति । 


५ “तस्स चे, आनन्द भिक्लुनो इमिना विहारेन विहरतो चद्भुमाय 
चित्तं नमति, सो चद्कुमति-"एवं मं चद्कुमन्तं नाभिञ्ज्ञादोमनस्सा पापका 
अकुसला घम्मा अन्वास्सविस्सन्त' ति । इतिह्‌ तत्य सम्पजानो होति । 

"तस्स चे, आनन्द, भिक्वनो इमिना विहारेन विहरतो ठानाय चित्तं 


ऋ कं 








चित्त न भुकता है, न उसमे प्रीति-सुख का अनुभव करता है, न उससे मुक्त ही 
होता है । आनन्द ! ेला होने पर वह भिक्ष समन्न जाता है कि उसका चिन्त 
चावेक्ष्य भोर ¡६7 :}1है 

शतम आनन्द उस भिन्न क) उसी पूवं समाधिनिमित्त के सहार अपने चित्त 
को अध्यात्म-शुन्यता मँ स्थापित करना चाये" सम।दित करना चाद्िये । यों वह 
जव अध्यात्म-शुन्यता की ओर स्वचित्त को सुका जेता द `" "पूववत्‌ "न सुक पा 
रहा है" क | 

४५. “आनन्द ! उस तत्त्वजिज्ञासु भिक्ष का चित्त, इस साधना का अभ्यातत 
करते हए, यदि चंक्रमण मे लगना चाहता है तो वहं चंक्रमण करता हआ य समञ्चन 
वाछादहोजातादहैकि इस प्रकार चंक्रमण करते हुए मेरे चिन्तको अभिध्या-दौमनस्य 
आदि पापमय अकुशल धमं न्दी ह्र्‌ पायेंगे । 

"यद्धि उसका चिन्त किसी एक स्थान पर स्थित रहने के व्यि होता हे तो 
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नमति, सो तिद्रति--'एवं मं ठितं नाभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका अकुसता 
धम्मा अन्वास्सविस्सन्ती" ति । इतिह तत्थ सम्पजानो होति । [ २. 113 | 

“तस्स चे, आनन्द, भिक्वुनो इमिना विहारेन विहरतो निसज्जाय 
चित्तं नमति, सो निशीदति--'एवं मं निसिन्तं नाभिज्ज्ांदोमनस्सा पापका 
अकुसला घम्मा अन्वास्सविस्सन्ती" ति । इतिह तत्थ सम्पजानौ होति। 

“तस्स चे, आनन्द, भिक्खुनो इमिना विहारेन विहरतो सयनाय चित्तं 
नमति, सो सयति--"एवं मं सयन्तं नांभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला 
घम्मा अन्वास्सविस्सन्ती' ति । इतिह्‌ तत्थ सम्पजानो होति । 

“तस्स चे, आनन्द, भिक्लूनो इमिना विहारेन विहरतो [ 3. 15 | 
कथाय चित्तं नमति, सो--'याय कथा हीना गम्मा पोभुज्जनिका अनसिया 
अनव्थसंहिता न निब्विदाय न विरागाय न निरोधायनं उपसमायन 
अभिज्ञाय न सम्बोधाय न निन्बानाय संवत्तति, सेय्यथीद-राजकथा 
चोरकथा महामत्तकथा सेनाकथा भयकथा युद्धकथा अन्तकथा पानकथा 
वत्थकथा सयनकथा मालाकथां गन्धकथा जातिकथा यानकथा गामकथा 
निगमकथा नगरकथा जनपदकथा इह्यकथा सुराकथा विसिखाकथा 
कुम्भद्ानकथा पृत्बपेतकथा नानत्तकथां लोकक्खायिका समुटक्लायिका 
इतिभवाभवकथा इति वां इति-एवरूपि कथं न कथेस्सामी' ति । इतिह 
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स्थित रहता हृअः वद भिन्न सम्क्चल्ेता दै किं इस प्रकर स्थित रहते हए“ नदं 


पायेगे'"* । 
““यदि उसका चिन्त करद लेखने को होताहै तोल्लेटा हुआ वह भिश्च" "नदीं 
छ पायेंगे" । 


“भ्यद्वि उस भिक्ष का चिराकदीं सोनेके व्यि होतादैतो सोता हुआ वह्‌ 
भिन्न * "नहीं पायेगे। ेसा उसे मलीर्मति ज्ञान होता हे । 


““यदि, आनन्द ! उस भिन्न. का चिन्त किसी से संवाद ( कथा~बातचीत } 
करने की सोचे तो बह निश्चय करलेताईैकिमैकिसीसेमी ेषासवराद जो हीन, 
ग्राम्य, अज्ञो अनार्यो के योग्य हो, अनर्थयुक्त हो, संसार के प्रति निवेद, वैराग्य एव 
चिनिसोध के ल्यि अनुपयोगी दहो या उपशम अभिज्ञा सम्बोधि या निवण की 
ओर अभिमुत करने वाहान हो, जैसे कि राजकथ)"""पूषंवत्‌ "नदीं करूगा । 
संवाद के विषयमे भी वह ेसी समञ्च रखतादै। ह, एेसे संवादो के प्रति वद्‌ 
अवश्य उत्सुक रदे कि जो मनःशुदधि एवं चित्तदोषो को दूर्‌ करने बले हो; 


१. द्रप ९००५८ ( सन्दकसुत्तं ) । 
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[ पर, 178 ] तत्थ सम्पजानो होति । या च खो अयं, आनन्द, कथा अभिः 
सतल्लेखिका चेतोविनीव रणसप्याया एकन्तनिब्बिदाय वि्यगाय निरोघाय 
उपक्षमाय अभिञ्ज्माय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति, सेय्यथोदं --जपिपिच्छ- 
कथा सन्तुद्धिकथा पविवेककथा असंसग्णकथा विरियारम्भकथा सीलकथा 
समायिकथा पञ्च्ाकथा विमुत्तिकथा विम्‌ त्तिजाणदस्सनकथा इति-- 
'एवरूपि कथं कथेस्सामी' ति । इतिह तत्थ सम्पजानो होति । 


"“तस्स चे, आनन्द, भिक्लनो इमिना विहारेन विहरतो वितक्काय 
[ २.14 } चित्तं नमति, सो--ये ते वितक्का हीना गम्मा पोथुज्जनिका 
अनरिया अनत्थसं हिता न निन्बिदाय न विरोगाय न निरोधाय न उपसमाय 
न अभिज्ञाय न सम्बोधायन निब्वानाय संवत्तन्ति, सेय्यथीदं--काम 
वितक्को व्यापादवितक्को विहिसावितक्को, इति एवरूपे वितक्करे न वितकके- 
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| स्सामी' ति। इतिह तत्थ सम्पजानो होति। येच खो इमे, आनन्द 
| | | वितक्का अरिया निय्यानिका निय्यन्ति तक्करस्स सम्मादुक्खक्खयाय, 
॥। सेथ्यथीदं--नेक्खम्मवितक्को अन्यापादवितक्को अविहिसावितक्को--इ,त 
। || 'एवरूपे वितक्करे वितक्केस्सामी' ति। इतिह तत्थ सम्पजानो होति । 

६. “पच्च खो इमे, आनन्द, कामगुणा । कतमे पच्च ? चक्वुविजञ्जेग्या 
रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, सोतविज्जेय्प्रा 
। | 


एकान्ततः निवेद, वैराग्य चित्तनिरोध, उपशम, अभिज्ञा, सम्बोधि एवं निवांण की 
तरफ अभिमुख करने वाले हो; जैसे--अल्पेच्छता ( निभ ), सन्तोष, एकान्तसुख, 
असंसर्म, उद्योग, शील, समाधि, प्रज्ञा; विमुक्ति एवं विमुक्तिज्ञानदशंन का प्रसज्ञ-- 
उन्हं अवश्य करूंगा । वद इस विषय मे सावधान रहता है । 


“आनन्द | यदि उस मिञ्च का चित्त वितकं करने को चाहे तो उसे निश्चय 
कर लेना चाहिये कि मै किसी से ठेसे कोई तकं वितकं नहीं करूगा जो हीन ग्राम्य" 
निर्वाण की ओर अभिधख करने वज्ञे न रहो; जेवे-कामवितकं, व्यापादवितक, 
विदिंसावितकं । हा, आनन्द } जो वितकं आर्यया नैर्याणिक एवं दुःखक्षय को 
| तरफ ले जाने वाले हो, जेसे-नेष्कम्य॑वितक, अब्यापादवितकं, अविरिंसावितक 1 

1 एसे ही वितर्कं की तरफ अपने चित्त को प्रषृत्त करूंगा } वहं इस विषय मे सावधान 
| रहता ह । 
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| ६, “आनन्द ! यहाँ ये पाच कामगुण है| कौन से पाँच ! चक्षुविंज्ञेय ₹१"' 
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१. द्र०--पीछे ५० १९२ ( चूरदुक् लक लन्धसुत्त )| 
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रजनीया, सोतविञ्जेय्या सहा"““घानविञ्जंय्यां गन्धा [ 8. 156 ] 
जिह्वा विञ्जेय्या रसा"ˆ.कायविजञ्जेय्या फोटरुब्बा इटा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया--इमे खो, आनन्द, पञ्च कामगुणा यत्य भिक्खुना 
अभिक्वणं सकं चित्तं पच्चवेक्खितब्बं--अत्थि नु खोमे इमेसु पञ्चसु 
कामगणेसु अञ्जतरस्मि वा अज्जतरस्मि वा आयतने उम्पजञ्जति चेतसो 
समुदाचारो ति? सचे, आनन्द, भिक्ख्‌ पच्चवेक्खमानो एवं 
पजानाति- 'अत्थिखो मे इमेसु पञ्चसु कामगूणेस्‌ अञ्जतरस्मि वा 

अञ्जतरत्मि वा आयतने उप्पञ्जति चेतसो सम्‌दाचारोः ति, 
एवं सन्तमेतं, आनन्द, भिक्लु एवं पजानाति, यो--खो इमेसु 
पन्चसु कामगुणेसु छन्दरागो सो मे नप्पहीनो' ति, इतिह तत्थ [ च. 179 } 
सम्पजानो होति । सचे पनानन्द, भिक््‌ पच्चवेक्मानो एवं पजानाति- 
नत्थिखो मे इमेसु पञ्चसु कामगूणेषु अज्जतरस्मिवा अजञ्ञजतरस्मिवा 
आयतने उप्पज्जति चेतसो समुदाचारो ति, एवं सन्तमेतं, आनन्द, भिक्॑ल्‌ 
एवं पजानाति---"यो खो इमेसु पञ्चसु कामगरणेसु छन्दरागो सो मे पहीनो' 
ति । इतिह तत्थ सम्पजानो होति । 

७. पच्च खो इमे, आनन्द, उपादानक्वन्धा यत्थ भिक्खुना उदयन्बया- 
नुपरिसना विहाततन्बं-- “इति रूपं इति रूपस्स समुदयो इति कूपस्स अत्थ. 
ज्मो, इति वेदना"“इति सञ्जा “इति सङ्करा “इति [ २. 115 | 
विजञ्जाणं इति विजञ्जाणस्स समुदयो इति विञ्जाणस्स अत्थङ्घगमो' ति। 





स्प्ष्टव्य विषय । आनन्द | ये परँच कामगुण ह । जिनमे भिक्ष, को निरन्तर 
स्वचिन्त से यह प्रत्यवेक्चषण करना चाहिये- क्या इन परँच गुणो मे से किसी एक आय- 
तन में मेरे चित्त का सम्पकं (समुदाचार) उत्पन्न होता है १ यदि वहं भिक्षु प्रस्यवेक्षण 
करते हुए ेषा जाने-“हा) इन पाँच कामगुणोमेया क्सीन किसी आयतन में 
भेरे चिन्त का सम्पर्कं दै" । तब वह भिश्च यह भी जानता है--'इन पाँच कामगुरणो 
मेमेपजो छन्द्राग है वह प्रहीण नदीं हभ! हैः । इस अथमें वह सावधान दहे। 
ओर यदि आनन्द ! वह भिक्ष प्रत्यवेश्चण करता हुआ यह समक्चे-इन पच कामः 
गुर्णो मे या किती भी एक आयतन म मेरा चिन्न सम्पृक्त नहीं दै' तो वहं यहभी जान 
पाता है-- (इन पाँच कामगुणो मे ( पहले ) मेरा जो हछन्दराग था वह प्रहीणहो 
चुका दै'। तो समञ्चना चाष्टिये कि वह इस विषय मे सावधान है। 

७. (“आनन्द | ये जो पाँच उपादानस्कन्ध (-बताये गये ) है, इनके उत्प्ति- 
विनाश की तरफ निरन्तर ध्यान रखना चादिये--टेसा सूप होतादहै, एसे स्पकौ 
उत्पतन्ति होती है, ेसे रूप का विनाश होता है; ेते वेदना होती है.रेसे संज्ञाय" 
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तस्स इमेसु पमु उपादानक्न्धेसु उदयब्वयानुपस्सिनो विहरतो यो प्सुः 
उपादानक्लन्धेसु अस्मिमानो सो पटीयति । एवं सन्तमेतं, आनन्द, भिक्लु 
एवं पजानाति- यो खो इमेसु पच्चसु उपादानकंवन्धेसु अस्मिमानो सोमे 
पटीनो' ति। इतिह तत्थ सम्पजानो होति । इमे खो ते, आनन्द, धम्मा 
एकन्तकुसला कूसलायातिका अरिया लोकृत्तरा अन वक्कस्ता पापिमता । तं 
कि मज्जसि, आनन्द, कं अत्थवसं सम्पस्समानो अरहति सावको सत्थारं 
अनुबन्धितुं अपि पणुज्जमानो'' ति! 

[ 8. 157 ] “मगवम्मुलका नो, भन्ते घम्मा भगवन्नेत्तिका भगवम्पटि- 
सरणा । साधु वत, भन्ते, भगवन्तं येव पटिभातु एतस् भासितस्प अत्थो । 
भगवतो सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्तो" ति । 


३. श्राचरियन्तेवासिब्रह्यचारूपहवा 
= “त खो, आनन्द, अरहति सावको सत्थारं अनुबन्धितुं, यदिदं सुत्तं 
गेय्यं वेय्याकरणं तस्स दहेतु! तं किस्स हेतु? दीघरत्तस्स हि ते, आनन्द, 
धम्मा सुता धता वचसा परिचिता मनसानुपेक्िता दिद्िया सुप्पटिविद्धा । 
याच खो अयं, आनन्द, कथा अभिसल्लेखिका चेतोविनीवरणसप्पाया 
[ ए. 180 ] एकन्तनितध्विदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्जाय 


~ = 
एते संस्कार“*'रेसे विज्ञान" "विज्ञान का नाश होता है।' यौ इन पच उपादान 


स्कन्धौ के उलयन्ि-विनाश का ध्यान रखते हए उस भिक्षु का जो इन पाच उपादान 
स्कन्धौ मे अस्मिमान ( ममत्व ) है वह प्रदीण दो जाता है । वह भिक्षु उल क्रिया 
को सातत्येन जानता है । आनन्द | वे घम जो एकान्ततः कुशल दह या कुशल से 
आयात ( प्रास ) हूए दै; जायं एवं लोकोत्तर ईँ, जिनका कि पापिवो दवारा प्रा किया 
जाना सर्वथा असम्भव है 1 तो क्या मानते हो, आनन्द [ कोई श्रावकं किस लोभ 
के वशीभूत हो, वार.बार भगावे जाने पर मी? कयो उनके पीले.पीडे रगा रहता है ¢` 

"न्ते! इमारे धर्मविषयक निर्णायकतो आप दीह आपदह्ी इमारे पथः 
प्रदर्शक है, धर्मनिर्णय के विषयमे आप दही इमारे आलम्बन है । आपदही इस बात 
की वास्तविकता बतावे ।'' 
३. आचार्यो, शिष्यो एवं स॒ब्रह्मचारियो मे उत्पद्यमान दोष 

८. “आनन्द ! किसी भी जिज्ञाघु श्रावकं को अपने शास्ता ( गुख ) के पीछे 
इसलिये नदीं लगन। चाहिये किं वह उनसे व्यावहारिक स्नः गेय या व्याख्यान ग्रन्थो 
का अध्ययन कर सके । बह क्यो १ वह इसलिये, आनन्द । किं इसी मे उसका 
दैर्धकालिक दित है । ये घर्म ( सूत्रादि) तोश्ववणया धारण कर ही किये जाते दहै, 
वचनो से परिचित, मन सं विचारित, दृष्टि से सुप्रतिविद्ध ( अन्तस्तरु तङ ज्ञात } 








| 
| 
| 
। 
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सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति, सेग्य्थीदं-अपपिच्छकथा सन्तुद्धिकथा 
पविवेककथा असंसग्गकथा विरियारम्भकथा सीलकथा समाधिकथा पञ्जा- 
कथा विमुत्तिकथा विमुत्तिज्राणदस्सनकथा-एवरूपिया खो, आनन्द, कथाय 
हेतु अरहति सावको सत्थारं अनुबन्धितुं अपि पणुज्जमानो । 

"एवं सन्ते खो, आनन्द, आचरिगूपटहवो होति, एवं सन्ते अन्तेवाभूपदह्वो 
होति, एवं सन्ते ब्रह्मचारूपहवो होति । 

९. “कथं चानन्द, आचरियुपहवो होति ? इधानन्द, एकच्चो सत्या 
विवित्तं सेनासनं भजति अरञ्जं स्क्वमूलं पव्बतं कन्दरं गिरिगृहुं सुसानं 
वनपत्थं अन्भोकासं पलालपुञ्जं । तस्स तथावृपकट्ुस्स विहरतो [ ?२. 116 ] 
अन्वावत्तन्ति ब्राह्मणगहपतिका नेगमा चेव जानपदा च । सो अन्वावत्तन्तेसु 
ब्राह्मणगहपतिकेसु नेगमेसु चेव जानपदेसु च पुच्छं निकांमयति, गें आप. 
ज्जति, आवत्तति बाहुललाय । अयं वुच्चतानन्द, उपदवो आचरिथो । आचरिथू- 





र 


हो ही जाते ह । परन्तु, आनन्द ! यह जो हृदय तक प्रभाव्र डालने वाली चिन्त- 
विकारा को नष्ट करने वाली, एेकान्तिक निंद, वैराग्य निरोध उपशम, अगिज्ञा 
सम्ब्रोधि एवं निर्वाण तक पर्चने बाली बात ( गुण ) दै, जैसे अल्पेच्छता, सन्तुष्ट, 
प्रविवेक, असतंसगं ( अनासक्ति ), वीयं ( उद्योग ), आरम्भ, शील, समाधि, प्रज्ञ, 
विमुक्ति एं विमुक्गिज्ञानदर्शन आदि। अनन्द! रेषे सद्गुणो की प्रा्तिदेवु 
दी जिज्ञासु भावक को गुरु का पीछा ( उनुबन्धन ) करना ही चादिये, मले ही उसको 
गुर कितना दी दुर क्योन भगवे। 

[ प्रसङ्गवश आचार्य, अन्तेवासी एवं ब्रह्मचार्य मे इस एकान्तवास सो 
दुगंण ( कमिथाँ = दोष ) क्यो आ जाते है ?- भगवान्‌ य बताने जा रहे &-- ] 

“आनन्द ! रेख} होने ५र अर्थात्‌ एकान्तवास सो आनन्द ! आचार्यो मे दोष 
( उपद्रवनकमि्ाँ ) आ जाते है, अन्तेवासि्यो मे दोष आ जाते, ब्रह्मचार्य में 
दोष आ जाते है। 

६. “केतो आनन्द ! आचार्यो मँ दोष आ जाते हँ १ आनन्द } यँ को$ 
शास्ता ( माचायं ) अरण्य, वक्षो की छाया, पव॑तकन्दरा, गिरिगुहा, मसान, 
वनप्रस्थ, खुले मेदान, या घास का देर-रेते एकान्त शयनःसन का उपयोग 
करता हे) एेसो एकान्त में साधना करते हए उक्तके दर्शनदेतु आस-पास के कस्वौ 
या नगरो में रहने वाले गृहस्थ लोग उसो घेरे रहते है । इस तरह वह उन गृहस्थो 
सो धिरा रह कर उनसे प्रश्न ( बातचीत ) का इच्छुक होता है, उनसे कुष्ठ प्रापि के 
लोभ में पड़जाताहै, यो वह धीरे-धीरे परिग्रही होता जाताहै। आनन्द ! यह 
हे उस आचायं मे आने वाला दोष । यों वह आवार्य, इन दोषो के कारण, सात्लि- 
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पदवेन अवधिसु नं पापकां अकुसला धम्मा सङ्धिलिसिका पोनोऽभविका 
सदरा दुक्डविपाका आयति जातिजरामरणिया । एवं खो, आनन्द, आचरियू- 
यह्वो होति । ( १) 

१०. “कथ चानन्द, अन्तेवाषूपहवो होति ? तस्सेव खो पनानन्द, सत्यु 
सावको तस्स सत्यु विबेकमनुत्रहयमानो विवित्तं सेनासनं भजति अरजञ्जं 
[ ए. 158 ] सक्वभूलं पन्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अन्भोकासं 
पलालपुञ्जं । तस्स तथावृपकटुस्स विहरतो अन्वावत्तन्ति ब्राह्यणगहपतिका 
तेगमा चेव जानपदा च । सो अन्वावत्तन्तेसु ब्राह्मणगहपतिरेसु नेगमेसु चेव 
जानपदेसु च मुच्छं लिकामयति, गें आपञ्जति, आवत्तति बाहुल्लाय । अय 
वृच्चतानन्द, उपहवो अन्तेवासी 1 अन्तेवासुपदह्वेन अवधिसु नं पापका 
अकुला धम्मा सङ्धिलिसिका पोनोन्भविकां सदरा दुक्खविपाका आयति 
जातिजरामरणिया । एवं खो, आनन्द, अन्तेवासुपह्‌वो होति । (२ ) 

[ ए. 181 ] ११. “कथञ्चानन्द, ब्रह्मचारूपदहवो होति ? इधानन्द, 
तथागतो लोके उप्पञ्जति अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो 
लोकविद्‌ अनृत्तरो पुरिसदम्मसारयि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा । 
सो विवित्तं सेनासनं भजति अर ञ्जं सक्मूलं पन्बतं कन्दरं गिरिगहं सुसानं 
वनपत्थं अभ्भोकासं पलाल्पुञ्जं । तस्स तथावृपकटुस्स विहरतो अन्वा- 
वत्तन्ति ब्राह्मणगहपतिका नेगमा चेव जानपदा च। सो अन्वावत्तन्तेसु 


[२ . 117] ब्राह्मणगहपतिकेसु नेगमेसु चेव जानपदेसु च न मुच्छ निकामयति, 


क 


शिक ( दुःखदायी ), पौनर्मविकं ( आवागमन मे फंसाने वाले), भयावह, दुःख 
प्रिणामदायी, भविष्य मे जन्म-जरा-मृत्यु की ओरल जाने वाले, पापमय अङ्घुशल 
धर्मा के आचरणसे एकन एक दिन विनाशके गतंमे टके दिया जाता हे । 
उसकी आध्या्िकं हत्या कर दी जाती है । यो यह "आचार्योपद्रव' कदलाता हे । 

१०. “"अन्तेवासियो मे दोष कतो आते है १ आनन्द ! वैसेदह्ी किसी शस्ता 
काकोई शिष्य अपने शास्ता के विवेक ( पूर्वोक्क एकान्तचिन्तन ) का अर्देगमन 
करते हुए. अरण्य" पूरवतत्‌"“' उपयोग करता दै 4 ठेरो एकान्त मे" यह “अन्तेवासि- 
दोष' कहराता है । 

११. “आनन्द ! ब्रह्मचारि म दोष कैसे आति है? आनन्द ! यँ लोक 
म तथागत अहत्‌, सम्यक्सम्बुद्ध "ˆ भगवान्‌ बुद्ध अवतरित होते है । वे अरण्य 
आदि एकान्त मे शयनासन ल्गा ध्यानरत रहते हँ । उनके यों ध्यानरत रहते 
उनकी इस तपःक्रियासे प्रभावित हो, आस-पास के प्राम-नगर के वासी उनके 
दश्।नाथं उनके पास आ आ कर उन्हें षेरे रहते ह । परन्तु इस जनसम्मद्‌ के कारण 








न 
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न गेधं आपज्जति, न आवत्तति बाहुल्लाय । तस्सेव खो पर्नानन्द, सत्व 
सावको तस्स सत्थु विवेकमनुब्रूहयमानो विवित्तं सेनासनं भजति अरञ्जं 
रक्वमूलं पन्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अन्मोकासं पलालपृञ्जं | 
तस्स तथावृपकटुस्स विहरतो अन्वावत्तन्ति ब्राह्मणगहपतिका नैगमा चेव 
जानपदा च। सो अन्वावत्तन्तेसु ब्राह्मणगहपतिकेसु नेगमेसु चेव जानपदेसु 
च मृच्छं निकासयति, गेघं आपजञ्जत्ति, आवत्तति बाहुल्लाय । अयं वुच्चता- 
नन्द, उपहूवो ब्रह्मचारी । ब्रह्मचारूपहवेन अवधिसु नं पापका अकुसला 
धम्मा सद्किलिसिका पोनोव्भविक्रा सदरा दुक्लविपाका आयाति जाति- 
जरामरणिया । एवं खो, आनन्द, ब्रहम चारूपहवो होति । (३ ) 

^त॒र्रानन्द, यो चेवायं आचरियूपहवो, यो च अन्तेवासुपद्‌वो अयं तेहि 
बरह्मचारूपदहवो दुक्वविपाकतरी चेव कटुकविपाकतरो च, अपि च विनि- 
पाताय संवत्तति । 

४. कथं सत्थारं सम्‌ दाचरितब्बं 

१२. ""तस्पातिह म, आनन्द, मित्तवताय सवुदाचरथ, मा सपत्त- 
वताय । तं वो भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाय । 

‹कथरं चानन्द, सत्थारं सावका सपत्तवताय समुदाचरन्ति, | 3. 159 | 
नो मित्तताय ? इधानन्द, सत्था सावर्कानं धम्मं देसेति अनुकम्पको हितेसी 


तथागत के चित्तमेनतो कोई हलचल होती है, न उनकी उनसे कोड बातचीत या 
प्रापि की इच्छादही होती है। आनन्द ! तथागत को इस एकान्तध्यानामभ्याक्ष की 
क्रिया से प्रभावित हो उनका कोई श्रावक भी अरण्य आदि एकान्त स्थान में बास 
करे । व्हा आस-पास के रहने बाते म्रामीण या नागरिके उनके एकान्तवास से 
प्रभावित हो, दशंनहेतु आने ल्गेँ। वह उनले वातालाप"""परिग्रही हो जाय । 
नन्द । यह कहलाता रै- ब्रह्मचारी का दोष । यो इन साक्लिशिक पोनभविक' “ˆ 
वह ब्रह्मचारी विनाश के गतंमे टकेल दिया जाता है। आनन्द] यहदहोतादै- 
ब्रह्मचारी का (साधना-)दोष। 

("आनन्द ! ऊपर जो हमने आचार्य. शिष्य एवं ब्रह्मचारी कै दोष गिनाये है, 
उनमें ब्रह्मचारी के दोष अपेश्षाकृत अधिक दुःखदायीः, अधिक कटु विपाक वले है 
अन्त में पतन की तरफ ही ठकेलने बले हैँ । 

४. दास्ताके साय कंसे व्यवहार करें? 

१२. “इस लिये, आनन्द ! तुम सञ्ञे अपना मित्र ही बनाओ, समन्नो, शत्रु 
( सपत्न ) नदीं । यहीं तुम्हारे व्यि दी्ष॑काल तक हितकर एवं सुखकर होगा । 

“आनन्द ! कैरो कोई श्रावक शास्ता को शत्रबत्‌ वना बैठते ह? मित्रवत्‌ 
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अनुकम्पं उपादाय-“इदं वो हिताय, इदं वो सुवाया' ति। तस्स सावका 
न सुर्९सन्ति, न सोतं ओदहन्ति, न अज्जा चित्तं उपदुपेन्ति, वोक्कम्मं च 
सत्थसासना वत्तन्ति । एवं खो, आनन्द, सत्थारं सावका सपत्तवताय सकृद. 
चरन्ति, नो मित्तवताय । 

[ पि. 182 ] “कथं चानन्दः सत्थारं सावका मित्तवताय समुदाचरन्ति, 
[ पर. 182 ] नो सपत्तवताय ८ इधानन्द, स्थां सावकानं धम्मं देसेति 
अनुकम्पको हितेसी अनुकम्पं उपादाय--दं वो हिताय, इदं वो सखाया 
ति। तस्स सावका सुस्सूसन्ति, सोतं ओदहन्ति, अज्ञा चित्तं उपद्ुपेन्ति, 
नच वोक्कम सत्युसासना वत्तन्ति। एवं खो, आनन्द, सत्थारं सावका 
मित्तवताय समुदाचरन्ति, नो सपत्तवताय । 

[ २. 118 | (तस्मातिह म, जानच्दः मित्तवतांय सप्ुदाचरथ, मा 
सपत्तवताय । तं वो भविस्सति दीधरत हिताय सुखाय । न वो अह्‌, 
आनन्द, तथा परक्कमिस्सामि यथा कुम्भकारो आमक जामकमत्ते । निगगय्ह्‌ 
निग्गण्हाहं, आनन्द, वव्वामि; पवय्ठं पवण्ह्‌, आनन्द, वक्खामि । यो सारो 
सो ठस्सती"' ति । 


स 
नहं १ आनन्द ! यद शास्ता जब खावकौं पर अनुकम्पा कर उनकी हितकामना 
से उन्हे उपदेश देते है--"यह वण्दारे हितमेदे या यदं तुम्डारे ल्य सुखकर 
होगा । परन्तु वे स्नावक उस उषदेशको न सुनना चाहते है, न उनकी ओर 
ध्यान दहीदेतेहै। न उरो समञ्च कर उत्त पर अपना चित्त ही स्थिर करते दै, 
उल्टे, शास्ता के उप्त उपदेश के विरुद्ध ही आचरण करते रहते हँ । यो, आनन्द । 
वे शस्ता वो अपना शत्रु बना बैठते दै, मित्र नही \ 

“जर कैरो, आनन्द ! कोड श्रावक शास्ता को अपना मिज्नवत्‌ मान बैठते ई, 
शत्रुवत्‌ नहीं { यँ, आनन्द 1 शास्ता जब भावक पर अनुकम्पा कर" "सुखकर 
होगा तत्र वे लावक उस उपदेश कौ सुनना भी चाहते ह, उस पर ध्यान भो देते 
है, उसो समञ्चकर उस पर अपना मन भी स्थिर करते दै, दां तक कि उस उपदेश 
के विरद्ध कोई भी गत आचरण नही करते । यो, आनन्द, से खावकं शस्ता 
को अपना मित्र वना लेते है, शत्रु नदी । 

““हस लिये आनन्द ! तुम शास्ता को मिघ्न की चरह बनाने की आचरण करो। 
यही तुम्हारे लि हितकर व सुखकर होगा । आनन्द ! मेँ वेसा व्यथ प्रपाष नही 
करता जैसा कोई ( अज्ञ ) ऊुग्दार्‌ कच्चे घड़ौ पर या कच्चे वर्तन पर ही कर वैठता 
है। मै तो भ्रावक को सब तरफ रो निगहीत या प्रणीत करके ही उपदेश कप्तादं। 
इसका परिणाम मह होता है किजो इत शासने अधिका (श्रामण्य का इच्छुक) 
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१३. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति। 


५ 


होगा वही ठहर पायेगा। (मेरे इस शाक्षनमे अनधिकारीके ल्यि को स्थान 
नहीं दै"? । ) 
१३. भगवान्‌ यो बोलते ! आतमना आयुष्मान्‌ आनन्द नै भगवान्‌ के कथन 
का अभिनन्दन किया ॥ 
महा युञ्जतासुत्त समाप्त ॥। 
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२३. अच्छरियञब्भुतसुत्त 

१. तथागतस्स श्रतीतब्‌दक्लानं 
[ ए. 183 ] १, एवं मे सतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जतवने अनाथपिण्डिकस्ष आरामे । अथ खो सम्बहुलानं भिक्लूनं पच्छा- 
भक्तं पिण्डपातपटिक्कन्तानं उपद्रानसालायं सन्नि सिन्नानं सन्निपतितानं अय 
मन्तराकथा उदपादि -“अच्छरियं, जआावुसो, अभ्मुतं, आवुसो, तथागतस्स 
[ 8. 160 | ;महिद्धिकता महानुभावता, यत्र हि नाम तथागतो अतीते 
वद्धे परिनिब्बुते छिन्नपपञ्चं छित्नवदुमे परियादिन्नवटं सन्बदु छवी ति वत्ते 
जानिस्ति--“एवंजच्चा ते भगवन्तो अदहेसुं' इति पि, "एवंनामा ते भगवन्तो 
अदसु" इति पि, "एवंगोत्ता ते भगवन्तो अहेसुं' इति पि, 'एवंसीला ते भग- 
वन्तो अहेसु" इति पि, 'एवंघम्मा ते भगवन्तो अहेसु' इति पि, "एवंपञ्जा ते 
भगवन्तो हेसु" इति पि, एवं विहारी ते भगवन्तो अहेसुं' इति पि, “एवं 
विमृत्ता ते भगवन्तो अहस्‌" इति पी” ति ! एवं वत्ते, आयस्मा आनन्दो ते 
भिक्ल्‌ एतदवोच--“अच्छरिया चेव, आवुसो, तथागता अच्छरियधघम्म- 
समन्नागता च; अन्भुता चेव, आवुसो, तथागता अन्भुतघम्मसमन्नागता चा 
[ २. 119 ] ति । अयं च हिदं तेसं भिक्लूनं अन्तराकथा विषप्पकता होति । 











२३. श्राश्चयग्र द्ध तधमंसुत् 
१. तथागत का पूवं बद्धां के प्रति ध्यान 


१. रेखा मैने सुना ई (कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) ध्रावस्तीनगरीस्थित 
जेतनाराम म अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित विहार मेँ साघनादेतु विराजमान 
ये । उत्त सभय, भिक्वाचर्या के बाद भोजनक्म से निवृत्त हो, उपस्थानशाला में 
एक जगह तरेठे भिक्षुओं म तथागत के विषय मँ यह बात चकर पड़ी -"“आयुष्मानो ! 
तथागत की महर्भिकता ( चमत्कार ) व महानुभावता ( दृरृष्टि ) आश्वयंमयौ एवं 
अद्भुत है कि तथागत उन पूवं बद्धो के विषय मे भी सब कुछ जानते है जो सांसारिक 
मायाजाल से छूट चुके है, जिनका संसार म आवागमन संक चुका है, जो मवबन्धन 
से युक्त दो चुके है, सभी दुप्लोसे दूर हदो चुके है ओर. निर्वाण प्रप्त कर चुके है; 
जेसे- वे इस जाति के ये, इस नाम केये, इस गोत्र केये, उनका एसा शौक था, 
ठेखा घर्माचरण था, उनकी एेसी प्रज्ञा थी, उनकी एेसी साधना थी” उन भिक्षुजं मे 
रेखी बात चल ही रही थी कि आयुष्मान्‌ आनन्द ने उनसे कहा--“"आयुष्मानो । 
तथागत ॐ सभी क्रियाकलाप आश्चयंमय है, आश्वयंमय घर्मो से युक्त है; अद्धुत है, 
अद्भत धर्मो से सम्ध्क्त द । उन भिक्षओंमे रेखीयारेसीही कोई दुसरी बातें 
चल रही थी | 
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भय खो भगवा सायन्हसमयं पटिसट्लाना बुद्धितो येनुपदानसाला तेनु- 
पसङ्खमि; उपसङ्कमित्वा पञ्ञत्ते आंसने निसीदि । निसज्ज खो भगवां 
भिक्खू आमन्तेसि-- “काय नुत्थ. भिक्लवे, एतरहि कथाय सत्निसिन्ना, का 
च पन वौ अन्तराकथा विप्पकता" ति ? 

"इध. भन्ते, अम्हाकं पच्छामनत्तं पिण्डपातपरटिक्कन्तानं उपद्रानसालायं 
सन्िसिन्नानं सल्निपतितानं अयमन्तराकथा उदपादि--अच्छरिय, आवुसो, 
अन्भुतं आवुसो, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता, यत्र हि नाम तथागतो 
अतीते बुद्धे परिनिञ्बृते छिन्नपपञ्चे छिन्न वटमे परिप्ादिन्नवदटं [ पप. 184 | 
सब्बदुक्खवीतिवत्ते जानिस्सति--एवंजच्चा ते भगवन्तो अहस इति पि, 
एवंनामा. एवंगोत्ता"ˆए वंसीला.--एवंधम्मा `` एवंपञ्जा ˆ^ एव विहारी“ 
एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेम्‌ इति पी' ति ! एवं वृत्ते, भन्ते, आयस्मा 
आनन्दो अम्हे एतदवोच--"अच्छरिया चेव, वृसो, तथागता अच्छरिय- 
धम्मसमन्नागता च, अन्भुता चेव, आवुसो, तथागतां अञ्भुतधम्मसमन्नागता 
चा'ति। अयंखो नो, भन्ते, अन्तराकथा विप्पकता; अथ भगवां अनु- 
प्पत्तोः' ति । 

२. तथागतस्स श्रन्भृतधम्मा 

२. अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि--"तस्मातिह तं, 
भानन्द, भिय्योसोमत्ताय पटिभन्तु तथागतस्स अच्छरिया अन्भुतवम्मा? ति । 

“सम्मुखा मेद, भन्ते, भगवतो सृत, सम्मुखा पटिगहितं-[ 8. 161 1 





तदनन्तर, भगवान्‌ सायङ्काल ध्यानसाधना से उठकर जहाँ उपस्थानशाला थी, 
वर्ह पधार“ ओर भिक्षुओं से पू्का-“भिश्चुओ ! त॒म इस समय किस विषय पर 
चचां कर रहेये ?"" 

““भन्ते ¦ यहाँ भोजन के बाद उपस्थानशाला मेँ एकत्र हए इम लोगो मे इसी 
विषय पर बात चल रही थी कि--'आयुष्मानो | तथागत की मदर्धिकता'अद्धत 
धर्मो से सम्परक्त है" । भन्ते | यह चर्चां चल ही रही थी किं उसी बीच भगवान्‌ 
यहाँ पधार गये । 

२. तथागत के अदधत क्रियाकलाप 

२. तब भगवान्‌ ने आनन्द को अभिमुख कर कटा- 

“तो, आनन्द ! तू ओर भी आनन्दपूरवक मेरे द्वारा कथित तथागत के इन 
मश्वयंमय एवं अद्धत घर्मो को जान ले" । 

“भन्ते ! मेने भगवान्‌ से श्रीमुख से सुना, ओौर इसे अरहण किया कि-- 

मण्नि० ५: १७ 
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"सतो सम्पजानो, आनन्द, बोधिसत्तो तुसितं कायं उपपज्जी' ति। यंपि, 
भन्ते, सतो सम्पजानो बोधिंसत्तो तुसितं कायं उपपज्जि, इदं पाट्‌, भन्ते, 
भगवतो अच्छरियं अव्मृतधम्मं धारेमि । 

"सम्मुखा मेतं, सन्ते, भगवतो सृतं, सम्भखा पटिमगहितं -सतो 
सम्पजानो, आनन्द, बोधिसत्तो तुसिते काये अद्वासी' ति। यं पि, भन्ते, सतो 
सम्पजानो बोधिषत्तो तुसिते काये अदासि, इदं पाह, मन्ते, भगवतो अच्छररियं 
अन्भुतधम्मं धारेमि । 

३. “सम्मुखा मेतं, भन्ते, भगवतो सुतं, सम्भुखा पटिगगहितं --'याव- 
तायुकं आनन्द, बोधिसत्तो तुसिते काये अदुासी' ति। यं पि, भन्ते, 
यावतायुकं बोधिसत्तो तुसिते काये अदासि, इदं पाहूं, भन्ते, भगवतो अच्छरियं 
अन्भुतधम्मं धारेमि । 

“सम्मुखा मेतं, भन्ते, भगवतो सुतं, सम्मुखा पटिग्गहितं-- "सतो 
सम्पजानो, आनन्द, बोधिसत्तो तुसिता, काया चवित्वा मातकुच्छि ओक्कमीः 
[ र. 120 ] ति। यं पि, भन्ते सतो सम्पजानो बोधिषत्तो तुसिता 
काया चवित्वा मातुकुच्छिं ओक्कमि, इदं पाह, भन्ते, भगवतो अच्छरियं 
अन्भृतघम्मं वारेमि । 

[ प, 185 ] ४. “सम्मुखा मेतं, भन्ते भगवतो सुतं, सम्मुखा पटिगग- 
हितं--शयदा, आनन्द, बोधिसत्तौ तुसिता काया च वित्वा मातुकुच्छि 





(~ 
(आनन्द ! बोधिसत्व स्मृति-सम्प्रजन्ययुक्त हो ठुषित लोक म उत्पन्न होते ह ।' जो 


ये बोधिसत्व स्थृति-सभ्प्रजन्ययुक्त हो षित लोक मे उत्पन्न होते है यह | 
भगवान्‌ का आश्चर्यमय एवं अद्भूत घम दै रेखा समहता ह । 

“भन्ते ! जैने भगवान्‌ के धीमुल से"" बोधिसत्व स्मृतिसम्प्रजन्थयुक्त दरो कर 
तुषित काय मे ठरे" "अद्भूत घर्म है-रेक्षा समञ्लता ह । 

३, “भन्ते ! ओने भगवान्‌ के ही श्रीमुल से" "बोधिसत्व अपनी पूणं आयु 
तक तुषित काय (लोक) मै ठरे। भन्ते | बोधिसत्त्व का यह जीवनपयन्त 
( पूरणं आयु तक ) ठषित लोक मे ठदरना भौ अद्भुत माश्चयंमय घमं समन्ता दरं । 

"“मन्ते ! मैने भगवान्‌ के श्रीमुख से ही सुना" "आनन्द । स्मृति-सम्प्रजन्य 
यक्त बोधिसत्त्व उस ठुषित लोक से च्युत हो मातृङ्कुक्षि ( माताके गभं) मे अव- 
क्रान्त दए ।' भन्ते ! स्पृतिसम्प्रजन्ययुक्त बोधिसत्त्व का यह्‌ तुषित लोक से च्युत 
हो मातृगर्भ मे अवक्रान्त होना भी भगवान्‌ का अदधत धमं समन्ता हू । 

४, “मन्ते ] जैने भगवान्‌ के भीमल से"“""आनन्द्‌ ! जब बोधिसत्त्व तुषित 
कायसे च्युत हो, मातृग्म म अवतरित होते है, तव देव-मार-ब्रह्मा सहित समग्र 
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ओक्कमि, अथ सदेवके लोके समारके सब्रह्मक सस्समणत्राह्यणिर्थां पजाय 
सदेवमनुस्साय अप्पमाणो उद्रो ओभासो लोके पातुभवति अतिक्कम्मेवः 
देवानं देवानुभावं । या पि ता लोकन्तरिका अघा असंवुता अन्धकारा अन्ध- 
कारतिमिसा, यत्थ पिमे चन्दिमसुरिया एवंमहिद्धिका एवंमहानुभावा आभाय 
नानुभोन्ति, तत्थ पि अषप्पमाणो उदारो ओभासो लोके पातुभवति अति. 
वकम्मेव देवानं देवानुभावं। ये पितत्थ सत्ता उपपन्नाते पि तेनोभासेन 

अञ्जमञ्जं सञ्जानन्ति--अञ्तरे पि करिर, मो, सन्ति सत्ता इधूपपन्ना ति । 
अयं च दससहस्सी लोकधातु सङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति, अप्प्मांणो 
च उव्छारो ओभासो लोके पातुभवति अतिक्कम्मेव देवानं [ ए. 162 ] 
देवानुभावं" ति । यपि, भन्ते“प०...दइदं पाह, भन्ते, भगवतो अच्छरियं 
अन्भुतधम्मं धारेमि । 

५. “सम्मुखा मेत्न, मन्ते, भगवतो सुतं, सम्धुला परिहितं - "यदा, 
आनन्द, बोधिसत्तो मातुकुच्छि ओक्कक्न्तो होति, चत्तारो देवृत्ता चतुद्िसं 
आरक्लाय उपगच्छन्ति-मा नं बोधिषत्तं वा बोधिसत्तमातरं वा मनुम्सो 
वा अमनुस्सो वाकोचि वा विहेठेसी' ति। यपि, भन्ते.-पे०-.इदं पाह, 
भन्ते, भगवतो अच्छरियं अन्भ्‌तघस्मं धारेमि । 

६. “सम्मृखा मेतं भन्ते, भगवतो सुतं, सम्मुखा पटिग्गहितं--"यदा, 


-__-__________्‌्‌]ब ब~. 


रोकं म, भरमण-त्राह्मण-देव-मनुष्य सहित सम्पूणं प्रजा मे, देवताओं के तेज ८ अव- 
मास ) को भौ अतिक्रान्त कर देने वाका अपरिमित महान्‌ प्रकाश लोक मे प्रादुभूत 
होताहै। जोवे घने अन्धकारसे पूणं तमसाबृत दुसरे लोक रहै, जहां इतने 
तेजस्वी इतने महानुभाव ये सूय-चन्द्रमा मी प्रकाश नहीं पहुचा सकते वहाँ भी-- 
अपरिमित उदार प्रकाश फल जाताहै। उस समय वहां जो अन्य प्राणी उत्पन्न 
होते दैवे भी उस प्रकाश के सहारे से एक दूसरे को पदचान लेते है कि यह अन्य 
पराणी भी उत्पन्न हृष द । ओर उस दिव्य प्रकाश से यह दशसहखी लोकधातु 
( ब्रह्माण्ड ) कम्पित प्रकग्पित सम्प्रवेधित हो उठती ई।' भन्ते! यह्‌ भी ` ``अद्धत 
आश्चयंमय धमं है--एेसा मे समश्चता दँ । = 

५. “भन्ते ! मेने भगवान्‌ के भरीयुख से दी" ""आनन्द ! जब बोधिसत्व 
मातृगभं मे अवतरित होते हँ उस समय चार देवपुत्र चारो दिशाओं से उत बोधि- 
सत्त्व की रक्षा के लिये पर्ैच जते हँ कि कोई देवता या मनुष्य इस बोधिसत्व को 
या बोधिसत्त्व को माता को किसी तरह की हानि न पर्हैवादे। भन्ते! "इसे 
भी मे भगवान्‌ का अद्धत धमं मानता हूं । 

६. “भन्ते ! मने भगवान्‌ के भरीमुख से" " “आनन्द ! जब बोधिसत्त्व माता 
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आनन्द, बोधिसत्तो भातुकूच्छि ओक्कन्तो होति, पकतिया सीलवती 
बोधिसत्तमाता होति विरता पाणातिपाता विरता अदिन्नादाना विरता 
कामेसुमिच्छाचांरा विरता मुसावादा विरता सुरामेरयमज्जपमाददुानाः 
ति । यं पि, भन्ते.-.पे०- इदं पाह, भन्ते, भगवतो अच्छरियं अन्भुतधम्म 
धारेमि । 

““सम्मृखा मेतं, भन्ते, भगवतो सृतं, सम्मुखा पटिगदहितं-- यदा, 
आनन्द, बोधिसत्तो मातुकच्छि ओक्कन्तो होति, न बोधिसत्तमातु 
[ 2. 121, प. 186 | पृरिसेसु मानसं उप्पज्जति कामगुण्‌पसहितं, 
नतिक्कमनीया च बोधिसत्तमाता होति केनचि पुरिसेन रत्तचित्तेना' ति ! 
यं पि, भन्तेः-पे०"“"इदं पाह, भन्ते, भगवतो अच्छरियं अञ्भृतघम्मं धारेमि । 

“सम्मुखा मेतं, भन्ते, भगवतो सुत, सम्भल ' पटिगगहितं-- "यदा, 
आनन्द, बोधिसत्तो मातुकु च्छि जोक्कन्तो होति, छाभिनी बोधिसत्तमाता 
होति पञ्चन्नं कामगुणानं । सा पञ्चदि कामगुणेहि समप्पिता समद्खीभूता 
परिचारेती' ति। यं पि, भन्ते" पे०-."ददं पाह, भन्ते, भगवतो अच्छरियं 

जन्भ तघम्मं धारेमि । 

७. ““सम्मृखा मेतं, भन्ते, भगवतो सुत, सम्मुखा पटिगदहितं--'यदा 
आनन्द, बोधिसत्तो मातुकुच्छि ओक्कन्तो होति, न बोधिसत्तमातु कोचिदेव 


आबाघो उष्पज्जति; सुखिनी बोधिसत्तमाता होति अकिलन्तकाया; 
न 


की कोख म अवतरित होते दँ उस समय बोधिसन्तव की माता स्वभाव से उतनी 
शीलसम्पन्न हो जाती है कि वह हिसा, चोरी, व्यभिचार, असत्यभाषण एवं मद्यपान 
आदि दुरणो से पूर्णतः विरत रहती है । भन्ते ! “ म यह मी भगवान्‌ का अद्धत 
धर्म ही समन्चता ह । 

८“मन्ते ! ने भगवान्‌ के श्रीमुख से" आनन्द ¦ जिस दिन बोधिसत्त्व मात 
क्के ग मे अवक्रान्त होते है, उसी दिन से बोधिसत्त्व को माता के मनमें किसीमभी 
पुरूष के प्रति कामोत्पाद नदी होताः न कोई पुरुष उनकी ओर कामरागचित्त से 
आँख उठाकर देखने का साहस ही करता है ।° भन्ते ! ˆ" यह भी भगवान्‌ क 
अद्भत ध्म ही है--देसा मेँ षमञ्षता द । 

८“भन्ते ! -“-धीमख से" "आनन्द ! जब बोधिसत्व कौ माता को कुक्षि मे 
आते है तभी से बोधिसत्वमाता पञश्चविच कामगुणों रो तृत रहती है, उसे उनको 


कोई कमी नदी रहती ।' भन्ते ! यह" "अद्भुत धम ही ह-ेसा मे समन्ता ह । 


७. “मन्ते !*--शीमुख से""“आनन्द्‌ ! जसि दिन बोधिसत्त्व माता को 
नो मे आति ह उसी दिन से उस माताश्री को किसी प्रकारकारोग ( आबाध) 
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बोधिसत्तं च बोधिसतमाता तिरोकुच्छठिगतं परस्सति सञ्बङ्ख- [ 8. 163 ] 
पच्च ङ्गं अहीनिन्द्रियं । सय्यथापि, अनन्द, मणि वेद्भुरियो सुभो जातिमा 
अदुंसो सुपरिकम्मकतो । तत्रास्य सुत्तं आवृतं नीलं वा पोतं वा लोहितं वा 
ओदातं वा पण्डुसुत्तं वा । तमेनं चक्खुमा पुरिसो हत्थे करित्वा पच्चवेक्वेष्य- 
अयं खो मणि वे्ुरियो सुभो जातिमा अदसो सुपरिकम्मकतो, तत्रि सुत्तं 
आवृतं नीर वा पीतं वा लोहितं वा ओदातं वा पण्डुसुत्तं वा' ति । एवमेव खो, 
आनन्द, यदा बोधिसत्तो मातुक्रच्छि ओक्कन्तो होति, न बोधिसत्तमातु कोचि- 
देव आबाधो उप्पजञ्जति; सुखिनी बोधिसत्तमाता होति अकिलन्तकाया; 
बोधिसत्तं च बोधिसत्तमातां तिरोकुच्छिगतं पस्सति सन्बङ्खपच्चङ्खं अही. 
निन्द्यः ति। यंपि, भन्ते-“"पे०“-"इदं पाहुं, भन्ते, भगवतो अच्छरियं 
अव्भृतघम्मं धारेमि । 

८ “सम्मुखा मेतं, भन्ते, भगवतो सुतं, सम्मुखा पटिगहितं [ २. 122 | 
--सत्ताहजाते, आनन्द, बोधिसत्ते बोधि सत्तमाता कालं करोति, तुधितं 
कायं उप्पज्जती' ति । यं पि, भन्ते" प°" इदं पाह, भन्ते, भगवतो अच्छरियं 
अब्भृतघम्मं घारेमि । 

“सम्मुखा मेतं, भन्ते, भगवतो सुतं, सम्मुखा परिग्गहितं- "यथा खो 
पनानन्द, अज्जा इत्थिका नव वा दस वा मासे गन्भं कुच्छिना [ पष, 187 | 
परिहरित्वा विजायन्ति, न हेवं बोधिसत्तं बोधिसत्तमाता विजावति । दसवें 


नहीं होता, उसके शरीर में कोई पीड़ा नदीं होती, बह सब तरह से स्वस्थ सुखी 
रहती है । ओर वह गर्मगत बोधिसत्त्व को सभी अङ्गनप्रत्यङ्गोके साथ सभी स्वस्थ 
इन्द्रियो के साथ बते हुए देखती रहती है । आनन्द ! जैसे शुभ्र, उत्तम जाति 
की, अटकोणी, भकीर्भाति चमकायी गयी वैदूयंमणि हो, उसमे नीला, पीला, खाल, 
श्वेत, नारङ्ग ( पीत या पाण्डु) रग का सूत पिरोया गयाहो; उसे हाथमे लेकर 
कोई आंखों वाला देखे-- “यह ` "वैदूयंमणि है इसमे नीला “सूत पिरोया है; इसी 
प्रकार आनन्द । बोधिसत्त्व गभं मेः" "बढते हुए देलती रहती है ।' भन्ते ! यह 
भी“ "धमं है--एेसा समन्ता हं । 

८. “मन्ते ! मेने भगवान्‌ के श्रीमुख से"“""आनन्द ! बोधिहनत्तव के माता 
की कोख से बाहर आने के साह भर बाद, जब बोधिसत्त्व की माता यहाँ प्राणत्याग 
करती दहै तो वह सीघे तुषित देवलोक मे उत्पन्न होती है।' भन्ते! यह मी“ 
धमं दै-एेसा समन्ता हूं । 

“मन्ते ! मेने भगवान्‌ के भीमुख से" "“आनन्द ! जैसे अन्य साधारण ज्ञी 
को नवे या दसवें मास में बालक गमं से प्रसूत होता है वैसे बोधिसत्त्व माता बोधि- 
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मासानि बोधिसत्तं बोधिसत्तमाता कु च्छिना परिहरित्वा विजायती' ति । 
यं पि, भन्ते" पे०".इदं पाहूं, भन्ते, भगवतो अच्छरियं अन्भृतधम्मं धारेमि । 

“सम्मुखा मेतं, भन्ते, भगवतो सुतं, सम्पा पटिग्गहितं-“यथा खो 
पनानन्द, अञ्जां इत्थिका निसिन्ना वा निपन्ना वा विजायन्ति, न हेवं 
बोधिसत्तं बोधिसत्तमाता विजायति । ठिता व॒ बोधिसत्तं बोधिसत्तमाता 
विजायतीः ति। यं पि, भन्ते .पे०."इदं पाहूं, भन्ते, भगवतो अच्छरियं 
अन्भुतधम्मं धारेमि । 

“सम्मुखा मेतं, भन्ते, भगवतो सुतं, सम्मुखा पटिग्गहितं-- यदा, आनन्द, 
बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्वमति, देवा नं पठमं पटिग्गण्हन्ति पच्छा 
मनुस्सा' ति । यं पि, भन्ते.*“पे०.."इदं पाह, भन्ते, भगवतो अच्छरियं 
अन्भुतघम्मं धारेमि । 

[ 8. 164 ] ९. “सम्मुखा मेतं, भन्ते, भगवतो सुत, सम्पला पटिगग- 
हिं --धदा आनन्द, बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्वमति, अप्पत्तो व 
बोधिसत्तो पथवि होति, चत्तारो नं देवपृकत्ता पटिमाहैत्वा मातु पुरतो ्पेन्ति 
--अत्तमना, देवि, होहि; महेसक्लो ते पुत्तो उष्पन्नो' ति । यं पि, भन्ते. 
वे०..“इदं पाह, भत्ते, भगवतो अच्छरियं अन्भृ तघम्मं धारेमि । 

“सम्मुखा मेतं, भन्ते, भगवतो सुतं, सम्मुखा पटिगग हितं --य वा, आनन्द, 


घत्व का प्रसव नही करती । वे दस मास पूणं होने पर ही प्रसूता दोती द 
भन्ते ! यह भीः" "धर्म है-रेसा मेँ समन्ता हं । 

“मन्ते ! मैने भगवान्‌ के श्रीमुख से दी सुना दै--*आनन्द ! जेसे अन्य 
जिया वरैटकषर या लेटकए प्रसव करती है, वैसे बोधिसत्त्व की माता नदीं करती । 
वह तो स्थित रहती हृ ही प्रसव करती है भन्ते ! यह भी" घमं है- रेरा मे 
समक्ता हूं । 

“भन्ते ! चैने भगवान्‌ के श्रीमुख से दी“ "आनन्द ! जब बोधिसत्त्व माता 
करी कौल से बाहर आति है तो पदल्ते उन्दे देवता अपने हार्थामे लेते है, फिर 
मनुष्य । भन्ते ! यह भी" "धमं है-एेसा मेँ समञ्चता दू । 

४. “मन्ते! जैने भगवान्‌ के श्रीमुखसे ही सुनादहे कि आनन्द ! जवं 
बोधिसत्त्व गर्भ से बाहर आते है तौ उस समय प्रथ्वी का स्पशं होने से पूवे ही चार 
देवपुत्र उन्दं अपने पविच्न हाथो मे लेकर माता के सम्मुख प्रस्तुत करते है-देवी ! 
आप प्रसन्न हो, आप को महाप्रतापी ( महेसक्ल ) पुत्र हुआ है । भन्ते | यह 
भी" "घम है-रेसा मे सम्चता हूं । 

` "भन्ते ! यह मैने आप के शीगुख से द": आनन्द्‌ ! जब बोधिसत्त्व अपनी 











२३. अच्छुरियअब्भुतसुत्त १३०६ 


बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्वमति, विसदो व निक्वमति अमक््वितो 
उदेन अमक्िवतो सेम्हेन अमक्ितो सुहिरेन अमक्खितो केनचि असुचिना 
सुद्धो विसदो । सेय्यथापि, आनन्द, मणिरतनं कासिङे वत्थे [ ९. 123 | 
निकिखत्तं नेव मणिरतनं कासिकं वत्थं मक्वेति, नापि कासिकं वत्यं मणि - 
रतनं मक्वेति । तं किस्स हेतु ? उभिन्नं सुद्धत्ता । एवमेव खो, आनन्द, यदा 
बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्दा निक्लमति, विसदो व निक्लमति अमक्वितो 
उदेन अभक्वितो सेम्देन अमक्वितो रुहिरेन अमक्ितो केनचि असुचिना 
सुद्धो विसदो' ति। यं पि, भन्तेः“*प०...दद्‌ पाह, भन्ते, [ पि. 188 ] 
भगवतो अच्छरियं अञ्भुतघम्मं घारेमि। 

“सम्भुखा मेतं भन्ते, भगवतो सुतं, सम्दुखा परटिगहितं --'यदा आनन्द, 
बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्वमति, दवे उदकस्स धारा अन्त किक्ला 
पातुभवन्ति-एका सीतस्स, एका उण्हस्स; येन बोधिसत्तस्स उदककिच्चं 
करोन्ति मातु चाः ति। यं पि, भन्ते" “पे इदं पाह, भन्ते, भगवतो अच्छ- 
रियं अब्भ्‌ तघम्मं घारेमि। 

१० “सम्मुखा मेतं, भन्ते, भगवतो सुतं, सम्मुखा पटिग्हितं--सम्प- 
तिजातो, आनन्द, बोधिसत्तो समेहि पादेहि पथवियं पतिद्हित्वा उत्तरा- 

भिमुखो सत्तपदवी तिहारेन गच्छति, सेतम्हि छतत अनुधारियमाने, सब्बा च 
न == 


माता की रकौखःसे बाहर आतेदहै तबवे साफ-सुथरे सो ही निकरते दै, वे अन्य; 
साधारण बालकौ की तरह मैक्ञे, गर्भोदक सो या रक्त व श्लेष्मा सो लिपटे नदीं रहते, 
अपितु शुद्ध विशद (साफ) दी निकलते है ।' आनन्द ! जेले कोद मणिरत्न काशौ के 
बने कौवेय व्र मे ल्पटा न उस बखर मे चिपकता है, न वह वच दी उस मणिरत्न सो 
चिपकता है; क्योकि वे दोनों ही सुविशुद्ध है; उसी तरह आनन्द ! जब बोधिसत्त्व 
अपनी माता की कोख रो" शुद्ध विशद दी निकरते है |` भन्ते ! यह भी"""धमं 
है -ेसा मेँ समञ्चता हरं । 

८“भन्ते 1 मैने ञापके ही श्रीमुख से"“"आनन्द ! जब बोधिसत्त्व माता कौ 
कोख रो बाहर आते दै, उसी समय आकाशसे जलकीदो धाराएं गिरने लगती 
है -एक ठण्डे जल की ओर दूसरी गरम जल की, उनरो बोधिसत्त्व कौ स्नानक्रिया 
या प्रक्षालनक्रिया सम्पन्न होती है।' भन्ते! यह भीः""धम है-एेषा मेँ सम 
दयता हू । 

१०. “भन्ते ! मने भगवान्‌ के श्रीमुख रो" आनन्द } सद्यः उत्पन्न बोधि- 
सन्त्व अपने श्रीचरणो को प्रथिवी पर समतल रख कर उत्तर दिशा की ओर मख कर, 
सात पदक्रम (कदम) चते है, ( देवताओं द्वारा ) श्वेत छत्र धारण कर सब दिशा 
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दिसा विलोकेति, आसि च वाचं भासति-अग्गोहमस्मि लोकस्स, ज्रो- 
हमस्मि लोकस्स, सेदोहमस्मि लोकस्स । अयमन्तिमा जाति, नत्थि दानि 
पुनन्भवो' ति। यं पि, भन्ते"“"पे०" "ददं पाह, भन्ते, भगवतो अच्छरियं 
अन्भुतघम्मं धारेमि । 

[ 8. 165 ] “सम्मुखा मेतं, भन्ते, भगवतो सुतं, सम्पुखा पटिग्गहितं 
--"यदा, आनन्द, बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्खठमति, अथ सदेवके खोक 
समारके सत्रह्यके सस्समणन्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्ाय अप्प्माणो उगरो 
ओभासो लोके पातुभवति अतिषकम्मेव देवानं देवानुभावं । शापिता 
लोकन्तरिका अधा असंव्‌ ता अन्धकारा अन्धकारतिमिसा, यत्थ पिमे चन्दि- 
मसुरिया एवं महिद्धिका एवं पहानुभावा आभाय नानुभोन्ति तत्य पि अप्पमाणो 
[ १२. 124 ] उकारो ओभासो छोक्रे पातुभवति अतिक्कम्मेव देवानं देवानु- 
भावं । ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेन अञ्जमञ्जं सञ्जानन्ति 
--अञ्जे पिकरिर, भो, सन्ति सत्ता दधूपपन्ना ति। अयं च दससहस्सी 
लोकधातु स ङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति, अप्पम।णो च उक्रारो ओभासो 
लो पातुभवति अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं! ति । यं पि, भन्तेः' "पे 
इदं पाह, भन्ते, भगवतो अच्छरियं अन्भतधम्मं घारेमी"' ति । 

३. श्रयं पि तथागतस् श्रब्भूतधम्मो 

[ पप. 189 ] १९१. ““तस्मातिह त्वं, आनन्द, इदं पि तथागतस्स अच्छ. 
रियं।अन्भ्‌तधम्मं धारेहि । इ्धानन्द, तथागतस्स विदितां वेदनां उप्पज्जन्ति, 
विदिता उपद्रहन्ति, विदिता अभ्भत्थं गच्छन्ति; विदिता सञ्जं उष्म 
उजन्ति--.पे०--.विदिता वितक्का उप्पज्जन्ति, विदिता उपद्ुहन्ति, विदिता 


= 
देखते हुए यह गम्भीर ( आरंभी } वाणी बोलते हमे इस लोक मे अम ( प्रथम 


गणनीय ) हू, श्रेष्ठ ( उच्चतम ) हूं, ज्येष्ठ ( प्रमरलतम ) हँ । मेरा संसार मं यह 
अन्तिम आगमन ( जन्म ) है । अव य मेरा पुनजंन्म नदीं होगा ॥ 

"मन्ते! मैने आपके भ्ीमुखसे ही सुना है--“आनन्द ! जब्र बोधिसत्त्व 
मताकी कौल से बाहर आते है तब देवमार्रह्मा सदत“ "पूववत्‌" समभ्प्रवेधित 
हो उठती है ।' भन्ते ! यह भी"" "धमं है-एेसा मेँ समञ्षता हू । 

३. यह्‌ भी तथागत का अद्भुत धमं है 

११. “इष तरह, आनन्द ! तुम तथागत के इस अद्भुत आश्चय॑मय धमं को 
भी अपने मन मे तरेडा लो । आनन्द ! यहां तथागत को सभी वेदनाएं ( अनुभव ) 
पले से विदित होती हुई ही उत्यन्न होती ई“ ““स्थित शोती है, ˆ“ “अस्त होती दैः 
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अन्भत्थं गच्छन्ति । इदं पि खो, ठ्वं, आनन्द, तथागतस्स अच्छरियं अभ्भृत- 
चम्मं घारेही"" ति । 

“यं पि, भन्ते, भगवतो विदिता वेदना उप्पज्जन्ति, विदिता उपटूुहन्ति, 
विदिता अन्भ्थं गच्छन्ति; विदिता सञ्ञा" विदिता वितक्का उप्पञ्जन्ति, 
विदिता उपद्रहन्ति, विदिता अन्भत्थं गच्छन्ति, इदं पाहं, भन्ते, भगवतो 
अच्छरियं अन्भृतघम्मं धारेमी"' ति । 

१२. इदमवोच आयस्मा आनन्दो । समनुञ्जो सत्था अहोसि; अत्तमना 
च ते भिक्खू आयस्मतो आनन्दस्स भा सतं अभिनन्दुं ति । 


= 





इसी प्रकार सभी संज्ञाएं सभी वितर्क"“"विदित होते हुए ही अस्त होते है।' 
आनन्द | यह भी-घमं है-एेसा तुम समञ्ललो ।' 

“भन्ते! भगवान्‌ कोये जो षमी वेदनार्एंः-सभी संजाः" "सभी वितक'*" 
विदित होते हए ही अस्त होते हैँ यह भी" "घमं है- रेस मेने समन्न लिया हे ।'' 

१२. आयुष्मान्‌ आनन्द ने यह कहा । शास्ता ने आनन्द ( की इस बात ) 
का समथन किया । सामने वैठे सभी भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ आनन्द के इस भाषण 
का अभिनन्दन किया। 

अच्छरियअञ्भृतसुत्त समाप्त ॥ 
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२४. बाकलसृत्तं 
१. श्रायस्मतो बाकुलस्स श्रच्छरियधम्मा 
[ च. 190, 8. 166 ] १. एवं मे सृतं । एकं समयं आयस्मा बाकरुलो 
राजगहे विहरति वेलयुवने कल्दकनिवापे ।! अथ खो अचेलकस्सपो आधस्मतो 
[ ९. 125 ] बाकुलस्स पुराणगिहिसहायो येनायस्मा बाकुलो तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा आयस्मर्ता बाकुलेन सरद्धि सम्मोदनीयं कथ सारणीयं वीतिः 


सारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो अचेलकस्सपो आयथस्मन्तं 
बाकूलं एतदवोच-- 


'“कीवचिरं पव्बजितोसि, आवृसो बाक्रुखा ' ति ! 

“अपीति मे, आवृसो, वस्सानि पञ्बनितस्सा" ति। 

“मेहि पन ते, आवृसो बाकुल, असीतिया वस्सेहि कतिक्लततं मेनो 
घम्मो पटिसेवितो'ः ति ? 

न्न खो मं, आवृसो कस्सप, एवं पच्छितम्बं-इमे!ह पन ते, आवृसो 
बाकुल, असीतिया वस्सेहि कतिक्वत्तुं मेगुनौ धम्मो पटिसेवितो' ति। एवं च 
खो मं, आवसो कस्सप, पृच्छितव्बं मेहे पन ते, आव्‌सो बाकुल, 
असी तिया वस्सेहि कतिक्लत्तं कामसञ्तां उ्यन्नपुब्वा' ति ! असीति मे, 


ञआावसो, वस्सानि पन्बजितस्स नाभिजानामि कामसञ्जं उप्पन्नपुञ्ब'” । 
स 


२४. बाकुलसुत्र 
१, आयुष्मान्‌ बाकुर के आश्चयंमय घमं 

१, रेखा मने सुना है (कि) एक समय आयुष्मान्‌ बाकुट राज के वेगुवन- 
स्थित कलन्दकनिवाप मे साधनादेतु ठहरे हुए ये । उस समय अचेटकाश्यप नामक 
नग्न परि्राजक. जो कि उस आयुष्मान्‌ बकुल का गृहस्थधर्मं के समय का पुराना 
ायी था, ज्यं आयुष्मान्‌ बादर विराजमान ये, वहाँ पर्हुचा । पर्टुच कर उसने 


आयुष्मान्‌ बाकुल से कुशल-मङ्गल व स्वास्थ्य का समाचार पूछा । समाचार प्ख कर 


वह एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे उस अचेलकाश्यप ने आयुष्मान्‌ बाक्रुखसे 
वह प्रश्न किया-- 


“आयुष्मान्‌ बकुल ! आप को प्त्रजित हुए कितना समय हो गया 4 
५आयुष्मन्‌ ! मुञ्च पर्रजित हए. अस्सी वधं हो गये । ' 


"आयुष्मन्‌ वाकुल | इन अस्सी वर्षो म कितनी बार मेथुनघरम ( खरीप्रसङ्ग ) 
का सेवन किया दहै! 


“आयुष्मन्‌ काश्यप ! तुम्रं सुञ्चसे यद नदीं पृहछना चाद्धिये थाकि तुमने इन 
अस्सी वर्षो में कितनी बार मेथुनधर्म का प्रतिसेवन किया है, अपितु यही बात यो 
पूद्धनी चाहिये थी कि--“आपको, आयुष्मन्‌ वकुल ! इन अस्सी वषोँमें कितनी 
बार कामसंज्ञा ( कामविकार ) उत्पन्न हर है आयुष्मन्‌ ! मुञ्चे तो यह स्मरण 











२३. बाकुलसुत्त १३१३ 


“ध्यं पाथस्मा बाकुलो असीतिया वस्सेहि नाभिजानाति कामसज्जं उप्प- 
श्नपुब्बं इदं पि मयं आयस्मतो बाकुलस्स अच्छरियं अन्भुतवम्मं वारम" । 

“असीति मे, वृसो, वस्सानि पब्बजितस्स नाभिजानाभि [ न. 191 | 
न्यापादसञ्त्र"**पे°."  विरहिसास ञ्जं -उप्पन्नपुन्ब'' । 

ध्यं पायस्मा बाकुलो असीतिया वस्सेहि नाभिजानाति रिहिसासजञ्जं 
उप्पन्नपुञ्बं, इदं पि मयं जायस्मतो बाकुलस्स अच्छरियं अन्भूतघम्मं घारेम ' 

“असीति मे, आवृ सो, वस्सानि पञ्बजितस्स नाभिजानामि कामवितक्क 
उप्पन्नपुन्बं” । 

“यं पायस्मा बाकूलो असीतिया वस्सेहि नाभिजानाति कामवितक्क 
उप्पन्नपुष्चं, इदं पि मयं भआयस्मतौ वाकुलस्स अच्छरियं अन्भूतघम्मं 
धारेम'° । 

“असीति मे, आवृसो, वस्सानि पञ्बजितस्स नाभिजानामि ब्यापाद- 
वितक्कं ` पे०“" विहिसावितक्कं उप्पन्नपुञ्बं' । 

“ध्यं पायस्मा बाकुलो असीतियां वस्मेहि नाभिजानाति [ 8. 167 | 
विहिसावितक्कं उप्पन्नपु्बं, इदं पि मयं आयस्मतो बाकुलस्स अच्छरियं 
अन्भुतघम्मं घारेम' । 





ही नदीं आताकिं इन अस्सी वर्षौमे कभी सञ्च एक बार भी कामसंज्ञा उत्पन्न 
दुरे हो! 

“आयुष्मन्‌ बाकुल ! इन बीते हुए अस्सी वषा मे आपको एक बार भी काम- 
संञा उत्पन्न नदीं हृई- इख बातको हम आपके विषय मै अद्धत घमं स्वीकार 
करते हैँ ।"' 

“आयुष्मन्‌ ! इतना ही नही, इन पिछले अस्छी वषो म मेरे चित्त में किसी 
के प्रति व्यापादसंञ ( दवेषभाव ) या अद्ंसाभाव उत्पन्न हुआ हो-एेसा मो सृद्च 
स्मरण नहीं है । 

“आयुष्मन्‌ *"“व्यापादसंजञा `" यह भी आप मे अदधत घमं दही दै-एेसामे मान 
लेता ।' 

“आयुष्मन्‌ ! वीते अस्सी वर्षो मे कभी मेरे चित्त मे कामवितकं भी उत्पन्न 
नही हृ ॥'' 

“यह भी मेँ आपका अद्धुत धमं मान लेता हूं ।'' 

““मायुष्मन्‌ !"“ "कभी मुषे व्यापादवितकं विर्िसावितकं नदीं हुआ ।"» 

५***यह भी मे आपका अद्धुतघमं"““। 











१३१४ मन््विमनिकाय 


[ २. 126 ] २. “असीति मे, आवृसो, वस्सानि पम्बजितस्स नाभि 
जानामि गहपतिची बरं सादिता । 

^“ पायस्मा बाकुलो असीतिया वस्सेहिं नाभिजानाति गहपतिचीवरं 
सादिता, इदं पि मयं आयस्मतो वाकूलध्स अच्छरियं अब्भतधम्मं घारेम' । 

“असीति मे, आवुसो, वस्सानि पन्बजितस्स नाभिजानामि स्थेन 
चीवरं छिन्दिता'* | 

“यं पायस्मा बकुलो असीतिया वस्मसेहि नाभिनानाति सत्थेन चीवरं 
छन्दिता" 'पे०*``घारेम । 

असीति मे, आवृसो, वस्सानि पन्बजितस्स नाभिजानामि सूचिया 
चोवरं सिन्बिता"" प°. नाभिजानामि रजनेन चीवरं रजिताः“'नाभि- 
जानाभि कठिने चीवरं सिञ्विताः` नाभिजानामि सब्रह्यचारीन चीवरकम्मं 
[ पप. 192 ] विचारिता. नाभिजानामि निमन्तनं सादिता". नाभि 
जानामि एवरूपं चित्तं उष्पन्तपुज्बं “अहो वत मं कोचि निमन्तेय्या' तिः" 
नाभिजानामि अन्तरघरे निसीदिताः" नाभिजानामि अन्तरघरे भुञ्जिता.. 
नाभिजानामि मातुगामस्स अनुग्यञ्जनसो निमित्तं गहेता ` नाभिजानामि 
मातुगामस्स धम्मं देसिता अन्तमसो चतुप्पदं पि गाथं नाभिजानामि 
भिक्खुनुपस्सयं उपसङ्कमिता नाभिजानामि भिक्बुनिया घम्म देसिता-.. 
नाभिजानामि सिक्वमानाय घम्मं देसिता- नाभिजानामि सामणेरिया धम्मं 
~ 


२. “आयुष्मन्‌ ! मुञ्चे याद नहीं पड़ता कि मैने पिले अस्सी वर्षो मे किसी 
गृहस्थ का दिया नया वलन पहना हो \` 

८४." "यह भी आप मे अदधत धमं ही हे" 1 

““आयुष्मन्‌ ! मुने स्मरण नहीं आता कि इन वर्षो म मेने कमी शस ( केची ) 
से कटा वन पहना हो 1" 

५.* यह भी आप में आश्चर्यजनक धमे ही है" "1" 

“आयुष्मन्‌ ! मुञ्चे याद नहीं आताकि मने इस बीते समयम सुईसे सिला 
वलन कमी पहना हो । "रंगा हआ वचर“ "“कटिन" मे मिला हुभा वस सुह से 
सिला हो""सन्रह्मच।रियो के चीवर'""किसी का निमन्त्रण स्वीकार किया होन 
मुञ्चे यदी याद्‌ आता है कि मैने सोचादहोकि कोई धुञ्े निमन्त्रण देकर भोजन के 
लिये बुलाये"-"न यदी कि किसी यृहस्थ के घर म किसी कायं से जाकर बैठा होऊ“ 
या किसी गृहस्थके घरमे बैठ कर भोजन कियाहो"किंसी स्री की आकृति को 
ध्यानपूर्वकं देखा होः"किंसी स्त्री को थोढ़ा भी घरमोँपदेश किया हो यहां तक किसी 
पाथा की चार पक्ति भीः""किसी भिक्षुणी-आवाख मे गया होऊ “किसी भिक्षुणी को 











क 


२१. नाकुटयुत्त १३१५४ 


देसिता--.नाभिजानामि पम्बाजे्ता'- नाभिजानामि उपसम्पादेता "नाभिः 
जानामि निस्सयं दाता. नाभिजानाभि सामणेरं उपद्रपिता' ` ` नाभिजानामि 
जन्ताघरे न्हायिता- नाभिजानामि चुण्णेन न्हायिताः-“नाभिजानामि 
सब्रह्यचारी गत्तपरिकम्मे विचारिता"ˆनाभिजानामि आबाधं [ २. 127 | 
उप्पन्नपु्बं, अन्तमसो गद्दृहनमत्तं पि". नाभिजानामि भेसज्ज उपहरिता, 
जन्तमसो हरीतकीखण्डं पि“*'नाभिजानामि अपस्सेनकं अपस्सयिताˆ"नाभि- 
जानामि सेय्यं कप्पेता \ 

“यं पायस्माः-प०ः-"धारेम' । 

“असीति मे, आवसो, वस्सानि पम्बजितस्स नाभिजानामि गामन्त- 
सेनासने वस्सं उपगन्ता" । 

““यं पायस्मा बाकुलो असीतिया वस्सेहि नाभिजानाति | 8. 168 | 
गामन्तसेनासने वस्सं उपगन्ता, इदं पि मयं आयस्मतो बाकुलस्स अच्छरियं 
अञ्भुतधम्मं धारेम" । 

“सत्ताहमेव खो अहं, आवृसो, सरणो रद्रुपिण्ड भूज्जि; अथ अद्रुमियं 

अज्जा उदपादि" । 

“यं पायस्मा बाकुलो सत्ताहमेव सरणो रदु पिण्डं भुञ्ज; अथ अद्रुमियं 
अ 
धर्मोपदेश किया हो-* शिक्षमाणा ( भिक्षुणी-उपसम्पदा के लिये प्रतीक्षारत उपासिका ) 
को-"ध्रामणेरी को धमोपदेश'""प्र्रञ्या"""उपसम्पदा"“'निःश्य ( गुरं बनने का 
आश्वासन ) दिया होः श्रामणेर से सेवा ली हो" स्नानख्हं ( जन्ताघर ) मे स्नान 
किया होःउबटन लगाया हो" ` सब्रह्मचारि्यो से देह मल्वाया हो" "कमी मुञ्चे कोई 
रोग हआ हो, यहाँ तक की साधारण दाद-खुजली भौ." "कभी ओषधि का प्रयोग 
किया ह्यो यहाँ तक कि हरेका एक टुकड़ा मीˆ"अषने ल्यि खाट बिच्ठायी हो“ 
खाट पर सोया होऊ ।'' 

८०००यह्‌ ग सैँ""“आप का अद्धुत धम मान लेता द ।' 

“आयुष्मन्‌ ! इन अस्स वर्षो मे मुञ्चे यह भी याद नहीं आताकि कभीर्मेने 
वर्षा्नूतु मे ्राम मे निवा कियाहो)' 

८८०. "यह्‌ मी आयुष्मान्‌ का आश्चर्येत्पिादक धमं ह ।'' 


'“आयुष्मन्‌ ! इन सस्सी वर्षो मेँ मन प्रारम्भ के सात दिन ही सरण ( चित्तमल- 
युक्त~अहंत्‌ बिना हुए ) रह कर जनता ( राष्ट्र) का भोजन कियाहे। आचके 
दिन तो मुञ्चे ज्ञान ( आज्ञा ) प्राप्त हो गया" 

८८."यह भी" ` " आश्चर्योत्पादक धमं मानता दं ।'' 





क गिक शिं 


टिया से बाहर निकलो; आज मेश परिनिर्वाण द्येगा 


१२३१६ मज्द्िमनिकाय 


अज्जा उदपादि इदं पि मयं आयस्मतो बाकरुलष् अच्छरियं अन्मूतघम्म 
धारेमः । ¦ 


[ पप. 198 ] ३. “लमेय्याहु, आवुसो बाकुल, दमरध्मि घम्मविनये 
पन्बज्जं, लमेय्यं उपसम्पदं'' ति । 

२. श्रचेलकस्सपस्स पञ्बज्जा 

+, अलत्थ खो अचेलकच्सपो इमस्म धम्मविनये पञ्बज्जं, जकत्थ 
उपसम्पदं । अविशूपसम्पन्नो पनायस्मा कस्सपो एको वृूपकट्रो अप्पमत्तो 
आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव--यस्सत्याय कृलऊक्ता सम्मदेव 
अगारस्मा अनगारियं पञ्बजन्ति तदनुत्तरं -ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदरुव 
घम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि। खीणां जाति, 
वृ सितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्तायाः ति अभ्भञ्जासि । 
अञ्जतरो खो पनायस्मा कस्सपो अरहतं भहोसि । 

अथ खो आयस्मा बाकुलो अपरेन समयेन अवापुरणं आदाय विहारेन 
विहारं उपसङ्कमित्वा एवमाह 'अभिक्कमथायस्मन्तो, अभिक्कमथा- 
यस्मन्तो । अज्ज मे परिनिब्बानं भविस्सती'' ति । 

“धयं पायस्मा बाकरलो अवापुरणं आदाय विहारेन विहारं उपसङ्कुमित्वा 
एवमाह्‌--अभिक्कमथायस्मन्तो, अभिव्कमथायस्मन्तो; अज्ज मे 
परिनिनब्बानं भविस्सती' ति, इदं पि मयं भयस्मतो बाकुलस्त अच्छरियं 
अन्भृतधम्मं धारेम'' । 





= ~ 

३. ““आयुष्मन्‌ बाकुल 1 क्या ही अच्छा हो, म भी आपके इस धमंविनय में 
प्रव्रज्या व उपसम्पदा प्रास्त कर लू ।' 
२. अचेरुकाश्यप की प्रव्रज्यां 

४. अचेरकाश्यप ने इस ( सौगत ) घमंविनय मे प्र्रज्या प्राप्त कर ली, उपः 
खम्पद्‌ा प्रास्त कर छी । उपसम्पदा पाये कुछ हौ समय बीतने के बाद आयुष्मान्‌ 
काश्यप ने एकाकी ` पू्वत्‌""" ओर ङु यहां करने को: शेष नदीं रहा वह जान 
लिया । ये आयुष्मान्‌ काश्यप गण्य, मान्य अहंतो मेँ एक दो गये । 

तब आयुष्मान्‌ बाकुर पीछे ङु समय बाद कुञ्जी ( अपापुरण ) लेकर इस 
विष्ार से उस विहार मे जाकर यो कदने लने--“निकलो, आयुष्मानो ! अपनी 
9 

“यह्‌ जो आयुष्मान्‌ बाङुल ने विहार ज्ञे विहार मे जाकर समय से पदज्ञे ही 
अपनी मृत्यु की सूचना दी--यह मी उनका आश्चर्योत्पादक धमं ही था ।' 











२४. बाकुलुत्त १३१७ 


अथ खो आयस्मा बाकुलो मज्ज भिक्खुसङ्खस्स निसिन्नको [२. 128] 
च परिनिब्वायि । “यं पायस्मा बाकूलो मञ्ज भिक्खुसङ्स्स निसिन्नको व 
परिनि्व्वायि, इदं पि मयं आयस्मतो बाकुलस्स अच्छरियं अन्भृतधम्मं 
धारेमा* ति । 


ॐ 


इसके बाद आयुष्मान्‌ बाक्रुक ने मिक्षुसङ्घ के बीचमें ही बैठे बेठे परिनिर्वाण 

पा लिया--यह भी उन आयुष्पान्‌ बाकुल का आश्चर्योत्पादक धर्महीथा, ेसा 
इम मानते है। 

बाकुलयुत्त समाप्त ॥ 


र 
र ~ 


क क ध ० = क, 


२५. दस्तभमिसृत्तं 
१. जयसेनराजकुमारवस्थ्‌, 


[ पि. 194, 8, 1 69 1 १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजग 
विहरति वेदटुवने कलन्दकनिवापे। तेन खो पन समयेन अचिरवतो 
समणुटैसो अरञ्जकूटिकायं विहरति । अथ खो जयसेनो राजकूमारो 
जद्खाविहारं अनुचद्धममानो अनुविचरमानो येन अचिरवतो समणुटेसो 
तेनुपसद्कमि; उपसङ्कमित्वा अव्िरवतेन समणगुदेसेन सदधि सम्मोदि । 
सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं लिसीदि । एक्मन्तं 
निसिन्नो खो जयसेनो राजकुमार अचिरवतं समणृदेष एतदवोच- 

““सुतं मेतं, मो अ गिगवेस्सन- ईव भिक्खु अप्पमत्तो आतापौ प हितत्तौ 
विहरन्तो फुसेय्य चित्तस्स एकमगतं ' ति । 

“एवमेतं, राजकुमार, एवमेतं, राजकृमार । , चच भिक्खु अप्पमत्तौ 
आतापी पहितत्तो विहरन्तो फसे्य चित्तस्स एकमरगतं' ति । 

"साधु मे भवं अगिगिवेस्सनो यथासुतं यथापरियत्तं घम्मं देसेत्‌'" ति । 

"्तखोते अहं, राजकुमार, सक्कोमि यर्थासुतं यथांपरियत्तं घम्म 
देसेतुं । अहं च हि ते, राजकुमार, यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं देसेय्य, त्वं 
क 


२५. दन्तभूमिसूत्र 
१. जयसेन राजकुमार से अचिरवत श्रामणेर का संवाद 


१. रेखा ने सुना है (कि) प्क समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजग के वेशु- 
वनस्थित कलन्दकनिवाप मे साघनादेतु विराजमान थे । उस समय अचिरवत नामक 
श्रामणेर ( समशुदेख ) अरण्य म बनी किसी कुटिया मे साघना कर रदे ये । तभी 
जयसेन राजकुमार पैदल ही चलकर इधरउघर्‌ चरन करता हुआ, जहां 
अच्िरवत भामणेर ये, वहाँ पर्वा । पर्हैवकर अचिरवत श्रामणेर के साथ कुशल- 
मङ्गल पूलने लगा । कुशर-मञ्ञल पच कर वह प ञओर बैठ गया! एक ओर 
बैठे जयसेन राजकुमार ने श्रामणेर से पृछा "मो अग्निवेश (-गोत्रघारिन्‌ ) ! 
भिश्ु प्रमादरदित हो, उद्योग एवं संयम के सहारे चित्त की एकाग्रता ( निरोब ) 
प्राप्त कर सकता हे !" 

"ह, राजकुमार ! यह बात ेसी ही रै। कोई भी भिक्षु"""प्राप्त कर 
सकता हे ।" 

“अच्छा हो कि आप अपने सुने-सलमञ्चे के अनुसार मुले भी इस धमं का उपदेश 
कृ । 

(नही, राजकुमार ! में वदं अपने सुने-समक्षे के अनुसार इस घमं का 
उपदेश नदीं कर सकूगा; क्योकि मेरे द्वारा उपदिष्ट इस धर्म-उपदेश को तम भरी- 











२४. दन्तभूमिसुत्त १२१४ 


च मे भासितस्स अत्थं न आजानेय्यासि; सो ममस्स किलमथो, सा मभस्स 
विहेसा” ति । 

“दसेतु मे भवं अग्गिवेस्सनो यथासुतं यथापरियत्त धम्मं । [ ९. 129 ] 
अप्पेव नामाहं भोतो अग्गिवेस्सनस्स भासितस्स अत्थं आजानेय” ति । 

“देसेय्यं खो ते अहं, राजकुमार, यथायुतं यथापरियत्तं धम्मं । सचे मे 
त्वं भासितस्स अत्थं आजानेग्यासि--इच्चेतं कुसलं; नोचे मेत्वं भासितसस 
अत्थं आजानेग्यासि, यथासकरे तिदरय्यासि; न मं तत्थ उत्तर [ ए. 195 ] 
परिपुच्छय्यासीः' ति । 

“देसेतु मे भवं अग्गिवेस्सनो यथासुतं यथापरियत्तं घम्मं । सचे अहं 
भोतो अग्गिवेस्सनस्स भासितस्स अत्थं आजानिस्सामि--इच्चेतं कुसलं; नो 
चे अहं भोतो अग्गिवेस्सनस्स भासितस्स अत्थं आजानिस्सामि, यथासके 
तिद्िस्सामि; नाहं तत्थ भवन्तं अग्गिवेस्सनं उत्तरि परिपुच्दिस्सामीः' ति । 

२. अथ खो अचिरवतो समणृहैसो जयसेनस्स राजकुमारस्स [ 8. 170 | 
यर्थासुतं यथापरियत्तं धम्मं देसेसि ! एवं वृत्ते, जयसेनो राजकूमारो अचिरवतं 
समणुहेसं एतदवो च-“अद्भानमेतं, भो अंग्गिवेस्सन, अनवकासो यं भिक्वु 
अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो फुसेय्य चित्तस्य एकमग्गतं'" ति । 
अथ खो जयसेनो राजकूमारो अचिरवतस्स समणुहेसस्स अदानतं च अन- 
वकासतं च पवेदेत्वा उद्रायासना पक्कामि । 





माति न समन्न पाये तो वह मेरे लियि हैरानी, निन्दा व पीदा दायक स्थिति बन 
जायगी । 


“भो अग्निवेश ! आप अपने सुने-समञ्चे धमं का मकै उपदेश करेतो) क्या 
पता मेँ आपके उस उपदेश का अथं भली माति समञ्च ही लु 

““तो ठीक है, राजकुमार ! मेँ अपने सुने-समञ्चे घर्म का तुम्हें उपदेश करूगा] । 
उसका तुम सम्यक्तया तात्पयं समञ्च छो तो ठीक; अन्यथा तुम यदि समञ्च न पाओ 
तो अपने ही मत पर स्थिर रहना । वहां फिर मुञ्चसे आगे की बात न पृषधना | 


„ “ठीक है, अग्निवेश ! आप मञ्ञे अपने घमं का उपदेश करे, यदि मँ समश्च 
पराऊंगातो ठीक है; अन्यथ] मँ अपने मत पर स्थिर रहंगा, आपको पुनः पुन+ 
अवान्तर प्रश्न करके कष्ट न दुगा । 


२. तव॒ अचिरवत श्वामणेर ने जपने ( गुखसे ) यथाभ्रुत एवं यथास्मरृत धर्म 
का जयसेन राजङ्कुमार को उपदेश किया। धर्मोपदेशं सुनने के बाद जयसेन 
राजकुमार ने अचिरवत भामणेर से कहा--“भो अग्निवेश ! यह सम्भव नहीं है, न 
इसके ल्यि कोई अवकाश ( ओौचित्य ) ही है किं कोई भिक्षु अप्रमत्त एवं उद्योगरतः 
हो साधना करता हुआ समाधि के सहारे स्वचित्त को एकाग्र कर सके । "» धह कह कर 
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अथ खो अचिरवतो समणुरेसो अचिरपक्कन्ते जयसेने राजकूमारे येनं 
भगवा तेनुपस ङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि ॥' 
एकमन्तं निसिन्नो खो अचिरतवरता समणुदसो यावतको अहोसि जयसेनेन 
कथासल्लापो तं सब्बं भगवतो जारोचसि । 

एवं वृत्ते, भगवा अचिरवतं समणुहेसं एतदवोच--^तं कतेत्थ, अग्गि- 
वेस्सन, लन्भा । यः तं नेक्लम्मेन जातन्बं नेक्वम्मेन दटुभ्वं नेक्खम्नेन पत्तन्बं 
नेक्ठम्मेन सच्छिकातम्बं तं वत जयसेनो राजकरुमारो काममञ्न्े वसन्तो 
कामे परिभुञ्जन्तो कामवितक्करेहि खजञ्जमानो कामपरिखहेन परिडय्हमानो 
(ए. 130 ] कामपरियेसनायर उस्सुको ज स्सति वा दक्खति वा सच्छिवा 
करिस्सती ति~ नेतं ठानं विज्जति । 


ग्रदन्तपसुपमो राजक्मारो 
३. ““सेय्यथापिस्सु, अग्गिवेस्सन, द्वे हत्थिदम्मा वा अस्सदम्मा वा 
गोदम्मा वा सुदन्ता सुविनोता, हे हत्थिदम्मा वा अस्सदम्मा वा गोदम्मा वा 
[ ]३. 196 | अदन्ता अविनोता। त कि मज्जसि, अग्गिवेस्सन, येते 
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जयसेन राजकुमार अचिरवत श्रामणेर ऊ कथन कौ पूतिं मे असम्भावना एव 
अनवकाश दिखाता हुआ आसन से उठ कर चल दिया। 

तब बह अचिरवत श्रामणेर राजकुमार जयसेन के जाने के कुलं ॑ही समय बाद) 
जह भगवान्‌ विराजमान ये, व्ह पर्चा । पर्हव कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक 
ओर तरैठ गया । एक ओर रैं उख श्रामणेर ने उसका राजकुमार जयसेन के साथ 
लो कुद्धं मी संवाद हुआ था बह सब कुछ्कं भगवान्‌ से कह सुनाया । 

रेखा कदे जाने पर, भगवान्‌ अचिरबत श्वामणेर को यो समश्चाने लगे-““अग्निवेश 
वहं { ज्ञान ) उसे यँ कैसे अधिगत हो सकता था, जो निष्कामता सेदहीजानाजा,. 
सकता है, नैष्कम्यं से जिसका समीक्षण किया जा सकता है या पाया जा सक्ता ह ° रकी 
जिषका साक्षात्कार किया जासकता है ! उल ( दुलभ ज्ञान ) को जयसेन राजकुमार 
नेता कामभोगं मे लिप्त प्राणी व कामस्षकल्पौ से जजेर तथा दिन-रात कामविषयों 
की प्रात्तिमेंदहील्गा हुआ व्यक्ति देख सके, पा सके, उसका साक्षा्कीर कर सके-यद्‌ 
सम्भवी न्दीडहै। 
राजकुमार की अशिक्षित पशु से तुलना 

३. “अग्निवेश ! जैते दो सुशिक्षित ( युदान्त ) सुविनोत हाथी" घोडे 
या.“ त्रैल सवारी आदि मे भली्भांति काम आने योग्य ( = दम्य ) हौ ओर दुसरी 
तरफ वैसे ही दो अशिक्चित अविनीत दो हाथी""घोढे या"वैलहो) तो क्वा 
मानते हो, अग्निवेश ! वेजोदो सुशिक्षित व सुविनीत हाथी षोद़ेया बैर शिक्षित 
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दे हत्थिदम्मा वा अस्सदम्मा वा गोदम्मा वा सुदन्ता सुविनीता, अपिनुते 
दन्ता व दन्तकारणं गच्छेययुं, दन्ता व दन्तभूमि सम्पापुण्येय्युः? ति ? 
"एवं, भन्ते" । | 


भ्ये पनते द्रे हत्थिदम्मा वा अस्सदम्मा वा गोदम्मा वा अदन्ता 

ध अविनीता, अपि नु ते अदन्ता व दन्तकारणं गच्छेयु, अदन्ता व दन्तभमि 

 सम्पापुणेय्यु, सेय्यथापि ते द्रे हत्थिदम्मा वा अस्सदम्मा वा गोदम्मा वा 

 सुदन्ता शृविनीता” ति ? ““नो हेतं, भन्ते", । 

 _ “एवमेव खो, अग्गिवेस्सन, यं ते नेक्म्मेन अआतब्वं नेक्वम्मभेन ददुव्बं 

 नेक्म्मेन पत्तव्बं नेक्वम्भेन सच्छकातन्बं तं वत जयसेनो राजकृमारो 
काममञ्छ वसन्तो कमि परिभुजञ्जन्तो कामवितक्केहि वज्जमानो [8. 171] 
कामपरिदाहेन परिडग्हर्मानो कामपरियेसनाय उस्सुको अस्सति वा 
दक्खति वा सच्छिवा करिस्सती ति-नेतं ठानं विज्जति। 


पड्बतपाददह्ितपुरिसुपमो राजकूमारो 


४. ^सेग्यथापि, अग्गिवेस्सन, गामस्स वा निगमस्स वा अविदूरे महा- 
पम्बतो । तमेनं द्वे सहायका तम्हा गामा वा निगमा वा निक्खिभित्वा 
हत्थविलङ्खकेन येन सो पञ्बतो तेनुपंसङ्खमेय्युं; उपसङ्कमित्वा एको सहायको 
हदा पव्बतपादे तिदथ्य, एको सहौयको उपरिपन्बतं आरोग्य । तमेनं हेदरा 
पञ्बतपादि ठितो सहायको उपरिपन्बते ठितं सहायकं एवं वदेयय~'यं, सम्म, 








होते हुए महावत व सारथि द्वारा प्रदत्त गमनक्रिया-संकेतौ को समश्च सरवेगे आर 


उनका तदनुकूल क्रियान्वयन कर सर्केगे ? ““हा› भन्ते 1” 
“ओरवेजो दो अशिक्ित अविनीत हाथी'''क्रियान्वयन कर सर्केगे १, 
“नही, भन्ते `" 


“इसी तरह, अग्निवेश ! यह जो ( दुर्लभ ) ज्ञान नैष्कम्यंसे हीजाना जा 
सकता है“ "यह सम्भव ही नहीं है।"' 
राजकुमार को पवंत पर चदे पुरुष से तुलना 

४. अग्निवेश ! जैसे किसी ग्राम या निगम के पास कोई ऊँचा पर्व॑त हो। 
वहां कोई दो साथी उस माम या निगम से निकर कर हाथ हाते -इलाते उस पव॑त 
कै पास पर्हुच जाय, पर्हैच कर उनमें एक साथी पव॑त के नीचे ही खड़ा रह जाय, ओर 
दूसरा उस पवेत पर चद़ जाय । उस पव॑त पर चदे हृष से नीरे खड़ा हुआ साथी 
र्यो पूष्े-- “सोम्य | पवेत पर चटने के बाद वुष्हे क्या दिखायी दे रहा दहै? वह 
उत्तर में कदे-““सोम्य ! मसे इस पव॑त पर चद जने के बाद सुन्दर-सुन्द्र बाग- 
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छि स्वं पर्ससि उपरिपन्बते छत" ति ? सो एवं वद्य -पस्तामि खो ` 
अहं, सम्म, उपरिपन्बते -ठितो आरामरामणेय्यकं वनरामणेय्यकं भभि- 
रामणेय्यकं पोक्लरणी रामणेय्यकं' ति 


[ २. 1351 ] “सो एवं वदेय्य--अद्भानं खो एतं, सम्म, अनवकासो यं 
त्वं उपरिपब्बते ठितो परस्सेय्यासि आरामरामणेय्यकं, वनरामणेय्यक 
भूमिरामणेग्यक, पोक्छरणी रामणेय्यकं' ति । तमेनं उपरिपन्बते ठित 
[ पि. 197 | सहाय॑को देट्टिमपञ्बतपादं ओरोदहित्वा तं सहायकं बाहायं ` 
गहेत्वाः उपरिपञ्बतं आरोपेत्वा मुहृत्तं भस्सासेत्वा एवं वदेय्य--यं, सम्म, 
क्रि त्वं पस्ससि उपरिपन्बते ठितोः ति ? सो एवं वदेग्य--पस्सामि खो अहं, ` ` 
सम्म, उपरिपिब्बते ठितो आरामरामणेय्यकं वनरामणेथ्यकं भूमिरामणेय्यक 
पोक्वरणीरामणेय्यकः' ति । 


"-- -- ---~- 
य्वा 1" इः 
न द 
> ४३ 4 
ष 


न्त्र = कक 


क: वकस्य जन् शरकरः 


"सो एवं वदेग्य--'इदानेव खो ते, सम्म, भासितं--मयं एवं आजा- 
नाम अदुानं लो एतं सम्म अनवकासो यं त्वं उपरिपभ्बते हितो पस्सेय्यासि 
ञआरामरामणेय्यकं वनरामणेय्यकं भूमिरामणेय्यकं पोक्वरणी रामणे्यक' 
ति) इदानेव च पन ते भासितं सयं एवं अजानाम-, पस्सामि खो अहं 
सम्म, उपरिपव्बते छित आसामरामणेग्यकः" ति 1 सो एवं वदेय्य-- तथः 
हि पनाह; सम्म, इमिना महता पञ्बतेन आवुतो दद्य नाहसं' ति । 





नकद 
४ द 


=“ स्न 


15 


क 
बगीचो, सुन्दर सुन्दर बन, हरी-भरी भूमि, जल से भरे न्द्र तालाब -सभी कु तो 
दिखायी दे रहा है ।'' | | 

( “तव ) नीगे खड़ा वह साथी यह कदे-- यड्‌ सम्भव नदीं दहै किं पवंत पर 
( इतन ऊँचा ) चढ जाने के बाद भी सुन्दर वाग-बगीने, वनः इरित भूमि एवं जल 
ठ भरे तालाब दिखायी देः । तब उस नीगे खड़े साथी को पवत पर चडढा हुआ साथी 
नीचो उतर, हाथ पकड़ कर; पर्वत पर जे जाकर उससे दी पू “सौम्य ! अब तुम 
बताओ ! पवत पर चद्ने के बाद तुम भी ये सुन्दर बाग“ तालाब नदीं देख पा रहे 
हो ? वह उत्तर मे दे--हँ सोभ्य !मेंभीतोये सब-बाग-बगीरो, वन मूमि, ताखाब 
आदिदेलदहीपारहादहं! 


“तब वह ( ववत षर पदक्ञे चदन बाला साथी ) उससे कदे- "क्यो सौम्य | अभी 
तो करुद्ठ देर ` पहले ( पर्वत के नीगे खदे-खडे ) यह कद रहे थे-- यह सम्भव 
नदीं है“"दिलायी दें ।' परन्दु अभीजो तुमने काः उससे तो यही ज्ञात होता 
हेकि वुम्दे मी अव ( इस स्थिति म आने पर ) वह सव कुं {दखायी दे रहा 
ह, लो मुञ्चे दिखायी दे रहा था !” तव वहं नीरे वाला साथी अपनी भूल मानता 


| | 
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| 
| 
| 
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। 
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अतो महन्ततरेन, अग्गिवेस्सन, अविज्जाखन्धेन जयसेनो राजकुमारो 


{आवृतो निवृतो ओफुटो परियोनद्धो । सो वत यं तं नेक्खम्मेन [ 8. 172 ] 
 -अातन्बं नेक्वम्मेन ददु व्बं नेक्वम्मेन पत्तञ्बं नेक्म्मेन सच्छिकातन्बं तं वत 
 जयसेनो राजकूुमारो काममज्छे वसन्तो कामे परिभुञ्जन्तो कामवितक्केहि 


खज्ज्मानो कामपरिलाहेन परिडय्ह॒मानो कामपरियेस्नाय उस्सुको अस्सति 


वा दक्खति वा सचिवा करिस्ती ति-नेतं ठानं विज्जति। सचेखोतं 


अग्गिवेस्सन, जयसेनस्स राजकूमारस्स इमा दवे उपमा पटिभायेय्युं, अनच्छ- 


रियं ते जयसेनो राजकूमारो पसोदेय्ध, पसन्नो च ते पसन्नाकारं करेय्या" 


ति । 
““कूतो पन मं, भन्ते, जयसेनस्स राजकु मारस्स इमा द्र उपमा पटिभायि- 
स्सन्ति अनच्छरिया पुब्ब अस्मुतपुन्बा, सेय्यथापि भगवन्तं ति । 
२. दन्तो नागो राजारहो | 
४. “सेरयथापि, अग्गिवेस्सन, राजा खत्तियो [ पव. 128, २. 132 ] 
मुद्धांवसित्तो नागवनिक आंमन्तेति--"एहि त्वं, सम्म नागवनिक, रज्जौ 
नागं अभिरुहित्वा नागवनं पवित्वा आंरञ्जकं नागं अतिपस्सित्वा रज्ञो 
नागस्स सीवायं उपनिबन्धाही' ति। “एवं, देवा' ति खो, अग्गिवेस्सन, 


हआ के--'सोम्य ! जब में नीचे खड़ा था, तव इस महान्‌ पव॑त से ठका ( आचरत ) 
"रहने केः कारण यह सब मनोरम दृश्य मृश्च दिखायी नही दे रहा था।' 

“अतः अग्निवेश ! यह राजकुमार जयसेन महान्‌ अविद्यास्कन्ध से आवृत 
है, आच्छादित दै, अवस्फुट है, प्व॑वनद्ध दै। वह यद जो नैष्कम्यं से ज्ञातव्य है" 
उसे यह राजकुमार जयसेन, जो किं कामभोगं में छप दहै"“"कामभोगो की खोज में 
निरन्तर लिक् रहता है""केसे साक्षात्‌ कर लेगा! यह सम्भव नही! हा! 
अग्निवेश ! यदि उसेये दो उपमाएं (दृष्टान्त) समञ्च म आयी रहतीं तो वह्‌ तुम पर 
"प्रसन्न होता ओर प्रसन्न होने के बादकी क्रियां मी करता !' 

(“भन्ते । जयसेन राजकुमार को ये दो उपमाएं क्या समन्चमे आ पाती, मेने 
तो स्वयं ही पहले कभी इन्हें नही सुनादै। इन्दं तो आपने जब मुञ्चे सुनाया दहै 
तभी मे समञ्च पायाद 1" 

२. राजा के योग्य शिक्षित हाथी 


५. “जसे, अग्निवेश | कोई मूधाभिषिक्त क्षत्रिय राजा हो, वह किसी नाग- 
निक ( हाथियों क रहने बाल्ते जङ्गलो के रक्षक ) को बुलावे ओर कदे- “जाओ, 
सोम्य नागवनिक † तुम र(जकीय हाथी पर सवार हो, हाथियों के जङ्गलमे प्रविष्ट हो, 


 -जङ्खटी हाथी को देखकर उसको राजकीय हाथी की गदनसे बांधकर आभो} 
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बढ क" ४ 


तागवनिको रञ्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स पटिस्मुत्वा रज्ञो नागं मि- 
हित्वा नागवनं पविसित्वा आरञ्जकं नागं अतिपस्सित्वा रज्जौ नागस्स । 
गीवायं उपनिबन्धति । तमेनं रज्जौ नागो अन्भोकासं नीहुरति । एत्तावता 
खो, अग्गिवेस्सन, आरञ्जको नागो अब्भोकासं गतो होति । एत्थगेधा ह, 
अग्गिवेस्सन, आरजञ्जरका नागा यदिदं--नागवनं । तमेनं नागवनिको रञ्ज 
खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स आ रोचेसि-'अन्भोकासगतो खो, देवं, आरञ्ञकौ 
तागो' ति 1 अथ खो, अग्गिवेस्सन, तमेनं राजा खत्तियो मुद्धावसित्तो हत्थि- 
| | दमकं आमन्तेसि-"एहि त्वं, सम्म हत्थिदमक, आरल्जकं नागं दमयाहिं 
1 आरज्जकानं चेव सीलानं अभिनिम्मदनाय आरञ्ञकानं चेव सरसङ्भप्पानं 
८ अभिनिम्मदनाय आरजञ्जकानं चेव दरथकिलमथपरिद्छाहानं अभिनिम्मदनाय 
| गामन्ते अभिरमापनाय मनुस्सकन्तेसु सीलेसु समादपनाया' ति ॥ 
 ॥8 [ 8. 175 ] एवं, देवाः ति खो, अभमिगवेस्सन, हत्थिदमको रज्जौ 
खत्तियस्स मुद्धा वसित्तस्स पटिस्पुत्वा महन्त थम्भं पथवियं निर्खाणत्वा 
१ रञ्जकस्य नागस्स गीवायं उपनिबन्धति आरञ्जकानं चेव सोलानं 
| अभिनिम्मदनाय आरञ्जकानं चेव सरसङ्कपानं अभिनिम्मदनाय आरज्ज- 
| कानं चेव दरथफिलमथपरिव्ाहानं अभिनिम्मदनाय मामन्ते अभिरमापनाय 


क 1 परम्म 








"ठीक है, देव ! कह कर, अग्निवेश ! बह नागवनिक उस मूघाभिषिक्त क्षत्रिय 
राज्ञा को उत्तर देकर, राजकीय हाथी पर चद्‌ कर हाथियों के जङ्गल में प्रविष्ट हो, 
वहाँ जङ्गटी हाथी को देख, उसे राजकीय हाथी कै गलते मे र्वधदे। फिर उसे वह 
। | राजकीय हाथी खुज्ञे स्थान पर ले आवे । उस खुल्ञे स्थान को देख कर उस जङ्गली 
| हाथी को यह व्यामोड (=गेघा) हो जाय किं यह भी नागवन हे; क्योकि खुज्ञे स्थान 
| के कारण व्हा उसे ठ युखानुमूति होतीदहै। एेली स्थितिमे वहइ नागवनिक 
राजा से जाकर निवेदन करता दहै किदेव } एक जङ्गटी हाथी खुले स्थान पर 
पचा दिया गया ई 1" तब अग्निवेश † वह राजा अपने हस्तिदमक ( महावत ) 
को जुलाकर कदे--“जःओ } सौम्य इस्तिदमक ! तुम उस जङ्गली हाथी को शिक्षित 
करो । उसके जङ्गली स्वभाव ( आदत ) का, उसकी जङ्गटी बोली का, तथा उसकी 
। जङ्गली हैरानी-परेशानिर्यो का दमन करो । तथा उसके बदले मे उसका ्रामरमे 
। रहने एवं मनुष्य के बीच रहने का स्वभाव बनाओ 1” 
| 
। 


"अग्निवेश ! ठीक है देव} यो राजासे कह कर वह महावत प्रथ्वी पर एक 
गहरा खलँटा गङवा कर, उससे उस जङ्गली हाथी की गदन बोधकर उसके जङ्गटी 
स्वभाव, जङ्गली बोली, जज्गटी दैरानी-परेशानियो को दुर करता हे; उसके बदले में 
उसका आम मे व मनुर्यो के बीच रहने कास्वमाव बनाना प्रारम्भ करता हे । तक्‌ 
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मनुस्सकन्तेसु सीलेसु समादपनाय । तमेनं हत्थिदमको या सा वाचा नै 


 -कण्णसुखा पेमनीया हदयद्धमा पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपाहि 


वार्चाहि समुदाचरत । यतो खो, अग्गिवेस्सन, आरजञ्जको नागो हत्थि- 
-दमकस्सया सा वाचा नेला कण्णसुखा पमनीया हृदयङ्गमा [ च. 199 | 
पोरी बहु जनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपाहिं वाचाहि समुदाच- [ २. 133 ] 
रियमानो सुस्सूसति, सोतं ओदहति, अञ्जा चित्तं उपद्रुपेति ; तमेनं हत्थि. 
दमको उत्तरि तिणघासोदकं अनुप्पवेच्छति । 


भयतो खो, अग्गिवेस्पन, आरजञ्जको नागो ह त्थिदमकस्स तिणघासोदकं 
पटिग्गण्हाति, तत्रं हत्थिदमकस्प एवं हो ति--'जोविस्सति खा दानि आरः 
ञ्जको नागो? ति । तमेनं हत्थिदमको उत्तरि कारणं कारेति--'आदिय, भो, 
निक्ष, भो" ति । यतो खो, अग्गिवेस्सन, आरजञ्जको नागो हृत्थिदमकमस्सं 
आदाननिक्खेपवचनकारी होति ओवादप्पटिकरो, तमेनं हत्थिदमको उत्तरि 
कारणं कारेति-"अभिक्कम, भो, परिक्कम, भो*ति। यतो खो, अगिगि- 
वेस्सन, आरञ्जको नागा हुत्थिदमकस्स अभिक्कमपरिक्कमवचनकरो होति 
भओवादप्पटिकरो, तमेन हत्थिदमको उत्तरि कारणं करोति--“उदुहु, भो, 
निसीद, भो' ति । यतो खो, अग्गिवेस्सन, आरञ्जको नागो हत्थिदमकस्स 


वह उसे सर्वप्रथम एेसी बोली बोलना सिखाता है जो दुसरोंको कर्णप्रिय लगे, 
मनोहर लगे, प्रीत्युत्पादक हो, बहुजनप्रिय हो । अग्निवेश, धीरे.घीरे वह आरण्यक 
हाथी महावत की उस बोलीसे प्रेरित दहो उसे सुनने की इच्छा करता है, उसे सुनने 
के लिये कान दिये रहता है, जानवृन्च केर उसको सुनने मे अपना कान लगाता ह । 
तब वह महाबत उसे प्रिय गने वाल्ते तृण, घास व टण्डा जल खाने-पीनेको देता है । 


“जब वह्‌ आरण्यक हाथी महावत द्वारा दिये तृण-घास, जलकोप्रमसे रहण 
करने लगता है तब उस महावत को उसकीये क्रियार्एं देखकर यह होता दै-“अव 
यह जङ्गटी हाथी ली जायगा । तब वह महावत उस पर उससे अगे की शिक्षां 
प्रारम्भ करता है, जेसे- किसी वस्तु की ओर स्द्केत कर उसे पकड़नेकी या उसे 
छोड़ने की । जब वह हाथी उन वस्तुओंका म्रहण या निक्षेप सीख, लेता है, ओर 
महावत की अन्य आज्ञाओं का पालन करने लगता है, तब वह महावत उसे उससे 
भी आगे की, जैसे- आगे चलना, या पीङ्के खौयना-आदि शिक्षाएं देतादहै। जक 
अग्निवेश | वह हाथी उसकी इन आगे चलना पीले खोटना आदि शिक्षाओंकोमी 
भलीरभाति सीख लेता है तब वहं महावत उसे इससे आगेकी शिक्षा देना प्रारम्भः 
करता है -“अरे उठो! “अरे वैठटो'। यो, अग्निवेश ! जब वह आरण्यक हाथी. 
महावतत की इन उठनेचेठने की आज्ञाओं का पालन करने वाला हो जाता है तो वह 
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` उद्राननिसज्जाय वचनकरो होति ओर्वादप्पदिकरो, तमेनं हत्थिदमको उत्तरि 
-अनेञ्जं नाम कारणं कारेति, महन्तस्स फलकं सोण्डाय उप निबन्वति, 
तोमरहत्थो च पुरिसो उपरिगीवाय निसिन्नो होति, समन्ततो च तोमरहत्था 
पुरिसा परिवारेत्वा ङितां होन्ति, हत्थिदमको च दीघतोमरयद्ि गहैत्वा 
पुरतो ठितो होति । सो आनेञ्जं कारणं कारियमानो नेव पुरिमे पादे चोपेति 
न पच्छिमे पादे चोपेति, न पुरिमकायं चोपेति, न पच्छिमकायं चोपेति, न 
[ 8. 174 ] सीसं चोपेत्ति, न कण्णे चोपेति, न दन्ते चोपेति, न नङ्गूढु 
-चोपेति, न सोण्डं चोपेति । सो होति आरञ्जको नागो खमो सत्तिप्प- 
हारानं अ सिप्पहा रानं उपुप्पहारानं सरपत्तप्पहारानं भेरि-पणव-वंस सङ्ख- 
डिण्डिमनिन्नादसहानं सब्बवङ्कुदोसनिहितनिन्नोतकसावो राजारहौ राज- 
मोग्गो रञ्जो अङ्कं तेव सङ्कु गच्छति । 
३. हत्थिदमक्‌पमो तथागतो 

[ पष. 200, २, 134 ] ६. "एवमेव खो, अग्गिवेस्सन, इध तथागतो 
लोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो कोकविदू 
अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा । सो इमं लोकं 


मावत उस हाथीको अगे शिक्षा देने छगता दहै, जेसे-( विकटसे विकट 
स्थिति मे भी ) स्थित रहने ( आनेञ्ज ) की । वहइ उसकी सूड मे बड़ी ढाल (फलक ) 
बाध दे; भाल। ( तोमर ) हाथमे लिये एक आदमी को उक्षको गदन पर बैठा दे, 


भाला ल्यि कुङ्क आदमी उसक्ोषेर कर खडेहो जाँय, ओर महावत भौ हाथमे 
भालका तेकर उसके सामने खड़ा रहे । उस समय वह हाथी इस स्थिरताका शिक्षा 


को प्रहण कराया जाता हआ न अगले वैरो को उठावे, न पिच्छ्ते पैरो को, न शरीर 
के अगले भागको, न पिद्ठले माग को उठावे; नशिरको, नकानोको, नर्दतां 
को, न पू को, न सुण्डक्ो द्िकवे। र्यो धीरे-धीरे वह एकं समय का आरण्यक 
इाथी भाले, तलवार, बाण एवं शरपत्नो के प्रहारो को सहन करने मे समथ व निपुण 
हो जातादै। साथी वह मेरी, दमामा, नौबत, शङ्ख, ढो, आदि कौ तीखी 
आवाज को सुननेकामी अभ्यस्त हो जाताहै। ओर धीरे-धीरे एक समय रेसा 
आ जाता है जब वह जङ्गरकी सभी कुटिलता्ओं, दोषो व बुराइयों से दूर होकर 
 राजयोग्य, राजमोग्य एवं राजा की सेना में प्रविष्ट होने योग्य हो जाता हे। 

३. तथागत उक्त महावत कै समान 

६, “को तरह, अग्निवेश ! यह लोक मे तथागत अवतरित होते है“ 

पूर्ववत्‌) “““। वे आदि मध्य ओर अन्तमे सर्वथा कल्याणकारक उस धमं काजो 
. द्र०-पीछे ९० ६५४ । 
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-सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणत्रा्याण पजं सदैवमनुस्सं सयं अभिञ्जा 
सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मञ्ज्ेकल्याणं परियो. 
सानकल्याणं सात्थं सञ्यञ्जनं, केवल्परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति । 
तं धम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अञ्त्रतरस्मि वा कुले पच्चा- 
जातो ।सो तं घम्मं सृत्वा तथागते सद्धं पटिलमति । सो तेन सद्धापटि- 
-लभेन समन्नागतो इति पटिसच्न्विक्ति--^सम्बाघो घरावासो रजापथो, 
अग्भोकारो पञ्वज्जा । नयिदं सुकरं अगारं अञ्ज्ञावस्तता एकन्तपरिपुण्णं 
एकन्तपरिसुद्धं सङ्कलितं ब्रह्मचरियं चरितुं । यन्नाहं केसमस्सुं ओहा- 
रत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पन्बजेय्यं' ति । 
“सो अपरेन समयेन अप्पं वा भोगक्वन्धं पहाय महन्तं वा भोगक्खन्धं 
पहाय, अप्पं वा आतिपरिकदटुं पहाय महन्तं वा बातिपरिवद्ं पहाय, 
केसमस्सुं ओहारेत्वा, कासायानि वत्थांनि अच्छादेत्वा, अगारस्मा अनगारियं 
पव्बजति । एत्तावता खो, अग्गिवेस्सन, अरियसाबको अन्भोकासगतो होति। 
एत्थगेधा हि, अग्िवेस्सन, देवमनुस्सा यदिदं-- पञ्च कामगुणा । तमेनं 
तथागतो ऊत्तरि विनेति-"एहि त्वं, भिक्वु, सीलवा होहि, पातिमोक्व- 


कि उपदेश करते है। उक्त धर्म को यदि फली भी जाति याकुरमें 

उत्पन्न कोई ग्रहपति या उसका पुत्र सुनता है तो उसे, उस धमं को युन कर, तथागत 
मे श्रद्धा उत्पन्न होती है। तथागत मे से श्रद्वोत्पाद से समन्ध्रागत हो वह चिन्तन 
करने छगता है-- यह गृदावास ( गरहस्थ धमं ) कण्टकाकीणं तथा संसार की पापमय 
धूल से भरापष्ड़ाहै। रेपे यृदस्थ मँ रहते हुए मनुष्य के लिये इस एकान्ततः परि- 
शुद्ध परिपूणं शङ्खवत्‌ धवल ( निष्कलङ्क }) ध्म का पालन करना सरल नदीं । 
{ अतः) क्यौ न मँ दादी-मृच्धु मुडवा कर, काषाय वल्न धारण कर, धर से 
बेधर हो प्रत्रजित हो जाङ। 


“बह दूसरे समय, सामने उपस्थित थोडे या अधिक कामभागोका त्याग कर, 
छोटे या बड़े नाते-रिष्तेदारौ की भीड़को छोड़ कर, दादी. मँडवाकर'“"प्र्रजित 
हो जातादै। इतने से, अग्निवेश ! वह आरय॑ध्रावकं स्वयं को खुले आकाश में 
वैठा हुआ ( बन्धनमूक्त ) सा अनुभव करता है । जब कि अग्निवेश ! इस सृष्टि में 
जन्मे सभी देवता था मनुष्य इन पाँच इन्द्र्यो के कामभोगो की अधिक से अधिक 
प्रा्िकेही खोभ मेँ पड़े रहते ई। तब उक्त आयंश्रावक को तथागत आभे 

शिश्वा देते है--*आओ ! भिक्षु । तुम शीलवान्‌ बनो, प्रातिमोक्ष नियमों से अपने 


१. द्र०~ पीछे प० ३५४ । 
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 ॥॥ संवरसंवृतो विह राहि आचारगोच रसम्पन्चो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी,. 
| | समादाय सिक्वस्सु सिक्लापदेसू" ति । 
| “यतो खो, अग्गिवेस्सन, अरियसावको सीलवा होति, पातिमोक्-- 
| संवरसंवुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो अणुमतत सु वजञ्जेसु भयदस्सावी,. 
[ 8. 175 ] समादाय सिक्छति सिक्वापदेसु, तमेनं तथागतो उर्तार 
लिनेति--“एहि स्वं, भिक्लु, इन्द्रियेसु गृत्तदरारो होहि, चक्लुना रूपं दिस्वा 
[ १. 135-136 | मा निमित्तमगाही ' प°“ | 

[ यथा एकादसे गणकमोग्गल्लानसृत्तन्ते एवं वित्थारेतब्ानि 

[ 7. 201 ] ७. “सो इमे पञ्च नोवरणे पहाय चेतसो उपक्िकिलेसे 
पञ्त्ाय दृग्बलीकरणे काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो' 
सतिमा विनैय्य कोके अभिज्क्ञादोमनस्सं । वेदनापु ` पे°"“ “चित्त "घम्मेसु 
घम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सत्तिमा विनेथ्य लोके अभिञ्ज्ञा- 
दोमनस्सं। सेय्यर्थापि, अग्गिवेस्सन, हत्थिदमको महन्त थम्भं पथविय 
| निखणित्वा आरञ्जकस्स नागस्सं गीवायं उपनिबन्धति आरञ्जकानं चेव 
| सीलानं अभिनिम्मदनाय आरञ्जकानं चेव सरसङ्कप्पानं अभिनिम्मदनाय 
| आरञ्जकानं चेव दरथकिरमथपरिन्छाहानं अभिनिम्मदनाय गामन्ते अभिर 
। मापनाय मनुस्सकन्तेसु सीलेसु समादपनाय; एवमेव लो" अग्गिवेस्सन, अरिय- 
| स 
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को वेधा हुआ समञ्च कर साधना प्रारम्भ करो, आचार-गोचर से सम्पन्न हो छोटे सेः 
छोटे पापकर्मो से भी भय मानो, स्वीकृत शिक्षापदों का अभ्यास करोः । 

८८अग्निवेश ! जब वह आर्य्॑रावक शीलवान्‌ रहता ईजा 'रिक्षापदौ का 
अभ्यास पूर्णं कर लेता है, तब तथागत उसको आगे की शिक्षा देते दै -आओ, . 
भिक्षु! अब तुम अपनी इन्द्रिया पर दयम का अम्थास करो । चक्षुरिन्द्रिय से 
उसका विषय ( रूप ) देखकर उसङे बाह्य कृतिम आकार मै न फन" "पूववत्‌" ॥ 
[ यहाँ पूर्वोक्त बं गणक्रमोगगल्लान सत मै आये पाड का यथावत्‌ विस्तारः 
| करलं। | 
| ७. “वह इन पाँच नीवरणों का रहण कर चित्त मे विकार को दुबल कर काय 
मे कायानुपश्यी हो*""वेदनामें वेदनानुपश्यी हो" चित्त में चित्तानुपश्यी दो" "घममे 
घर्मानुपश्यी हो" `पूवंवत्‌*“ । अग्निवेश ! जेते महावत एकं बडे खृटे को प्रथ्वी 
| ने गाड़ कर, उससे उस जंगली हाथी कोर्बाघ देता है, ओर उसके जगली स्वभावः 
| को, जगली बोटी को, जंगली रहन-सहन को विनष्ट करने के लिये ओर उवके स्थान 
| पर ग्रामवासिये। एवं नागरिको को उसकी जो आदतें अच्छी लगे उन सिखाने के. 
| लिये प्रथन करता है; उसी तरह, अग्निवेश ! आयंभावक के ल्यि ये चार्‌ 
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सावकस्स इमे चत्तारो सतिपदानां चेतसो उपनिबन्धना होन्ति गेहसितानं 
चेव सीलानं अभिनिम्मदनाय गेहसितानं चेव सरसङ्कप्पानं अभिनिम्मदनाय 
गेह सितानं चैव दरथकिलमथपरिकाहानं अभिनिम्मदनाय जायस्स अधि- 
गमाय निन्बानस्सं सच्छिकिरियाय । 

८. “"तमेनं तथागतो उत्तर विनेति--"एहि त्वं, भिक्ु, काये कार्या 
सस) विहराहि, मा च कामूपसंहितं वितक्कं वितक्केसि । वेदनासु'"" 
चत्ते..-धम्मेसु धम्भानुपस्सी विह राहि, मा च कामूपसंहितं वितक्कं 
वितक्केसी' ति । | 

सो वितक्कविचारानं वूपसमा अञ्त्तं सम्पसादनं चेतसो, एकोदिभार्वं ` 
अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतिय ज्ञानं“ "ततियं ज्ञानं" चतुत्थं 
हयान उपसम्पञ्ज विहरति । सो एवं समाहिते चित्ते परियुद्धे परियोदाते 
अन ङ्गणे विगत्‌ पक्किलेसे मुदुभूते कम्मनीथे ठिते आनेञ्जप्पत्तेपुज्वेनिरवांसं 
अनुस्सरति, सेय्यथीदं- एक पि जाति, दवे पि जातियो"*“पे०““"इति साकारं 
सउहेसं अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति । 

९. “सो एवं समाहिते चित्ते परिपुद्धे परियोदाते अनङ्गणे | 8. 176 । 
विगतूपकिकनेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञजप्पत्ते सत्तानं चुतूपपांतजाणाय 
चित्तं अभिनिन्नामेति। सो दिन्बेन चक्खुनां विसुद्धेन [ प. 202] 


स्मृतिप्रस्थान जो चित्त के बन्धन होते ईँ, उन्हें तथा लोभ की ओर प्रवतंक आचार 
को हटाने ` * "स्वरसङ्कल्पौ को*"दरथ-क्लछमथ को हटनि के ल्यि ज्ेयकी प्रा्तिवः 
निर्वाण के साक्चात्करार के लिये आवश्यक हैँ । 


८. “तब तथागत उस आयेश्रावकको आगे की शिक्षा देते है-"आओ! 
भिक्षु ! ठम काया में कायानुपश्यी होः" वेदना मे वेदनानुपश्यी हो" `` चित्त मे चित्तानु- 
पश्यो हो""घमं मे धर्मानुपश्यी हो साधना करो ओर कामोपसंहूत वितर्को की 
वितकेणा न करो ।' | 


““यह वितके-विचारो के शान्त हो जाने पर“ "पूवंवत्‌““ द्वितीय ध्यान ““ तृतीयः 
ध्यान ˆ" "चतुथं ध्यान" वहइ इस प्रकार चित्तके एकाग्र हो जाने पर^""अषपनैः 
पूवंजन्मों के स्मृतिज्ञान के ल्यि चित्त को जुकाता है ।*""पूवंजन्मों का अनुसमरणः 
करता हे । 


४. ““यो, वह चित्त के एकाग्र हो जाने पर "अन्य प्राणियों की च्युति-उत्पच्चिः 
के विषय मे ज्ञानहेतु चित्तको भुकाता ह । वह दिन्य चक्षु से"""यथाकर्मोपम, 
प्राणियों को पहचानता हे । 
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अतिवकन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे 
दब्बण्णे सुगते दुर्गते यथाकम्मूपे सत्ते पजानाति । | 

““सो एवं समाहिते चित्ते परिमुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूपक्किलेसे 
मृदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्त आसवानं खय्राणाय चित्तं अभिनिन्ना- 
सेति। “सो इदं दुक्छं' ति यथाभूतं पजानाति, “अयं दृक्वसमुदयो' ति 
यथामृतं पजानाति, “अयं दुक्छनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, (अय दुक्ल- 
पनरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभरतं पजानाति; "हमे आसवा' ति यथाभूतं 
पजानाति, 'अयं आसवसमुदयो' ति यथाभूतं पजानाति, अयं ' आसवनिरोधो' 
ति यथाभूतं पजानाति, “अयं आसवनिरोवगामिनी पटिपदाः ति यथाभूतं 
यजानौत्ति। तस्व एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमुच्चति, 
वासवा पि चित्तं विपुच्चति, अविञ्जासवा पि चित्तं विमुच्चति । विमुकत्त- 
ग्मि विमृत्तमिति जणं होति। 'लीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति । 

"सो होति भिक्वु खमो सीतस्स उण्डस्स जिवच्छाय पिपासाय डंस- 
{ २.137 ] मकसवातातपसरीसपसम्फस्सानं दुरुतानं दुरागतानं वचन पथानं, 
उष्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिब्बानं खरानं कटुकानं असातानं 
अमनापानं पाणहरानं अचिवासकजातिको होति सब्बरागदोस मोह निहित- 
निन्नीतकसावो आहूनेय्यो पाहुनेय्यो दक्िणेय्यो अञ्जलिकरणीयो अनृत्तरं 
'ुञ्जक्वेत्तं लोकस्स ) 


स = मय 

“यो, फिर वह चित्तके एकाग्र हो जाने पर आश्वो के क्षयज्ञान के लिये 
चित्त को सुकाता है । उसके "यह दुःख है", “यह दु४खसमुदय दै", “ह दुःखनिरोध 
ह, "यह दुःखनिरोधगामौी मागं है'; ये आश्चव है" -.-"ये आश्ववनिरोघगाभी मागं 
$ - रेषा भलीरभाति जान लेने पर, उसका चित्त कामाभ्नव, मवाभ्नव एवं अविद्या- 
श्रवसे विमुक्त हो जाता दहै। विमुक्त होने पर उसे भ्नेरा यह चित्त अब विमुक्त 
है-रेषाज्ञान हो जाता है ओर तब वह अपने बारे मे यह भो भली ति क्षमन्च 
चुका होता है कि मेरी जन्मपरम्परा क्षीण दो चुकी दै, मेरी धर्मलाघना पूणं हो चुकी 
है, मेरा कर्तव्य पूराहो चुका है, अब मेरा यह कोई कर्तम्य शेष नहीं हे 

८८घ स्थिति मे वह खाधक भिक्षु सर्दौ-गमीं, भूलःप्यास, दंश, मच्छुर-मक्खी; 
आधीश्तूफान, ` सप-बिच्छ से होने वाते कष्टो को, लोगो की कटटूक्तियां को, लोगो 
दारा प्रदत्त वेदनाओंको सदन करने का अपना स्वभाव बना तेता है । यो, बह 
सव प्रकार के राग-दरेष, छोभ-मोह आदि चित्तविकारो से दर रहता दुभा लोक के 
लिये स्वागतयोम्य एवं सम्भानाहं ओर पुण्यप्रद हो जाता हे । 
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४. श्रदन्त-दन्तमरणानि | स 
१०. महल्लको चे पि, अग्गिवेस्सन, रञ्जो नागो अदन्तो श्रविनीतोः 
कालं करोति, अदन्तमरणं महल्लको रञ्जो नागो कालङ्खतो' त्वेव स्क 
गच्छति; मज्िमो चे पि, अग्गिवेस्सन, रञ्जो नागो दहरो चे पि, अग्गि- 
वेस्सन, रञ्जो नागो अदन्तो अविनीतो कालं करोति, "अदन्त- [ 8, 177 ] 
मरणं दहरो रञ्जो नागो कालङ्खुतो' त्वेव सङ्करं गच्छति; एवमेव खो; 
अग्गिवेस्सन, थेरो वेपि भिक्लु अखलीणासवो कालं करोति, अदन्तमरणं - 
थेरो भिक्ु कालङ्कतो' त्वेव सङ्खं गच्छति; मच्न्निमोचेपि, { पि. 203 | 
अग्गिवेस्सन, भिक्लु "नवो चे पि, अग्गिवेस्सन, भिक्लु अखीणासवो कालः ` 
करोति, अदन्तमरणं नवो भिक्वु कालङ्कुतो' त्वेद सङ्घं गच्छति । 
“महल्लको चे पि, अगगदेस्सन, रज्जौ नागो सदन्तो सुविनीतो कालं 
करोति, 'दन्तमरणं महल्लको रञ्ज नागो कालङ्कुतो' त्वेव सङ्क गच्छति; . 
मज्ज्िमोचेपि, अग्गिवेस्सन, रजञ्जो नागो"दहूरो चे षि, अगिगिवेस्सन, 
रञ्जो नागो सुदन्तो सुविनीतो कालं करोति, "दन्तमरणं दहरो रञ्जो' | 
नागो कालङ्कुतो' त्वेव सङ्क गच्छति; एवमेव खो, अग्गिवेस्सन, येरोचेपि 
भिक्लु खीणासवो कालं करोति, दन्तमरणं थेरो भिक्वु कालङ्कृतो' त्वेव ` 


----- 





४. अशिक्षित तथा शिक्षित के देहपात का अन्तर 

१०. “अग्निवेश ! राजा का कोई बड़ा ( बदा ) हाथी यदि अशिक्षित रहताः 
हआ ही मरत्युकोप्रस्त होजाय तो उक्षकेबारेमें लोगो का यही कष्ना होगा किं 
(राजा का यह क्ाथीवृढातोथाही, ओौर जीवनभर अशिक्षित भी रहा ओर उसी: 
तरह मर भी गयाः । या मध्यम आयुवाखा"""याङ्ोरी ही आयु वाला कोई राजना 
का हाथी मर जाय तो उसके विषयमे लोग यह तो करगे ही कि यह राजा के य्ह 
रइ कर भी यह कुचं सीख नहीं पाया, ओर वैसे ही मर गयाः । इसी तरह, अग्नि- 
वेश 1 यदि किसी स्थविर भिक्षु काक्षीणाख्लव ( अर्हत्‌ ) हुए बिनादही देहपात होः 
जाय तो उस्तके विषय मे जनता यी कदेगी किं यह भिक्षु देहपात के समय स्थविर 
अवश्य थे, परन्तु क्षीणाल्लव नदीं हो पाये, अतः ये मृत्युपर्यन्त अशिक्षित ही रह गये". 
मध्यम आयुवालाः`"या तरुण भिष्षु का भी, अग्निवेश, क्षीणाल्लव हुए विना ही" 
अशिक्षित ही रह गये । 

“अग्निवेश ! दूसरी तरफ राजा के किसी सुशिक्षित बद्ध हाथी का देहपातहो 
जाय, मध्यमायुक"" तरुण सुशिक्षित हाथी का देहपात हो जाय तो छोग उसके विषय 
मे यही कहंगे कि राजा का यह हाथो तरुण था तो क्या हुआ, परन्तु अच्छा सुशिक्षित ` 
था» इसी तरह कोई स्थविर भिक्षु आखव के क्षीण हए विनाही मरण को प्राप्त होः 


गत क कला त 
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सङ्घं गच्छति; मज्षिमो चे पिः अग्गिवेस्सन, ` भिक्खु""“““"नवो चे पि, 
अग्गिवेस्सन, भिक्लु खीणासवो कालं करोति, 'दन्तमरणं नवो भिक्वु 
-कालङ्कतो' त्वेव सदं गच्छती" ति \ 





वु 1 
-ज्ञाय तो यह “यह भिश्ु अपनी इन्द्रियो को निना दमन किये ही मर गया--यही 


-कंहलायगा । इसी तरह, अग्निवेश । कोई मध्यम भिक्षुः" कोई तश्ण भिक्षु आसवो 
क क्षीण हुए विना ही" यदी कहलायगा'' । 
११. भगवान्‌ ने यो उपदेश किया । आमना अचिरवत भ्रमणोदेश ने भगवान्‌ 
ॐ इस उपदेश का अभिनन्दन किया । 
दन्तभू मिसुत्त समाप्त ॥ 








२६. भमिजसुत्त 
१. भूमिजभिक्लु-जयसेनराजकुमारवत्थ 


१. एव मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे [ परि. 204, २. 138 ]. 
विहरति वेद्ुवने कलन्दकनिवापे। अथ खो आयस्मा भूमिजो पृन्बण्टसययं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन जयसेनस्स राजकुमारस्स निवेसनं तेनुपस- 
कमि, उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । अथ खो जयसेनो राजकूमारो 
येनायस्मा भूमिजो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता भूमिजेन सद्धि 
सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीत्तिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
'एकमन्तं निसिन्नो खो जयसेनो राजकृमारो आयस्मन्तं भूमिजं एतद- 
वोच-- “सन्ति, भो भ्रूमिज, एके समब्राह्मणा एवंवादिनो [ ए. 178 ] 
एवंदिद्वुनो- "आसं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, अमब्बा फलस्स 
अधिगमाय; अनासंचेपि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभन्बा फलस्स 
अधिगमायः; आसं च अनासंचेपि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभब्बा 
फलस्स अधिगमाय; नेवासं नानासं चेपि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, 
अभन्बा फलस्स अधिगमायाः ति | इध मोतो भरूमिजस्स सत्या किवादी 
किमक्खायी' ति ! 

"न खो मेतं, राजकुमार, भगवतो सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिग्हितं । 








२६. भूमिजसुन् 

१. भिक्षु भूमिज एवं राजकुमार जयसेन का संवादं 

१. एेखा मेने सुना है ( किं ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजग के वेरगुवन 
स्थित कलन्दकनिवाप मे साधना हेतु विराजमान थे । तब कमी भूमिज भिक्षु पूर्वाह्न 
के समय देनिक साधना से निकृत्त दो, पात्रचीवर ले, जहां राजकुमार जयसेन 
( भूमिज भिष्ठ के मामा ) का वासस्थान या, वँ परहडो । परहच कर विहले हए ` 
आसन पर बैठ गये । तब जयसेन राजकुमार आयुष्मान्‌ भूमिज के पास गये । जाकर 
उन्होने ममिज भिक्षु से कुशल-क्षेम पूछा । पूञ्कर वे एक ओर वैठ गये । एक ओर 
बैठे राजकुमार जयसेन ने आ° मूमिज भिक्षु से यो पृा--““मो भूमिज ! यहाँ कुछ 
श्रमण-त्राह्मण रसे मत या ेसी विचारधारा वाते है-“जो कोई विशेष आशा रखकर 
धमंसाघना करते हैँ उन्हें उसका कोई फल नहीं मिलता, “जो कोई आशान रख 
कर"“-फल नहीं मिलता, “जो कोई आशा या निराशा-दोनो के बीच में रह कर 
-घम-स।धनाः-"उसका मी फक नहीं मिल्ता' ओौर शजो को$ न आशा न निराशा 
रखता हुआ षमंसाधना"""फल नहीं मिल पाता' तो आप भूमिज के शास्ता इन चारो 
-मतों में से किस मत को मानते हँ ? उसके बिषय मे क्या कहते है ?"" 

“राजकुमार ! मैने इस विषय मे भगवान्‌ को अपने श्रीमुख से कृं कहते नहीं सुना 
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ठानं च खो एतं विज्जति यं भगवा एवं व्याकरेथ्य--“आसं चे पि करित्वा 
आयोनिसो ब्रह्मचरिथं चरन्ति, अभन्बा फलस्स अचिगमाय; अर्नासेचेपि 
करित्वा अयोनिसो ब्रह्मचरियं चरन्ति अभन्बा फलस्स अधिगमायः आसं च 
अनासं चे पि करित्वा अथोनिसो ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभनब्बा फलस्स 
अधिगमाय; नेवासं नानासं चे पि करित्वा अयोनिसो ब्रह्मचरियं चरन्ति, 
अभन्बा फलस्स अधिगमाय । आसं चे पिकरित्वा योनिसो ब्रह्यचरियं 
[ प. ‰05 |] चरन्ति, भव्बा फलस्स॒ अधिगमायः; अनासं चे पि करित्वा 
[ 1२ 139 | योनिसो ब्रह्मचरियं चरन्ति, भब्बा फलस्स अधिगमाय; आसं 
च अनासं चे पि करित्वा योनिसो ब्रह्मचरियं चरन्ति, भब्ब फलस्स अधि- 
गमाय; नेवासं नानासं चेपिकरित्वा योनिसो ब्रहमाचरियं चरन्ति, भन्बा 
फलस्स अधिगमाया' ति। न खो मेतं, राजकुमार, भगवतो सम्मुला सुतं, 
सम्मुखा प टिर्गाहितं । ठानं च खो एतं विज्जति यं भगवा एवं व्याक 
रथ्या" ति । 
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“सचे खो भोतो भूमिजस्स सत्था एवंवादौ एवमक्लायो, अद्धा भोतो 


1 
| ड, न मैने साश्नात्‌ उन से कृ ग्रहण ही किया है; फिर भीमे एेसा समक्षताहू 
कि यदि भगवान्‌ के सामने यह प्रश्न रखा जाय तो वे सम्भवतः इस्तका यो उत्तर 
दे-१. "आशा करके यदि कोई अयोनिशः ( कायं-कारण कामन ध्यान न 
र कर ) चम॑साधना ( ब्रह्चय॑वास ) करते दै, तो वे फल-प्राति के अयोग्य है,या 
फिर २. जौ को$ आशा न रख कर अयोनिशः घर्मसाधना करते ह वे भ फलटप्राक्ति 
के अयोग्य ही होते ई; या फिर ३. जो आशा-निराशा दोनो कोदही ध्यानम न रख 
कुर अयोनिशाः धर्म॑लाधना करते है वे भी उसका फल पाने मे अयोग्य दीह ओर 
४. जो कोई न आशा, न निराशा को ध्यान मे रखकर अयोनिशः'ˆ"अयोग्य ही ह \ 
उधर कोई साधक ( १) आशा रखते हुए योनिशः ( काय-कारण का मन मे ध्यान 
रखकर ) धर्मसाघना करते है वे फलप्राप्ति के योग्य है; (२) आशान रखते हूए. 
योनिश“; (३) आशा-निराशा-दोनो को ही ध्यान मे न रखते हुए योनिश; (४) 
अथवा जो कोई न आशा न निराशा--दोनौ को दी ध्यान में रखते हृष योनिशः"*“ 
घर्मसाधना करते ई वे फलप्राप्ति के योग्य हौ है । राजकुमार ! यद्यपि मैने भगवान्‌ 
ख इस प्रसङ्ग मे कहते हए न कूठ खुना है, न कुछ अण हौ किया हे, फिर मीम 
, समन्ता हं किवे भी इस बातको ठम्हं इस तरह समञ्ाते; क्यो कि इसका यही 
उचित उत्तर सम्भव ह ।" 


` “आप भूमिज के शास्ता ( गुड ) यदि पेखा ही मानते द ओौर एेसा दी दुखरो के 


> 1 या ~~~ 
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२६. भूमिजयुत्त | १३३५ 
भूभिजस्स सत्था सब्बेसं येव पृथुसमणनब्राह्मणानं मुद्धानं मञ्जे आहच्च 
तिदुती"" ति। | 

अथ खो जयसेनो राजक्रुमारो आयस्मन्तं भृमिजं सकेनेव थालिपाक्रेन 
परिविसि। पं | 

२. तथागत-श्रनुमोदना 

२. अथ खो ञायस्मा भूमिजो पच्छामत्तं पिण्डपातप दिक्कन्तो येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्कुमित्वां भगवन्तं अभिवादेतवा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो आयस्मा भूमिजो भगवन्तं एतदवोच-.“ 'इधाहं, भन्ते, 
ग्बण्डस मयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन जयसेनस्स राजकुमारस्सं 
निवेसनं तेनुपस ङ्भ; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते असने निसीदि। अथ खो, 
भन्ते, जयसेनो राजकुमार येनाहं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा | 8. 179 ] 
मया सदधि सम्मोदि) सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि। एवमन्तं निसिन्नो खो, मन्ते, जयसेनो राजकरुमारो मं एतद- 
वोच--'सन्ति, भो भूमिज, एके समणत्राह्मणां एवंवादिनो एवंदिद्विनो --आसं 
चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति अभब्बाफलस्स अधिगमाय ; अनासंचे 
पि करित्वा--“प०--.ञ्नासं च अनासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, 
अभब्बा फलस्य अविगमाय; नेवासं नानासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं 
चरन्ति, अभन्वा फलस्स अधिगमाया ति । इध भोह्तो म्‌ मिजस्स सत्था ` 
किवादी किमक्लायी' ति? एवं वृत्तं अह, भन्ते, जयसेनः ` राजङ्कमारं 
एतदवोचं-- "न खो मेतं, राजकुमार, भगवतो सम्मुखा सुतं, [ 7५.206 1 
सम्मुखा पटिग्गहितं। ठानं च खो एतं विज्जति यं भगवा एवं व्याकरेथ्य-आसं 


उपदेश करते हैँ तो निश्चय ही आपके वे गुरु सभ साधारण भमण-जाक्मणो को विचार- 
सरणि में नीचे छोड़ते हृद उनसे ऊपर ( मूर्धन्य ) होकर स्थित है" | 
य कहकर जयसेन राजकृमार ने आयुष्मान्‌ मूमिज भिक्षु को अपने ही ल्यि बनाये 

गये भोजन मे से भिक्षा दी। 
२. तथागत द्वारा समथंन 

, २, इसके बाद आयुष्मान्‌ भूमिज भिक्षा कर, मोजनकर्म से निइृत्त हो, जरह 
भगवान्‌ विराजमान चे, वहां पचे । पटंब कर, भगवान्‌ को प्रणाम कर एक तरफ 
आसन पः बैठ गये । एके तरफ बैठे आयुष्मान्‌ भूमिज ने भगवान्‌ से यो निवेदन 
किया-- “भन्ते ! जज मेँ प्रातःकार, वचर पहन, पात्रचरीवर ले, जयसेन राजकुमार के 
वासस्थान पर गया । जाकर प्रज्ञप्त आसन पर बैठ गया । भन्ते ! तव नयसेन राजकुमार 


ने मेरे पास आकर कुशल-मङ्ग प्रश्न के बाद मुङ्ञसे थां पूा--भो भूमिज { यहां 


म०नि० ५; १९ 
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चे पि करित्वा अयोनिसो ज्रह्मचरियं चरन्ति, अभन्बा फलस अधिगमायः; 
अनासं चे पि करित्वा अयोनिसो ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभग्बा फलस्स अधि. 
गमाय; आसं च अनासं चे पि करित्वा अयोनिसो ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभब्बा 
फलस्स अधिगमाय, नेवासं नानासं चं पि करित्वा अयोनिसो ब्रह्मचरियं 
चरन्ति, अभम्बा फलस्स अधिगमाय । आसं चे पि करित्वा योनिसो ब्रह्य 
चरियं चरन्ति, भग्बा फलस्स अधिगमायः; अनासं चे पि करित्वाः“'पे°“"आसं 
च अनासं चे पिकरित्वाःपे०."नेवासं नानासं चेपि करिखा योनिसो 
ब्रह्मचरियं चरन्ति, भ्बा फलस्स अचिगमाया ति। नखो मेतं, राजकुमारः 
भगवतो सम्मुखा सुतं, सम्मुखा पटिग्गहितं । ठानं च खो एतं विज्जति यं 
भगवा एवं ब्यराकरेथ्या' ति । 

"सचे भोतो भूमिजस्स सत्था एवंवादी एवमक्वायी, अद्धा भोतो 
भूमिजस्स सत्था सन्बेसं येव पुथुसमणन्राह्यणोनं मुद्धानं मजञ्ज्रे आहुच्च 
तिदतो! ति 1 | 

“कच्चा, भन्ते, एवं पदो एवं व्याकरमा नो वुत्तवादी चेव भगवतो 
होमि, न च भगवन्तं अभूतेन अन्भाचिक्लामि, घम्मस्स चानुघम्मं ब्याकरोमि, 
त च कोबि सहघम्मिको वादानुवादो गारण्हं ठानं आगच्छती'" ति ? 

[ ‰२. 140 ] “तम्ब व्वं, भूमिज, एवं पुटो एवं व्याकरमानो वृत्तवादी 
चेव मे होसि, न च मं अमूतेन अन्माचिक्छसि, धम्मस चानुधम्मं व्याकरोसि, 
न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गार्ह ठानं आगच्छति \ ये हि केचि, 


~ ----- 
कदं श्रमणः-तराण पसे मत या पेसौ _ विचारधारा वालि है. ` पूर्ववत्‌ `` इख पर आपके 
शास्ता का क्या विचार ( मत ) है ? भन्ते ! उसके द्वारा पसा पूछे जाने पर, मेने 
-खको यौ उच्तर दिया--“राजकमार ! मने भगवान्‌ के श्रीमुख से तो साक्षात्‌ न 
कभी इसका उत्तर सुना दै, न ग्रहण किया है, परन्तु सम्भव है भगवान्‌ इन का यह्‌ 
उत्तर दै “आशा करके जो साधक" "पूवंवत्‌""*। इसक। यही उत्तर सम्भव दै, यदी 
उचित है ।' | 
अप ममिज के शास्ता यदि ेसा ही मानते हे" “(मूर्धन्य ) होकर स्थित है । 
“अन्ते ! क्या ने रेता उत्तर देते दए, एेषा व्याख्यान करते हए भगवान्‌ के 
अभिप्राय को दी स्पष्ट नदं किया है ? इससे आप पर अकथनीय का आरोप तो नदीं 
ल्ग गया! धर्म का धर्मानुसार ही व्याख्यान कियादैना? मेरे इस कथन 
से कोई घर्मानुसार वाद ( निणंय ) तो निन्दित नहं होता 1" 
“ह मृमिज ! एेखा उत्तर देकर तने मेरे अनुकूल ही कहा है । तूनेरेला 
कहकर मुञ्च पर कोई अकथनीय का आसेप नहीं लगाया, न कोई धमानुसारी वाद्‌ 
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भूमिज, समणा वा ब्राह्मणा वा मिच्छादिद्टिनो मिच्छासङ्कप्पा मिच्छावाचा 

मिच्छाकम्मन्ता मिच्छाआजीवा भिच्छावा्यामा मिच्छासती+[ 8. 180 ] 
मिच्छासमाधिनो ते आसं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभन्बा फ़लस्स 
अधिगमाय; अनास चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभन्बा फलस्स 
भविगमाय; भासं च अनासं चे पि करित्वा ब्रहमाचरियं चरन्ति, अभन्बा 
फलस्स अधिगमायः नेवासं नानासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं [ पष. 207 ] 
चरन्ति, अभन्बा फलस्स अधिगमाय । तं किस्स हेतु ? अयोनि देस, भूमिज, 
कङस्स अधिगमाय | 


तेलत्थिक्‌पमा 

३. “सेथ्यथापि, भरुमिज, पुरिसो तेलत्थिको तेलगवेसी तेलपरियेसनं 
चरमानो वालिकं दोणिया आकरिदित्वा उदकेन परिप्फोसकं परिप्फोसक्‌ ` 
पाड्य; आसंचेपि करित्वा वालिकं दोणिया आकिरित्वा उदकेन परि. 
प्फोसक परिप्फोसक पीठेय्य, अभन्बो तेलस्स अधिगमायः ; अनासंचेपि 
करित्वां वालिकं दोणिया आकिरित्वा उदकेन परिप्फोसकं परिप्फोस॒कं 
पील्ेय्य, अभन्बो तेलस्स अधिगमाय; आसं च अनासंचेपि करित्वा वालिकं 
दोणिया आकिरित्वा उदकेन परिप्फोसकं परिप्फोसकं पीद्टेय्य, अभन्नो 
तेलस्स अधिगमांय; नैवासं नानासं चे पि वालिकं दोणिया आकिरित्वा 
उदङॐेन परिप्फोसकं परिप्फोसकं पीकेय्य, अभन्बो तेलस्स अधिगमाय । तं 
किस्स हेतु ? अयोनि हसा, भूमिज, तेलस्स अधिगमाय। एवमेव खो, 
भूमिज, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा भिच्छादिष्िनो मिच्छासङ्कप्पा 


दी निन्दित होता है । भृमिज ! याँ कठं मिथ्याहष्टि, मिभ्यासङ्कल्प, मिथ्यावाक्‌, 
मिथ्याकमान्त, भिथ्याआजीव, मिथ्यान्यायाम, मिथ्यास्मरृति, मिथ्यासमाधि वाज्ञे 
भरमणत्राह्मण है, उन्हीं का यह कथन है कि--"आशा करके" निराशा करके"--आशा- 
निराशा करके" "न आशा न निराशा करके जो ब्रह्मचर्यसाधना करते है वे फलप्रात्ति 
के योग्य नही द" । इसका क्या कारण है ? कारण यही है भूमिज ! कि उनका यह 
समग्र प्रयत्न अयोनिशः ( विना कायं-कारण का विचार किये ) किया गया है । 
तैलार्थी का दृष्टान्त 

३. "भूमिज ! जेसे कोई तैल को चादने बाला, तैल की खोज करने वाला, तै 
को खोज मे निकला पुरुष द्रोणी में बालू बिखेर कर उस मेँ जल का हीरा देकर उस 
पेरे ( पीड़ित करे )। यदि वह आशा करके द्रोणी मे-“"यदि आशान करके 
भी यदि आशा निराशा करके भीˆ"यदिन आशान निराशा करके भी--"उकसे 
पेरे तो भौ वह उससे तेर नहीं पा सकता; इसमे कारण यह है कि उसका वह तैल पाने 
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मिच्छीवाचा मिच्छाकम्मन्ता मिच्छााजीवां मिच्छावायामा मिच्छासती 
भिच्छासमाधिनो ते आसं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभनव्बा 
फलस्स अधिगमाय; अनासंचे पि करित्वा ब्रह्माचरियं चरन्ति, अभनब्वा 
कलस्स अधिगमाय; आसं च अनासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, 
अभन्बा फलस्स अधिगमाय; नेवासं नानासं चं पि करित्वा ब्रह्मचरियं 
[ १. 141 | चरन्ति, अभन्बा फलस्स अधिगमाय । तं किस्स हेतु ? अयोनि 
हेसा, भूमिज, फलस्स अधिगमाय । 
- खीरटिथकूपमा ` | 

४, 'से्यथापि, भूमिज, पुरिसो खीरस्थिको खीरगवेसी खी रपरियेसनं 
चरमानो गाधि तरुणवच्छं विसाणतौ आविच्दछेग्य; आसं चे पि करित्वा गावि 
[ पप. 208 | तरुणवच्छं विसाणतो आविच्चेय्य, अभब्बो खीरस्स अधि- 
गमाय; अनासं चे पि करित्वा" पे०“ˆआसं च अनासंचेपि करित्वाप०. 
[ 8. 181 ] नेवासं नानासं चे पि करित्वा गोवि तरुणवच्छं विसाणतो _ 
आविच्छेय्य, अभब्बो सीरस्स अधिगमाय । तं किस्स हेतु ? अयोनि देसा 
भूमिज, खीरस्स अधिगयाय । एवमेव खो, भूमिज, ये हि केचि समणावा 
ब्राह्मणा वा मिच्छादिद्धिनो पर मिच्छासमाधिनो ते आसंचेपि करित्वा 
ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभन्वा फलस्स अधिगमाय; अनासंचेपि करित्वा 
पे०--आसं च अनासं चे पि करित्वा".“प०-- नेवासं नानासं चे पि करित्वा 
ब्रहमचरिथं चरन्ति, अभन्बा फलस्स अधिगमाय । तं किस्स हेतु १? अयोनि 
हेस, भूमिज, फलस्स अधिगमाय । 


= 
का प्रयत्न अयोनिश्ः दै । इसी तरद, मृमिज ! जो भ्रमणबराक्षण मिथ्यादृष्टि" “मिथ्या- 
वमामि बाल्ते है, वे आशा करके" "निराशा करकः" -आशा निराशा करके" "यदि 
्रह्मचर्यसाधना करे मी तो वे उसकी फलप्राति के अयोग्यदीदै; क्योकि उनका 
वह्‌ फलभ्रासि का प्रयत्न विना विचारे ( अयोनिशः ) किया गया है। 


क्षीरार्थी का दृष्टान्त 


४, “भूमिज ! जैसे कोई दूघ का प्रयोजन रखने बाला, दूष की खोज करने 
करने वाका, दुघ की खोज में निकले, नये बहे वाली गाय के सींग पकड़ कर उनसे 
दध दहने को इच्छा करे तो वह आदा करके भी "न आशान निराशा कर के उससे 
दूध नहीं पा सकेगा; कारण कं उसका वह्‌ प्रयत्न विना विचारे किया गया है । इसी 
तरद, ममिज ! जो भमण-त्राह्मण"" बह कलग्राति का प्रयत्न विना विचारे किया 
गथा ह । | 
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नवनीतत्थिक्पमा 

५. “सय्यथापि, भरुमिज, पुरिसो नवनीतत्थिको नवनीतगवेसी नवनोत- 
परियेसनं चरमानो उदकं कलसे आसिच्ित्वा मस्थेन आविच्छैय्य; आसं 
चे पि करित्वा उदकं कलसे आसिल््ित्वा मत्थेन आ विच्छेय्य, भभन्बो 
नवनीतस्स अधिगर्माय; अनासं चे पि करित्वा पे०-"-आसं च अनासं च 
पि करित्वा"..पे०"" नेवासं नानासं चे पि करित्वा उदकं कलसे आसिश्ित्वा 
मत्थेन आविञ्छेय्य, अभन्बो नवनीतस्स अधिगमाय। तं किस्स हेतु 2 
अयोनि हेसा, भूमिज, नवनीतस्स अधिगमाय । एवमेव खो, भूमिज, ये हि 
केचि समणा वा ब्राह्मणा वा मिच्छादिद्टिनोपे०-मिच्छासमाधिनो ते 
आसं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभन्बा फलस्स अधिगमाय; 
अनासं चे पिकरित्वाप०..आसं च अनासं चे पि करित्वा ` पे०--नेवासं 
नानसंचेपि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभन्बा फलस्स अधिगमाय। 

त किस्स हेतु ? अयोनि हेसा, भूमिज, फकस्स अविगमाय । 
ट भरभ्गित्थिक्पमा ॑ 
६. ^सेग्यथापि, भूमिज, पुरिसो अगशित्थिको अशिगवेसी अग्गिपरि- 
येसनं चरमानो अल्छं कदु सस्नेहं उत्तरारणि आदाय अभि- [ २२. 142 ] 
मन्थेथ्य । आसं चे पि करित्वा अल्लं कटं सस्नेहं उत्तरारणि [ प. 209 ] 
आदाय अभिमन्थेय्य, अभव्बो अग्गिस्स अधिगमाय; अनासं चे पि.करित्वा.' 
प०..आसं च अनासं चे पि करित्वा--पै०.नेवासं नानासं चे पि करित्वा 
अत्लं कटुः सस्नेहं उत्तराणि आदाय अभिमन्येय्य, अभन्बो अग्गिस्स अधि. 
गमाय । तं किस्स हेतु? अयोनि हसा, भूमिज, अगिस्स अविगमाय । 
एवमेव खो, भूमिज, ये हि केचि समणां वो ब्राह्मणां वा [ 8. 182 | 
मिच्छादिद्विनो.पे०---मिच्छासमाधिनो ते आसं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं 





नवनीत ( मक्खन ) चाहने वाले क। दृष्टान्त द 
५. ““मूमिज ! जैसे कोर पुरुष नवनीत के प्रयोजन वाला, नवनीत की खोल - 
करने वाला, नवनीत की खोज करते-करते पात्र मे जल भर कर मन्थनदण्डे 
बिकोवे, तब वह आशा करके या"“'न निराशा करकेभी फल प्रास नदीं कर सकता; 
कारण किं उसका वह्‌ प्रयत्न अविचारित { अयोनिशः ) हे । इसी तरह यर्शा कच्छ 
मण ब्राह्मण ˆ ˆ "उनका वह प्रयत्न बिना विचारे किया गया है। 
अग्नि से प्रयोजन वाल्े का दृष्टान्त 
६. “भूमिज ! जेसे कोई अग्नि से प्रयोजन बाला, अग्नि कौ खोज करने वाला, 
अग्नि को खोजते-लोजते गीले ( आप्र ) जल से भीगी लकरदियों को उत्तरारणि लेकर 
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चरन्ति, अभन्बा फलस्स अधिगमाय; अनासं चे पि करित्वा" प° """भासं 
चं अनासं चे पि करित्वा-प०-नेवासं नानासं चे पि करित्वा ब्रहयर्चारियं 
चरन्ति, अभव्बा फलस्स अधिगमाय। तं किस्स हेतु? अयोनि हैसा, 
भूमिज, फलस्स अचिगमाय । ये हि केचि, भूमिज, समणां वा ब्राह्मणा वा 
सम्मादिद्धिनो सम्मासद्भुप्पा सम्मांवाचा सम्माकम्मन्ता सम्माजाजीवा 
सम्मावायामा सम्मासती सम्मासमाधिनो ते आसं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं 
चरन्ति, भव्बा फलस्स अधिगमायः; अनासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, 
म्बा फकलस्स अधिगमाय; आसं च अनासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, 
भन्बा फलस्य अधिगमाय; नेवासं नानासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, 


मन्ना फलस्त अधिगमाय। तं किस्स दहेतु? योनि हेसा, भूमिज, फलस्स 
अधिगमाय | 


























तेलत्थिक्‌पमा 

७. “सय्यथापि, भूमिज, पुरिसो तेर्थिको तेखुगवेसी तेरपरियेसनं 
चरमानो तिपि दोणिया आंकिरित्वा उदकेन परिप्फोसकं परिप्फोसक 
पीय; आसं चे पि करित्वा तपिं दोणिया आकिरित्वा उदकेन परि- 
प्फोसकं परिप्फोसकं पीद्ेय्य, भग्बो तेलस्स अधिगमाय; अनासं चे पि 
कररित्वा--प०-.आसं च अनास चे पि करित्वा“ प°.“ नेवासं नानासं चेपि 
करित्वा तिरपिदुंः दोणिया आकिरित्वा उदकेन परिप्फोसकं परिप्फोसकं 
पोदेय्य, भव्बो तेलस्स अधिगमाय । तं कस्स हेतु ? योनि हैसा, भूमिज, 
तेलस्स अधिगमाय । एवमेव खो, भूमिज. ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा 
[ प. 210 ] वा सम्मादिष्िनो".पे.सम्मासमाधिनो ते आसं चे पि करित्वा 
[ २. 143 ] ब्रह्मचरियं चरन्ति, भन्बा फलस्स अधिगमाय; अनासंचे 
पि करित्वा--.पे०---आसं च अनासं चे पि करित्वा. पैर" -नेवासं नानासं 
चेपि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, भव्वा फलस्स अधिगमाय । तं किस्स 
हेतु ? योनि हेसा, भूमिज, फलस्स अधिगमाय । 


<= _ ~ -_ ~ __ _ ~~~ 
मन्थन करे! आशा करके भीः" पूववत्‌“* "उनका वह प्रयत्न विना विश्वारे किय 
गया हे । | 


उचितं प्रथत्न करने वाले तैका का दृष्टान्त 
७, “भूमिज ! इसके विपरीत. यदि कोई तैखार्थी, तखगवेषी, तैल को खोजते- 


लोजते तिलुपिष्टि को द्रोणी ( ऊखल~उदृखल ) मे डालकर पानौ का छटा देकर पेरे, 
तो वह तैल पाने के योग्य है । इसी तरह सम्बण्ड्टि- ` "सम्यक्समाधि कुदं भ्रमण व्राह्मण 
आशा करके भीन निराशा करके भौ बरह्मचर्यं साधना करते दँ तो वे उसका फलः 
पाने योग्य है; क्यो किं उनका वह प्रयलन सुर््मतया विचार करके किया गयां है । 
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२६. भूमिजसुत्त १३४१ 


खरत्थिक्‌पमा ` 

८. “सय्यथापि, भूमिज, पुरिसो खीरत्थिको खं रगवेसी खीरपरियेसनं 
चरमानो गावि तरुणवच्छं थनतो आ विजञ्छैय्य; आसंचेपि करित्वा गावि 
तरुणवच्छं थनतो आविज्छैय्य, भन्बो खीरस्स अधिगमाय; अनासंचेपि 
करित्वाप१०.-आसं च अनासं चे पि करित्वा ***पे०*नेवासं नानासं चपि 
करित्वा गावि तरुणवच्छ थनतो आ विच्छैय्य, भब्बो खीरस्स अधिगमाय। 
तं किस्सदहेतु ? योनिदटेसा, भूमिज,.खीरस्स अधिगमाय); { 8. 183 | 
एवमेव खो, भमिज, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा सम्मा- 
दिद्िनो ` प०---सम्मासमाधिनो ते आसंचेपि करित्वा अनास चे 
पि करित्वा.“ˆप०'“-आसं च अनासं चे पि करित्वा.“-प०.-नेवासं नानासं 
चोपि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, भग्ना फलस्स अधिगमाय। तं किस्स 
हेतु ? योनि हेसा, भूमिज, फलस्स अधिगमाय । 


नवनीतत्थिकपभा 

““सेग्यथापि, भूमिज, पुरिसो नवनीतत्थिको नवनौततगवेसी नवनीत - 
परियेसनं चरमानो दधि कलसे आसिच््चित्वा मत्थेन आविचज्छैय्य; आसं चे 
पि करित्वा दधि कलसे आसिज्चित्वा मत्थेन आं विचज्छेय्य, भव्वो नवनीतस्व 
ओ धगमायः; अनासं चे पि करित्वाः--आसं च अनासंचेपिकरित्वा-नैवासं 
नानासं चे पि करित्वा दधि कलसे आसिल्चित्वा मत्थेन आविज्क्ैय्य, भब्बो 
नवनीतस्स अधिगमाय । तं किस्सहेतु? योनि हेसा, भूमिज, नवनीतस्स 
अधिगमाय । एवमेव खो, भूमिज, ये हि केचि समणा वा्राह्मणा वा 
सम्मादिद्विनो"पे०-सम्मासमाधिनो ते आसं चे पि करित्वा ब्रह्मचरिपं 





उ चित प्रयत्न बाले क्षीरार्थी की उपम 
“भूमिज ! जेसे कोई दुघ चाहने वाला, दूध की खोज करने वाला किसी 

तरुणवत्सा गौ के स्तनं से दूध निकाले तो उसे दूध मिल दी जायेगा-- यह ` निशित ` 
ह । कारण फ उसका यह प्रयत्न सृष्मतया उचित विचार के बाद प्रारभ् हुआ है । 
इसी तरह कुछ सम्यग्हष्टि `` सम्थक्समाधि धमणव्राह्मण ` `` आशा करके भी*""न निराशा 
करके भी ब्रह्मचयंसाधना मे लगते ह उनको उसका फल अवश्य मिलता है; कारण 
कि उनका बह प्रयहन उचित विचार के बाद प्रारम्भ हुआ डे 
उचित प्रयत्न वाल्ते नवनीतार्थी का दष्ान्त 

&. ““मृभिज ! जेसे कोई नवनीत चाहने वाखा पात्र में दही डाल कर उसे मन्थन- 
दण्ड से बिलोवे; आशा करके भीःः"न निराशा करके भी""-वहे प्रयत्न उचित विचार 
के बाद प्रारम्भ हृआदहै। 








९ 


केचि समणा वा ब्राह्मणा वा सम्मादिद्टनो'""पै०"` `सम्मासमाचिनो ते आसं 


` उपमा पटिमायेथ्य अनच्छरियं ते जयसेनो राजकूमारो पसीदेय्य, पसन्नो च 


पटिभायिस्सन्ति अनच्छरियं पुभ्बे अस्सुतपुन्बा, सेय्यथापि भगवन्तं” ति । 


` कारणः--कोई श्रमण-ब्ाह्मण सम्यग्दृष्टि" "उनका वह प्रयत्न उचित विचारपूवंक 


१३४२ मज्ज्विमनिकाय 


[प. 211] चरन्ति, भव्बा फलस्स अधिगमाय; अनास चे पि करित्वा "भासं 
च अनासं चे पि करित्वा नेवासं नानासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरि्ं चरन्ति, 
भञ्वा फलस्य अधिगमाय । तं किस्सहेतु? योनि हैसा, भमिज, फलस्स 
अधिगमाय। ं 
| ्रगिगित्थिक्पमा 

१०. “सय्यथापि, भूमिज, पुरिसो अश्गिर्थिको अग्गिगवेसी अगिपरियेसनं 
चरमानो सुक्वं कटं कोकापं उत्तराणि आदाय अभिमन्थेय्य; आसंचेपि 
करितवा--"पे०--नेवासं नानासं चे पि करित्वा सुक्वं कदु {कोलांपं उत्तरायण 
[ २. 144 ] आदाय अभिमन्थेष्य, भब्बो अगिस्स अधिगमाय। तं किस्त 
हेत्‌ ? योनि हेखा, भूमिज अग्गिस्स अधिगमाय । एवमेव खो, भूमिज, ये हि 


चे पि करित्वा ब्रह्माचरियं चरन्ति, भव्वा फलस्स अधिगमाय; अनासंचेषि 
करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, भब्बा फलस्स अधिगमाय; आसं च अनासं 
चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, भब्बा फलस्स अधिगमायः; नेवासं नानासं 
चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, भव्बा फलस्स अधिगमाय । तं किस्स 
हेतु ? योनि हेसा, भू मिज फलस्स अधिगमाय । 
[ 8. 184 ] “सचे खो तं, भूमिज, जयसेनस्स राजक्रमारस्स इमा चतस्सो 




















ते पसन्नाकारं करेय्या" ति । 
“कुतो पन मं, भन्ते, जयसेनस्स राजकुमारस्स हमा चतस्सो उपमा 


उचित प्रयत्न से अग्नि-प्राति का दृष्टान्त 

१०. भूमिज ! जये किसी पुरुष को अग्नि से प्रयोजन होः" वह अग्नि कौ खोज 
मे निकले । खोजते-खोजते उसे कदं सूखी लकड़ी मिक जय, उन्दें उन्तराराणि से 
मथ कर अग्नि ज्ञलाना चाहेतो निश्चित दहै किं उसका प्रयत्न सफल हो जायगा 


वरारम्भ हआ है । अततः वे सफर इगि द । | 
"भूमिज ! यदि तूं जयेन राजकुमार कोये तैलार्थी आदि की चार उपमायें 
बतला देता तो वह राजकुमार तुम पर प्रसन्न होता ओर प्रसन्न दीने पर जो कायं 
उसे तुम्हारे लिये करने चादिये, बह उन्हें भौ करता ।* 
नै, भन्ते ! अश्रुतपूर्वं य उपमार्ठं उक्ष राजकुमार को कीं से बताता, जेसी कि 
भगवान्‌ ने अभी मुञ्चे बतायी दै!" 











२६. भृभिजसुत्त ॑ १३४३ 


११. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा भूमिजो भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति । | 





११. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया, आतमना आयुष्मान्‌ मूमिज ने भगवान्‌ 
के भाषण का अभिनन्दन किया॥ 


` भूमिजसुत्त समाप्त ॥ 
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२७. अनुरुदसत् 
पञ्चकङ्केन निमन्तितो श्रायस्मा श्रन्‌ स्डो 
[ 7१. 212 ] १, एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सांवस्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो पञ्चकङ्को थपति अञ्जतरं 
पुरिसं आमन्तेसि-- “एहि त्वं, अम्भो परिस, येनायस्मा अनुरुद्धो तेनुपसद्भुम; 
[ र. 145 } उपसङ्कमित्वा मम वचनेन आयस्मतो अनुरुदधस्स पादे सिरसा 





` वन्दाहि-- पञ्चको, भन्ते, थपति आयस्मतो अनुरुद्धस्स पादे सिरसा 


वन्दती' ति; एवं च वदेहि--'अधिवासेतु किर, भन्ते, `आयस्मा अनुरढो 
पञ्चकंङ्खस्स थपतिस्स स्वातनाय अत्तचतु्थो भक्तं; येन च किर, भन्ते, 
जायस्मा अनुरुद्ध पगेवतरं आगच्छेय्य; पञ्चक ङ्ग, भन्ते, थपति बहु किच्चो 
बहुक रणीयो राजकरणीयेना' '' ति । “एवं, भन्ते” ति खोसो पुरिसो पञ्च- 
क द्धस्स॒थपत्िस्स पटिस्युत्वा येनायस्मा अनुरद्धो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्ख- 
मित्वा आयस्मन्तं अनुरुद्धं अभिवादेत्वा एकमन्तं नि सिन्नो खो सो पुरिसो 
आयस्मन्तं अनुरुदढ्धं एतदवोच- -“पञ्चक ङ्ख, भन्ते, थपति आयस्मतो अनु- 
रुद्धस्य पादे सिरसां वन्दति, एवं च वदेति--अधिवासेतु किर, भन्ते, 
आयस्मा अनुख्धो पञ्चक ङ्स्स थपतिस्स स्वातनाय अत्तचतुत्थो भक्त; येन 
च किर, भन्ते, आयस्मा अनुरुद्ध पगेवतरं आगच्छेय्य; पञ्चक ङ्ख, भन्ते, 


 थपति बहुकिच्चो बहुकरणीयो राजकरणीयेना' ” ति । अविवसेसि खो 


आयस्मा अनरुद्धो तुण्टीभावेन ) 





२७. श्रन्‌ ख्ढसूत्र 
१. आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध पञ्चकाङ्ख स्थपति हारा निमन्त्रित ` 
१. रेसा मने सुनादै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती के 
अनाथपिण्डिकं श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराममे साधनाहेतु विराजमान थे। 
उस्र समय किसी पुरुष को पञ्न्यकाङ्ग स्थपति ने अपने पास बुलाया; ओर कदा- 
“जाओ पुरुष ! तुम आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध के पास पर्चो । पर्हच कर उन्हं मेरी 
तरफ से कहना--"पञ्चकाङ्ग स्थपति आपके श्रीचरणौं मे मस्तक से बन्दन] करता 


है ओर उसने कहा है किं कल आप मेरे यहाँ अपने सहित चार भिक्षुका भोजन 


स्वीकार करं । ओर अच्छा हो कि आयुष्मान्‌ अनुसद्ध भिक्षाकालसे कुचं पहले दी 
मेरे घर पधार; क्योकि मै ( पञ्चकाङ्ग स्थपति ) गस्य के कार्यभार से ओर राज्य- 
सेवा से अत्यधिक दबा हुआ हूँ |” “ठीक है श्रीमन्‌ !'"--पञ्चकाङ्ग स्थपति को यों 
कहकर वह पुरुष जहां आयुष्मान्‌ अनुखद्ध विराजमान ये, वहं परह्चा। पर्हच कर 
आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उस पुरुष 
ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से यो निवेदन किया--“पञ्चका्ग स्थपति "राज्यकायं मे 














` २७. अनुरद्धसुत्त १२४५ 


२. अथ खो आयस्मा अनृरढो तस्सा रस्िया अच्चयेन [ 8. 185 | 
पुञ्बण्हसमयं निर्वासित्वा पत्तचीवरमादाय येन पञ्चकङ्कस्स थपतिस्सः 
निवेसनं तेनपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । अथ खो 


 पञ्नकङ्खो थपति आयस्मन्तं अनुरुद्ध पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था 


सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । अथ खो पञ्चकङ्को थपत्ि आयस्मन्तं [ प. 213 | 


अनुरुद्ध ॒भुत्तावि ओनीतपत्तर्पाणि अञ्ज्रतरं नीचं आंसनं गहेत्वा एकमन्तं . 


तिसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो पञ्चको थपति आयस्मन्तं अनुरुद्ध 
एत दवोच-- | 
२. चेतोविम्‌ त्ति ` -श्रप्पमाणा च महुग्गता च 

३. “इध मं, भन्ते, थेरा भिक्खू उपसङ्कुमित्वा एवमाहंसु - अप्पमाणं, 
गहपति, चेतो विमुत्ति भावेही' ति। एकच्चे थेरा एवमाहुसु-'महगगतं, 
गहपति, चेतो विमरुत्ति भावेहौ' ति । या चायं, भन्ते, अप्पमाणा चेतोविमुत्ति 
या च महग्गता चेतोविमुत्ति-इमे धम्मा नानत्था चेव नानाग्यजञ्जना च, 
उदाहु एकस्था ब्यञ्जनमेव नानं" ति ? | २. {46 } 

“तेन हि, गहपति, तं येवेत्थ पटिभातु । अपण्णकं ते इतो भवस्सती' 

| 


अत्यधिक व्यासक्त हे!” आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने मोन भाव से यह आमन्त्रण स्वीकार 


किया । 

२. इसके बाद आयुष्मान्‌ अनृरद्ध उसर्रिके बीत जाने पर, प्रातःकाल 
होने पर पात्रचीवर ले, जहाँ पञ्चकाङ्ग स्थपति का निवास था, वहाँ पहुचे । रपर्हुच- 
कर एक ओर आक्षन पर विराज्ञमान हए । तेव पञ्चकाङ्ग स्थपति ने आयुष्मान्‌ 
अनुखडध को सुन्दर सुन्दर सुगन्धि खचिकर खाद्य भोज्य पदाथं अपने हाथ से परोत कर 
सन्तप्त वं सन्वुष्ट किया । तदनन्तर पञ्चकाङ्ग स्थपति ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को 
भोजनपात्र से हाथ खींचा हुआ देखकर, जन समासत किया समञ्च, एक नीचा 


आसन ग्रहण किया ओर उनसे यो पूा- 
२. अप्रमाण ओौर महद्गत चेतोविभुक्ति 


३. “भन्ते | कुछ स्थविर भिक्षुओं ने सुञ्चको आकर कभी यह उपदेश किया-- 
“गहपति ! अप्रमाणा चेतोविमुक्ति की साधना करनी चादिये' ओर कुछ भिक्षुओं ने 
कभी यह बताया कि “महद्गता ( महती ) चेतोविमुक्ति की भावना करनी चाहिये? । 


भन्ते ! ये जो दोनो चेतोविमुक्कियं है उनका भिन्न अर्थव नाम भीभिनन दरया. . 


दोनो का नाम ( व्यञ्जन ) एक इहै अथं दी भिन्न है £ 
“तो गृहपति ! इस्त विषयमे तुम ही बताओ। वुश्हारा कथन भी सन्देह 
नाश मे सहायक ( अपर्णंक ) दी होगा }' 





च 
०.७ 
~ ~~~ ~= 


१३४६ मजञ्द्चिमनिकायं 


“मण्डं लो, भन्ते, एवं होति--'या चायं अप्पमाणा चेतोविपुत्तियाच 
-महग्गता रेतोविपुत्ति-इमे घम्मा एकत्या ज्यञ्जनमेव नानं" ति । ह 

““या चायं, गहपत्ति, अप्पमाणा चतोविधुत्ति यां च महम्गता रोतोवि- 
मुत्ति- इमे धम्मा नानत्था चेव नानाव्यज्जना च । तदमिनापेतं, गहपति, 
परियायेन वेदितब्बं यथा इमे धम्मा नानट्या येव नानान्यज्जना च । 

“कतमा च, गहपति, अप्पमाणा चेतोविमुति ! इध, गहपत्ति, भिक्खु 

 मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुत्तियं तथा ततियं 
तथा चतुत्थं; इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि सञ्बत्तताय सञ्बावन्तं लोकं 
मेत्तासहगतेन तसा विपूलेन सहगतेन अप्पमाणेन अवेरेन अव्याबज्छेन 
-फरित्वा विहरति । करुणांसहगतेन चेतसा मुदितासहगतेन चेतसाˆ"उपे- 
क्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथः दृतियं तथा ततियं 
{प.214} तथा चतुस्थं; इति उद्धमधो तिरं सञ्बधि सब्बत्तताय सन्बावन्तं 
लोक उवेवलासहगतेन चेतसा विपुलेन महस्गतेन अप्यमाणेन अवेरेन 
अव्याबज्ज्ेन फरिता विहुरति। अथं वुच्चति, गहपति, अप्पमाणा 
चोतोविमुत्ति। 

[ ए. 186 ] ४. “कतमा च, गहपति, महग्गता खोतोविमुत्ति ? इध, ` 
गहपत्ति, भिक््‌ यावता एकं रुक्ख मूलं महमगतं ति फरिसवा अधिमुच्चित्वा 
विहरति । अयं वुच्चति, गहपति, महग्गता चोतोविमुत्ति । इध पन, गहपति, 
भिक्लु यावता द्रेवा तीणिवा रक्खमूलानि महग्गतं ति फरित्वा अधि- 
मुच्चित्वा विहरति । अयं पि वुच्चति, गहपति, महग्गता चेतोविमुत्ति । 
इध पन, गहपति, भिक्ल्‌ यावता एकं गामक्वेत्तं महग्गतं ति फरित्वा अधि- 

। [ ९. 147 ] मुच्चित्वा विहरति । अयं पि वुच्चति, गहपति, महुग्गता 
~ ~---- 


(भन्ते ! मुञ्चे तो एे्ा लगता है किं अप्रमाणा एवं महद्गता चेतोविमुक्ति-- ` 
दोनों काञअर्थतोषएक है केवल शब्दही नानाह) 

धनी, युपि ! एसी बात नदीं है इन दोनो शब्द के नामतो भिन्नं 
हो, अर्थमीभिन्नहीह। इ विषयमे ठुम्हारे लिये यही समञ्लना उचित होगा । . 

"गृहपति ! अप्रमाणा चेतोविसुक्ति क्या ह ? -खहपति ! यदं कोई भिष् 
सैत्रीभावयुक्त चित्त से." पूववत्‌“ समस्त लोक को पूणं कर करुणासदगत चित्त से 
मुदि तासहगत चित्त से" " उपेक्षासदगत चिन्न से' -"गृहपति 1 इसे कदते है--अप्रमाणा 
चेतो विमुक्ति । 

४, “क्या द, गरदपति ! महद्गता चेतोविभुक्ति ! यदा यईपति । कोई भिक्षु 
धक इश्च कील्लायाके बराबर महद्गत चित्त को व्याप्त = अधिमुक्त कर साधना 
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~ चेतोविमुत्ति। इव पन, गहपति, भिक्ल्‌ यावता द्वे वा तीणिवा गाम 
 वचेत्तानि महग्गतं ति फरित्वां अधिमुच्चित्वा विहरति । अयं पि वुच्चति, 
गहपति, महग्गता चेतोविमुत्ति । इध पन, गहपति, भिक्व यावता एकं 
महारज्जं महग्गतं ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति । अयं पि वुच्चति, 
गहपति, महग्गता चेतोविमृत्ति । इध पन, गहपति, भिक्ब्‌ यावता दवे वां 
तीणि वा महारज्जानि महग्गतं ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति । अयं 
पि वुच्चति, गहपति, महग्गता चेतोविमुत्ति। इव पन, गहपति, भिक् ` 
यावता समुदुपरियन्तं पथवि महग्गतं ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति । 
भयं पि वुच्चति, गहपति, महग्गता चेतोविभुत्ति | इमिना खो एतं, गहपति, 
 . परियायेन वेदितब्बं यथा इमे धघम्मा नानत्था चेवं नानाञ्यञ्जना च। 
र ३. चतस्सो भवूपपत्तियो 
५. “चतस्सो खो इमा, गहपति, भवृपपत्तियो । कतमा चतस्सो ? इषः; 
गहपति, एकच्चौो "परित्ताभा' ति फरित्वा अधि पुच्चित्वा दिहुरति । सो 
कायस्स मेदां परं मरणा परित्ताभानं देवानं सह्न्यतं उपपनज्जति । इध पन, 
गहपति, एक्च्चो .अप्पमाणाभा' ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा | पि. 215 | 
विहरति । सो कायस्स मेदां परं मरणा अप्पमाणाभानं देवानं सहव्यतं 
उपपज्जति । इव पन, गहपति, एकच्चो “सङ्किलिद्भाभा' ति फरित्वा अधि- 
मुच्चित्वा विहरति । सो काथस्स मेदा परं मरणा सङ्किल्द्ाभानं देवानं 
सहम्यतं उपपज्जति । इष पन, गहपति, एकच्चो 'रदिमुद्धाभा' ति फरित्वा 





। 
करता है--यह की जाती है महद्गता चेतोविमुक्ति । ओर यहाँ गृहपति ! यहाँ कोई 
भिक्षुदो यातीन ब्ृक्षाकौ छाया के बराबर यह्‌ भी महद्गता चेतोविसुक्ि दी 
कही जाती है ।**"एक प्रामक्षे्रदो या तीन म्रामक्षेत्र"""एक महाराज्यः"दोया तीन 
(& महाराज्य `` "समुद्रपयन्त प्रथ्वी के बराबर महद्गत चित्त को व्याप्त कर साधना करता ` 
है, गहपति ! इस विच।र से भी ये दोनो शब्द नानाथक एवं नाना नाम वाले 
समै जाने चाद्ये । । 
३. चार भवोपपत्तिर्यां 
५. "श्ृहपत्ति ! भव ( लोक ) मे उपपत्ति चार कहराती हैँ | कौन सी चार £ 
यहाँ दपति ! कोई साधक परित्ताभ (पर्याप्िनसीमित, आमान्प्रकाश) को व्याप्त कर 
साधना करता है तो वह उस देहपात के बाद परित्ताभ देवो के साथ (-सहव्यता) ` 
उत्पन्न होता है। ओर ग्रहपति ! कोई साधक अप्रमाणाभ को व्याप्त कर साधना 
करता है"*"सकिलशभम को व्याप्त कर" "परिशुद्धाम को व्यात्तं कर साधना करता है 
तो वह देहपात के वाद परिशुद्धाभ देवो के छोक में उत्पन्न होता है। यो, गृहपति ! 
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अधि मुच्चिल्वा विहरति । सो कायस्स भेदा पर्‌ मरणा परिसुद्धाभानं देवानं 
हन्यतं उपपज्जति । इमा खो, गहपति, चतस्सो भवूपपत्तियो | 
“होति खो सो, गहपति, समयो याता देवता एकञ्कं सन्निपतन्ति, 
तासं एकजं सन्निपतितानं वण्णनानत्तं हि खो पञ्जायति नो च आ भानानत्त 
{ 8. 187 ] सय्यथापि, गहपति, पुरिसो सम्बहुलानि तेरुप्पदीपानि एकं 
चरं पवेसेय्य, तेसं एकं घरं पवेसितानं अच्चिनानत्तं हि खो पञ्जायेथ, नो 
च आभानानत्तं; एवमेव खो गहपति, होति" खो सो समयो, याता देवता 
[ ?. 148 ] एकजं सननिपतन्ति तासं एकज सन्निपतितानं वण्णनानत्तं 
हि खो पञ्जायत्ि, नो च आभानानत्तं । 


“होति खो सो, गहपति, समयो, या ता देवता ततो विपक्कमन्ति, तासं . 


ततो विपक्कमन्तीनं वण्णनानत्तं चेव पञ्जायति आभानानत्तं च । सेय्य- 
थापि, गहपति, पुरिसो तानि सम्बहुलानि तेरप्पदीपानि तम्हा घर 
नीहरेय्य, तेसं ततो नीहतानं अच्चि नानत्तं चेव पञ्जायेथ आभानानत्तं च; 


एवमेव खो, गहपति, होति खो सो समयो, या ता देवतां ततो विपक्कमन्ति, ` 


तासं ततो विपक्कमन्तीनं वण्णनानत्तं चेव पञ्ञायति आभानानत्तं च । 


व 
ये चार ( पर्ता, अप्रमाणाम, संकिलिष्टाम एवं परिशुद्धाम ) भवोपपत्तिर्याँं लोक 
मेँ प्रसिद्ध है। 

“गृहपति 1 एक समय होता है जब ये सभी देवता एक जगह एकन होते ई। 
उनके एक जगह एकत्र होते समय उनके वर्णो का नानात्व (अनेकत्व) तो समञ्च मे 
आता ह, परन्तु उनके प्रकाश का नानास्व थक्‌ थक्‌ दिखायी नदं देता । जैसे 
ग्रहपति ! को$ पुरुष बहुत से जलते तैरदीप किसी घर मे एक साय ले जाकर 
रखने लगे, इस समय उन तैलदीपो का अनेकविधत्व तो दिखायी देता है, परन्तु 
उनके प्रकाश ( अर्षु ) का नानात्व स्पष्ट ज्ञात नदी होता; इती तरह यपत 

उन देवताओं का, एकत्र होने पर, शरीर तो प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिखायी देता है, परन्तु 
उनके प्रकाश के नानात्व का ज्ञान स्पष्टतया नदीं होता । 

“ओर गृहपति ! एक समय कभी वे सभौ देवता उस स्थान खे उठ कर अलग 
अलग जाते है उस समय उनके शरीर एवं प्रकाश --दोनो ह एयक्‌ प्रथक्‌ दिखायी 
देते है । जैसे कोई पुरुष जरते हूए तैलदीपं को धर से बाहर निकाल कर रखे, 
उस समय उन तैलदीपं का ओर उनके प्रकाश का नानात्व स्पष्ट दिखायी देता है । 
उक्ी तरह उस समय उन देवताओं के वणं ओर प्रकाश का नानात्व स्पष्ट दिखायी 


देता दै । 
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“न खो, गहपति, तासं देवतानं एवं होति --'इदं अम्हाकं निच्चं ति वा. 


धुवति वा सस्सतं' ति वां, अपि च यत्य यत्थेवं ता देवता अभिनिविसन्ति 


तत्थ तत्थेव ता देवता अभिरमन्ति | सेय्यथापि, गहपति, मक्खिकानं काजेन 
वा पिटकेन वा हुरीयमानानं ने एवं होति- इदं अम्हाकं निच्चं ति वा धुवं 
ति वा सस्सत' ति वा, अपिच यत्थ यत्थेव ता मक्खिका अभिनिविसन्ति 
तत्थ तत्थेव तां मविखका अभिरमन्ति; एवमेव खो, गहपति, [ ष. 216 | 
तासं देवतानं न एवं होति -- इदं अम्हाकं निच्जंतिवा धुवं ति वा सस्सक्त 
तिवा, अपिच यत्थ यस्थेवता देवता अभिनिविसन्ति तत्थ तत्थेवता 
देवता अभिरमन्ती'" ति । 
४. परित्ाभा च श्रप्पमाणाभा च देवता 

६. एवं वृत्ते, आयस्मा सभियो कच्चानो आयस्मन्तं अनुरुद्ध एतदवोच- 
“साधु, भन्ते अनुरुद्ध ! अत्थि च मे एत्थ उत्तरि पटिपुच्छितन्बं। याता, 
भन्ते, देवता आभा सनब्बा ता परित्ताभा ? उदाहु सन्तेत्थ एकच्चा देवता 
अप्पमाणाभा"” ति ? 

“"तदङ्खेन खो, आवसो कच्चान, सन्तेत्थ एकच्चा देवता परित्ताभा 
खन्ति पनेत्थ एकच्चा देवता अप्पमाणाभां' ति । 

“को नु खो, भन्ते अनुरुद्ध, हेतु, को पच्चयो येन तासं देवर्तानं एकं 


““गृहपति ! उस समय उन देवताओं को यह विचार नदीं होता--हमकोगो का 
यह रूप नित्यः ध्रव या शाश्वत है; अपितु जहां जहाँ वे देवता अभिनिवेश (चाह). 
करते है वर्ह वर्हँहीवे अभिरमण करते है । जैसे, गृहपति ! बहंगी ( कबर ) या 
टोकरी में ले जाई जाती मकरिलयो को यह नहीं होता--“यह हमारा गमन नित्य घ्र व 
एवं शाश्वत है", अपितु वे मक्िलायां जहाँ जदं चाहकर जाती हैँ वहीं वदी अभि- 
रमण करती रहती हँ । इसी प्रकार, गृहपति ! उन देवताओं को ेसा विचार नहीं 
होता-- °^" पूर्ववत्‌ .* 

४. परित्ताभ ओौर अप्रमाणाभदेव 

६. एसा के जाने पर आयुष्मान्‌ सभ्य कात्यायन ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से 
यो कहा-- “ठीक दै, भन्ते अनुरुद्र ! परन्तु यं मसे एक बात ओर पूञ्खनी है । जो 
प्रकाशवान्‌ देव दहै वे क्या सभी परित्ताम ( पर्यापतामन=सीमितप्रकाश ) हीह या 
उनमें से एक कुक अप्रमाणाभ ( =असीमित प्रकाश वाते ) देवता भी होते है ? 


आभाको दृष्टि से, आयुष्मन्‌ कात्यायन ! कुछ देवता परिचाभ होते हँ ओर 
कु. अप्रमाणाभ । 
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[ 8. 188, २. 149 | देवनिकायं उपपन्नानं सन्तेत्थ एकच्चा देवता परि- ` 
त्ताभा, सन्ति पनेत्थ एकच्चा देवता अप्पमाणाभा? ति ? 

“तेन हावृसो कच्चान, तं येवेत्थ पव्पृच्छिस्सामि । यथा ते खमेय्य 
तथा नं व्याकरेय्यासि । तं कि मज्जसि, आव्‌सो कच्चान, य्वायं भिक्लु. 
यावता एकं रुक्वमूलं 'महग्गतं' ति फरित्वा अधि पुच्चित्वां विहरति, यो 
चावं भिक््‌ यावताद्ेवा तीणि वा खक्खभूला नि भमहग्गतं' ति फरित्वा 
अधिमुच्चित्वा विहरति-- इमास उभिन्नं चित्तभावनानं कतमा चित्तभावना 
महग्गतत रा"? ति । 

““य्वायं, भन्ते, भिक्ल्‌ यावताद्रे वा तीणि वा सुक्लमूलानि 'मह्ग्गतं 
ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरत्ि--अयं इमास उभिन्नं चित्तभावनानं 
महम्गततरा' ति । 

“तं कि मज्जसि, आवसो कच्चान, य्वायं भिक्ल्‌, यावता द्वे वा तीणि 
वा रुक्खमूलानि “महगतं' ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति, यो चायं 
[ प. 217 ] भिक्ल्‌, यावता एकं गामक्वेत्तं । महग्गतं' ति फरित्वा अधि 
मुच्चिल्वां विहरति--दमास उभिच्नं चित्तमावनानं कतमा चित्तभावना 
मह्ग्गतत रा” ति ? | 

“य्वा, भन्ते, भिक्ख्‌ यावता एकं गामवचेत्तं महग्मतं' ति फरित्वा 

 अविमुच्चिस्वा विह रति--अयं इमास उभिन्नं चित्तभावनानं महग्ततरा' 
ति। | 
~ =---------- 

“आयुष्मन्‌ अनुरुद्ध ! इसमे क्या हेतु या क्या प्रत्यय है किक देवता तो 
परिचतामं होते है ? ओर कुछ अप्रमाणाम ?" 2 

"तो आयुष्मन्‌ कात्यायन ! यहाँ मेँ वुम्दी से पूछता हूः जसा तुम्हे उचित 
लने तरैसा उत्तर दो। तो क्या मानते हो, आयुष्मन्‌ कत्वायन यह जो भिक्षु एक 
बृक्षमूख के बराबर महद्‌गत ( बडे स्थान } को व्यास कर साधना कत्ता है ओर 
दुसरा भिक्षु दो तीन बृक्षमूल कै बराबर मदूगत की साधना करता है--इन दोना 
चाधना्ओं मे कौन साधना बड़ी होगी !' 

"मन्ते! यह जो भिक्षु दो तीन बृक्षमू के बराबर महद्गत का आश्रव कर 
ताधना करता दै, वही साधना इन साधनाओं मे अपेक्षाङृत वड़ो होगी ।'' 

॥ || “तो क्या मानते हो, आयुष्मन्‌ कात्यायन ! यह जो भिक्षु दो तीन बरक्षमूलं 
| । के““"या जो भिश्चु एक ग्रामकेत्र के बरावर महदूगत का आश्चयण कर सचना कर्ते 
ड, इन दोनो मै कौन सी साधना अपेश्चाकृत बड़ी होगी £ 

८८मन्ते ! एक अआमक्षेत्र"“"अपेक्षाकृत बड़ी होगी ।' ` 


द कोकः ऊ क कनक +५५८ 
| 
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"तं कि मञ्जसि, आवुसो कच्चान, य्वायं भिक्खु यावता एकं गाम- ४ 
क्चेत्तं 'महर्गत' ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति, यो चायं भिक्खु 
यावता द्रे वातीणि वा गामक्लेत्तानि महग्गतं' ति फरित्वां अधिमुच्चित्वा 
विहरति--इमासं उभिन्नं चित्तभावनानं कतमा चित्तभावना महग्गतेतरा'” 
ति? ॑ 

““य्वाय, भन्ते, भिक्खु यावताद्रेवातींणि वा गामक्वेत्तानि "महुग्गतं' 
ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति--अयं इमासं उभिन्नं चित्तभावनानं 
महग्गततरा"" ति । 

“तं कि मज्जसि, आबुसो कच्चान, स्वायं भिक्खु यावता देवा तीणि 
वा गामक्चेत्तानि मह्गतं' ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विह- [ २. 150 ] 
रति, यो चायं भिक्खु यावता एकं महारज्जं "महग्गतं' ति फरित्वा अचि. 
मुच्चित्वा विहरति-इमासं उभिन्नं चित्तमावनानं कतमा चित्तभावना 
महग्गततरा' ति ? | 8. 189 ] 

“वायं, भन्ते, भिक्खु यावता एकं महार ज्जं "मह्ग्गतं' ति फरित्वा 
अधिमुच्चित्वा विहरति--अयं इमासं उभिन्नं चित्तभावनानं महग्गतत रा" 
ति । 

“तं कि मज्जसि, आवुसो कच्चान, यवायं भिक्खु यावता एक महारज्जं 
-महग्गतं' ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति, यो चायं भिक्ख यावता 
दरे वातीणि वा महारज्जानि महगतं' ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहुरति- 
इमोसं उभिन्नं चित्तभावनानं कतमा चित्तभावना महुग्गततरा'” ति ? 

““्वायं, भन्ते, भिक्खु यावताद्रेवा तीणि वा महारज्जानि “महगतंः 
ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति--अयं इमासं उभिन्नं चित्तभावनानं 
मह्ग्गततरा' ति । । 

“तं कि मञ्जसि, आवुसो कच्चान, यायं भिक्खु यावता [ प. 218 ] 
द्रे वातीणि वा महारज्जानि महग्गतं' ति फरित्वा अधिमुच्चित्वां विहरति, 
शि 


“तो क्या ?*“*एक ग्रामक्षेत्र"*"दो या तीन म्रामक्षेत्र^.?"" 

'“दो या तीन ्रामक्षेत्रौ के बराबर'""अपेक्षाक्ृत बद्धी होगी ।' 

“तो क्या“ दो या तीन अआमक्षेत्न"“"एक महाराज्य*१ 

एक महाराज्य के बराबर" * "अपेक्षाकृत बड़ी होगी ।"' 

““तो क्या"*एक महारान्य “दो या तीन महाराज्य के बराबर ९? 

“¶द्‌ो या तीन महाराज्य के बराबर“ "बड़ी होगी 1" 

“तो क्या“"दो या तीन महाराञ्य^""या समुद्रप्यन्त प्रथ्वी के बराबर"? 
म० नि०५:२० 
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` थो चायं भिक्ं यावता समुद्‌ परियन्तं पथवि 'महग्गतं' ति फरित्वा अधिः 
मुच्चित्वा विहरति--अयं इमासं उभिन्तं चित्तभावर्नानं कतमा चित्तमावना 
महग्गततरा" ति ! 

"यवाय, भन्ते, भिकखु यावता समुदुपरियन्तं पर्थवि ` महग्गत' ति 
फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति. -अयं इमासं उभिन्नं चित्तभावनानं 
महग्गततरा” ति । 

"अयं खो, आवुसो कच्चान, हेतु अयं पच्चयो, येन तासं देवतानं एकं 
देवनिकायं उपपन्नानं सन्तेव्थ एकच्चा देवता परित्ताभा, सन्ति पनैत्थं 
एकच्चा देवता अप्पमाणामभा'' ति । 

५. सङ्लिदटाभा च परिसुद्धाभा च देवता 

७. “साधु, भन्ते अनुरुद्ध ! अस्थि च मे एत्थ उत्त रि पर्टिपृच्छितब्बं । 
यावता, भन्ते, देवता आभा सब्बा ता सद्धलि्ाभा ! उदां सन्तेत्थ 
एकच्चा देवता परिसुद्धाभा'" ति ? 

[ १, 151 ] “तदङ्खेन खो, आवुसो कच्चान, सन्तेत्थ एकच्चा देवता 
सङ्कििद्ाभा, सन्ति पनेत्थ एकच्चा देवता परिसुद्धामाः' ति। 

“कय नु खो, भन्ते, अनुरुद्ध, हेतु को पच्चयो, येन तासं देवतानं एक 
देवनिकायं उपपन्नां सन्तेद्थ एकच्चा देवता सङ्किलिद्रामा, सन्ति पनेत्य 
एकच्चा देवता परिसुद्धामा'? ति ! 

[ 8. 190 ] “तेन, आावुंसो कच्चान, उपमं ते करिस्सामि । उपमाय 


“यह जो भन्ते ! समुद्रपयन्त पृथ्वी के बराबर "ˆ अपेक्षाकृत बड़ी होगी । 

८८आयुष्मन्‌ ! यही देतु ओर यही प्रत्यय उन एक ही कुल (निकाय) मे उत्पन्न 
हए देवताओं के विषयमे भी समञ्चलो जिनमे से कु परित्ताभ है तो कुच 
अप्रमाणाम । 
५. संकरिलि्टाभ अर परिशुद्धाभ देवता 

७, “साघु, भन्ते अनुरुद्ध 1 साघु ! इससे आगे मेरा एक प्रश्न ओर भो डहे। 
वह यह किये जो देषतादै वे समी धुली आभा वाज्ते ( संकिलष्टाभ ) दीया 
उन मे कोई परिशचद्धाम ( निम आभा वलि ) भौ ह ! 

आयुष्मन्‌ कात्यायन ! इस दृष्टि से ङ देवता संकिल््ाम मी ह ओर ङ 
परिषयुद्धाभ भी 1" 

८५अन्ते अनुरुद्ध ! इसमे क्या दे या क्या प्रत्यव है किं उनमें से एक ही निकाय 
म उत्पन्न इए देवता" "५." 

(आयुष्मन्‌ कात्यायन ! यह्‌ बात नँ ठम्दे एक उदाहरण ( उपमा 9 दे कर 
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पिषेकञ्चे विञ्नर पुरिसा भासितस्स अत्यं आजानन्ति । सेय्पथापि, आकु 
कच्चान, तेरप्पदीपस्स ज्ञायतो तें पि अपरिुद्धं वहि पि अपरिषुदधा, सौं 
तेलस्स पि अपरिुद्धत्ता वद्या पि अपरिसुद्धता अन्धन्धं विय स्चायतिः; 
एवमेव खो, आवुसो कच्चान, इषेकच्चो भिक्खु “सङ्किलिहटभा' ति ` 
फरित्वा अधिपरुच्चित्वा विहरति, तस्स कायदुट्टुल्लं पि न सुप्पटिपष्प- 
स्सद्धं होति, थोनमिद्धं पि न सुसमूहतं होति, उद्धच्चकुककरुच्चं [ प. 219 | 
पिन सुप्पटिविनीतं होति, सो काथदुटृढुल्लस्स पि न सुष्पषटप्पस्षद्धत्ता 
योनमिद्धस्स पि न सुसमूहतत्ता उद्धच्चकूुक्कुच्चस्स पि न सुप्पटिविनोतत्ता 
अन्धन्धं विय ज्ञायति । सो कायस्स भेदा परं मरणा सङ्किलिदुाभानं देवानं 
सहुब्यतं उपपज्जति । 

“सय्यथापि, आवृसो कच्चान, तेरप्पदीपस्स ज्ञायतो तेलं पि परिसुदध, 
वटि पि परिसुद्धा, सो तेलस्सपि परिसुद्धत्ता वद्या पि परिुद्धत्ताने 
अन्वन्ं विय ज्ञायति; एवमेव खो, आवुसो कच्चान, इधेकच्चो भिक्खु 
^परिसुद्धाभा' ति फरित्वां अधिपुच्चित्वा विहरति, तस्स कायदृट्टुल्छं पि 
सुप्पटिप्पस्सद्धं होति, थीनमिद्धं पि सुसमूहतं होति, उद्धच्चकृकवकरच्चं पि 


समन्चाता हँ; क्योकि उदाहरण के सहारेसे भी कोई बात विज्ञजनोंको जल्दी 
समञ्न मे आ जाती है । जेसे, आयुष्मन्‌ कात्यायन ! किसी जते तैल-दीप सें तैल 
भी मैला ( अपरिशुद्ध ) दो, बत्ती भी मैलीहो, उस समय; उस तैल ओौर बत्ती कै 
मैली होने के कारण, बह तैलदीप कुक धुंघला प्रकाश देता हआ जले; इसी तरह, 
आयुष्मान्‌ कात्यायन ¡ य्ह कोई भिक्षु मलिन आभाको व्याप्त कर साधना करता 
दे . उसका शारीरिक व्यतिक्रम ( दोःष्टृल्य ) सम्यक्तया शान्त ( सुप्रतिप्रन्ध ) 
नहीं होता, स्त्यानमूद्ध भी समीचनतया विनष्ट नदीं होता, ओद्धत्य-कोकृत्य भी ठीक 
तरह से हटाया गया नहीं रहता तो यह ( भिक्षु ) कायिक दौपष्टूल्य के शन्तन 
होने से, स्त्यानमृद्ध के सम्यक्तया नष्ट न होने से तथा ओदत्य-कौङृत्य भी 
समीचीनतया न हटाया गया होने से घुला ध्यान करता ह । वैसा साधक भिक्षु 
इस देहपात के बाद मरणानन्तर संकिलष्टाभ देवताओंका सदवास ही प्राप्त कर 
पाता है। 

“ओर फिर, आयुष्मन्‌ कात्यायन ! जेते किसी जरते हए तैल्दीप मे तैर ओर 
बत्ती दोनों ही परिशुद्ध हो, तो उस तैल ओर बत्ती की परिशुद्धता से वह तैलदीप 
घुंघला-घुंघला न जल कर साफ प्रकाश देताहै; वैसे ही, आयुष्मन्‌ कात्यायन | 
यहां कोई साधक भिक्षु परिशुद्धाभ देवताको व्याप्ति कर साधना करता है तो उस्ष 
समय उसका कायिक दोःष्टूल्य भटी भांति ` 'सूयानमृद्ध भीः" "मौदधत्य कौङ्कसय 
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सुप्पटिविनीतं होति सो, काथदुद्‌दुल्लस्स पि सुप्पटिष्पस्सद्धत्ता थीनमिद्धस्स 
पि सुसमूहतत्ता उद्धच्चकुककुच्चस्स पि सुप्पटिविनीतत्ता न अन्धन्घं विय 
ञ्लायति ! सो कायस्स भेदा परं मरणा परिसुद्धामानं देवानं सहब्यतं उप- 


{2 . 152] पज्जति । अयं खो, आवुसो कच्चान, हेतु अयं पच्चयौ येन तासं 


देवतानं एकं देवनिकायं उपपन्नानं सन्तेत्थ एकच्चा देवता सद्धर्मा, 
सन्ति पनेत्थ एकच्चा देवता परिपुद्धाभा” ति । 

८. ` एवं वृत्ते, आयस्मा सभियो कच्चानो आयस्मन्तं अनुश्दं एतदः 
वोच-“साधु, मन्ते अनुरुद्ध ! न, भन्ते, आयस्मा अनुरुद्धो एवमाह -- "एवं 
मे सुतं ति वा "एवं अरहति भवितु ति वा; अथ च पन, भन्ते, आयस्मा 
अनुरुद्धो “एवं पि ता देवता, इति पि ता देवताः त्वेव भासति । तस्स मण्डु, 
भन्ते, एवं होति- अद्धा आयस्मता अनुरद्धेन ताहि देवताहि सदधि सन्नि- 
बुत्थपुञ्बं चेव सल्लपितपूम्बं च, साकच्छा च समापज्जितपुब्बा ' ति । 

“अद्धा खो अयं, आवुसो कच्चान, आसज्ज उपनीय वाचा भासित, 


` [ 8.191 ] अपिच ते अहं व्याकरिस्षामि--“दीषरत्तं खो मे, आवुसो 
कच्चान, ताहि देवताहि सद्धि सन्निवृत्थपुब्बं चेव सल्लपितपृञ्ं च साकच्छा 


च समापज्जितपुन्वाः ' ति । 


नि 
भी भली माति शान्त हो जाता है। इस तरह वह भिश्चु कायिक दोःष्टूल्य' "स्त्यान 
मुद्ध“ ओद्धत्य-कौड्त्य के शान्त हो जाने से घुंघले प्रकाश का ध्यान न कर साफ 
प्रकाश का ध्यान करतादहै तो णेता साधक भिक्षु ईस देहपातके बाद्‌ मरणानन्तर 
परिशुद्धाम देवो का सहवास प्राप्त करता है । आयुष्मन्‌ कात्यायन ! यह हेठ॒ या 
य्‌ प्रत्यय है कि कोई साधक भिक्षु संकलष्टाभ.*"परिशुद्धाम देवो का सहवास प्रास 
करता है'' । | 

८. एेखा कटे जाने पर, आयुष्मान्‌ सभ्य कत्यायन ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को 
यो कह--““छाघु, भन्ते अनुरुद्ध ! ( यइ उपदेश करते समय ) आपने यह नही 
कहा कि ठेसा मैने सुनादहै, न यदी काकि ेसा हो सक्ता है; अपितु आप अपने 
प्रवचन मे यही कते गये किं एेसे भी देवता है ओर एषे भी देवता होते हँ । इसे 
षे पेखा ज्ञात होता है कि आप आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध उन देवताओं के साथ रहे हैः 
उन से आपने संल्छाप किया है, या उनसे साक्षात्कार किया है ^" 

अव्य, आयुष्मन्‌ कात्यायन ! मने अभी जो कुच ठम से कहा वह सव मेरा 
स्वयं जाना-बृज्चा था, किसी से सुना-खुनाया नदी; अपितु, आयुष्मन्‌ कात्यायन ¦ मै 
तुम्हे यह भीबतादूं किमे उन देवताओं के साथ चिरकार तक रहार उनसे बहुत 
-सां संवाद किया है, साक्षात्कार किया है । | 
















भ डं 
` २७. अनुख्दधसुत्त ; -- : १३९६५ 


दवं वृत्ते, आयस्मा सभियो कच्चानो पञ्चकङ्खं र्पति [ पि. 220 ] 
शएतदवोच-- “लाभा ते, गहपति, सुलद्धं ते, गहपति, यं त्वं चेव तं कङ्काघम्मं 
पहासि, मयं चिमं धम्मपरियायं अरुत्थम्हा सवर्नायो? ति । 


६ 


न्ने 
क 


( आयुष्मान्‌ अनुखद्ध के ) एेसा कहने पर, आयुष्मान्‌ सम्य. कात्यायन ने 
पञ्चकाङ्ग स्थपति से यह कहा-- “गृहपति ! तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो ! आयु- 
®मान्‌ अनुरुद्ध से उपदेश सुनकर तुमने इतना पुण्य कमाया कि तुम्हारे सन्देह भी 
मिट गये ओर साथ ही साथ मञ्चे भी यदह धर्मोपदेश सुनने को मिल गया” ॥ 


अनुरुढधसुत्त समाप्त ॥ 
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२८. उपक्किलेससुत्त 
१. कोसम्बिका भण्डनकारका भिक्व्‌ 


[ 7. 221 ] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कोसम्बियं विहरति 
घोसितारामे । तेन खो पन समयेन कोसम्बिय भिक्खू भण्डनजाता कलह्‌- 
जाता विवादापन्ना अञ्जमञ्जं मूखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति । अथ खो 
[ २. 153 ] अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्भासि। एकमन्तं स्ति खो सो भिक्खु 
भगवन्तं एतदवोच--"“इध, भन्ते, कोसम्बियं भिक्खू भण्डनजाता कर्लहजाता 
विवादापन्ना अञ्जमञ्जं मूखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति । साघु, भन्ते, 
भगवां येन ते भिक्छ्‌ तेनुपसङ्कुमतु अनुकम्पं उपांदाया'” ति । अधिवासेति 
भगवा तुण्टीभावेन । अथ खो भगवा येन ते भिक्छु तेनुपसङ्कमि; उपसङ्क- 
मित्वा ते भिक्ल्‌ एतदवोच--“अलं, भिक्छवे, मा भण्डनं मा कलहं मा 
विग्गहं मा विवादं" ति। 


एवं वृत्ते, अञ्जतरो भिक्ल्‌. भगवन्तं एतदवोच--आगमेतु, मन्ते | 
भगव! धम्मस्सामी; अप्पोस्सुक्को, भन्ते, भगवा दिटुघम्मसुखविहारं अनुयुत्तो 
विहरतु; मयमेतेन भण्डनेन कलहेन विग्गहेन विवादेन पञ्जायिस्सामा'' ति। 


२८. उपक्लेलसूृत्र 


१. कौराम्बी वासी कलहकारी भिक्षु 

१. एेसा मैने सनाहै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) कोशाम्बीस्थित 
घोषिताराम मे साधनाहेतु विराजमान ये । उस समय कोशाम्बी के रहने वाले भिक्षु 
श्षगड़ा, कलह एब विवाद करते हुए परस्पर एक दूसरे को बातो ही बातो मे भला-बुरा 


कहते फिरते ये । तब किसी एक भिक्षु ने भगवान्‌ के सम्मुख जा, उन्हें प्रणाम कर. 


एक तरफ तरेठ कर यो निवेदन किया--““भन्ते । यहाँ कोशाम्बी के भिक्षु ज्लगड़ा 
कहते-फिरते है । अच्छा होता, भन्ते कि आप भगवान्‌ उन पर कृपा कर, उन्दं सत्पथः 
पर छाने देतु वर्ह पधारते ।” भगवान्‌ ने मौनभाव से भिक्चुका निवेदन स्वीकार 
कुर लिया । भगवान्‌ उन भिक्षु के यहां पर्वे । पर्हैच कर भगवान्‌ ने उन 
भिक्षुओं को आदेश दिया-- “यह क्चगड़ा, यहं कलह, यदं विग्रह ओर यइ विवाद 
तत्काल बन्द करो ।” 

भगवान्‌ द्वारा रसा कहे जाने पर, उनमें से कोद भिक्षु बोरा “भन्ते! 
भगवान्‌ तो धर्मस्वामी ह । आप रहने देँ । आप इसकी परवाह न करं । आपः 
तो एक तरफ विराज कर दष्टघम॑सुखत्रिहार प्रास्त करते रहे । इस कलह या विवादः 


 कोतोहमस्वयंही निर्णीत करलेगे !' 
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दुतियं पि खो भगवा ते भिक्खू एतदवोच-- “अलं, भिक्लवे, मा मण्डनं मा 
कलहं मा विग्गहं मा विवादं" ति। दुत्तियं पिखौ सो भिक्खु भगवन्त 
एतदवोच--“आगमेतु, भन्ते ! भगवा घम्मसामी; अप्पोस्सुक्को, भन्ते भगवा 
दिदुघम्मसुखविहारं अनुयुक्तो विहरतु; मयमेतेन मण्डनेन कलहेन विम्गरेन 
विवादेन पञ्जायिस्सामी"” ति । ततियं पि खो भगवा ते भिक्खू [ 8. 192 ] 
ए तदवोच--““अलं, भिक्खवे, मा मण्डनं मा कलहं मा विग्गहं मा विवादं 
ति! ततियंपि खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--“आगमेतु, भन्ते, भगवा 
घम्मस्सामी; अप्पोसुक्को, भन्ते, भगवा दिद्रधम्मसुख विहारं [ 7. 222 | 
अनुयुत्तो विहरतु; मयमेतेन मण्डनेन कलहेन विर्गहेन विवादेन पञ्जाधिः 
स्सामा” ति । - 

अथ खो भगवा पुञ्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय कोर्साम्बि 
पिण्डाय पाविसि। कोसम्बियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटि- . 
वकन्तो सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय ठितको व इमा गाथा अभासि-- 


२. पुथुसहो समजनो, न बालो कोचि मञ्जथ 1 [ २. 154 | 
संद्धस्मि भिज्जमानस्मि, नाजञ्जं भिय्यो अमजञ्त्ररुं॥ 
°“परिमृद्रा पण्डिताभासा, वाचागोचरभाणिनो । 
याविच्छन्ति मुखायामं, येन नीता नतं विदू ॥। 
“अक्कोच्छि मं अवधि मं, अजिनिमं अहासिमे। 
ये च तं उपनय्हन्ति, वेरं तेसं न सम्मति।। 


मगवान्‌ ने फिर दृसरी बार अदेश दिया" । दूसरी बार भी उनमें से किसी 
भिक्षु ने उत्तर दिया“ । 

भगवान्‌ ने तीसरी बार भी । तीसरी बार मी किसी भिक्षु ने उत्तर दिया । 

तब भगवान्‌ ने पूर्वाह्न समय, वलन पहन कर, पा्रचीवर ले, कोशाम्बी मे भिक्षा 
कर पिण्डपात से उठ, शयनासन समेट कर पात्न-चीवर ले, खड ही खडे, ये गाथाये {¦ 
क्ही-- 

२. “बड़बोल्े वे सभी मिश्च आपसे क्रिसीसे भी अपने की कम नही 
समञ्चते । कोई भी अपने को अज्ञ नहीं मानता। सङ्के टट जाने पर, ये अपने, 
किसी दृखरे रक्षक की कल्पना भी न्दी कर ण रहे ॥ 

^“ये मूढ, पण्डितम्मन्य, जिह्वा पर आये किसी मी शब्द को निभ्सङ्कोच बकने 
वाले, मन चाहे मुख का प्रसार ( घण्ट बकवाद्‌ ) करने वाहि इस कलहं के कारण 
किधर ले जाये जा रहे है-ये न्दी जानते ।। 

५ “मुञ्चे इसने अपमानित किया", मके इसने मारा, मुञ्चे इसने जीत हिय] + 
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'"अक्कोच्छि म अवधि मं, अजिनि मं अहासिमे। 
ये च तं नुपन्हून्ति, बेरं तेसूपसम्मति॥ 
न्नं हि वरेन वेरानि, सम्मन्तीध कुदाचनं। 
अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो॥ 
परे च न विजानन्ति, मयमेव्थय यमामसे। 
ये च तत्थ विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा॥ 
'अद्च्छिन्ना पाणहरा, गवस्सघनहारिनो । 
रदं वेलुम्प्मानानं, तेसं पि होति सद्खति।. 
कस्मा तुम्हाकं नो सिया ॥ 
“सचे लभेथ निपकं सहायं, सद्वि चरं साधृुविहारि धीर । 
अभिभुय्य सन्बानि परिस्सयानि, चरेथ्य तेनत्तमनो सतीमा ॥ 
| ए. 193, पि, 2283 | (नो चे लमेथ निपकं सहायं, 
सद्धि चरं साधुविहारि धरं । 
राजा व रट विजितं पह्एय, एको चरे मातङ्करञ्ञेव नागो ॥ 


“मञ्चे इसने त्याग दिया'--जिनके मन मेँ इस तरह की गाँठ पड़ पाती दै, उनका 
वैर ( कलह ) कमी शान्त नहीं होता ॥ 

“श ¡ इसके विपरीत “मुञ्चे इसने अपमानित नहीं ` "` व्याग दिया "जिनके मन में 
शेखी गाँठ नदीं पड़ती, उनका बैर कभी न कभी शन्त हो ही जातादहै॥ 

“क्योकि यहां बैर करने से कभी बैर शान्त नहीं हुआ करता, इसके विपरीत 
वह अवैर (क्षमा) सेही शान्त होता रै यदी परिपाटी खष्टि के प्रारम्भ (सनातन) 
सेचलीआ रहीदहै॥ 


“दुसरे ( मृखं } लोग नही जानते कि वे ठेसा करते हुए ही मृत्युको ही प्रा 


 हगे। ओर बिद्वान्‌ रोग यह वास्तविकता जानते है अतः इसे बुद्धि के सहारे शान्त 


कर लेते है। 


““कररतापूर्वक इडडी तोड़ने वालो, प्राणिरिंसकों, गौ, अश्व एवं धन के ुण्ठकां 
ओर राष्ट्र के विनाशकं काभी कभी मे ( सन्धि) हो जातादहैतो तुम्हारा ही पार 
स्परिक वैर स्थायी क्योहो। 

“यदि कोई नम्र, साधुतया साधना करने वाटा, षेर्यवान्‌ साथी मित्ते तो बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष को सब ्जगडे छद, प्रसन्न हो, उसी के साथ मिल-बेठ कर साधना में 
ध्यान क्गाना चाहिये ॥ 

“यदि एेसा नम्र""साथीन म्कितो राजाकी भाँति अपने विजित राष्ट्रको 

ह्लोडकर इस्तिराज की तरह एकाकी विचरण करना चाहिये ।। 
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एकस्स चरितं सेय्यो, नत्थि बाले सहायता। 
एको चरे न च पापानि कथिरा, 
अप्पोस्सुक्को मातङ्गरञ्जेव नागो' ति॥। 
२. खीरोदकीभूता श्रन्‌रुद्धा 
३. अथ खो भगवा ठितको व इमा गाथा भासित्वा येन बांलकलोणकार- 
गामो तेनपसङ्कमि । तेन खो पन समयेन आथस्मा भगु बारुक- [ २ .155 ] 
लोणकारगामे विहरति । बहसा खो आयस्मा भगु भगवन्तं दूरतो व 
आगच्छन्तं । दिस्वान आसनं पञ्ञापेसि उदकं च पादानं घोवनं । निसीदि 
भगवा पञ्जत्ते आसने । निसज्ज पादे पक्खानेसि। आयस्मा पि खो भगु 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं 
भगुं भगवा एतदवोच “कच्चि, भिक्खु, खमनीयं, कञ्चि यापनीयं, कचि 
पिण्डकेन न किलमसी'' ति ? # 
“खमनीयं भगवा, यापनीयं भगवा, न चाहं, भन्ते, पिण्डकेन किल- 
मामी" ति। 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं भगु घम्मिया कथाय सन्दस्तेत्वा समादपेत्बा 
समुत्तजेत्वा सम्पहुसेत्वा उद्ायासना येन पाचीनवंसदायो तेनुपस ङ्कुमि । 


( “क्योकि ) अकेले विचरण करना अधिक श्रेयस्कर है, अपेक्षाकृत इसके कि 
किसी दुबुद्धि का सङ्ग किया जाय ! ॥ 
` एकक विचरण से न पापों मे प्रदृत्ति होगी, न किसी की अपेश्चा रहेगी । उच 
तो हस्तिराज की तरह एकाकी विचरण में ही आनन्द मिल्तेगा' ॥ 
२. दूध -पानी की तरह मिलते अनुरुद्ध के सहचर 
२. तब भगवान्‌ ने, खड़े ही खड़े ये गाथार्ण, कह कर, बालकल्वणकार ग्राम 
को तरफ प्रस्थान किंया। उत्त समय बर्हां ( छवणकार अरम के पास ) आयुष्मान्‌ 
मृणुने भगवान्‌ को आते हए, दूरसेही, देखा! उसने देखकर भगवान्‌ को 
पादपरक्षालनाथ जल दिया । भगवान्‌ एक विष्के आसन पर त्रैठ गये ओर अपने ` 
चरणो का प्रक्षालन किया । उशध्रर आयष्मान्‌ भृगु सरे भगवान्‌ को प्रणाम कर एक 
तरफ बैठ गये । एक ओर बै आयुष्मान्‌ मृगु से भगवान्‌ ने पृष्ठा--“कहो भिक्षु | 
सव्र ऊुशल्तोहै!{ तुम स्वस्यतोहो? भिक्षान मिल्नेके कारण कोई कष्ट तो 
नदीं है १११ 
( भिश्च ने उत्तर दिया-- ) “लव कुशल है भगवन्‌ } मेरा स्वास्थ्य भौ ठीक 
ही रहता है । ओर भिक्चा मी सरलता से मिल जाती है, उसमे कोई कष्ट नही है ।* 
` तब भगवान्‌ ने उक्त आदुष्मान्‌ मूृशु को घा्मिक कथा कह कर सन्दष्ट, समुत्तेजित 
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तेन खो पन समयेन आयस्मा च अनुखद्धो आयस्मा च नन्दियो जायस्मा 
च किमिलो पाचीनवंसदाये विहरन्ति । अहसा खो दायपालो भगवन्तं 
दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान भगवन्त एतदवोच --“मा, महासमण, 
एतं दायं पाविसि । सन्तेत्थ तथो कुरुपुत्ता अत्तकामरूपा विहरन्ति । मा 
[ 1२. 224 ] तेसं अफासुमकासी” ति । अस्सोसि खो अ।यस्मा अनुखुढो 
दायपालस्स भगवता साद्व मन्तयमानस्स । सुत्वान दायपालं एतदवोच-- 
“मा, आवुसो दायपाल, भगवन्तं वारेसि । सत्यां नो भगवा अनुप्पत्तोः' ति | 
[ ए. 194 ] ४. अथ खो आवस्मा अनुखो येरनायस्मा च नन्दियो 
येनायस्मा च किमिलो तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्खुमित्वा आयस्मन्तं च नन्दियं 
आयस्मन्तं च किमिल एतदवोच--““अभिक्कमथायस्मन्तो, अभिक्कमथाय- 
स्मन्तो, सत्था नो भगवा अनुप्पत्तो” ति । 


४, अथ खो आयस्मा च अनुरुद्धो आयस्मा च नन्दियो आयस्मा च किमि- 
लो भगवन्तं पच्च्‌गगन्त्वा एको भगवतो पत्तचीवरं पटिग्गहेसिः एको आसनं 
पञ्जावेसि, एको पादोदकं उपदुपेसि । निसीदि भगवा पञ्ञत्ते आसने । 
निसज्ज पादे पक्लानेसि। ते पि खो आथस्मन्तो भगवन्तं अभिवादेत्वां 


अ न न्न 


आत्मस्थ अतएव सम्प्रहृष्ट कर, आसन से उट, जिधर पुराना वंशदाव था उधर 
प्रस्थान किया । उस समय उस प्राचीन वंशदाव मे, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, नन्द्य 
एवं आयुष्मान्‌ किमिल भी साधनादेतु दरे हृएः थे । उस वंशदाव के रक्षकने 
भगवान्‌ को आते हए दूर से ही देखा । देखकर उसने भगवान्‌ को निषेध किया-~ 
महाश्रमण ! आप इस वंशदाव मेँ प्रवेश न करे; क्योकि यह ( पहले ही ) तीन 
कुलपुत्र संसार के क्लगङ़ौ से दूर रहते हए साघना कर रदे है। आपके अनेसे, 
हो सकता है, उनकी साधनामे बाघाष्डे"। दुर ( खड़े या बैठे ) आयुष्मान्‌ 
अनुरुद्ध ने दायरश्चक द्वारा भगवान्‌ को प्वेशनिषेध करते सुन लिया । सुनते दही 
उन्दने दायरक्षक को फटकारा-- ५अरे दायपाल | भगवान्‌ को एेखेन रोक। ये 
तो हमारे शास्ता है ।'' ¦ 

४, तव आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध जल्दी-जल्दी आयुष्मान्‌ नन्दिय एवं आयुष्मान्‌ 
किमक के पास पर्ैचे ओर कहा-- “अरे आयुष्मानो ! जल्दी आओ, जन्दौ 
आभो 1 हमारे शास्ता यद पारे है ! 

तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्दिय एवं आयुष्मान्‌ क्िमिल ने भगवान्‌. 
ङी अगवानी की, अगवानो कर एक ने उनका पात्र-चीवर सम्दाखा, एक ने उनके लिये 
आसन बरिद्धाया ओर एक ने पादोदक रखा । भगवान्‌ नं बिद्वे हुए आसन पर बैठकर 
चैर धोये । उसके बाद उन तीनो आयुष्मानौ ने भगवान्‌ का अभिवादन किया 
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एकमन्तं निसिन्तं खो आयस्मन्तं अनुरुद्धं भगवा एतदवोच-- “कच्चि वो, 
अनुरुद्धा, खमनीयं, कच्चि यापनीयं, कचि पिण्डकेन न किल्मथा” ति?" 

खमनीयं भगवा, यापनीयं भगवा, न च मयं, भन्ते, [ २२. 156 ] 
पिण्डकेन किलमामा' ति । 


“कच्चि पन वो, अनुरुद्धा, समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरो- 
दकीभूता अञ्जमजञ्जं पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहुरथा"" ति ? 


“त्च मयं, भन्ते, समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकौभूता 
अञ्जमञ्जं पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरामा'' ति । 

यथा कथं पन तुम्हे, अनुरुद्धा, समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना 
खीरोदकीभूता अञ्जमजञ्जं पियचक्वृहि सम्पस्सन्ता विहरथा"? ति ? 

“इध मय्हं, भन्ते, एवं होति- लाभा वत मे, सुलद्धं वत मे योहं एव- 
रूपेहि सब्रह्मचा रीहि सदधि विहरामीः ति । तस्स मय्हुः भन्ते, इमेस आय- 
स्मन्तेसु मत्तं कायकम्मं पच्चुपद्वितं आवि चेव रहो च, मेत्तं [ प्रि. 225 ] 
वचीकम्मं पच्चुपद्वितं आवि चेव रहो च, मेत्त मनोकम्मं पच्चूपद्वितं आवि 
चेव रहो च । तस्स, मणथ्ं, भन्ते, एवं हो ति-- यन्नूनाहं सकं चित्तं निकविख- 
पित्वा इभेसंयेव आयस्मन्तानं चित्तस्स वसेन वत्ते्यं' ति सो खो अहु, 





अभिवादन कर वे सव एक तरफ बैठ गये । एक तरफ बैठे आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से 
भगवान्‌ ने पृ्ठा--"“अनुश्ड्ध !) ठतमलोग कुशल्सेतोहो? स्वस्थ रहतेहोन 
भिक्षा आदिकातो कोई कष्ट नहींहै?' 

(भन्ते | ( आपकी कृपासे ) स्व कुशलहीदै। हमस्वस्थमभीषहँ) भिक्षा 
दिका भी कोई कष्ट नहींहे। 

“अनुरुद्ध ! क्या तुम एकन्च ( समय } हो; प्रसन्नतापूव॑क, विना मतमेद के, 
दुघ-पानी की तरह, एक दूसरे को प्रिय प्रष्टि से देखते हुए साधना कर रहे हो ?" 

““हा, मन्ते. ! हम एकत्र होः" साधना कर रहे है । 

“तो कैसे तुम, अनुरद्धो ! एकत्र हो" -साघना करते हो £ 

“मन्ते ! यीँ मुन्चे यो विचार दोता है--"अहो! मेरा यह सौभाग्य है किः 
मेँ एेसे अच्छे साथियो के साथ रह रहा ह| भन्ते ! इन सव्रह्मचारी आयुष्मान 
मे मेरा कायिक कमं अन्दर ओर बाहरसे मित्रतापूणं होता है, वाचसिकं कमं" 
मानसिक कमं भी अन्दर ओर बाहर से मित्रतापूर्ण. होताहै। तब भन्ते! मेः 
यह होता है-क्योंनर्मे, अपना मन अन्यत्नसे हटाकर, इन आयुष्मानोङकेही 
अनुसार व्यवहार करू ।' यों मेँ अपना चित्त अन्यत्र से हटाकर इन आयुष्मान के- 





॥ 
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अन्ते, सकं चित्तं निकिवपिघ्वा इमेसं येव आयस्मन्तानं चित्तस्स वसेन 
वत्तामि । नानां हिखो नो, भन्ते, काया, एकं च पन मजञ्जे चित्त" ति । 

आयस्मा पि खो नन्दियो-..पे०--आयस्मापि खो किमिरो भगवन्तं 
एतदवोच-“मण्हपि खो, भन्ते, एवं होति--'खाभा वत मे, सुलद्धं वत मे 
योहं एवरूपेहि सब्रह्मचारीहि सदधि विहरामीः ति । तस्म मय्ह, भन्ते, 
इमेसु आयस्मन्तेसु मेतं कायकम्मं पच्चुपद्टितं आवि चेव रहो च, भतत 
वचीकम्मं पच्चुपद्धितं आवि चेव रहो च मेत्तं मनोकम्मं पच्चुपद्वित आवि 
{ 8. 195 ] चेव रहो च । तस्म मथ्हं, भन्ते, एवं होति - "यन्नूनाहं सक 
चित्तं निकिखपित्वां इमेसं येव आयस्मन्तानं चित्तस्स वसेन वत्तेथ्यं' ति । 
सो खो अहं, भन्ते, सकं चित्तं निक्खिपित्वा मेसं येव आयस्मन्तानं चित्तस्स 
वसेन वत्तामि। नाना हि खोनो, भन्ते, काया; एकं च पन मञ्ज चित्तं' 
ति। एवं खो मयं, भन्ते, समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खरोदकी- 
भूवा अञ्तमजञ्ज्रं पियचक्वूहि सम्पस्सन्ता विह रामाः" ति । 

५. “साधु, साधु, अनुणद्धा । कच्चि पन वो, अनुरुद्धा, अप्पमन्ञा 
जाता पिनो पहितत्ता विहरथा'” ति ? 

[ २. 157 ] “तम्ब मयं, मन्ते, अप्पमत्ता आतापिनो पहितत्ता बिह- 
रामा" ति। ॑ 

"यथा कथं पन तुम्हे, अनुश्ढा, अप्पमत्ता आतापिनो पहितन्ना 
विहूरथाः' ति ? 

‹“इध, भन्ते अम्हाकं यो पठमं गामतो पिण्डाय पटिक्कमति सो आस्र 


क 
अनुसार ही म्यवहार करता हँ । भन्ते ! अब हमलोगो की स्थिति यहदहे किंदम 
शरीरमात्र से भल्ले ही अलग है, परन्तु चित्त से हम एक ही है ।' 

तब आयुष्मान्‌ नन्दिय ने भी*"“ आयुष्मान्‌ किमिल ने भी कहा - “भन्ते 
बरं मुञ्चे यो--चित्तसे हम एक हीह । यो, भन्ते! इम एकन हो, प्रसन्नतापूवक 
विना किसी मतमेद के दूध-पानी की तरह सम्मिलित हो, एक दूसरे को स्नेदपूण 
इष्टि से देखते हए साधना करते हैँ \ ” ¦ 

५. “बहुत ठीक है, अनुद्धो ! क्या ठुम अप्रमत्तः उद्योगरत सयत एवं आत्मस्य 

होकर साघनाकरतेहो{ 

"ह, भन्ते ! इम अप्रमत्त, उद्योगरत, सयत एवं स्वस्थ होकर ही साधना 
करते हैँ ।'' 

“अनुरुढधो ! कैसे तुम अप्रमत्त" हो साधना करते हो १. 

“यहा, भन्ते ! हमारे मे जो पहले. राम से भिश्चा करते लछोटता हे वह ( सवके 


1 








9 १", ४ कक "गक ज न्व कक ने 
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नानि पञ्जापेति, पानोयं परिभोजनीयं उपद्ापिति, अवक्कारपात्ति 
उपदुपेति । यो पच्छा गामतो पिण्डाय पटिक्कमति--सचे [ }प. 226 ] 
होति भुत्तावसेसो, सचे आकङ्कति, भुञ्जति; नोचे आ। कङ्कुति, अप्पहरिते 
वा छंति अप्पाणके वा उदके ओपिलापेति; सो आसनानि पटिसामेति, 
भत्तग्गं सम्मज्जति । यो षस्ति पानीयघटं वा परिभोजनीयघटं वा वच्च 
घटं वा रित्त तुच्छं सो उपट्रापेति; सचस्स होति अविसग्हु, हत्थविकारेन 
दुतिय आमन्तेत्वा हत्थविलङ्ककेन उपद्रापेम, न त्वेव मयं, भन्ते, तप्प- 
च्चया वाचं भिन्दाम । पञ्चाहिकं खो पन मयं, भन्ते, सब्बर त्ति धम्मिया 
कथाय सन्निसीदाम । एवं खो मयं भन्ते, अप्पमत्ता आतापिनो पहितत्ता 
विहरामा' ति । 
२. चित्त पकिकिलेसपहानं 


६. साधु, साघु, अनुरुद्धा ! अत्थि पन वो, अनुरुद्धा, एवं अप्पमत्तानं 
आतापीनं पहितत्तानं विहरतं उत्तरिमनुस्सधम्मा अलभरियजाणदस्सन- 
विसेसो अधिगतो फासुविहारो'" ति ? 


“इष मयं भन्ते, अप्प मत्ता आतापिनो पहितत्ता विहरस्ता ओभासं 





लिये ) आसन लगाता है, पीने के ल्यि जल रखता है, कृडे का बर्तन इटाता है \ 
जो बादमें ्रामसे भिक्षा करके लोरता है वह भोजनमें से जो कुच्ठ बचा रहता 
हे,.चाहता है तो उसे खाता है; यदि नहीं चाहता है उसे एेसे स्थानम रख देता 
है जहां हरियाली न हो, या जीवरहित जल मे बहा देता है। आसन तथा पीनेका 
जल एक तरफ रख देता है । कृड़े का बतंन धोकर यथास्थान रख देता है । भोजन- 
स्थान को साफ करताहै। पीनेका जलपात्र या शौचाल्य का जलपान्न, जिसे 


खाली देखता है, उसे भरकर रख देता है। यदि बह कार्यं उससे शक्यनदहोतो 


वह दाथ के संकेत से दृसरो को बुलाकर स्वयमी हाय से सहारा देकर उसे रखवा 
देता हे। भन्ते! इम इस कारण उसे वाणी से भला-बुरा नहीं कहते । भन्ते 
हम पच दिन तक निरन्तर राच्निभर जागरण कर धार्मिक कथा करते व्रैठे रहते है । 
इस प्रकार, भन्ते ! हम अप्रमत्त“ "हो साधना करते है |" 
३. चित्तोपक्लेशों का प्रहाण 

६. “साधु साधु अनुरद्धो ! परन्तु अनुखद्धो ! क्या वुम्हं इस प्रकार प्रमाद 
रहित, निरलसः, संयत हो साधना करते-करते आयंज्ञानदशंनविशेष से ही सम्भव. 
छोकोत्तर मनुष्य घमं के अनुकूल साधना प्रप्त हो चुकी है १" 

भन्ते ! इस अप्रमत्त" "हो साघना करते-करते अवभास ओौर रूपों के दर्शन कोः 





कनमनर 
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-चेवं सञ्जानाम दस्सनं च षूपानं । सो खो पन नो ओभासो नचिरस्सेव 


अन्तरधायति दस्नं च रूपान; तं च निमित्तं नप्पटिविज्ज्ञामा'' ति। 
[ 8. 196 ] “तं खो पन वो, अनुरुढा, निमित्तं पटिविज्ज्षितम्बं । अहं 


` पि सुदं, अनुरुद्धा, पुब्ब व॒ सम्बोधा अनभिसम्बुद्धो बोधिसत्तो व समानो 


[ र. 158 | ओभासं चेव सज्जानामि दस्सनं च ङ्पानं । सो खो पन 


-ने ओभासो नचिरस्सेव अन्तरधायति दस्सनं च रूपान । तस्स म्ह अनु- 
सुद्धा, एतदहोसि --कोनु,खो हेतु को पच्चयो येन मे ओभासो अन्तर- 


चायति दस्सनं च रूपानं' ति ? तस्स म्ह, अनुरुद्धा, एतदहोसि--"विचि- 
किच्छा खो मे उदपादि, विचिकिच्छाधिकरणं च पन मे समाधि चवि। 
समाधिम्हि चते ओभासो अन्तरधावति दस्सनं च रूपानं । सोहं तथा 
करिस्सामि यथामे पुन न विचिकिच्छा उप्पञ्जिरः सती' ति । 

[ ए. 227 ] “सो खो अहं अनुरुद्धा, अप्थमत्ता आतापो पहितत्तो विह्‌- 


रन्तो ओभासं चेव सञ्जानामि दस्सनं च रूपानं । सो खो पन मे ओभासो 
 नवचिरस्सेव अस्तरघायति दस्सनं च रूपान । तस्ष मण्डं अनुरद्धा, एतत. 
 होसि-कोनुखोहितु को पच्चयोयेनमे ओभासो अन्तरधायति दस्सनं 
च रूपानं' ति ? तस्स मण्ह्‌, अनुरुडा, एतदहोसि-'अमनसिकारो खो मे 


स 
इम जान तो लेते है, परन्तु वे अवभास ( प्रकाश ) ओर रूपौ के दशन श्र ही 
अन्तर्हित हो जाते है । हम इसका कारण नहीं जान ववि. 

‹“अनुखदधो ! व्ह वह कारण जान लेना चाहिये । म भी सम्बोधि से पूवं, 
जब बुद्ध नदीं हआ था तब, बोधिसत्त्व रहते समय, अवभास ओर रूपौ के दशंन 


को जानता था, परन्तु मेरा भौ वह अवभास व रूपौ का दरशन शीघ्र दी अन्तित हो 


जाता था। तब मुज्ञ अनुरुद्धो ! यह विचार हुञा-- क्या देतु ( कारण ) ओर 


. क्या प्रत्यय ( कायं ) है कि जिससे मेरा अवभास ओर रूपो का दशंन अन्तरित हो 


जाता है १ तब, अनुखदधो ! मुञ्चे यह समञ्च मे आया-- 

( १) “विचिकिसा ( शङ्का, सम्देह ) मुञ्चे उत्पन्न हुई, इसी विचिकित्सा के 
कारण नेरी समाधि च्युत हो गयी | समाधि की च्युति होने पर मेरा यह अवभास 
ओर रूपौ का दशन अन्तित होता है । अतः क्यौन मै रेखा करं कि जिससे 


-मूञ्चे पुन+ विचिकित्सा उत्यन्म न हो। “वह मै, अनुरदो ! अप्रमत्त साधना 


करते हुए अवभास ओर रूपो का दशन करने लगा । 
( २) अनुरुद्ध ! मेँ फिर विचार करने र्गा किक्या देतु क्या प्रत्यय है कि 


. मेय यह अवभास एवं सूपो का दशन अन्तर्हित हो जाता है ? तब सञ्च समञ्च में 


आया कि सुन्ने यह जो अमनस्कार ( मन मे दढ सङ्कल्प न होना) दो जाता हे, 
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उदपादि, अमनसिकाराधिकरण च पनमे समाधि चवि। समाधिम्हि चते 
ओभासो अन्तर वायति दस्सनं च रूपानं । सोहुं तथा करिस्यामि यथा मे 
पन न विचिकिच्छा उप्पज्जिस्सति न अमनसिकारोः' ति । 

“सो खो अहं, अन॒रुद्धा.पे०--"तस्स मय्हं, अनुरुद्धा, एतदहोसि- 
“थीनमिद्धं खो मे उदपादि, थीनमिद्धाधिकरणं च पन मे समाधि चवि। 
समाधिम्हि चुते ओभासो अन्तरधायति दस्सनं च रूपानं। सोहं तथा 
करिस्सामि यथा मे पून न विचिकरिच्छा उप्पज्जिस्सति न अमनसिकारो न 
थीनमिद्ध' ति । 


“सो खो अहं, अनुरुदधाः*“प०-.-तस्स ॒मण्हु, अनृरुद्धा, एतदहोसि-- 


श्छम्भितत्तं खो मे उदपादि, छम्भितत्ताधिकरणं च पन मे समाधि चवि । 


समाधिम्हि चते ओभासो अन्तरधायति दस्सनं च रूपानं । सेय्यथापि, 
अनृरुद्धा, पूरिसो अद्धानमग्गप्पदिपन्नो, तस्स उभतोपस्ते वटुका उप्पतेय्यु, 
तस्स ततोनिदानं छम्भितत्तं उप्पज्जेय्य; एवमेव खो मे, अनुरुद्धा, छम्भितत्त 
उदपादि, चछम्मितत्ताधिकरणं च पन मे, समाधि चवि । [ 8. 197 | 


समाविम्ि चते ओभासो अन्त रघायति दस्सनं च रूपानं । सोहं [ २. 159 | 


तथा करिस्सामि यथा मे पून न विचिकिच्छा उप्पज्जिस्सति न अमन. 


सिक्रारो न थीनमिद्धं न छम्भिततं' ति। 


“सो खो अहं, अनुरुद्धा.*“पे०--"तस्स मण्हुं, अनृरुद्धा, एतदहोसि- 
'उप्पिलं खो मे उदपादि, उप्पिलछाधिकरणं च पनमे समाधि चवि । समा- 


षिम्हि चते ओभासो अन्तरघायति दस्सनं च रूपानं । सेग्यथापि, अनुरुद्धा, 


प 
इक्षौ अमनस्कार के कारण मँ समाधि से च्युत हो जाता द्र । समाधि से च्युत होने पर 
मेरा यह अवभास एवं रूपो का दशंन अन्तर्हित हो जाता है। अतः मै रेसा कर 


कि मुञ्च न विचिकित्सा उत्पन्न हो न अमनस्कार । 
(३) “थो मँ अनुरुद्ो !*““उपरिवत्‌"“्यानमृद्ध युञ्चको उत्पन्न हुआ, 


इसके कारण मुञ्चे क्षमाधिच्युति हूर 1" `न विचिकित्सा उत्पन्न हो, न अमनस्कार 


ओर न स्त्यानमूद्ध 1" 

(४) “यो मे, अनुरुदधो !*““उपरिवत्‌"“्तम्मत्व ( जडता ) के कारण 
मेरी समाधिच्युति हुई । समाधि की च्युति से अवभास एवं रूपो का अन्तर्धान हुआ । 
अनुरुदो ! जेसे कोई पुरुष अन्वेरी रात्रि मे कीं जा रहा हो, रास्ते मे उसके दोनों 
तरफ़ चमगादड़ ( रात्रि मे उड़ने वाला पक्षी ) अचानक उड़ने लगे, उस कारण 
उसको उड़ता उत्पन्न हो जाय । एेसे ही, अनुरुद्ध, मुञ्चे स्तन्धतां ( ओद्धिल्य ) 


उत्पन्न हृद । इस इस स्तन्धता के कारण" * "न स्त्यानमृद्ध ओर न स्तम्भितत्व । 
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[ फ. 228 ] पुरिसो एकं निधिमुलं गवेसन्तो सकिदेव पञ्चनिधिमुखानि 
अधिगच्छेय्य, तस्स ततोनिदानं उप्पिलं उप्पज्जेय्य; एवमेवे खो मे, अनुरुढा, 
उप्पिलं उदपादि, उप्पिलाधिकरणं च पनमे समाधि चवि । समाधिम्हि 
चते मोभासो अम्तर्धाय ति दस्सन च ल्पानं । सोहं तथा करिस्सामि यथा 
मे पन न विचिकिच्छा उप्पज्जिस्सति न अमनसिकारो न थीनमिद्धन. 
छम्भितत्तं न उप्पिछंः ति । 

शसो खो अहं, अनुशुद्धा.पे०`` तस्स ॒मय्ह्‌, अनुरुद्धा, एतदहो सि-- 
"दृट्टुट्लं खो मे उदपादि दट्‌टुल्लाधिकरणं च पन मे समा धि चवि} समाः 
चिम्हि चते ओभासो अन्तरधायति दस्सनं च रूपानं । सोहं तथा करिस्सामि 
यथामे पुनन विचिकिच्छा उप्पज्जिस्सति न अमनसिकारो न थौनमिद्धन 
छम्भितत्तं न उप्पिं न दुट्‌टुल्लं' ति । 

“सोखो अहं, अनुरुद्धा .पे०“""तस्स॒मय्ह्‌, _ अनुरु, एत दहोसि- 
'अच्चारद्वविरियं खो मे उदपादि, अच्चारद्धविरियाधिकरणं च पन मे 
समवि चवि । समाचिम्ि चूते ओभासो अन्तरधायति दस्सनं च रूपानं । 
सेय्यथापि, अनुरुद्धा, पुरिसो उभोदहि हव्थेहि वटुकं गा्हं गण्टेय्य, सो तत्थेव 
मतमेय्य; एवमेव खो मे अनुर्डा अच्चारद्धविरियं उदपादि, अच्चारदध- 
विरियाधिकरणं च पन मे समाधि चवि । समाधिम्हि चूते ओभासो अन्तर- 
धायति दस्सनं च रूपानं । सोहं तथा करिस्सामि यथा मे पुनन विचि- 
किच्छा उपज्जिस्सति न अमनसिक्रारो न थीनमिद्धन छम्भितत्तं न उप्पिलं 
न दुदटूटुल्लं न अच्चारद्वविरिय' ति। 

“"सो खो अहं, अनुरुद्धा" “प° तस्स म्ह, अनुखदा, एतदहो सि--“अति- 
[ 1९.160 ] लीनविरियंखोमे उदपादि, अतिरीनविरियाधिकरणं च पन 
3 


(५) र्यो मे, अनुरुदधो ]..-उपरिवत्‌ˆ“- उल्यीडन ( विहता ) के कारण“ 
ल्प के दशन का अन्तर्घान हुआ । अनुरुद्ध । जैसे कोई पुरुष एक खजाने कां 
लज मे निकले ओर उसे अचानक एक साय पाच खजाने मिल जय तो विदह्वर्ता, 
होने लगे उसी प्रकार मुषे भो वि ह्वर्ता के कारण" उत्पीडन भीन दहो) 

( ६ ) “सो मै, अ्डो !*""दोपस्यूल्य' "1." दोःस्यल्य मौ न हो । 

७ ) “हो, अनुरुद्धो !*““अत्यारब्धवीयं ( अत्यधिक अभ्यास )*“"रू्पोका 
अन्तर्धान आ । अनुखडधो ! तसे को बटेर पक्षी को दोनो हाथोसे दृटतासे 
दबाये तो वहं बेर बीं मर जाय; एसे ही मञ्े, अनुरुदधो 1" "तो क्यौ न मेँ णेस 
कङ्‌“ "अस्यारब्धवी्यं भी उत्पन्न न हो । 

(=) “सो मँ, अनुददधो ! अतिलीनवी्यं (अत्यल्प अभ्यास). "1 जेसे कोई पुष 
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मे समाधि चवि। समाधिम्हि चते ओभासो अन्तरघायत्ति [ 8. 198 ] 
दस्सनं च रूपान । सय्यथापि, अनुरुद्धा, पुरिसो वटुकं सिथिलं गण्टेय्य, 
सो तस्स हत्थतो उप्पतेय्य; एवमेव खो मे, अनुरुद्धा, अतिरीनविरियं 
उदपादि, अतिलीनविरियाधिकरणं च पन मे समाधि चवि। समाधिभ् 
चते ओभासो अन्तरधायति दस्सनं च रूपानं । सोहं तथा करिस्सामि यथा 
मे पून न विचिकिच्छा उप्पञ्जिस्सात न अमनसिकारोन [ प. 229 ] 
थोनमिद्धं न छम्भितत्तं न उप्पिलं न दृटृढुल्लं न अच्चारद्वविरियं न अति. 
कीनविरियं ति। 

“सो खो अहं अनुरुद्धा" पे०`" "तस्स म्ह, अनुरुद्धा, एतदहोसि-- 
अभिजप्पा खो मे उदपादि, अभिजप्पाधिकरणं च पनमे समाधि चवि। 
समाचिम्हि चूते ओभासो अन्तरधायति दस्सनं च रूपानं । सोहुं तथा 
करिस्सामि यथामे पुन न विचिकिच्छा उप्पज्जिस्सति न अमनसिकारो 
न थीनमिद्धं न छम्मितक्तं न उप्पल न दुट॒दुट्लं न अच्चारद्धविरियं न अति- 
लीनविरियं त अभिजप्पाः ति। ॑ 

“सो खो अहं, अनुरुद्धा" पे०"-"तस्स म्ह, अनुरुद्धा, एतदहोसि- 
नानत्तसजञ्जा खो मे उदपादि, नांनत्तसञ्जाधिकरणं च पनमे समाधि 


चवि । समाधिम्हि चते ओभासो अन्तरधायति दस्सनं च रूपानं । सोहुं 
तथा करिस्सामि यथामे पून न विचिकिच्छा उप्पञ्जिस्सति न अमन- 


सिकारो न थीनमिद्धं न छम्मितत्तं न उप्पिं न दुदटृढुल्लं न॒ अच्चारद्ध- 
विरियं न अतिलीनविरियं न अभिजप्पा न नानत्तसञ्जा ति 1 

“सो खो अह, अनुरुद्धा, अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो ओभासं 
चेव सञ्जानामि दस्सनं च रूपानं । सो खोपन मे ओभासो नचिरस्सेव 
अन्तरधायति दस्सनं च रूपानं । तस्स मण्हु, अनुरुद्धा, एतदहोसि--“को नु 
खो हेतु कौ पच्चयो येन मे ओभासो अन्तरधायति दस्सनं च रूपान" ति । 





बटेर को बहुत टीला पकड़े ओ वह उसके हाथों से उड़ जाय, उसी तरह, अनुरुढो ! 
मुञ्चे अतिीन वीयं उत्पन्न हआ“ तो क्यो नमै ेसा करूः"-अतिलीन वीर्य भी 
उत्पन्न न हो । 

(९ ) “सो मेँ अनुखुदधो !*"अभिजल्पˆ“। तो क्यो न`-"अमिजल्प भी उत्पन्न 
नहो) 

( १० ) “सो म, अनुरुद्धो !**"नानात्वसंज्ञा"* "उत्पन्न न हो । 

( ११) “सो म, अनुरुद्ध !* “मुने रूपो का अविनिध्यायितस्व उत्पन्न हुआ । 
""तोक्यौन में एेसा करू""मुञ्े रूपों का अतिनिध्यायितत्व भी उत्पन्न न हो | 

मण नि० ५: २१ 
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तस्स म्ह, अनुरुद्धा, एतदहोसि-“अतिनिज्ज्ञायितत्त खो मे रूपानं उद- 
पादि, अतिनिज्जञायितत्ताधिकरणं च पन मे रूपानं समाधि चवि । समा- 
विम्हि चूते ओभासो अन्तरधोयति दस्सनं च रूपानं । सोहं तथा करि- 
स्सामि यथामे पुन त विचिकिच्छा उप्पज्जिस्सति न अमनसिकारोन 
थौनमिद्धं न छम्भितत्तं न उप्पिरं न दुदुटुल्छं न अच्चारद्धविरियं न अति- 
लीनविरियं न अभिजप्पा न नानत्तसञ्जा न अतिनिञ््ञायितत्त रूपानं' ति । 
[ 8. 199 ] ७. “सो खो अहं, अनुरुढा, 'विचिकिच्छा चित्तस्स उप- 
किकलेसो' ति- इति विदित्वा विचिकिच्छं चित्तस्स उपविकलेसं पजहि, 
[ एष. 230 ] "अमनसिकारो चित्तस्स उपक्किलेसो' ति--इति विदित्वा 
अमनसिकारं चित्तस्स उपककिलेसं पजहि, "थी नमिद्धं चित्तस्स उपक्कि- 
लेसोः ति- इति विदित्वा थीनमिद्धं चित्तस्स उपकिकलेसं पजहि, छम्मि- 
तत्तं चित्तस्स उपकवकिलेसो' ति-इति विदित्वा छम्भितत्तं उप क्किलेसं पर्जाहिः 
(उप्पिलं चित्तस्स उपक्किलेसो' ति- इति विदित्वा उप्पिरं चित्तस्स उप- 
विकिलेसं पजहि, "ददुल्लं चित्तस्स उपकिकिलेसो' ति--इति विदित्वा दुटटुलं 
चित्तस्स उपविकलेसं पर्जाहि, “अच्चारद्धविरियं चित्तस्स उपविकलेसो' ति-- 
इति विदित्वा अच्चारद्धविरियं चित्तस्स उपव्किलेसं पर्जाहि,' अतिलीनविरियं 
चित्तस्य उपक्किलेसोः ति- इति विदित्वा अतिलीनविरियं चित्तस्स 
उपक्रिकलेसो त्ति--इति विदित्वा दु ललं चित्तस्स॒ उपक्किलेसं 
पर्जाहि, “अभिजप्पा चित्तस्स उपविकिलेसौ' ति--इति विदित्वा 
अभिजप्पं चित्तस्स उपकिकिलेसं परजाहि, 'नानत्तसञ्जा चित्तस्स उप- 
विकलेसो, ति--इति विदित्वा नानत्तसञ्जं चित्तस्स उपविकलेसं पर्जाह्‌, 
'अतिनिज्ज्ञायितत्तं रूपानं चित्तस्स उपक्किलेसोः ति--इति विदित्वा 
{ २. 161 ] अतिनिज्ज्ञायितत्तं रूपानं चित्तस्स उपकविकलेसं पर्जाह । 

८, “सो खो अहं, अनुरुद्धा, अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहुरन्तो 
ओभासं हि खो सञ्जानामि, न च रूपानि पस्सामि; रूपानि हि खो 


~. _----~----~---~-~---------------- ~ 


७, *“अतः मैने, अनुरुद्धो ! “विचिकित्सा चित्त का उपक्लेश है'-- यह जान 
कर विचिकित्वा को सर्वथा त्याग दिया, अमनस्कार'""स्त्यानमृद्ध ` 'स्तम्ितत्व “` उत्पी- 
इन." "दौःष्टूल्य'" अत्यारन्धवीय""" अतिलीनवीये"“ -अभिजल्प" नानात्व सज्ञा रूप) 
का अतिनिध्यायितत्व चित्त का उपक्लेश है'--यह जानकर इस रूपो के अतिनिध्या- 
यितत्व चिन्लोपक्ेश का सवथा त्याग कर दिया । 

८. र्यौ, अनुरुद्ध ! प्रमाद्रहित, निरस, संयत हो साधना करता हज 
अवभास को देखता तो रूपौ को नदीं देख पाता ओर रूपों को देखता तो अवभास 
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वस्सामि, न च ओभासं सज्जानामि-- केवलं पि त्ति केवलं पि दिषं 
केवरं पि रत्तिन्दिवं' । तस्स मय्हु, अनुशद्धा, एतदहोसि--को नु खो हेतु 
को पच्चयो प्वाहं ओभासं हि खो सञ्जानामि नच रूपानि पस्सामिः 
रूपानि हि खो पस्सामि न च ओभासं सञ्जानासमि- केवलं पि रत्ति 
केवलं पि दिबं केवरं पि रत्तिन्दिवं' ति! 

“तस्सं मय्हं, अनुर्दधा, एतदहोसि-- “यस्मिं हि खो अहं समये रूप- 
निमित्तं अमनसिकरित्वा ओभासनिमित्तं मनसि करोमि, ओभासं हि खो 
तस्मिं समये सञ्जानामिन च रूपानि पस्सामि। यस्मिं पनाह समये 
ओभांसनिमित्तं अमनसषिकरित्वा रूपनिमित्तं मनसि करोमि, रूपानि हि खो 
तस्मि समये पस्सामि न च ओभासं सञ्जानामि--केवटं पि रति केव 
पि दिवं केवलं पि रत्तिन्दिवं' ति । 

“सो खो अहु, अनुरुद्धा, अप्पमत्तो आतापी [ पष.231, 8.200 | 
पहितत्तो विहरन्तो परित्तं चेव ओभासं सजञ्जा्नामि, परित्तानि च रूपानि 
पस्सामि; अप्पमाणं चेव ओभासं सज्जानामि, अप्पमाणानि च रूपानि 
पस्सामि-केवलं पि रत्ति केवलं पि दिवं केवलं पि रत्तिन्दिवं । तस्स मण्हु, 
अनुरुद्धा, एतदहोसि-- को नु खो हेतु को पच्चयो स्वाह परित्तं चेव ओभासं 
सञ्जानामि, परित्तानि च रूपानि पस्सामि; अप्पमाणं चेव ओभासं सञ्जा- 
नामि, अप्पमाणानि च रूपानि परस्पामि-केवलं पि रत्तिं केवलं पि दिवं 





केवलं रत्तिन्दिवं' ति । 





को नदीं पहचान पाता कि केव रात हैया केवल दिन या केवल रात-दिन। तब मुञ्चे 
अनुरुद्ध ! यइ ( विचार ) हआ -इसमें क्या देतु या क्या प्रत्यय है कि मेँ अवभास 
को देखता हँ तो रूपो को नहीं देख पाता ओर सूपो को देखता हँ तो अवभास को 
नही पहचान पाता कि" "केवल रात-दिन । 

( विचार करते-करते ) मुञ्च यह समञ्च में आया किं जिस समय रूपों के निमित्त 
(विशेषता) को मन मं न कर अवभास के निमित्तको ही मनम लाता हं तो उस समयं 
मुञ्चे अवभास काही दशंनदहोतादहै, रूपका नहीं। ओौर जिस समय अवभाक्त के 
निमित्त को मनमेंन कर सरूपौ के निमिन्कोही मनमें करतादहरँ तो उस समय रूप 
काही दशंन होता दहै, अवभास (रातयादिनके मेद) का नहींकि यह केवल 
रात है"“"या केवर रात-दिन । 

{सो मे, अनुरुद्धो अप्रमन्त "ˆ" साधना करता हआ अल्प ( परीत ) अवभास को 
मी पहचानता, अल्प रूप को भी देखता; महान्‌ ( अप्पमाण ) अवभास एवं रूप को 
भी देखता कि अब केवर रात दै, अब केवर दिन है; अब दिन-रात है । 
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“तस्स मण्ड, अनुषडधा, एतदहोसि--'यरिमि खो मे समये परित्तो समाधि 
| | होति, परितं मे तस्मि समये चक्खु होति । सोहं परित्तेन चक्डुना परितं 
। चेव ओभासं सञ्जानाभि, परित्तानि च रूपानि पस्वामि । यस्मि पन मे 
| समये अप्पमाणो समाधि होति, भप्पमाणं मे तस्मि समये चक्खु होति । 
1 | सोहं अप्पमाणेन चक्ुना अप्पमाणं चेव ओभासं सञ्जानामि, अप्पमार्णानि 
||| व रूपानि परस्साभि--केवुं पि रत्ति केवकं पि दिवं केवलं पि रत्तिन्दिवं' 
|| । 
|| ` [९ . 162] “यतो खो मे, अनुरुद्धा, 'विचिकिच्छा चित्तस्स उपक्किलेसो' 
||| ति-इति विदित्वा विचिकिच्छा चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो अहोसि, 
| | 'अमनसिकारो चित्तस्स उपक्किलेसो' ति--इति विदित्वा अमनसिकारो 
| चित्तस्स उपकिकिलेसो पीनो अहोसि, “थीनमिद्धं चित्तस्स उपक्किलेसो' 
ति-- इति विदित्वा थीनमिद्धं चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो अहोसिः 
"छम्भितत्तं चित्तस्स उपक्किलेसो' ति--इति विदित्वा छम्भितत्तं चित्तस्स 
| उपविकलेसो पदहीनो अहोसि, उपि चित्तस्स उपकिकिलेसोः ति-इति 
॥ विदित्वा उप्पिलं चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो अहोसि, "दद्‌ दट्लं चित्तस्स 
| ॥ उपविकलेसो' ति--ईइति विदित्वा दुदट्दुट्लं चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो 
| | अहोसि, “अच्चारद्धविरियं वित्तस्स उपर्विकलेसो' ति--इति विदित्वा 
| अच्चारद्धविरिियं चित्तस्स उपविकलेसो पीनो अहोसि, अतिलीनविरियं 
चित्तस्य उपविकलेसो' ति--इति विदित्वा अतिलीनविरियं चित्तस्स उपक्कि- 
लेसो पीनो अहोसि, 'अभिजप्पा चित्तस्स उपक्किलेसो' ति-- इति विदत्वा 
| | | अभिजप्पा चित्तस्स उपवकिलेसो पीनो अहोसि, ^नानत्तसजञ्जा चित्तस्स 
| 





| | ““तव मुङ्चको मन मे हुआ कि क्या देतु क्या प्रत्यय“ दिन रात हे ! 
॥ _. ८ “विचार करते-करते ) मुञ्चे यह समख मे आया-- जिस समय समाधि अल्प 
| | होती है, तब मेरी चक्षुरिन्द्रिय भी अल्पप्रमाण होती है, अतः मुञ्चे इस अल्पप्रमाण चक्षु 
|| जे अल्पप्रमाण रूप या अल्पभ्रमाण अवभास का दी दशंन हो पाता ह । ओर जिस 
समय अप्रमाण समाधि लगती है तब चक्षुरिन्द्िय भी अप्रमाण होती है, अतः उस 
| लमय अप्रमाण चक्चुसे अप्रमाण अवभास एवं अप्रमाण रात्रि आदि रूपो के दशन 
| ॥ दोते द । 
| । समाधि की इती अवस्था मेँ "विचिकित्सा चित्त का उपक्लेश है'--एेसा जानने 
| 


अभमनस्कार--सतथानमृद्ध “"" स्तम्मितत्व ““" उत्पीड ˆ" दोपष्टूल्थ' `" अत्यारन्धवीयं 
अतिलीनवीर्य--* अभिजल्प"“" नानात्वसंजञा"" "रूपो का अतिनिध्यायितत्व "प्रहीण हो 


। । 
| के वाद चिन्त के उपक्लेश केरूपमे मेरी विचिकित्साका प्रहाण दो गयाया। | 
। 

। 

। गया था) 


` कत र का "कर क्च हत 4" = ~ = चक ध 
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उपक्किलेसो' ति--इति विदित्वा नान्त सञ्जा चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो 
होसि, अतिनिज्क्ञायितत्तं ङूपानं चित्तस्स उपक्किलेसो' [ 7. 232 | 
ति--इति विदित्वा अतिनिज्ज्ञायितत्तं रूपानं चित्तस्स [ ए. 201 || 
उपक्किलेसो पीनो अहोसि । 

९. “तस्स मग्ह॒, अनुरुद्धा, एतदहोसि- थे खो मे चित्तस्स उपक्किलेसा 
ते मे पहीना। हन्द, दानाहं तिविधेन समाधि भावेमी' ति। सो खो अहु 
अनुरुद्धा, सविततक्कं पि सविचारं समाधि भावेसि, अवितक्कं पि विचारमत्तं. 


समाधि भावेरसि, सप्पीतिकं पि समाधि भवेसि, निप्पीतिकं पि समाधि 


भवेसि, सातसहगतं पि समाधि भावेसि, उपेक्छासहगतं पि समाधि 
भावेसि । यतो खो मे, अनुखुढा, सवितक्को पि सविचारो समाधि भावितो 
अहोसि, अवितक्को पि विचारमत्तो समाधि भावितो अहोसि, अवितक्को 
पि अविच्ारो समाधि भावितो अहोसि, सप्पीतिको पि समाधि भावितो 
अहोसि, सप्पीतिको पि समाधि भावितो अहोसि, निप्पीतिको पि समाधि 
भावितो अहोसि, सातसहगतो पि समाधि भावितो अहोसि, उपेक्खासहगतो 
पि समाधि भावितो अहोसि। जाणं च पनमे दस्सनं उदपादि, अकुप्पामरे 
चेतो विमुत्ति । अयमन्तिमा जाति, नलत्थि दानि पुनन्भवो"" ति । 

१०. इदमवोच भगवा । अत्तमनो अःयस्मा अनुरुद्धो भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति। 

@ 

&. वेसी स्थिति में, अनुरुद्ध ! जब मेरे चि के उपयुक्त सभी उपक्तेश प्रहीण 
हो चुके तो मुक्चको यह हुआ फि{क्योौन मै अब तीन प्रकार की समाधि की भावना 
मे लग्‌ । तब अनुरुद्धो ! मैने सवितकंसविचार समाधि की भी भावना की, अवितकं- 
विचारमाच्न समाधि की भी, एवं अवितकंअविचार समाधिकी भी भावनाकी। इषी 
तरह मेने ( उस अवस्था मे ) सप्रीतिक, निष्प्रीतिक, सुखसहगत एवं उपेक्षास्गत 
समाधिर्यो का भी अभ्यास किया । अनुखद्धो ! जव मुञ्चे सवितकंसविचार, अवितकं- 
विचारमान्न एवं अवितक-अविश्वार तथा सप्रीतिक, निष्प्रीतिक, सुखखहगत मौर 
उपेक्लासहगत समाधिं मे पूणं सफलता मिल गवी तब मुन्षे ज्ञानदशंन भी हो गया 
भोर मेरे चित्त की विमुक्ति भी अटल ( स्थर } हो गयी । अब यह मेरा अन्तिम जन्म 
है । अब मेरा पुनजेन्म असम्भव हे ।' 

१०. भगवान्‌ ने यह प्रवचन किया । आप्षमना आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने भगवान्‌ 


के इस प्रवचन का अभिनन्दन किया ॥ 
उपक्किलेससुत्त समाप्त ॥ 





२६. बालपण्डितसुत्तं 


१, एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं [ 4. 245, ९. 163 ] 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरमि। तत्र खो भगवा भिक्छ 
आमन्तेसि--"भिक्वो"' ति । -“भदन्ते" ति ते भिक्ख्‌ भगवतो पच्च- 
स्सोसुं । भगवा एतदवोच-- 

१. तीणि बालस्स बाललक्खणानि 

'तीणिमानि, भिक्वे, बालस्स बाललक्वणानि बालनिमित्तानि बाला 
पदानानि। कतमानि तीणि ? इध, भिक्लवे, बालो दुच्चिन्तितचिन्ती च 
होति दुम्भासितभासी च दुक्कटकम्मकारी च । नो चेत, भिक्खवे, बालो 
दुच्चिन्तितचिन्ती च अभविस्स दुढ्भासितभासी च दुक्कट- [ 8. 202 । 
कम्मकारी च, केन नं पण्डिता जानेय्य्‌.--बालो अयं भवं असप्पुरिसो' 
ति? यस्माच खो, भिक्खवे, बारो दृच्चिन्तितचिन्ती च होति दुन्भा- 
सितभासी च दुक्कटकम्मकारी च, तस्मा नं पण्डिता जानन्ति--"बालो 
अयं भवं असप्पूरिसो' ति । 

“स॒ खो सो, भिक्वे, बारो तिविधं दिट्रुव धम्मे दुक्वं दोभनस्सं पटि- 
संवेदेति । सचे, भिक्छवे, बालो सभायं वा निसिन्नो होति, रथिकाय वा 
निसिन्नो होति, सिद्धाटके वा निसिन्लो होति; तत्रचे जनो तज्जं तस्सार्प्पं 
कथं मन्तति। सचे, भिक्छवे, बालो पाणातिपाती होति, अदिन्नादायीः 
व ~ ~ 





२६. बाल-पण्डितसुत्र 


१.रेसा मैने सुनाई (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भावस्ती मे अनाथ- 
पिण्डकं द्वारा नि्मौपित जेतवनाराम मै साधनादेतु विराजमान थे । यहं भगवान्‌ ध 
भिक्षुं को सामूहिक सम्बोधन से अपने पास बुखाया । “ष्म भन्ते" कहकर [५क्षुजनः 

उनके सम्मुख उपस्थित हए । भगवान्‌ ने उनको यो उपदेश किया-- 
१. भूख के मूखं ताबोधक तीन लक्षण 

८मिष्चुओ ! बाल ( अञ, मूं ) की ये तीन बातें अह्ताबोधक लक्षण, चिह यां 
अवदान ( चरित्रबोधक ) होती है । कोन सी तीन ! यहा भिक्चुओ ! वह अज्ञ निर 
न्तर दुश्चन्ताभं से धिरा रहता ह, हर समय अपशब्द बोकता रहता है, ओर बरा- 
बर दुष्करम करने मे ही उसका ध्यान रहता हे । क्योकि भिक्षुओ ! वह अज्ञ इन बातो 
से धिरा होता है, इसल्यि पण्डितजन उसके विषय मे इतना ही कहते है- "यह भला 
आदमी तो अक्ञ है! 

८“भिक्चुओ ! वह बार जन्ममर तीन प्रकार के दुःख-दौर्मनस्य का अनुभव करता 
है 1 भिक्षुओ } - यदि वह अज्ञ सभा मे, रथिका ( गली ) मैया चौरहि परबेठाहो 
तो रोग उसी के सम्बन्ध मे उसी के दुश्चारिव्य कौ बातें करने लगते हैँ । भिक्षुओ ! 





॥ 4 `. “^ ~, 
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होति, कामेसुमिच्छाचारी होति, मुसावादौ होति, सुरामेरयमज्जपमादद्रायी 
होति, तत्र, भिक्छवे, बास्स एवं होति--"यं खो जनो तज्जं तस्सारुप्पं 
कथं सन्तेति, संविज्जन्तेव ते धम्मा मयि, अहं च तेसु घम्मेसु सन्दिस्सामी' ति। 
इदं, भिक्लवे, बालो पठमं दिदेव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । (१) 

२. ““पुन च पर, भिक्खवे, बालो पस्सत्ि राजानो चोरं आगुचारि 
गहेत्वा विविधा कम्मकारणा कारेन्ते--कसाहि पि ताङन्ते [ प्र. 284 1 
वेत्तेहि पि ताढ न्ते अद्धदण्डकेहि पि तादन्ते हत्थं पि च्िन्दन्ते [ २. 164 | 
कण्णं पि छिन्दन्ते नासं पि छिन्दन्ते कण्णनासं पि छिन्दन्ते बिलङ्खथालिक 
पि करोन्ते सङ्कमुण्डिक पि करोन्ते राहुमुखं पि करोन्ते जोतिमाल्किपि 
पि करोन्ते हत्यपज्जोतिक पि करोन्ते एरकवत्तिकं पि करोन्ते ची रकवासिकं 
पि करोन्ते एणेय्यकं पि करोन्ते बल्िसमं सिकं पि कसोन्ते कहापणिकं पि 
करोन्ते खारापतच्छिकं पि करोन्ते पलिघपरिवत्तिकं पि करोन्ते पलाल- 
पीठ्कं पि करोन्ति तत्तेन पि पि तेलेन ओसिञ्चन्ते सुनखेहि पि 
खादपिन्ते जीवन्तं पि सूले उत्तासेन्ते असिना पि सीसं छन्दन्ते। तत्र, 
भिक्छवे, बालस्स एवं होति--यथारूपानं खो पापकानं कम्मानं हेतु 
राजानो चोरं आगरचारि गहेत्वा विविर्घा कम्मकारणा कारेन्ति--कसाहि पि 
तां न्ति“ पे०.“.असिनां पि सीसं छिन्दन्ति; संविज्जन्तेव ते धम्मा मयि 
अहं च तेसु धम्मेषु सन्दिस्सामि। मचे पि राजानो जानेय्य, ममपि 
राजानो गहेत्वा विविधा कम्मकारणा कारेय्य -कसाहि [ 8. 203 | 
पि ताढय्य्‌ ˆ जोवन्तं पि सूले . उत्तासेय्य “असिना पि सीसं छिन्देय्यं 





यदि वह बार प्राणातिपाती होता है, चौर, व्यभिचारी एवं मिथ्याभाषी, मद्यपायी 
होताहेतो भिक्षुओ ! उस मूखं को अपने मन मे यह होने लगता ईै-थये 
खोग उक्के बारेमे जिन दुगुणौ की चचां कर रहे वे मुञ्चमे अवश्य है, 
उनसे क्पिहँं। भिक्षुओ! यह उष अज्ञका पहला जन्मभर का दुःख-दौ्मनस्य 
( चिन्ता ) है । (१) 
^ फिर, भिक्षुओ ! वह अज्ञ राजाओं द्वारा अपराधी चोरौ को पकड़्वा कर 
नानाविध कष्ट पाते हुए देखता है । वेकोड़ौ से “ग पीटे जाते है" "पूर्ववत्‌" १" 
तलवार से उनका सिर भीक्राट दिया जाता दहै। उन्हे देखकर उस अज्ञको मनमें 
यह होता हैः - “जैसे इन चौरं को इनके अपराध के कारण राजा लोग अनेकं तरह से 
दण्डदे रहे रहै, वे कोड़से भी“ सिर भी काट दिया जातादै तो राजा लोग मेरे 
विषय मे जान जय किं यह मी रेसादही अपराधी हैतोमुकै भी इसी तरह का दण्ड. 


१, द्र०--पीछे १० १८१-८२ ( १३. महादु क्खक्खन्धसुत्त ) । 
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सो सोचति किलमति परिदेवति उरत्ताछ्छि कन्दति सम्मोहं आपज्जति । 


` दण्ड ( भय ) उस अज्ञ के लिये जन्मभर का दुःख-दौमनस्य है । (२) 


चरे र्ते है, उसे याद आते रहते हैँ । उस समय उस अक्ञको यह विचार होता 







1 


१३७४ मन्द्िमनिकाय 


ति । इदं पि, भिक्छवे, बालो दृतियं दिदेव धम्मे दुक्वं दोमनस्सं | 
देत्ति । (२) | 

३. “पुन च परं भिक्लवे, बालं पीठसमारून्हूं वा मजञ्चसमारूब्ं वा 
छमायं वा सेमानं, यानिस्स पुञ्बे पापकानि कम्मानि कतानि कायेन दुच्च- 
रितानि वाचाय-मनसा दुच्चरितानि तानिस्स तम्हि समये ओलम्बन्ति 
अज्ज्लोलम्बन्ति अभिप्पलम्बन्ति । सेय्यथापि, भिक्खवे, महतं पञ्बतकूटानं 
छाया सायन्हसमयं पथविया ओलम्बन्ति अज्ज्ञोलम्बन्ति अभिप्पम्बन्ति; 
एवमेव खो, भिक्लवे, बालं पीठ मचसमारब्ं वा छमायं वा सेमानं, यानिस्स 
प्व पापकानि कम्मानि कतानि कायेन द्च्चरितानि वाचाय दृच्चरितानि 
[ 2. 165 ] मनसा दुच्चरितानि तानिस्स तम्हि समये ओलम्बन्ति मज्ज्ञो 
[7. 235] लम्बन्ति अभिप्पलम्बन्ति । तत्र, भिक्खवे, बारस्स एवं होति-- 
अकतं वत मे कल्याणं, अकतं कुसलं अकतं हीरुत्ताणं ` , कतं पापं, कतं लु, कतं 
किन्िसं । यावता, भो, अकतकल्याणानं अकतकूसलानं अकतही रुत्ताणानं 
कतपापानं कतलुदानं कतकिव्विसानं गति ठं गति पेच्च गच्छामी' ति । 


देंगे ।' मके कोडे भी लगवायेगे-" "मेरा सिर तल्वार से कटवा देंगे ।' भिक्षुओ ! यद 


३, “फिर प्रिक्षुओ ! वह बाल भले ही पीठासन (कुर्सी) पर बैठा हो या मञ्च 
पर, या प्रथ्वी पर ज्ञेटा दो, प्रतिश्चण उसको अपने पूवंकृत कायिक, वाचिक, मान 
सिक दुष्क्मं घेरे रहते दै, दिमाग पर चद रहते है । जेषे, भिक्षुओ ! किसी बडे 
पव॑त-शिखर की छाया सायङ्काल प्रथ्वी पर पड़े ओर ज्यो -उयो सूयं अस्ताचल को मोर 
ज्ञाय तो प्रथ्वी पर बदृती रहे; उसी तरह वह अज्ञ चदे पोठासीन हो, या मञ्चासीनया 
जमीन पर द्यी क्योौनन्तेया हो, उसे उक पूरकृत कायिक, वाचिक मानसिक दुष्कृत 


३े-- “मैने कभी सत्कर्म नदीं किया, कुशक कमं नहीं किया, उल्टे मतो जीवन भर 
द्ष्कमं हौ करता रह गया जिनसे मेरी सामाजिक स्थित्ति मी सम्मानास्पद्‌ नहीं रहं 
गयी अर्थात्‌ मेरी ञ्जा ( = हीरुत्ताण ) मी ठकी नहीं रह सकी । | 'भीरुत्ताणः 
वाठभमेद मानं तो उसका अथं होगा--मृत्युभय से बचने वाले कायं नहीं किये । | 
पाप ही पाप भिया, दूरे को लृटा-खसोटा, या मारा-पीटा । अब तो मेरी, इस दे्- 
पात के बाद, वही गति होगी जो सुकृत न करने वाले की, कुशल कमं न करनेवालं 





की, पापभमय न मानकर कुकर्म करने वाले की, पापियो की या चोरलुटेरो कौ हआ 
करती है । यो सोच-सोच कर वह दुःखी होता है, रोता है, कल्पता हे, छाती पीता 


१, भीरु्ताणं -~मु° पा०। 
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इदं पि, भिक्छवे, बालो ततियं दिदेव धम्मे दुक्वं दोमनस्सं पटिसंने- 
देति । (३) 
विनिपातगतो बालो 

४. शस खो सो, भिक्ठवे, बालो कायेन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय 
दुच्चरितं चरित्वा मनसा दुच्चरितं चरिता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । यंखोतं भिक्लवे, सम्मा वदमानो. 
वदेय्य-'एकन्तं अनिद्रं एकन्तं अकन्तं एकन्तं अमनापं' ति, निरयमेव तं सम्मा 
वदमानो वदेय्य-"एकन्तं अनिद एकन्तं अकन्तं एकन्तं अमनापं" ति । 
यावच्िदं, भिक्खवे, उपमा पि न सुकरा याव दक्वा निरया" ति 

५. एवं वृत्ते, अञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--“सक्का पन, भन्ते, 
उपम कतु" ति ? “सक्का भिक्छू" ति भगवा अवोच । “सय्यथापि, भिक 
चोरं आगुचारि गहेत्वा रज्ञो दस्ेय्यु- “अयं खो, देव, चोरो भागुचारी 
इमस्स य इच्छसि तं दण्डं पणेही' ति । तमेनं राजा एवं वदेय्य-- गच्छथ, 
भो, इमं पुरिसं पब्बण्हुसमयं सत्तिखतेन हनथा' ति । तमेनं पुव्बण्डसमयं 
सत्तिसतेन हनेय्युं । अथ राजा मज्जञन्हिकसमयं एवं वदेग्य- [ ४. 204 ] 
अम्भो, कथं सो पुरिसो' ति ? 


न 
है, चिल्लाता दै, मूलित होता है । ययो, मिष्चुओ ! वह्‌ अज्ञ जीवनपर्न्त इस तीसरे 
दुःख -दोमंनस्य से षिरा रहता है । (३) 
पतनश्ञीक बाल 

४. “भिक्षु भो । वइ अज्ञकायसे वाणीसे मनसे दुष्कर्म करके इस देह-पात के 
चाद दुगतिमय नीच योनिर्यो मे ही गिरेगा । उसके इस पतन तर यदि कोई ठीक 
से कदना चाहे तो यही कदेगा-- उसका पतन सर्वांशतः अनिष्टका८क, सर्वाशतः 
अमनोहर एव सर्वाशतः अप्रिय है ।' भिक्षुभो ! यय तक कि इस अज्ञ केरे 
होन ( अधः ) पतन की उपमा देना मी सरल नष है । 


‰‡ ( भगवान्‌ द्वारा } दे्ाकदे जाने पर किसी भिश्चुनेपृ्ठा--५क्या, 
भन्ते ! इसकी कोई उपमा दीही नहीं जा सकती 1" हाँ, भिक्ष ! ( प्रया 
करने पर ) दीतोजा सकती है। जेते, भिक्षु! जनता किसी अपराधी चोरको 
पकड कर राजाके सामने ले जाय ओर निवेदन करे किदेव, यह मनुष्य चोर है, 
अपराधौ है, अतः आप इसे जैता चाहें दण्ड दे ।' तब राजा अपने दण्डाधिकारी 
को आज्ञा दे- इस अपराधी चोर को प्रातःकाल सौ कोड़े लगाओः। उसे यथा 
समव्रसो कोद़े लगाये जय । फिर वह राजा दोपहर को उस चोर के बारे मे 


४.१ 


पू-- उष चोर कौ शारीरिक दशा कैसी है? दण्डाधिकारी कदे--^ाजन्‌ ! 
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“८ (तयेव, देव, जौवती' ति । तमेनं राजा एवं वदेय्य--“गच्छथ, भो, तं 
पुरिसं मजञ्छन्हिकसमयं सत्तिसतेन हनथा' ति । तमेनं मज्छन्हिकसमयं 
सत्तिसतेन हनेय्युं । अथ राजा सायन्हसमयं एवं वदेय्य--'अम्भो, कथं सो 
पुरिसो तिः! 

[ पि. 236 ] “ "तथेव, देव, जीवती ति। तमेनं राजा एवं वदेथ्य-- 
"गच्छथ, भो, तं पुरिसं सायन्हसमयं सत्तिसतेन हना ति । तमेनं सायन्हः 
[ 1२. 166 ] समयं सत्तिसतेन हनेय्युं । तं कि मञ्जथ, भिक्लवे; अपिनु 
सो पुरिसो तीहि सत्तिसतेन हञ्जमानो ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं 
परिसंवेदियेथा ति ? 

"एकिस्ता पि, भन्ते, सत्तिया हञ्जमानो सो पुरिसो ततोनिदानं दुक्ं 
दोमनस्सं पटिसंबेदियेथ, को पन वादो तीहि सत्तिसतेही'' ति । । 

६. अथ खो भगवा परित्तं पाणिमत्त पासाणं गहेत्वा भिक्खू 
आमन्तसि- “तं कि मज्जथ, भिक्लवे, कतमो नु खो महन्ततरो-यो चायं 
मयां परित्तो पाणिमत्तो पासाणो गहितो, यो च हिमवां पब्बतराजाः ' ति? 

“'जप्पमत्तको अयं भन्ते, भगवा परित्तो पाणिमत्तो पासाणो गहितो, 
हिमवन्तं प्बत राजानं उपनिधाय स्पिन उपेति, कलभागं पि न उपेति, 
उपनिघं पि न उपेतिः' । 


सा 
अभ्री तो वह जीवित है) तव राजा पुनः आज्ञा दे “उसे दोपहर को भीसो 
कोडे लगाये जयः । ओर उसे दोपहर को भी सौ कोड़े लगाये जौँय । फिर 
वायङ्काल भी राजा पुनः उस चोरके विषय मं पूष्े- "उसकी दशा केषी हे १ 
दण्डाधिकारी कदे-^देव ! अभी भी वह जीवित है" । तब राजा पुनः आशज्ञादेकि 
(उसे सायङ्काक भी सौ कोड़ा से पीटा जाय । तव राजपुरुष सायङ्काल भी उसे सो 


कोडा से पीट । तो क्या मानते हो भिक्षुओ । उसच्ोर को तीन सौ को़ौसे पीटे 
जाने पर कोई वेदना नदीं हृ होगी ?.' 

८८भन्ते ! एक ही कोड़ा लगने पर मनुष्य को प्राणहर पीड] होने लगती हे, फिर 
तीनसौकोडे की मारसे होने वाली वेदना ( दुःख-दौर्मनस्य ) का तो कहना दी 
क्या 1" 

६. तब भगवान्‌ ने हाथ से पकड़ने योग्य एक छोटा सा पत्थर का दुका उठा 


कर भिक्षुर्जो से पृज्ठा--^तो क्या मानते हो, भिक्षओ ! इन दोनों पत्थर मे कौन 
बड़ा, है यह मेरे हाथ का पत्थर या पवतराज हिमालय ?" 


“यन्ते ! आपके हाथ का पत्थर तो बहुत छोटा है। द्िमवान्‌ पवंतराञ के 


सामने इसकी क्या गिनती है 1 यह तो उसके कला-भाग के बरावर भी नींद । यह । 
उसकी कटीसे मी बराबरी नहीं कर सकता, उसके सामने रखने योग्य १ नदींहे)!> ` 








१ 
| 
॥ 
॑ 


++ थ क त प क क वदि ० १ 
१ 
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“एवमेव खो, भिक्खवे, यं सो पुरिसो तीहि सत्तिसतेहि हञ्जमानो 
ततोनिदानं दुक्वं दोमनस्सं पटिसंवेदेति तं निरयकस्स दुक्वस्स उपनिधाय 
सङ्घं पि न उपेति, कलभागं पि न उपेति, उपनिधं पि न उपेति । 

“तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला पच्चविघवबन्धनं नाम कम्मकारणं 
के रोन्ति--तत्तं अयोखिलं हत्ये गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं दुतिये हत्थे गमेन्ति, 
तत्तं अयोखिलं पादे ममेन्ति, त्तं अयोखिरं दुतिये पादे गमेन्ति, तत्तं 
अयोखिलं मज्ज्ञे उरस्मि गमेन्ति। सो तत्थ दक्वा तिन्बा खरा कटुका 
वेदना वेदेति, न च ताव कालं करोति याव न तं पापकम्मं व्यन्तीहोति। 
तमेनं, भिक्वे, निरयपाला संवेसेत्वा कुठारीहि तच्छन्ति । सो तत्थ दुक्खा 
तिन्बा---प-"*"व्यन्तीहोति । 

^“तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला उद्धंपादं अघोसिरं गहेत्वा [ पि. 237 ] 
वासीहि तच्छन्ति । सो तत्थ दुक्खा तिन्बा"ˆपे०.-*व्यन्तीहोति । [8. 205 | 

"तमेनं, भिक्लवे, निरयपाका रथे योजेत्वा आदित्ताय पथविया सम्प- 
ज्जलिताय सजोतिभ्रूताय सारेन्ति पि पच्चासारेन्तिपि। सो [ २. 167] 
तत्थ दुक्खा तिन्बा-"*पे० ˆ "" व्यन्तीहोति । 

“तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला महन्तं अङ्गारपन्बतं आदित्तं सम्पञ्ज- 
क्तं सजोतिभूतं आरोपेन्ति पि ओरोपेन्ति पि! सो तत्य दुक्वा तिन्बा 
खरा कटुका वेदना वेदेति, न च ताव कालं करोति यावन तं पापकम्मं 
व्यन्तीहोति । 





इसी तरह, भिक्षु ओ ! इन तीन सौ कोड की मारसे हूए दुःख-दौर्मनस्यकी 
नरकं मे पाये जाने वाले दुःखदोमंनस्य के सामने कोई गिनती नहीं दै 1" 

-भिक्षुओ ! नरकपाल रेसे दुष्कर्मकारी अज्ञको पाच तरह का दण्डविधान 
करते है--१. गमं लोहे कौ कील उसके दाहिने हाथमे, २. बि हाथमे, ३. बि 
पैर मे, ४. दाहिने पैर मे ओर ५. छाती के बीच में ठोकते हँ । वद उसखे दुःखमय, 
तीव्र, कठोर एवं असहश्च वेदनाएं अनुभव करता है; परन्तु किर भी वह्‌ व उस 
वेदना से तव तक नहीं मरता जब तक्र उसके पापकमं का अन्त नदौ जाय | 

"तब, भिक्षुओ ! ये नरकपारू उस अज्ञको बैठाकर कुल्दाद्ियौ से काटते है, 
उससे भी बह दुःखमय"* "पापकम का अन्तनं हो जाय । 

““"उश्वे सव तरह से दहकते सम्धरञ्वल्िति एवं गरम-ल्पट कते अग्निपर्बत 
पर चढ़ाते-उतारते है.-अन्तन दो जाय । 

^“ उसे ऊपर पैर नीचे सिर कर वपती, चिलचिलाती, दहकती लोहे की कटाई 
मे डारूते-निकालते है, वह वर्ह ञ्चाग फकता ( = फेशुदेशक ) पकता रदत। है 
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(तमेनं सिक्लवे, निरयपाला उद्धम्पादं अधोसिरं गहेत्वा तत्ताय लोह्‌- 
कुम्मिया पकखिपन्ति आदित्ताय सम्पञ्जलिताय सजोतिभूताय । सो तत्य 
फेणुहेहकं पच्चति । सो तत्थ फणुदहक पच्चमानो सक्र पि उद्धं॑ गच्छति, 
स्रि पि अधो गच्छति, स्रि पि तिरियं गच्छति । सो तत्थ दुक्खा तिभ्बा 
खरा कटुका वेदना वेदेति, न च ताव कालं करोति यावन तं पापकम्मं 
ज्यन्तीहोति। 

“तमेनं, भिक्वे, निरयपाला महानिरये पकिखपन्ति। सोखो पन, 
भिक्ववे, महानिरयो-- 

चतुक्कोणो+ चतुद्रारो, विमत्तो भागसौ _ मितो । 
अयोपाकारपरियन्तो, अयसा पटिकूज्जितो ॥ 
तस्स अयोमया भूमि, जलिता तेजसा युता) 
समन्ता योजनसतं, फरित्वा॒तिद्रुति सन्बदा ॥ 
०अनेकपरियायेन पि खो अहं भिक्छवे, निरयकथं कथेय्यं; यावच्िद, 
सिक्लवे, न सुकरा अक्लानेन पापुणितुं याव दुक्ला निरया । 

७. “सन्ति, भिक्लवे, तिरच्छानगता पाणा तिणभक्ला । ते अल्कानि 
पि तिणानि सुक्लानि पि तिणानि दन्तुल्लेहकं खादर्ति । कतमे च भिक्ववे, 
त्िरच्छानगता पाणा तिणभक्ला ? हत्थी अस्सा गोणा गद्रभा अजा मिगा, 





प 
बड़ वहाँ वैसे पकता हुआ एक बार नीचे जाता हे तो एक बार ऊपर आता है । एक 
बार तिरे जाता है"“"। 

०८."*तब उसे वे नरकपार अन्त मेँ महानरक म डाल देते है। उस महानरक 
का वणंनयोौदहै- 

८“उके चार कोण है । चार द्भार है! वह खण्ड खण्डमे नाप कर विभाजित 
किया हुआ लौह के परकोटे ( प्राकार ) से घिरा हभ, लोह से निमित है ॥ 

"ठसक नीचे की जमीन भी लोदेकीदही बनी हई है, जो दिनरात घधकती 
अग्नि से दहकती रहती ह । वह जमीन चार सो योजन लम्नी-चौढ़ी है, ओर उसमें 
अग्नि सव तरफ नित्य प्रज्वलित रहती हे ॥ | 

“भिक्षु ओ ! वास्तविकता तो यह है किं इस नरकसमूद का मँ कितना भी वर्णन 
कर वह वाणी से कहकर पूरा नदीं किया जा सकता ओर न यदी बताया जा सकता 
है वहां कितना दुःख मोगना पड़ता ई ! 

७, ““भिश्षुओ ! तिर्य॑ग्योनि ( पश्युयोनि ) म तृणमक्षी प्राणी, वेहरेया सूखे 
दरण भी, दतसे काट कर, खातेड। कोन से है, भिक्षुओ ! वे तृणभक्षी प्राणी 

ज्ञे हाथी, घोडे, गाय, गघे, बकरियां एवं हिरण या सेद अन्य व्रण भक्षी 


१. चतुक्कण्णो --सु° पा०। 
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येना पनञ्जे पि केचि तिरच्छानगता पाणा तिणभक्वा। सखो सो, 


भिक्छवे, बालो इव पुब्ब रसादो, इध पापानि कम्मानि करित्वा कायस्स 

मेदा परं मरणा तेसं सत्तानं सहब्यतं उषपज्जति ये ते सत्ता तिणभक्वा । 
“सन्ति, भिक्वे, तिरच्छानगता पाणा गथभक्ला । ते [ पि. 238 ॥ 

दूरतो व गूथगन्धं घायित्वा धावन्ति --'एत्थ भुज्जिस्साम, एत्थ भुङ्जि- 


स्सामा ति । सेय्यथापि नाम ब्राह्मणा माहुतिगन्धेन धावन्ति--[ 8. 206 ] 


"एत्थ भुज्जिस्साम, एत्थ भुञ्जिस्सामाः ति; एवमेव खो, भिक्छवे, सन्ति 


तिरच्छानगता पाणा गूथमक्ला, ते दूरतो व गृथगन्धं घायित्वा | १. 168 ] 


धावन्ति--"एत्थ भुञ्जिस्साम, एत्थ भुञ्जिस्सामाः ति। कतमे च, 


भिक्खवे, तिरच्छानगता पाणा गथभक्वा ? कुक्कुटा सुकरा सोणा सिङ्घाला, 


ये वा पनञ्जे पि केचि त्िरच्छानगता पाणा गृथभक्वा। स खो सो, 

भिक्छवे, बालो इव पुव्बे रसादो, इव पापानि कम्मानि करित्वा कायस्स 

भेदा परं मरणा तेसं सत्तानं सहव्यतं उपपज्जति ये ते सत्ता गृथभक्खा । 
“सन्ति, भिक्वे, तिरच्छानगता पाणां अन्धकारे जायन्ति अन्धकारे 


जीयन्ति अन्धकारे मीयन्ति। कतमे च, भिक्खवे, तिरच्छानगता पाणाः 


अन्धकारे जायन्ति अन्धकारे जीयन्ति अन्धकारे मीयन्ति? कीटा पुट्छवा 
गण्डुप्पादा, ये वा पनज्ञे पि केचि तिरच्छानगता पाणां अन्धकारे जायन्ति 


अन्धकारे जीयन्ति अन्धकारे मीयन्ति। सखोसो, भिक्लवे, बालो इवः 


पन्वे रसादो, इध पापानि कम्मानि करित्वा कायस्स भेदा परं मरणां तेसं 


सत्तानं सह्यत उपपञ्जति ये ते सत्ता अन्धकारे जायन्ति अन्धकारे जीयन्ति 
अन्धकारे मीयन्ति । 
1.4 


प्राणी । ` भिक्षुजो | वह दुष्कमंकारी अज्ञ पडले की रसमक्षी काया छोड़ने के बादः 
उन तरृणमन्षी प्राणियों की योनियो में जाता है। 

“भिक्चुओ 1 इस तियंग्योनि मे कुदं मलमक्षी प्राणी होते है जो मल की गन्ध 
पाते हौ उस पर इस इच्छा से टूट पड़ते हँ कि हम ही इसे पहले खायेगे । जेसे जाह्लण 


लोग घी कौ गन्धपातेहीधी से बने भोजन पर दरूट पढ़ते हँ कि इसे हम ही पहल 


खार्यगे, उसी तरह भिक्षुओ ! ये मलभक्षी प्राणी होते है । वे मर्भक्ची प्राणी कौन 
से है? जेसे-मुगे, सूअर, कुत्ते, गीदड़यारेसे दी मलमक्षी प्राणी । भिक्षुओो | 
वह अज्ञ दुष्कमकारी"""गूथमक्षी योनियो मे जाता है । 

“ओर, भिक्षुओ ! इसी ति्यग्योनि म टेसे मी प्राणी हैँ जो अन्वेरे महो षैदा 
होते है ओर अन्धेरे मे ही जीते-मरते हैँ । रेसे प्राणी कौन से हँ १ जसे कीट, पतङ्ग, 
वरणो में पेदा होने वज्ञे कमि यारे ही अन्य प्राणी" । वह दुष्क्मकारी अज्ञ" 
अन्धकार मे ही जन्मने-मरने वाले इन प्राणियो की योनियो मे उत्पन्न होता है । 
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“सन्ति, भिक्वे, तिरच्छानगता पाणा उदकस्मि जायन्ति ई 
जीयन्ति उदकसिमिं मीयन्ति। कतमे च भिक्खवे, तिरच्छानगता पाणा उद- 
कस्मि जायन्ति उदकसिमिं जीयन्ति उदकस्मिं मीयन्ति! मच्छा 
कच्छपा सुसुमारा, ये वा पनञ्जे पि केचि तिरच्छानगता पाणा उदकस्मि 
जायन्ति उदकस्मिं जीयन्ति उदकस्मि मीयन्ति। सखो सो, भिक्खवे, 
जालो इध पब्ब रसादो, इव पापानि कम्मानि करित्वा कायस्स भेदा परं 
मरणा तेसं सत्तान सहब्यतं उपपजञ्जति ये ते सत्ता उदकरिमं जायन्ति उद- 
कस्मिं जीयन्ति उदकस्मिं मीयन्ति। 

[1१.239] “सन्ति, भिक्ठवे, तिरच्छानगता पाणा असुचिरिम जायन्ति 
असुचिरिम जीयन्ति असुचिस्मि मौयन्ति । कतमे च, भिक्छवे, तिरच्छान- 
गता पाणा असुचिस्मि जायन्ति जसुचिष्मि जीयन्ति असुचिरिमिं मीयन्ति ? 
चे ते, भिक्वे, सत्ता पूतिमच्छे वा जायन्ति पूतिमच्छैवा जीयन्तिपूति मच्छ 
वा मीयन्ति पूततिमच्छवा"“-प०." -पूतिकम्मासे वा" चन्दनिकाय वा. ओलि- 
{8. 207] गल्ले वा जायन्ति, ये वा पनजञ्जे पि केचि तिरच्छानगता पाणा 
असुर्चिस्सि जायन्ति असु्चिरिम जीयन्ति असुचिसिम मीयन्ति। स खोसो, 
[. 169] भिक्लवे, बालो इव पुब्ब रसादो, इव पापानि कम्मानि करित्वा 
कायस्स भेदा परं मरणा तेसं सत्तानं सहब्यतं उपपज्जति ये ते सत्ता 
असुचिस्मि जायन्ति असुचिसिमिं जीयन्ति असुचिस्मिं मीयन्ति । 

"'अनेकपरियायेन पि खो बह, भिक्खवे, तिरच्छानयोनिकथं कथेय्यं; 
यावल्चिदं, भिक्खवे, न सुकरं अक्लानेन पापुणितुं याव दुक्ला 
तिरच्छानयोनि । 


त -~----------------- 
“ज्र, भिक्षुओ ! उसी तियंग्योनि मे एेसे भी होते है जोजलमे ही पैदा होते 
ह ओर जल म ही जीते-मरते है । पेते प्राणी कोनसे है जेसे- मह्यलिर्या, कल्कुए, 
मरकर यारेसे दही अन्य प्राणी | बह दुष्कमंकारी अन्ञ'“"जल मे जन्मने-मरने वारी 
इन तिर्यग्योनियों मे पैदा होता हे । 
८भिक्षुओ ! इसी तिर्यग्योनि मे रेस भी प्राणी होते है जो गन्दगी मे ही जन्मते 
ह, बदते है ओर मरते भी है। भिश्चुमो ! रेषे प्राणी कौनसे दँ? जो सदी हुदै 
मदी, सङधे मृत शरीर, सड़े अन्न या गन्दे पानी के गदे ( चन्दनिका ) या गही 
( ओल्िगटल ) मं ही पैदा होते है, बढते भौ है ओर वहीं मरते भी हैँ \ वह दुष्कमं 
कारी अज्ञ इन ति्॑ग्योनियों मे पैदा होता हे । 
“मिक्षुमो । यों मँ तिर्य्योनियौ का कितना भौ विस्तार से ब्ण॑न करू, फिर मी 


इन तिर्यग्योनिर्यो के दुःखो का पूरा-पूरा वर्णन नदीं कर पामा जो यहां उस दुष्कम- 
{करी अज्ञ को भोगने पड़ते है । 
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मन्‌ स्सत्तद्‌ ल्लभता 

८, ^सेय्यथापि, भिक्लवे, पुरिसो एकच्छिगगलं युगं महासभुदे पक्लिपेय । 
तमेनं परित्थिमो वातो पच्छिमिन संहरेथ्य, पच्छिमो वातो पुरत्थिमेन 
संहरेय्य, उत्तरो वातो दक्विणेन संहरेय्य, दक्विणो वातो उत्तरेन संहुरेय्य । 
तत्रास्स काणो कच्छपो, सो वस्ससतस्स वस्ससतस्स अच्चयेन सकि 
उम्मृज्जेय्य । तं कि मञ्जथ, भिक्वे, अपि नु सो काणो कच्छपो अमुस्मि 
एकच्छिरगले युगे गीवं पवेस्ेय्या” ति ? 

“नो हेत, भन्ते । यदि पन, भन्ते, कदाचि करहचि दीधस्स अद्धुनो 
अच्चयेना'” ति। 

“खिप्पतरं खो सो, भिक्खवे, काणो कच्छपो अमुरस्मि एकच्छिग्ले युगे 
गीवं पवेसेय्य, अतो दुल्लभत राहु, भिक्खवे, मनुस्सत्तं बदामि सक्ति विनि- 
पातगतेन बालेन । तं किस्सहैतु? न हेत्थ, भिक्खवे, अत्थि धम्मचरिया 
। प. 240 ] समचरिया कुसलक्रिरिय पुञ्जकिरियां । अन्जमञ्जखादिका 
एत्थ, भिक्खवे, वत्तति दृब्बलखादिका । 

सखो सो, भिक्छवे, बालो सचे कदाचि करह्चि दीघस्स अद्धूनो 
अच्चयेन मनुस्सत्तं आगच्छति, यानि तानि नीचकुलानि-चण्डालकूलं वा 


मनुष्यत्वप्रा्नि कौ दुलं भता 

८. -मिश्वुभो ! जेते कोई पुरुष किसी लिग्गल ( जाल ) के जोट को महा- 
समुद्रे डाल दे। उस छ्िग्गकू को पूर्वी हवः पश्चिम की भर ठकेलती रहे, पश्िमी 
इवा पूवं की ओर । इसी तरह उत्तरी इवा उसे दक्षिण की तरफ़ ठकेरती रहे ओर 
दक्षिण कौ हवा उत्तर की तरफ । वहाँ को$ काणां कुजा हो जो सौ-सौ वषं के 
बाद उस समद्र जलम उतराताहो। तोक्या मानते, भिक्षुओ ! बह कार्णाँ 
कुआ इस छ्िग्गलःयुगल मे अपनी गदंन धुसायगा £" 

ˆ नही, मन्ते ! या फिर सम्भवतः बहुत दीर्घकाल के ब्राद कभी !' 

“तो फिर, भिक्षुओ ! जैसे यह बात कठिन दहै किवह कार्णा कलु आ उस 
किग्गलबुग मे बहुत सुदीरषकाल के बाद भी अपनी गरदन फंसायगा; भिक्षुओ ) 
मे उस दुष्कमंकारी अक्ञके ल्ियि पुनः मनुष्ययोनि प्राप्त करना इससे भी दुलभ 
समञ्चता द । उसमे क्या कारण है १ कारण है, भिक्षओ ! कि इस तिरथग्योनि मे 
धर्माचरण, समभाव का आचरण, कुशल्कमं या पुण्यकमं असम्भव है । यहाँ 
( तियग्योनि मे ) तो भिश्चओ ! एक दुसरे को मारकर खा जाने वाल्तेया दुबल 
को ही सताने वले पैदा होते है । 


“ओर मान छो, भिक्षुजो ! यह अक्ञ दुष्कर्म॑कारी किसी समय कही, बहत 
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॥ नेसादकृरू वा वेनकुलं वा रथकारकुलं वा पुक्कुसकृलं वा । तथासूपे कुले 
| वच्चाजायति दलिहे अप्पन्नपानभोजने कसि रवृत्तिके, ` यत्थ कसिरेन घास- 
| च्छादो ल्ग्भति । सो च होति दुच्बण्णो दुद्सिको भओकोटिमको बब्हावाघो 
| [ 2. 208 ] काणो वा कुणी वां खुज्जो वा पक्वहतो वा, न लाभी धानस्म 
| [ ९. 170 ] वत्थस्स यानस्य मालागन्धविलेपनस्स सेय्यावसथपदी- 

| दे्यस्स । सो कायेन दुच्चरितं चरति वाचाय ˆमनसा दुच्चरितं चरति । सो 
॥ कायेन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय मनसा" "दुच्चरितं चरित्वा मनसा दुच्चरितं 
चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । 
| 





“सेथ्यथा पि, भिकखवे, अक्वधुत्तो पठमेनेव क लिगगहेन पृक्तं पि जीयेथ, 
| दारं पि जीयेय, सव्वं सापतेय्यं पि जीयेथ, उत्तरि पि अधिबन्घं निग- 
|| च्छेय्य । अप्पमत्तको सो, भिक्खवे, ककिग्गहो यं सो अक्खधुत्तो पठमेनेव 
| ॥ कलिग्गदेन पत्तं पि जीयेथ, दारं पि जीयेय, सन्बं सापतेय्यं पि जीयेय, 
| उत्तरि पि अचिबन्धं निगच्छेय्य । अथ खो अयमेव ततो महन्ततरो कलि- 
| । ग्गहो यं सो बालो कायेन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय दृच्चरितं चरित्वा 
| | , मनसा दुच्चरितं चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुगगति विनिपातं 
निरयं उपपज्जति । अयं, भिक्खवे, केवला परिपूरा बाकभूमी ति ॥ 

१ 
४ 


2 - 
योनिरयँ पार करते-करते मनुष्यत्व प्राप्त भी करले तो वह उस मनुष्ययोनि मे जो 
| हीन कुरुह उन्दींमे पैदा हो पायगा। जेसे-- चाण्डाल, निषाद ( मल्छाह ), 
| | | वेशुकार, रथकार या पुल्कष कुरु । या फिर वैसे कुल मे पैदा होता है जहां रूखा- 
||| सूखा भोजन भी बड़ी कठिना से भरल पाताहि। वहं भी वह कुरूपः भद 

4 दिखायी देने वाला, छोटी ( कौचा ) गदेन वाला, कई रोगो से धिरा हञा, 
६ काणां, छला-ठंगङ़ा, पक्चाघाठवाला पैद्‌। होता है । वशं भी उसे अन्न, जल, वस्त्र, 
। 5; सवारी, माला-गन्धविन्लेपन, खाट, अच्छा प्रकाशयुक्तं घर नदीं मिरु पाता। 
४ वहाँ भी बह शरीर, बाणौ या मन से दुराचरण ही करता रहता हं । इन त्रिविध 
| 





॥ दुराचरणो के कारण इस देहपात के बाद; मरणानन्तर , वह पुनः नरक में दी पर्हुच 
| || जाता ह । 

| ““ञेते, भिक्षओ ! कोई जुआरी पहले दी दाव मं अपने पुत्र को, पत्नी को, 
। ॥; लमग्र सम्पत्ति ( सापतेय्य ) को हार जाय या इससे मी कटोर बन्धन मे बन्ध लाय; 
| तो भिश्चओ ! इस जरी के दाव से भी उस दुष्ककारो अस का दाव अधिक बड़ा 
1 ३ कि जिसके सहारे वह कायिक वाचिकं मानसिक दुष्कर्म करता हुआ इस देदपात 
के बाद्‌ नरकं की तरफ ठकेल दिया जाता है । भिक्षजो ! यह हुदै समग्र एवं परि- 
पूणं बालमभूमि ॥ 





| 
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२. तीणि पण्डितस्स पण्डितलक्वणानि 


९. (तीणिमानि, ।भिक्खवे, पण्डितस्स पण्डितल्क्वणानि पण्डितनि- 
मित्तानि पण्डितापदानानि। कतमानि तीणि ? इध, भिक्खवे, पण्डितो 
सुचिन्तितचिन्ती च होति सुभासितभासी चं सुतकम्मकारीच। नो चेते, 
भिक्छवे, पण्डितो सुचिन्तितचिन्ती च अभविस्स सुभासितभासी च 
सुक्रतकम्मकारी च, केन नं पण्डिता जानेय्युं-- पण्डितो अयं [ पध. 241 | 
भवं सप्पुरिसो' ति ? यस्माच खो; भिक्वे, पण्डितो सुचिन्तितचिन्ती 
च होति सुभासितभासी च सुकतकम्मकारी चं तस्मा नं पण्डिता जानन्ति- 
“पण्डितो अयं भवं सप्पुरिसो' ति । 

“सखो सो, भिक्लवे, पण्डितो तिविधं दिष्रैव घम्मे सुखं सोमनस्सं 
पटिसंवेदेति । सचे, भिक्वे, पण्डितो सभायं वा निसिन्नो होति, रथिकाय 
वा निसिन्नो होति, सिद्खाटके वा निसिन्नो होति; तत्र चे जनो तज्जं 
तस्सारुप्पं कथं मन्तेति । सचे, भिक्छवे, पण्डितो पाणातिपाता [ 8. 209 ] 
पटिविरतो होति, अदिन्नादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा 
पटिविरतो होति, मुसावादा पटिविरतो होति, सुरामेरय- [ २. 171 |. 
मज्जप्पमा ददाना पटिविर्तो होत्ति; तत्र, भिक्खवे, पण्डितस्स एवं होति-्यं 
खो जनो तज्जं तस्सारुप्पं कथं मन्तेति; संविज्जन्तेव ते घम्मा मयि, अहं 
च तेस्‌ धम्मेसु सन्दिस्सामी' ति । इदं, भिक्खवे, पण्डितो पठमं दद्व धम्मे 
सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेति । (१) 

१०. ““पुन च पर, भिक्खवे, पण्डितो पस्सति राजानो चोरं ओंगचारि 
गहेत्वा विविधा कम्मकारणा कारेन्ते--कसाहि पि तान्ते वेत्तेहि पि 


२. पण्डित के तीन पाण्डित्यबोघक चिह्ख 

६. ““भिक्षभो | पण्डित ( विवेकी ) के तीन पाण्डित्य के निदर्शक चह, लक्षण 
एवं चरित्रबोघक अवदान होतेदहैँ। कौनसे तीन ? यहाँ भिक्षो ! कोई पुखष 
पण्डित, अच्छी बातों का चिन्तनं करने वाला, अच्छी वाणी बोल्ने वाला, सत्कर्म 
करने वाला होता हे । भिक्ष॒ओ ! यदि यह पुरुष अच्छी वातो का चिन्तन करने 
वाला, अच्छी वाणी बोलने वाला या सत्कमकारी न होत। तो कैसे कोई साधारण 
अपरिचित जन भी इसके बारेमे यह जान पाता कि यह पण्डित सत्पुरुष है! 
क्योकि, भिक्षुमो ! यह सुचिन्तितचिन्ती"`। तभी लोग कहते दै कि “यह पण्डित 
सत्पुरुष हे । भिक्षुओ । यह पण्डित पुरुष ( सत्कर्म के कारण ) जीवन भर रेखे 
त्रिविध सुख-खोमनस्य प्राप्त करता है । 

मा०नि०५;२२ 
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ताकति्ते अद्धदण्डकेहि पि तान्ते हत्थं पि छिन्दन्ते पादं पि छिन्दस्ते हूत्थपादं 
पि छिन्दन्ते कण्णं पि छिन्दन्ते नास पि छिन्दन्ते कण्णनासं पि छिन्दन्ते 
बिलङ्खथालिकं पि करोन्ते सङ्कमण्डिकं पि करोनत राहुमुखं पि करोन्ते 
जोतिमालिकिं पि कयोन्ते हस्यपञ्जोतिकं पि करोन्ते एरकवत्तिकं पि करोन्ते 
चोरकवा सिकं पि करोन्ते एणेथ्यकं पि करोन्ते बछिसमंसिकं पि करोन्ते 
कहापणिकं पि करोन्ते खारापतच्छिकंपि करोन्ते पलिघपरिवत्तिकं पि करोन्ते 
पलालपीठकं पि कसोन्ते तत्तेन पि तेलेन ओसिञ्चन्ते सुनखेहि पि खादापिन्तं 


जीवन्तं पि सूने उत्तासेन्ते असिना पि सीसं छिन्दन्ते। तत्र, भिक्लवे, 


पण्डितस्स एवं हो ति--'यथाखूपानं खो पापकानं कम्मानं हेतु राजानो चोरं 
आगुचाररिं गहेत्वा विविधा कम्मकारणा कारेन्ति.“"पे०““` न ते धम्मा मयि 
संविज्जन्ति, अहं च न तेष॒घम्मेसु सन्दिस्सामी' ति। इदं पि, भिक्खवे, 
[ प. 242 ] पण्डितो दुतियं दद्भुव घम्मे सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेति ।(२) 

[ 8. 210 ] ११. “पुन च पर्‌, भिक्लवे, पण्डितं पीठसमारूढहं वा 
मञ्च समारूढ्हं वां छायं वा सेमानं, यानिस्स पुज्बे कल्याणानि कम्मानि 
कतानि कायेन सुचरितानि वाचाय'मनसा सुचरितानि तानिस्स तम्हि समये 


 ओलम्बन्ति--.पे०.` सय्यथापि, भिक्छवे, महतं पञ्बतकूटानं छाया सायन्हसमयं 


पथविया ओलम्बन्ति अज्ज्ञोलम्बन्ति अभिप्पलम्बन्ति; एवमेव खो, भिक्लवे, 
पण्डितं पीठसमाखूब्हं वा मञ्चसमारूब्ं वां छंमायं वा सेमानं यानिस्स 
पब्ब कल्याणानि कम्मानि कतानि कायेन सुचरितानि वाचाय सुचरितानि 
मनसा सुचरितानि तानिस्स तम्हि समये आलम्बन्ति अञ्ज्ञोलम्बन्ति 
अभिप्पलम्बन्ति । तत्र, भिक्लवे, पण्डितस्स एवं होति-- अकतं वत्त मे पापं, 
अकतं लुं, अकतं किल्बिसं; कतं कल्याणं, कतं कुसलं, कतं भोरुताणं । 
यावता, भो, अक्तपापानं अकतलुहानं अकत किञ्बिसानं कतकल्याणानं 
कतकुसलानं कतभीरुत्ताणानं गति तं गति पेच्च गच्छामी' ति। सोन 
सोचति, न किलमति, न परिदेवति, न उरत्ताछि कन्दति, न सम्मोहं 
आपज्जतति । इदं पि, भिक्खवे, पण्डितो ततियं दद्व धम्मे सुखं सोम- 
नस्सं पटिसंवेदेति । (३) 

स॒ खो सो, भिक्खवे, पण्डितो कायेन सुचरितं चरित्वा वाचाय 
[ २. 172 ] सुचरितं चरित्वा मनसा सुचरितं चरित्वा काधस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जत्ति। यं खो तं, भिक्खवे, सम्मा वदमानो 








१०. °** पूर्ववत्‌ *** | 


१. इसी सूत्र के मूखं-खक्षण के प्रसङ्ग को विपरीत रूप से पदे । 
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वदेय्य--"एकन्तं इदु एकन्तं क्तं एकन्तं मनापं' ति, सममेव तं सम्मा 
वदमानो वदेग्य--"एकन्तं इदं एकन्तं कन्तं एकन्तं मनापं' ति । यावञ्चिदं, 
भिक्वे, उपमापि न सुकरा याव सुखा सम्गा"”ति। 


सय्यथापि राजा चक्कवत्तो 

१२. एवं वृतये, अञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--““सक्का पन, 
भन्ते, उपमं कातुः' ति ? “सक्का भिक्खू" ति मगवा अवोच । “सय्यथापि, 
भिक्खवे, राजा चक्कवत्लौ सत्तहि रतनेहि समन्नागतो चतूहि [ पि. 243 | 
च इद्धीहि ततोनिदानं सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेति । क तमे हि सत्तहि ? 

““इध, भि क्वे, रञ्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स तदहुपोसथे पन्नरसे 
सी संन्हातस्स उपोसथिकस्स उपरिपासादवरगतस्स दिन्बं चक्करतनं पातु- 
भवति सहस्सारं सनेमिकं सनाभिकं सन्बाकारपरिपूरं । तं दिस्वान रजञ्जो 
खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स एवं होति--“सुतं खो पन मेत यस्स [ 8. 211 | 
रञ्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स तदहुपोसथे पन्नरसे सीसंन्हातस्स उपो- 
सथिकस्स उपरिपासादवरगतस्स दब्बं चक्करतनं पातुभवति सहस्सारं 
सनेमिकं सनाभिकं सनव्बाकारपरिपूरं । सो होति राजा चक्कवत्ती ति। 
अस्सनु खो अहं राजा चक्कवत्तीः ति ? 





११. “भिक्ष ! यदि यद पण्डितपुखष सभा मे मञ्च परवैठा हो, गली या चौराहे 
पर खड़ा हो, लोग इसके अनुकूल प्रशंसापरक बातें ही इसके बारे मे बोलते मिलेगे ।*““ 
पवत्‌! “| इस पण्डित के स्वगिक सुख की उपमा देना भी सम्भव नहीं है । 
जसे चक्रवर्ती राजा 

१२. ( भगवान्‌ द्वारा ) एेखा कदे जाने पर, किसी भिक्ष ने पूृछा-- “भन्ते ! 
क्या इसकी कोई उपमा सम्भव है “ह, भिश्च! सम्भव तो है" भगवान्‌ 
ने कहा । “भिक्षओ ! जेषे कोई चक्रवतीं राजञा सात रत्नो ओर चार ऋद्धियो से 


युक्त हो ॥ उनके कारणं बह असीम सुख-सौमनस्य प्राप्त किये रदे ¦ कौन से सात 
रत्नो से 


“वहां भिक्षुम ! पूर्णिमा को उपोसथ के दिन शिरःस्नात एवं उपोसथ- 
ब्रती होकर महल में स्थित मूर्धाभिषिक्तं क्षत्रिय राजाके व्यि नेमि एब नाभि युक्त 
सर्बाङ्गसम्पन्न सइख अरो वाला दिव्य चक्ररत्न प्रकट होता है । उसको देख कर 
उस मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाको मनम यह दोताहै- भने सुनाहैकि जिस 
“""राजा के चक्ररत्नं प्रकट होता है वह चक्रवर्तीं. होता है) क्या मेँ चक्रवर्ती 
राजा हर । 

१. इसी सत्र के मूखं-छक्षण के भ्रसङ्ग को विपरीत रूप से पद । 
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“अथ खो, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धावसित्तो वामेन हत्थेन भिङ्कारं 
गहत्वा दक्खिणेन हत्थेन चक्करतनं अन्मुक्किरति--पवत्ततु भवं चक्क- 
रतनं, अभिविजिनातु भवं चक्करतनं' ति । अथ खो तं, भिक्छवे, चक्करतनं 
पुरत्थिमं दिसं पवत्ति । अभ्वदेव राजा चक्कवत्ती सदधि चतुरद्धिनिया 
सेनाय । यस्मिं खो पन, भिक्वे, पदेसे चक्करतनं पतिदुाति तत्थ राजा 
चक्कवत्ती वासं उपेति सद्धि चतुरङ्कखिनिया सेनाय । ये खो पन, भिक्छवे, 
[ 1२. 178 ] पुरत्थिमाय दिसाय पटिराजानो ते राजानं चक्कर्वत्ति उपसङ्- 
वासं एवमाहंसु-"एहि खो, महां राज ! स्वागतं ते, महाराज ! सक ते, महा राज, 
 अनुसास, महाराजा" ति । राजां चक्कवत्ती एवमाह-- "पाणो न हन्तब्बो, 
अदिन्नं नादात्बं, कामेसुमिच्छो न चरितव्बा, मुसा न भासितञ्बा, मज्जं 
न पातब्बं, यथाभृत्तं च भुञ्जथा' ति । ये खो पन, भिक्वे, पुरत्थिमाय 
दिसाय पटिराजानो ते रञ्जो चक्क वत्तिस्स अनुयम्ता भवन्ति \ 


[ पप. 244 ] १३. “अथ खो तं, भिक्खवे, चक्करतनं पुरत्थिमं समुदं 
अञ्ज्ञोगाहेत्वा पच्चृत्तरित्वा दक्खिणं दिसं पवत्ततिः-पे०ः"'दक्विणं 
समुदं अज्जोगाहेत्वा पच्चुत्तरिस्वा पश्चिमं दिसं पवत्तति"""पच्छिमं समुद 
अज्ज्लोगाहेत्वा पच्चत्तरित्वा उत्तरं दिसं पवत्तति । अन्वदेव राजा चक्कवत्तौ 


तब, भिक्षु ! वहः राजा बय हाथमेसोनेकी ्चारीले कर दाहिने दाथ 
से चक्ररत पर जल छ्वीटते हुए कहता है--“चलं आप चक्ररत ! विजय प्राप्त करे आप 
चक्ररत्न ।' तब वह चक्ररलन पूवं भिंशा की तरफ चकर पड़ता है । उसके पीछे-पीछे वह 
राजा भी अपनी चतुरङ्गिणी सेना के साथ चल पड़ता है । भिश्चुओ ! चर्ते-चलते 
निस प्रदेश मे वह चक्ररत्न ठहर जाता है, वह राजा भौ अपनी सेना के साय वही 
पड़ाव डाल देता है। उस समय उल पूरं दिशाके राजा लोग उस मूर्धाभिषिक्तं 
राजा के दरबार मेँ आ कर यो निवेदन करते है-- “महाराज ! आपका स्वागत हे । 
हमारा यह सब कुं आपका ही है । आज्ञा कीजिये !” तव चक्रवती राजा आदेश 
देता है-“आज से इस राज्य मे कोई प्राणि्दिता न होगी, न चौरी, न व्यभिचार, 
न असत्यभाषण होगा, न मद्यपान होगा । आप लोग ही बिधानानुलार पूववत्‌ 
अपने राज्य का सञ्चालन करते रहँ ।' इस तरद, भिक्षओ ! पूवदिशा के सभी 
विरोधी राजा उसं चक्रवर्ठी राजा कै अनुगामी हो जाते हैँ । 


१३. “तदनन्तर, भिक्षमो ! वह चक्ररत्न पूर्वी समुद्र पार कर" "दक्षिण दिशा 
मँ चलता दै "पूर्ववत्‌" "दक्षिण समुद्रको पार कर पश्चिम दिशा कौ तरफ बढता 
है" "पश्चिम समुद्र को पार कर उत्तर दिशा की तरफ बढता दे, राजा भी .उखक 
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सद्धि चतुरङ्किनिया सेनाय । यस्मिं खो पन, भिक्वे, पदेसो चक्करतनं 
वतिदुाति तत्थ राजा चक्कवत्ती वासं उपेति सदधि चतुरङ्कखिनिया सेनाय । 


“ये खो पन, भिक्ववे, उत्तराय दिसाय पटिराजानो तै राजानं चक्कवत्ति 
उपसङ्कमित्वा एव्रमाहंसु--'एहि खो, महाराज ! स्वागतं ते, महारान ! 
सकं ते, महाराज ! अनुसास, महा राजा' ति । राजा चक्कवत्ती एवमाह्‌-- 
“पाणो न हन्तव्बो, अदिन्नं नादातनब्बं, कामेसुमिच्छा न चरितन्बा, मुसान 
भासितन्बा, मज्जं न पातन्बं; यथाभुत्तं च भुञ्जथा' ति । [ 8. 212| 
ये खो पन, भिक्लवे, उत्तराय दिसाय परटिराजानो ते रञ्जो चक्कवल्तिस्स 
अनुयन्ता भवन्ति । 


“अथ खो तं भिक्खवे, चक्करतनं समुहपरियन्तं पथवि अभिविजिनित्वा 
लमेव राजधानि पच्चांगन्त्वा रञ्जो चक्कवत्तिस्स अन्तेपुरद्रारे अक्खाहृतं 
मञ्जे तिद्ुति रञ्जो चक्कवत्तिस्स अन्तेपुरद्वारं उपसोभयमानं । रञ्त्ो, 
भिक्खवे, चक्कव्तिस्स एवरूपं चक्करतनं पातुभवति । ( १ ) 

१४. “पुन च पर, भिक्खवे, रञ्जो चक्कवत्तिस्स हत्थिरतनं पातु- 
भवति-सन्बसेतो सत्तप्पतिद्रो इद्धिमा वेहासङ्खमो उपोसथो नाम नाग- 
राजा । तं दिस्वान रज्जौ चक्कवतिस्स चित्तं पसीदति--'भटहक वत, भो, 
हस्थियानं, सचे दमथं उपेय्या' ति । अथ खो तं, भिक्वे, हत्थिरतनं 


सेय्यथापि नाम भहो हत्थाजानीयो दीघरत्तं सुपरिदन्तो [ र. 174 | 


पी्छे-पीड्ं अपनी सेना के साथ चलता रहता है । तब वह॒ चक्ररस्न उत्तर दिशा में 
चूते-चरते जहाँ ठहरता है वहीं वह राजा भी पङ्टाव डाल देतादहै। भिकश्मो। 
तब उत्तर दिशा के विरोधी राजा लोग" "पूववत्‌ "अनुगामी हो जाते है । 

“मिक्ओ ! तब बह चक्रत्न समुद्रपयन्त पर्व को जीत कर वापस अपनी 
राजधानी मेही लौटकर चक्रवर्ती राजा के अन्तःपुर के द्वार पर""अन्तःपुर की 
शोभा बढाता हुआ, घुरे मे लगे की तरह, स्थित हो जाता है। भिक्ुभओ! योँउस 
चक्रवतीं राजा के इस प्रकार का चक्ररस्न प्रकट होता है! (१) 


१४. “फिर, भिन्नओ ! उस चक्रवर्ती राजाके वहाँ प्राणियों में प्रतिष्ठा 
{ वीरता के कारण सम्मान-) प्राप्त, ऋद्धिसम्पन्न, आकाशचारी 'उपोसथ' नामक 
नागराज इस्तिरत्न के सूपमें प्रकट होता है। उसकी देखकर उस मूर्घाभिषिक्त 
राज्ञा के मन मे वह होता है--“अरे ! यह हाथी तो. सवारी ( यान ) के ल्य बहत 
उपयुक्त हे, कितना अच्छा होता कि यह शिक्षा प्रश्ण कर लेता !' तब भिश्चभो ! बह 
इस्तिरत्न, उच्चकुखोत्पन्न गजराज की तरह ही, मानो बहुत पहले से ही सुशिक्षित हो; 


> भक । स ५ क ॥ 
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एवमेव दमेथं उपेति । भूतपुञ्बं, भि क्वे, राजा चक्कवत्ती तमेव । 
रतनं वीमंसमानो पुब्बण्डसमयं अभिरुहित्वा समुदुपरियन्तं पथवि अनुसंया- 
यित्वा तमेव राजघानि पच्चागन्त्वां पातरासमकासि । रज्ञो, भिक्लवे, 
चक्कवत्तिस्स एवरूपं हस्थिरतनं पातुभवति । (२) 


[ पष, 245 ] “पुन च परं, भिक्लवे, रज्ञो चक्कवत्तिस्स अस्सरतनं 
पातुभवति--सन्बसेतो काढसीसो मुञ्जकेसो इद्धिमा वेहासङ्गमो वलाहको 
नाम अस्सराजा । तं दिस्वान रञ्जो चक्कवत्तिस्स चित्तं पसीदति-- 
“हकं वत, भो, अस्सयानं, सचे दमथं उपेय्या' ति । अथ खो तं, भिक्खवे, 
अस्सरतनं सेय्यथापि नाम भो अस्साजानीयो दीघरततं सुपरिदन्तो एवमेव 
दमथं उपेति । भरतपुब्बे, भिक्छवे. राजा चक्कवत्तौ 'तमेव अस्सरतनं 
वीमंसमानो पुन्बण्हसमयं अभिरहित्वां समुहपरियन्तं पर्थाव अनुसंयायित्वा 
तमेव राजधानि पच्चागन्त्वा पातरासमकासि । रज्ञो, भिक्खवे, चक्क- 
वत्तिस्स एवरूपं अस्सरतनं पातुभवति । (३ ) 

“पुन च परं, भिक्लवे, रज्जौ चक्कवत्तिस्स मणिरतनं पातुभवति । 
सो होति मणि वेक्ुरियो सुभो जातिमा अद्रुसो सुपरिकम्मकतो । तस्स खो 
पने, भिकंलवे, मणिरतनस्स आभां समन्ता योजनं फुटा होति । भूतपूर्वं, 
निक्छवे, राजा चक्कवत्ती तमेव मणिरतनं वीमंसमानो चतुरङ््िनि सेनं 
[ 8. 213 | सक्चथ्ित्वा मणि धजग्गं आरोपेस्वा रत्तन्धकारतिमिसाय 


शिश्चा रहण कर लेता है । तब उस काल में वह चक्रवर्ती राजञा उस हस्तिरत्न को 
परीक्षा लेने के लिये उसपर सवार हो समुद्रपर्यन्त पृथ्वी का निरीक्षण कर पुनः लौटकर 
राजधानी मे ही प्रातः का जलूपान करता था। भिक्षओो }! चक्रवर्तीं राजा को 
रेखा इस्तिरत्न प्रकट होता है । (२) 

“किर, भिक्षु ओ ! उस चक्रवती राजा को अश्वरत्न प्रकट होतादहैजो कोए 
की तरह ऊंची सीधी गर्दन वाला, मंजकी तरह खड़े केशो वाला, कऋद्धिसमपन्न 
आकाश चारी, श्वेतवर्णं होता है । वइ बलाहक नाम से जाना जाता हे । उसको 
देखकर“ पूर्ववत्‌"""ेखा अश्वरत्न प्रकट होता है । ( ३ , 

“किर, भिक्षुओ ! उस चक्रवतीं राजा को मणिरल्न प्रकट होता हे; जो करि 
बेदूर्यंमणि ( हीरा ) की तरह शुभ्र, अच्छी जाति का अष्टकोण, पलिश ( सुपरिकमं } ` 
किया हुआ! होता ई । उख मणिर्न कौ कान्ति चारो ओर प्क योजन तक स्पष्ट 
दिखायी देती है । भिक्षओ ! पहले से चक्रवती राजा रोग उस मणिरत्न कौ 
परीक्षा लेने के लिये चतुरङ्गिणी सेना के साथ मणिरत्न को ध्वजा के अग्रभागे 
रखकर रात्रि के अन्धकार मे किसी प्राम में पहुचते ये | उस दी भ्राम के नही, अपि 
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पायासि । ये खो पन, भिक्लवे, समन्ता गाभा अदहेसं ते तेनोभासेन कम्मन्ते 
पयोजेस्‌ 'दिवा' ति मञ्जमाना। रञ्ज, भिक्खवे, चक्कवत्तिस्स एवरूपं 
मणिरतनं पातुभवति। (४) 

“पुन च पर्‌, भिक्लवे, रजञ्जो चक्कवत्तिस्स इत्थिरतनं पातुभवति । 
सा अभिरूपा दस्सनीया पासादिका परमाय वण्णपोक्वरताय समन्नागता 
नाति दीघा नातिरस्सा नातिक्रिसा नातिथू्ा नात्तिकाच्छ्िं [ २. 175 , 
नाच्चोदाता, अतिक्कन्तां मानुसं वण्णं, अप्पत्ता दिन्बं वण्णं। तस्सखो 
पन, भिक्लवे, इत्थिरतनस्स एवरूपो कायसम्फस्सो होति सेय्यथां पि नाम 
तूर्पिच्चुनो वा कप्पासपिचुनो वा । तस्स खो पन, भिक्खवे, इत्थिरतनस्स 
सीते उण्हानि गत्ताति होन्ति, उण्हे सीतानि गत्तानि होन्ति । तस्स खो पन, 
भिक्खवे, इत्थिरतनस्स कायतो चन्दनगन्धो वायति, मखतो उप्पलगन्धो 
[ भि. 246 | वायति । त खो पन, भिक्वे, इत्थिरतनं रञ्जो चक्क- 
वत्तिस्स पृञ्बुदुायिनी होति पच्छानिपातिनी किङ्कारपटिस्साविनी मनाप- 
चारिनी पियवादिनी। तं खो पन, भिक्लवे, इत्थिरतनं राजानं चक्कवत्ति 
मनसा पि नो अतिचरति, कुतो पन कायेन ! रञ्जो, भिक्ववे, चक्कवत्तिस्सं 
एवरूपं इत्थिरतनं पातुभवत्ति। (५) 





उस ग्राम के चारो तरफ जो ग्राम होते ये उनके छोगमी मणिरत्नं के प्रकाशकौ 
सुय का प्रकाश समञ्च कर अपने दैनिक कायं मे छग जातेये। भिलुभओ] उख 
राजा चक्रवर्ती को ेषा मणिरल्न प्रकट होता है । ( ४ } 

“फिर, निक्ष 1 उस चक्रवर्ती राजा को" `" लीरलन प्रकर होता है । वह खी अभि- 
रूप, दशंनीय, मनोमोहक अत्यन्त सुन्दर वणं से सम्पन्न, न अधिक टम्बी, न 
अधिक छोटी, न अधिक तन्वी { पतली )) न अधिक मोरी, न अधिक श्यामयानं 
बहुत अधिक श्वेत, फिर भी साधारण मनुष्य से बहत अच्छ वणं वाछी, ओर देवताओं 
केवणसे कुछहीकमहोती थी । उसके शरीरकोच् कर लगता था मानो रू 
या कपास का स्पशं किया जारहाहो। उस सख्नीरत्न के शरीर के अङ्ख-प्रत्यङ्ख 
शौत-क्रूतु मे गम होते दहै ओर प्रीष्मक्रतुमें दण्डे होते दै । उम ल्नीरत्न वे शरीर 
से चन्दन की ओौर मुख समे कमल की गन्ध आती है। वह ल्ली राजा के सोकर 
उठने से पदतले उट जातीहै ओरवाद ये सोती ईै। बराबर "अब क्या करना 
दै'--इस तरह पूछने बाली, प्रिवभाषिभी एवं प्रिव आचरण करने वादी दोत्ती 
दै । वह ल्नीरत्न राजाकी किसी बातकोमन सेमी नदी टाल्ती दै, शरीर से 
टाख्ने कीतो ब्रात दी कर्य! भिक्षुओ! उस चक्रवतीँं राला को ेसा स््ीरत्न 
प्रकट होता है। (५) 
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पुन च परं, भिक्ठवे, रज्ञो चक्क वत्तिस्स गहपति रतनं पातुभवति । 
तस्स कम्मविपाकजं दिब्बचक्खु पातुभवति, येन निधि पस्सति सस्सामिक 
पि अस्सामिकं पि। सो राजानं चक्कर्वात्ति उपसङ्कमित्वा एव माह--'अप्प- 
सुक्को त्वं, देव, होहि । अहं ते घनेन धनकरणीयं करिस्सामी' ति । भूतपुब्ब, 
भिक्छवे, राजा चवकवत्ती, तमेव गहपति रतनं वीमंसमानो नावं अमि 
रुहित्वा मज्जञे गङ्खाय नदिया सोतं ओगादित्वा गहपतिरत गे एतदवोच-- 
“अत्थो मे, गहपति, हि रञ्जसुवण्णेना' ति । 

तिन हि, महाराज, एक तीरं नावा उपेतू' ति । 

"षेव मे, गहपति, अत्थो हिरजञ्ज सुवण्णेना' ति । 

"अथ खो तं, भिक्वे; गहपति रतनं उभोहि हत्येहि उदरे ओमसित्वा 
पूरं हिरञ्त्रसुवण्णस्स कुर्मि उद्धरित्वा राजानं चक्कर्वात्ति एतदवो च -- 
'अलमेत्तावता, महाराज ! कतमेत्तावता, महाराज पूजितमेत्तावता, 
महाराजाः ति ? राजा चक्कवत्ती एवमाह-- अलमेत्तावता, गहपति ! 
[ ए. 214 ] कतमेत्तावता, गहपति । पजितमेत्तावता, गहपती ति। 
रज्ञो, भिकलवे, चक्क वत्तिश्प एवरूपं गहपतिरतनं पातुभवति । (६) 

[ २. 176 ] “पुन च परं, भिक्लवे, रञ्जो चक्कवत्तिस्स परिणायकः 
रतनं पातुभवति--पण्डितो व्यक्तौ मेधावो पटिबलो राजानं चक्कवत्ति 








“जर किर, निश्मुओ- गहपत्ति--( धनदाता श्रष्ठि-) रत्न प्रकट होता है । 
पूर्वकम के विपाक से उसे दिव्य चक्षु मिला रहता दे, जिससे बड़ स्वामित्वसम्बन्न 
या अस्वामित्वसम्पन्न भूमिस्थ जानो को देख पाता है । वह ( समय-समय पर ) 
डल राजा के पास आकर कहता रहता है “देव ! आप निरिचन्त ( अल्पोत्सुक्य ) 
रहिये ! आपके लिए धन कौ आवश्यकताओं की पूति मे करूंगा । भिक्षजो | पहले 
समयमे रेखा कोई राजा अपने गृहपतिरत्नं की वास्तविकता के परीक्चणदेतु 
नाव पर चढ़कर गंगा नदी के मध्यमे जाकर अपने गरहपतिरत्न से बोला--यदपति ! 
मुञ्चे यदीं सुवर्णं की आवश्यकता हे । (गृदपति--) तो महाराज नाव से इष पारया 
- उस पार चे ।' ( राज्ञा-) ननदी, मुले तो वइ सुवणं यही चाहिये ।' तब भिक्॒ञ । 
उस गृपतिरत्न ने दोनो हार्थो से नदी का जल द्भूकर दिरण्य-सुबणं से भरा 
कलशा जल से निकाल कर राजाको देते दए कहा--ईइतना ही चाहिये, महाराज ! 
या ओर कुलं ! इतने से दी आपका कायं चल गया १ राजा चक्रवर्ती ने उच्चर 
दिया-- “वस, ग्रहपति ! इतने से ही मेरा कायं पुज गया (पूरा हो गया' )। 
भिश्चओ ! रेखा यदपतिरत्न प्रकट दोता है। (६) 

“किर भिक्चओ ! उख राजा के लियि एक परिणायक ( माग॑दर्शंक संरक्षक ) 
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उपयापेतन्बं उपयपेतुं, अपयापेतमञ्बं अपयापेतु, ठपेतज्वं ठ्पेतुं । सो राजानं 
चक्कवत्ति उपसङ्कमित्वा एवमाह्‌- -अप्पोस्सुक्को त्वं, देव, होहि । अहम- 
नुसासिस्सामी' ति । रञ्जो, भिक्छवे, चक्कवत्तिस्स एवरूपं परिणायकरतनं 
पातुभवति । राजा, भिक्लवे, चक्कवत्तौ इमेहि सत्तहि रतनेहि समन्ना- 
मतो होति । ( ७) 

१५. “कतमाहि चतूहि इद्धीहि ? इव, भिक्खवे, राजा [ प. 247 | 
चक्कवत्ती अभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्वरताय 
समन्नागतो अतिविय अञ्जेहि मनुस्सेहि। राजा, भिक्छवे, चक्कवत्ती इमाय 
पठमाय इद्धिया समन्नागतो होति । ( १) 

पुन च पर्‌, भिक्लवे, राजां चक्कवत्तो दीघायुको होति चिरद्वितिको 
अतिविय अञ्जरेहि मनुस्सेहि । राजा, भिक्लवे, चक्कवत्ती इमाय दतियाय 
इद्धिया समन्नागतो होति । (२) 

पून च परं, भिक्लवे, राजा चक्कवत्ती अप्पाबाधो होति अप्पातङ्को 
समवेपाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिसीताय नाच्चुण्टाय अतिविय 


अज्जेहि मनुस्सेहि । राजा, भिक्वे, चक्कवक्ती इमाय तत्ियाय इद्धिया 
खमन्नागतो होति । (३) 


ह 
रत्न प्रकट होता है । जो रि समञ्चदार, चतुर, मेधावी, उस राजा को प्राप्तव्यकी 
प्रि करनेमे,हेयको दूर (त्याग ) करनेमे, या रखने योग्य को रखवाने मे 
समथ होता हे । बह ( समय-समय पर ) ताजा के पास आकर कहता रहता ह- 


ष्देव । आप निरिचन्त रहिये । इस समस्या का समाधान करूगा' । भिक्षओ ! 


उस चक्रवत को एषा परिणायक्रतन प्रकट होताहै। (७) 

भिश्चुमो ! वह चक्रवर्ती राजा इन सात रत्नों से समन्वित होता ह । 

१५. (किन चार द्धि से ( वह राजा ) सम्पन्न होता हे ! भिक्षुओ ! बह 
चक्रवती राजा सवथा सुन्दर, दर्शनीय, मनोमोहक एवं अन्य साधारण मनुष्यो की 
अपेक्षा वणपुष्कलता ( परम सौन्दर्यं ) से युक्त होता है । यो वहःइस प्रथम कऋरद्धि से 
सम्पन्न होता दहै।( १) 

“किर, भिक्षुभो ! वह राजा अन्य मनुष्यो की अपेक्षा दीर्घायु एवं इस संसार 
भें चिरकाल तक रहता हे । भिक्षुओ ! ययो, वह राजा इस द्वितीय ऋद्धि से सम्पन्न 
होतादहै। (२) 

फिर भिश्षुओ ! वह राजा अन्यो कौ अपेक्षा नीरोग ( स्वस्थ ) रहता है । 


अन्था की अपेक्षा अत्यधिक समपाचक अग्नि एवं न अधिक शीत न अधिक 
उष्ण पाचनशक्ति ( अरणी ) वाला होता हे ।" "तृतीय ऋद्धि वाला होता है । ( ३) 


~~ भो त रणकः ह -- ---- 90 शक "= # 
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| “पुन च परं, भिक्छवे, राजा चक्कवत्ती ब्राह्मणगहपतिकानं पियो होति 
4 मनापो । सय्यथापि, भिक्लवे, पिता पत्तानं पियो होति मनापो; एवमेव 
| खो, भिक्वे, राजा चक्कवत्ती ब्राह्यणगहपतिकानं पियो होति मनापो \ 
[ रञ्जो पि, भिक्छवे, चक्कवत्तिस्स ब्राह्मणगहपततिका पिया होन्ति मनापा । 
| सेय्यथापि, भिक्लवे, पितु पत्ता पिया होन्ति मर्नापा; एवमेव खो, भिक्लवेः 








| रञ्जो पि चक्कवत्तिस्स ब्राह्मणगंहपत्तिका पिया होन्ति मनापा । 
| | | | [ 8. 215 ] ““भरूतपुब्बं, भिक्छवे, राजा चक्कवत्तौ चतुरद्धधिनियां सेनाय 
||| उय्यानभूमि निय्यासि। अथ खो, भिक्छवे, ब्राह्मणगहपतिका राजान्‌ 

| | चक्कर्वात्ति उपसद्कमित्वा एवमाहंसु--'अतरमानो, देव, याहि, यथा तं मयं 
| |॥ चिरतरं पस्सेय्यामा” ति। राजा पि, भिक्लवे, चक्कवत्ती सारथि आमः 
| | | [ २. 177 ] न्तेसि -'अतरमानो, सारथि, पेसेहि यथा मं ब्राह्मणगहपतिका 
||| चिरतरं पस्सेय्यु" ति । राजा, भिक्खवे, चक्कवत्ती इमाय चतुल्थाय इद्धया 
| 1 समन्नागतो होति । (४) 
।॥ राजा, भिक्लवे, चक्करवत्तो इमांहि चतुहि इद्धोहि समन्नागतो 
| | - होति, 

| । “तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, अपि नु खो राजा चक्कवत्तो इमेहि सत्तहि 
| | । रतनेहि समन्नागतो इमाहि चतूहि च इद्धीहिं ततोनिदानं सुखं सोमनस्स 
| | | पटिसंवेदियेथाः' ति ? 

|: =+ 
|| "फिर, भिक्षभ | वह राजा चक्रवर्ती ब्राह्मणयृहपतियो का वैते ही प्रिय होता 
| 1 है जैसे पिता पुत्रो को प्रिय होवा है ओर उस चक्षवतीं राजा को भौ ब्राह्मण पति 
| | । | : उतने ही प्रिय होते ह जसे पिहा को पुत्र प्रिय होतेह । पहले समय मे रेसादी 
|| ६। कोई राजा सेना के साथ उद्यानभूमि की ओर जारहाथा। तव भिक्षुओ 
॥ 0 ब्राह्मण गहपति राजा के पास आकर बोल्ले-"देव ! आप धीरे-धीरे ही ( अत्वरा- 


॑ । ॥ पूरव॑क ) यँ से जौँय; क्योकि इससे इम आपको अधिकं देर तक देख सकेंगे {' 
॥]' तब राजानेसारथिको अदेश दिया--सारथि! रथ धीरे ही चलाओो, ताकि ये 
ब्रामण अधिक समय तक मेरा दशन कर सके." भिक्षुओ ! वद राजा इ चौथे 
प्रकार की जनप्रियता नामक ऋद्धि से युक्त होतादहै। (४) 

““भिक्षुओ ! इस्त तरह वहइ चक्रवर्ती राजा चार ऋरूद्धये। से सम्पन्न होता ह ।'" 





1 भ्तोक्या मानते हो, भिक्षओ ! वह चक्रवती राजा इन सात र्नो ओर 


॥ ॥ 

| चतुर्विध ऋद्धियो से युक्त होकर सुख-सौमनस्य नहीं प्राप्त कर पाता १". 0 
। (॥ 

| 
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“एकमेकेन पि, भन्ते, रतनेन समन्नागतो राजा चक्कवत्ती [ पप. 248 ] 
ततोनिदानं सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदियेथ, को पन वादो सत्तहि रतनेहि, 
चतूहि च इद्धीही ति! 

१६. अथ खो भगवा परित्तं पाणिमत्तं पासाणं गहैतवा भिक्छ्‌ आम- 
न्तेसि--“तं कि मजञ्जथ, भिक्ववे, कतमो नु खो महन्ततरो-यो चायं 
मथा परित्तो पांणिमत्तो पासाणो गहितो, यो च हमवा पन्बतराजा" ति ? ` 

“अप्पमत्तको अयं, भन्ते, भगवता परित्तो पाणिमत्तो पासाणो गहितो; 
हिमवन्तं पञ्बत राजानं उपनिधाय सद्कंपिन उपेति; कलभागंपि न उपेति; 

। उपनिधंपिन उपेतौ" ति। 

“एवमेव खो, भिक्छवे, यं राजा चक्कवत्ती सतहि रतनेहि समन्नागतो 
चतूहि च इद्धीहि ततोनिदानं सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेति तं दिन्बस्स सुखस्स 
उपनिधाय सङ्कपिन उपेति; कलभागं पि न उपेति; उपतिधं पि न उपेति । 

“स खो सो, भिक्खवे, पण्डितो सचे कदाचि करहचि दीघस्स अद्धूनो 
अच्चयेन मनुस्सत्तं आगच्छति, यानि तानि उच्चाकुलानि--खत्तियमहा- 
सालक्कुलं वा ब्राह्यणमहासालक्रुलं वा गहपतिमहासालकुछं वा तथारूपे कुले 
पच्चाजायति अङ्कं महदढने महाभोगे पहूतजातरूप रजते पहृत वित्तृपकरणे ` 
पहूतश्रनघज्जे । सो च होति अभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय 
वण्णपोक्डरताय समन्नागतो, लाभी अच्नस्स पानस्स वत्थस्स [ 8. 216 
यानस्स मालागन्धविलेपनस्स सेय्यावसथपदीपेग्यस्स । सौ कायेन सुचरितं 





8 ` भन्ते { बह इनमें से एक के प्राप्त होने पर भी सुख-सौमनस्य का लाभी हो 
सकता था, फिर एक साथ सारतो रत्नो ओर चतुविंध ऋद्धिर्यो के प्रास होने पर 
7 मिलने बाले सुख-सौम्नस्यकीतो बात ही क्या !"' 

¢: १६. फिर भगवान्‌ ने अपने हाथमे छोटा सा पत्थर. ( ठेका )" पूर्ववत्‌“ ` 

बराबरी नहीं कर सकता । 

\ इसी तरह, भिक्ष ओ ! कोई चक्रवर्ती राजा सात रत्नौ एवं चार ऋद्धियोसेः 
सम्पन्न हो जो सुख-सौ मनस्य पाता है, वह सुख स्वर्गं के सुल की यत्किञ्चित्‌ भमी 
समता नहीं रखता । 

“भिक्षुओ ! देखा शुभकमकारी पण्डित यदि कभी कीं बहत काल बीतने पर 

+ मनुष्ययोनिमेंअनेल्गेतो (१) वह उच्चकुलो मे ही, जेते क्षननियमहाशाल. 

बाह्मणमह।शाल, या गहपतिमहाशाल या पेसेदही किसी उच्च कुलम जन्म लेगा, . 

जो आढ महाधन महाभोग ( रेश्वर्य ) से युक्त, सोने-्चांदी से भरा-पूरा, नाना: 

प्रकार की सम्पत्ति एवं धन-धान्य से युक्त हो । (२) वह स्वयं रूपवान्‌, दशंनी क, ` 
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-चरति, वाचाय सुचरितं चरति, मनसा सुचरितं चरति । सो कायेन 
[ £. 178 ] सुचरितं चरित्वा, वाचाय सुचरितं चरित्वा, मनसा सुचरितं 
चरित्वा, कायस्स भेदा परं मरणा सुगति समगं लोकं उपपज्जति । 

सेय्यथापि, भिक्लवे, अक्धृत्तो पठमेनेव कटग्गहेन महन्तं भोगक्लन्धं 
अधिगच्छेयथ; अप्पमत्तको सो, भिक्ठवे, कटग्गहो यं सो अक्लधुत्तो पठमेनेव 
-कटग्गहेन महन्तं भोगक्खन्धं अधिगच्छेय्य । अथ खो अयमेव ततो महन्त- 
तरो कटग्गहो यं सो पण्डितो कायेन सुचरितं चरित्वा, वाचाय सुचरितं 
¶ पि. 249 ] चरित्वा, मतस्ा सुचरितं चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा 
-सुगति सर्गं लोकं उपपज्जति । अयं, भिक्वे, केवला परिपूरा पण्डित 
भूमी" ति । 

१७. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्लू भगवतो भासितं 
अभिनन्द ति। 





= 





-मनोमोहक, परम वण पुष्कलता से युक्त होगा । उसे अन्नपान, वस्त्र; रथ, माला- 
-गन्धविरेपन, शय्या एवं रहने को दीपप्रकाशामय घर मिलंगे । ( ३ ) वहं काया, बाणी; 
मन से सत्कर्म ह करेगा । ओर देहात के बाद मरणानन्तर सुगतिमय स्वगंलोक को - 
प्रास करेगा। 
“जसे, भिक्चभो ! कोई माग्धशाली जुआरी पले ही दाव पर महान्‌ घनाश्च 
{ भोगस्कन्ध ) पालाय तो भिक्षुओ! जुआरी का यह सब तो उस चक्रवर्ती राजा 
के सामने बहुत स्वल्पपात्र है“ उरो कहीं बडा दाव तो वहदहैकिं वह पण्डित 
( मनुष्ययोनि पाकर ) इस काया रो, बाणी सो, मन रो सक्कं करता हुभाः 
-देदपात के बाद, मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक मेँ उत्पन्न हो । भिक्षुओ ! यदह 
-हई एकान्ततः परिपूणं पण्डितमूमि 1 ' 
१७. भगवान्‌ ने यह कहा । आत्तमना भिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण का 
"अभिनन्दन क्किया । 
बाल-पण्डितसुत्त समाप्त ॥ 


२०. देवदतस॒त्त 
१. पञ्च देवदता 





१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहूरति | पि. 250}: 
जेतवने , अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खौ भगवा भिक्ख आमन्तेसि- 
“भिक्लवो” ति। “भदन्ते'' ति ते भिक्छ्‌ भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच-- 


“सेय्यथापि, भिक्लवे, द्रे अगारा सारौ, तत्थ चक्खुमा पुरिसो मञ्ज 
ठितो पस्सेय्य मनुस्से गेहं पविसन्ते पि निक्वमन्ते पि अनुचङ्कुमन्ते पि 
अनुविचरन्ते पि; एवमेव खो अहं, भिक्छवे, दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाते उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि-- (१) इमे 
वत भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता 
मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मा- [ 3. 217 ] 
दिद्धिका सम्मादिद्विकम्मषमादाना; ते कायस्स भेदा परं मरणां सुगति सगं 
| लोकं उपपन्ना । (२) इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागतां 
 वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनु- 
पवादका सम्मादिद्विकः सम्मादिद्िकम्मसमादाना; ते कायस्स | ९. 179 | 
भेदा परं मरणा मनुस्सेसु उपपन्ना । (३) इमे वत भोन्तो सत्ता 
कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागतां मनोदुच्चरितेन' 
समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादिद्धिका मिच्छादिद्िकम्मसमा- 
दानां; ते कायस्स भेदा परं मरणा पेत्ति विसय उपपन्ना । (४) इमे वा पनः 
भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदृच्चरितेन समन्नागता मनो- 

१. रेखा मेने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) ्रावस्तीस्थित"“ 
जेतवनाराम में | भगवान्‌ यों बल्ले 


१. पांच देवदूत 


` भिक्षु ! जेते कहीं द्वार से परस्पर जुड़े दो षर हो, उनके बीच मे खड़ा आंख 
वाला पुरुष मनुष्यों को घर में प्रवेश करते भी, वहाँ से बाहर निकठते भी, रहलते- 
धमते भी देखें; उसी प्रकार विशुद्ध मानवदु्दम दिव्य चक्षुओं से" " "पूववत्‌ "नरकः, 
योनियों मे गिरते देखा । 


१, द०--पीछे १० ४७.४८ ( भयभेरवघुत्त ) । 





१३६६ मज्ज्षिमनिकाय 


दुच्चरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका भिच्छादिष्टिका मिच्चादिद्धि- 
कम्मसमादाना; ते कायस्स मेदा परं मरणा तिरच्छानयोनि उपपन्ना । 
( ५ ) इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन 
[ ए. 251 ] समन्नागता मनोद्च्चरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका 
` मिच्छादिद्धिका मिच्छादिद्िकम्मसमादाना; ते कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना' ति । 

२. (तमेनं, भिक्छवे, निरयपाला नानाबाहासु हेत्वा यमस्स रज्जौ 
दस्सेन्ति--*अयं, देव, पुरिसो अमत्तेय्यो अपेत्तेग्यो असामञ्जो अत्राह्यञ्जोः 
न कुले जेदुपचायौ । इमस्स देवो दण्डं पणेत्‌' ति । तमेनं, भिक्वे, यमो 
राजा पठमं देवदतं समनुयुल्जति समनुगाहति समनुभासति --“अम्भो 
पुरिस, न स्वं अहस मनुस्पेसु पठमं देवदतं पातुभूतं' ति ? सो एवमाह -- 
'नाहसं, भन्ते' ति। 

“तमेनं, भिक्वे , यमो राजा एवमाह “अम्भो पुरिस, न त्वं अदस 
यनुस्सेसु दहरं कुमारं मन्दं उत्तानघेय्यकं सके मुत्तकरीसे पलिपन्तं सेमानं 
ति ? सो एवमाह-अहसं, भन्ते" ति । 

“तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह-- अम्भो पुरिस, तस्स ते 


विञ्जुस्स सतो महल्लकस्स न एतदहोसि--अहं पि खोम्हि जातिधम्मो, 
जाति अनतीतो । ह्दाहुं कल्याणं करोमि कायेन वाचाय मनसाः ति ? सो 
एवमाह्‌--"नासक्खिस्सं, भन्ते, पमांदस्सं, भन्ते ति । 


| २. “भिक्चओ [ नरकपाल उस दुष्कर्मा को दोना बाहो से परकंड़ कर यमराज 
केसामनेले जाते, ओर कहते देव } यह न माताका आज्ञापाल्क है, 


न पिताका। न इसने श्रमणध्मं का पालन किया, न ब्राह्मणधमं का ओर न इने 
अपने से बह्णाका ही सम्मान किया! भगवन्‌ ! इसे क्या. दण्ड दिया जाय, 


बताये !" भिक्षओ ! तव यमराज उस पुरुष से प्रथम देवदूत कौ उत्पत्ति के विषय 
म पूता दै--“अरे मानव ! क्या तूने मनुष्ययोनि मे प्रथम देवदूत को उत्पन्नं होते 
नही देखा वह बोला--"नदीं भन्ते ! नदीं देखा ।' 

““भिश्चओ ! उसे यमराज फिर प्ते हहे पुरुष ! तूने उत्तान सोने वले, 
-अपने ही मलमूत्र मे छिपटे, सोते दए बच्चे को देखा है ?"' ““श भन्ते ! देखा हे ।'' 

““मिक्षुजो ! यमराज उससे फिर पूते है “अरे पुरूष ¦ त॒म तो समञ्लदार 
ये, क्या उष बालक को देख कर, तुम्दं बुडढे होने पर भी, मन मे यह नदीं दहुभा-- 
“मँ भी जातिस्त्रभाव बाला ( जातिधमां ) हूं, मेँ मी संसार की इस जाति-प्रक्रिया को 


अतिक्रान्त नहीं कर पाञगा; तो क्योौन मँ मन, वचन, काय से शुभ कमं करू ! 
उसने कदा- "नदीं सोच सका, भन्ते ! समुक्चसे बह प्रमाद हो ही यषा । 











1 
। 
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३०, देवदृतयुत्त १३१७ 
तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह--“अम्भो पुरिस, [ 8. 218 ] 


 पमादवताय न कल्याणमकासि कायेन वाचाय मनसा। तगध त्वं, अम्भो 


पुरिस, तशा करिस्सन्ति यथा तं पमत्तं। तं खो पन ते एतं पापकम्मं 
नैव मातरा कतं न पितरा कतं न भातरा कतं न भगिनिया [ २. 180 ] 
कतं न मित्तामच्चेहि कतं न जातिसालो हितेहि कतं न समणब्राह्मणेहि 
कतं न देवताहि कतं, तयावेतं पापकम्मं कतं, त्वञ्जेवेतस्स विपाकं पटि. 
संवेदिस्ससी' ति । (१) 

३. ““तमेनं, भिक्वे, यमो राजा पठमं देवदतं समनुयुञ्जित्वा समनु- 
गाहित्वा समनुभासित्वा दुत्तियं देवदतं समनुयुञ्जति समनुगाहति समनु- 
भासति--“अम्भो पुरिस, न त्वं अहस मनुस्सेसु इतियं देवदूतं पातुभूत 
ति ? सो एवमाह --"नाहसं, भन्ते" ति । 

“तमेनं, भिक्लवे, यमो राजा एवमाह--“अम्भो पुरिस, [ पष. 252 ] 
न त्वं भदस मनस्सेसु इत्थि वा परिसं वां जिण्णं गोपानसिवद्कुं भोग्गं 
दण्डप रायनं पवेधमानं ` गच्छन्तं आतुरं गतयोन्बनं खण्डदन्तं पलितकेसं 


विलूनं खलितसिरं वलिनं तिलकाहतगत्तं" ति ? 


सो एवमाह-'अहसं, भन्ते" ति । 


^. -श्रमादी बन कर तूने मन, "वचन, काय से सत्कर्म नहीं किये, अपितु तूने 
वहो सन कियाजो एक प्रमादी किया करता है ! यह पाप-कमं करने मे न वहं पिता 
से प्रेरणा मिली, न मातासे, नबहनसे, नशत्रुयामित्नसे, न नाते-रिश्तेदासें 
से, न श्रमणः्राह्म्णो से ओर न देवताओं से; यह पापकर्म तो तूने स्वयं दहीकिया 
है, अतः इसका फल मी तुके ही भोगना पडेगा ।' ( १ ) 

३. भिक्षुओ ! तब यमराज ने इस पुरुष को प्रथम देवता के विषय मे बताकर 
अच्छी तरह समञ्ञाकर दुसरे देवता के विषय मे बताना प्रारम्भ किया --अरे 
धुखूष ! त्‌ ने द्वितीय देवता को मनुष्यो मे उत्पन्न होते नहीं देखा क्या ? 


उस पुरुष ने कहा- “नहीं देख।, भन्ते !*› 


“यमराज ने फिर पूङ्ा-- “अरे पुरुष ! क्या तूने मनुष्यौमे रेसी कोई खरी या 
पुरुध भी नही देखे जो शरीर से जीणं, उण्डे के सहारे चलते, बीमार, ठली जवानी में 
दरठे दाति, सफेद बाल, कपते शिर वाले, भरी पड़े व काले दा्ों से युक्त चेदरे 
वाले, मकान के टोद्धे ( गोपानसी ) की तरह टेदे शरीर वाले हो बह हाथ में छाढी 
छिये लुटक कर चरते दो, जिनकी आयु अस्सी, नन्वे था सौ वघंकी हो ? 

'देखा है ! भन्ते ।' 
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““तमेनं, भिक्छवे, यमो राजा एवमाह--“अम्भो पुरिस, तस्स ते 
विजञ्जुस्स सतो महल्लकस्स न एतदहोसि अहं पि खोम्हि जराधम्मो, 
जरं अनतीतो । हन्दाहं कल्याणं करोमि कायेन वाचाय मनसा ति? सो 
एवमाह---नासक्विस्सं, भन्ते, पमादस्सं, भन्ते' ति । 


“तमेनं, भिक्खवे, यमो राजां एवमाह्‌--“अम्भो पुरिस, पमादवताय 
न कत्याणमकासि कायेन वाचाय मनसा । तग्घ त्वं, अम्भो पुरिस, तथा 
करिस्सन्ति यथा तं पमत्तं । तं खो पनते एतं पापकम्मं नेव मातरा कतं 
[ 8. 219 } न पितरा कतं न भातरा कतं न भगिनिया कतं न मित्ता 
मच्चेहि कतं न जातिसालोहितेहि कतं न समणब्राह्मणेहि कतं न देवताहि 
कतं, तयावेतं पापकम्मं कतं, त्वञ्जेवेतस्स विपाकं पटिसंवेदिस्ससीः 
ति। (२) 


+, तमेनं, भिक्छवे, यमो राजा दुतियं देवदूतं समनुयुल्जत्वा 
समनुगाहित्वा समनुभासित्वा तत्तिपं दे वदतं समनुयुञ्जति समनुगाहति 
[ ए. 181 ] समनुभासति-“जम्भो पुरिस, न त्वं अदस मनुस्वेसु ततियं 
देवदतं पातुभूतं' ति ? सो एवमाह - नाद सं, भन्ते" ति । 


"तमेनं, भिक्वे, यमो राजा एवमाह--'भम्भो पुरिस, न त्वं अहस 
मनुस्सेसु इत्थि वा पुरिसं वा आबाधिक दुकिखतं बाक्हगिलानं सके मुत्त 
करीसे पलिषन्नं सेमानं अञ्जेहि वुदरापियमानं अजञ्जेहि संवेसियमानं' ति ? 

सो एवमाह--अहसं, भन्ते ति। ` 


'“तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह्‌--'अम्भो पुरिस, तस्स ते 
विजञ्जरुस्स सतो महट्लकस्सछ न एतदहोति--“अहं पि खोम्ह्‌ व्याचिधम्मो, 
व्याधि अनतीतो । हन्दाहं कल्याणं करोमि कायेन वाचाय मनसा' ति? 
[ पि. 258 ] सो एवमाह--'नासक्खिस्सं, भन्ते, पमादस्सं, भन्ते ति । 

(तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह--अम्भो पुरिस, पमादवतताय 
त कल्याणमकासि कायेन वाचाय मनसा । तर्च त्वं, अम्भो पुरिस, तथा 
करिस्सन्ति यथा तं पमत्तं । तंखोपनते एतं पापकम्मं नेव मातरा कतं न 

= ~ 
८.**४अे पुरुष । त॒म तो समञ्चदार थे, क्या उस आदमी को देखकर भी तुत 
यह नदीं हृआ-- सक्च पए मी कमी यद बुढापा जायगा । यँभी इस जराधमं को 
अतिक्रान्त नहीं कर सकता ।"“-फल भी तुके दी भोगना पड़ेगा । (२) 

४, तब यमराज ने" "देवदूत को” । “नहीं देल, भन्ते' 1 “` किसी ज्ञी या पुरुषः 

को रोगी, दुःखी, अत्यन्त दुबल, अपने दी मलमून्च म॑ लिपटे ओर दुसरा द्वारा 
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भातराक्तंन भगिनिया कत्तं न मित्तामच्चेहि कतं न जातिसालोहितेहि 

कतं न समणब्राह्मणेहि कतं न देवताहि कतं; तयावेतं पापकम्मं कतं, 
त्वञ्जेवेतस्स विपाकं पटिसंवेदिस्ससी' ति , (३) 

| ५. “तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा तत्ियं देवदूतं समनुयुज्जित्वा 

समनुगांहित्वा समनुभासित्वा चतुत्यं देवदूत समुनयुञ्जति समनुगाहति- 

(जम्भो पुरिस, न त्वं अहस मनस्सेसु चतुत्थं देवदूतं पातुभूतं" ति ? 

“सो एवमाह--"नाहसं, भन्ते" ति । 

“तमेनं, भिक्छवे, यमो राजा वमाह -- अम्भो पुरिस, न त्वं महस 
मनुस्सेसु राजानो चोरं आगुचारि गहेत्वा विविध) कम्मकारणा कारेन्ते- 
काहि पि ताछ न्ते वेत्तेहि पि तादन्त अद्धदण्डकेहि पि तालेन्ते हृत्थं पि 
छिन्दन्ते पादं पि चिन्दन्ते हत्थपादं पि छिन्दन्ते कण्णं पि सि दन्ते 
नासं पि छिन्दन्ते कण्णनासं पि िन्दन्ते बिल ङ्खथालिकं [ 8. 220 ] 
पि करोम्ते सङ्खमुण्डिकं पि करोन्त राहृभुखं पि करोन्ते जोतिमालिकं 
पि करोन्ते हत्थपण्जोतिकं पि करोन्ते एरकवत्तिकं पि करोन्ते चीरक- 
नासिकं पि करोन्ते एणेग्यकं पि करोन्ते बरिसमंसिकं पि करोन्ते 
कहापणिकं पि करोन्ते खारापतच्छिकं पि करोन्ते पलिघपरिवत्तिकं पि 
करोन्ते पलाूपीठकं पि करोन्ते तत्तेन पि तेलेन ओसिञ्चन्ते सुनर्खेहि पि 
खादापेन्ते जीवन्तं पि सूने उत्तासेन्ते असिना पि सीसं छिन्दन्ते' ति ? 


“तमेनं, भिक्छवे, यमो राजा उवमाह-- अम्भो पुरिस, पमादवताय न 
कल्याणमकासि कायेन वाचाय मनसा । तग् त्व, अम्भो पुरिस, तथा 
करिसन्ति यथा तं पमत्तं। तं खो पन ते एतं पापकम्मं नेव -----------= १ १ एतं पापकम्मंनैव मातरा कतं कतं न 


उठाये-बेठाये जाते दए नहीं देखा ?--.मै भ) कभी इसी तरह रोगी हो सकता १) 
फर भौ तुक्च ही मोगना पगा । 


९. तब यमराज ने"ˆ-चतुथं देवदूत को" नहीं देखा, भन्ते !‡ किसी अपराधी 
चोर पुरुष को पकड़कर उसे राजाजो दवारा तरह-तरह की दण्डयातना देते हुए, 
म० नि०५; २३ 








१४०० मङ्चिमनि काय 


पितरा कतं न भातरा कतं, न भगिनिया कतं न मित्तामच्चेहि कतं न 
जातिसालोहितेहि कतं न समणन्राह्यणेहि कतं न देवताहि कतं; तयावेतं 
पापकम्मं कतं, त्वञ्जेवेतस्स विपाकं पटिसंवेदिस्ससी' ति । ( ४ ) 

` - ६ “तमेनं, भिक्वे, यमो राजा चतुत्थं देवदूतं समनुयुज्जित्वा समनु 
गाहित्वा समनुभासित्वा पञ्चमं देवदूतं समनुयुङ्जति समनुगाहति समनु 
भासति--“अम्भो पुरिस, न त्वं अहस मनुस्सेसु पञ्चम देवदूतं पातुभूतं' ति ! 

““सो एवमाह--'नाह सं, भन्ते' ति । 

“तमेनं, भिक्छवे, यमो राजा एवमाह-- अम्भो पुरिस, न त्वं अहस 
मनुस्सेसु इत्थि वा पुरिसं वा एकाहुमतं वां द्रीहमतं वा तीहमतं वा उद. 
मातकं विनीलकं विपुञ्बकजातं' ति ! सो एवमाह--"अहसं, भन्ते' ति 

[ 8. 221 ] “तमेनं, भिक्लवे, थमो राजा एवमाह~-"अम्भो परिस, 
तस्स ते विञ्जृस्स सतो महल्ककस्स न एतदहोसि--अहं पि खोम्हि मरणः 
धम्मो, मरणं अनतीतो । हन्दाहं कल्याणं करोमि कायेन वाचाय मनसाः 
त्ति ? सो एवमाह--'नासक्िस्सं, भन्ते, पमादस्सं, भन्ते ति । 

""तमेनं, भिक्वे, यमो रोजा एवमाह~- अम्भो पुरिस, पमादवताय न 
कल्याणमकासि कायेन वाचाय मनसा । तम्ब त्व, अम्भो पुरिस, तथा 
करिस्सन्ति यथा तं पमत्तं । तं खो पनते एतं पापकम्मं नेव मातरा कतं न 
पितरा कतं न भातरा कतं न भगिनिया कतं न मित्तामच्चेहि कतं न माति- 
सालोहितेहि कतं न समणान्राहणेहि कतं न देवताहि कतं; तयावेतं पापकम्मं 
कलं, त्वञ्जेवेतस्ख विपाकं पटिसंवेदिस्ससी' ति। (५) 

२. पञ्चविधबन्धनं नाम कम्मकारणं 


[ पष. 255 ] ७. “तमेनं, भिक्छवे, यमो राजा पञ्चमं देवदूतं समन्‌- 


~ 
जनैसे--कोडां से परते हए पूर्ववत्‌ ` तलवार से सिर कटवाति हुए । वञ्च ही 
इसका फल भोगना पडेगा । 

६. तब यमराज ने"“"पञ्चम देवदूत को “"। "नहीं देखा, भन्ते , "` किसी स्त्रीया 
पुष को प्कदिन दोदिन या तीन दिन पले मरे हृएको, जो कि सड गया 
हो, नीला पड़ गया हो, जिसमे कीढ़े पड़ गये द “तञ्ञे ही इसका फल भोगना 
पदगा !' | 
पञ्च विधबन्धन नामक दण्ड . 

७. ““भिक्षुभो ! यमराज उस पुरुष को पञ्चम देवपुर के विषय में बता कर चुप 


१, द्र पीडे १० १८१-१८२ ( महादुक्खक्खन्धछुत्त ) 1 
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युञ्जि्वा समन गाहित्वा समनुभासित्वा तुण्टीः होति । तमेनं, भिक्छवे, 
निरयपाला पच्चविधबन्धनं नाम कम्मकारणं करोन्ति--तत्तं [ २. 183 ] 
अथोखिलं हत्ये गमेन्ति, तत्तं अयो खिलं दृतिये हत्ये गमेन्ति, तन्तं अयोखिलं 
पादे गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं दतिये पादे गमेन्ति, त्तं अयोखिलं मच्च 
रस्मि गमेन्ति । सो तत्य दुक्खां तिञ्वा खरा कटुका वेदना वेदेति, न च 
ताव कालं करोति याव न तं पापकम्मं ब्यन्तीहोति। तमेनं, भिक्खवे, 
निरयपाला संवेसेत्वा कुठारीहि तच्छन्ति-“"पे०.. तमेनं, भिक्खवे, निरय- 
पाला उद्धपादं अधोसिर गहेत्वा वासीहि तच्छन्ति--पे०-- "तमेनं, भिक्वे, 
निरयपाला रथे योजेत्वा आदित्ताय पथविया सम्पञ्जलिताय सजो तिभूर्ताय 
सारेन्ति पि, पच्चासारेन्ति पिः"“पे०."तमेनं, भिक्ठवे, निरयपाला 
महन्तं अङ्गारपन्बतं आदित्तं सम्पञ्जक्ितं सजोतिभूतं आरोपेन्ति पि 
ओरोपेन्ति पि".पे०“" तमेनं, भिक्वे, निरयपाला उद्धपादं अधोसिरं 
गहेत्वा तत्ताय लोहुकुम्मिया पक्रिवपन्ति आदित्ताय सम्पज्जलितांय सजोति- 
भूताय। सो तत्थ फेणुहेहकं . पच्चति। सो तत्थ फणुहेहक पच्चमानो 
सकि पि उद्धं गच्छति, सकि पि अघो गच्छति, सकि पि तिरियं गच्छति । 
स) तत्थ दुक्ला तिन्बवा खरा कटुका वेदना वेदेति, न च ताव कालं करोति 
याव न तं पापकम्मं व्यन्तीहोति। तमेनं, भिक्छवे, निरयपाला महानिरये 
पक्खिपन्ति। सो खो पन, भिक्वे, महानिरयो-- 


चतुक्कण्णो चतुद्रारो, विभत्तो भागसो मितो । [ ४. 222 ] 
अयोपाकारपरियन्तो, अयसा पटिकूज्जितो ॥ 
तस्स अयोमयां भूमि, जलता तेजसायुता । 
समन्ता योजनसतं, फरित्वा त्िदुति सन्बदा" ॥ 
८. “तस्स खो पन, भिक्छवे, महानिरयस्स परत्थिमाय भित्तिया अच्च 
उद्ुहिस्वा पच्छिमाय भित्तिया पटिहृञ्जति, पच्छिमाय भित्तिया अच्च 
उद्रुहित्वा पुरत्थिमाय भित्तिया पटिहञ्जति, [ प. 256, २. 184 


र 
डो गये । तव, [क्षुजो ! वे नरकपाल उस पुरुष को पञ्च विधबन्धन नामक दण्ड देना 
भरारम्भ करते है--( १) उसके एकं हाथमे गरम लोदेकी कील ठोकते है 


पूववत्‌." । (२) उसे" ""वेठाकर कुल्हाड़ी से कारते है---। ( ३)“. "सूले से 


छीलते है “( ४) रथ मे बाँघकर'*( ५) लम्बे-चौडे अग्नि पवत पर चदाते 
दैः“ सौ योजन तक विस्तृत यह महानरक सद्‌ा-सवंदा स्थत रहता ३ । 

८. ^भिक्षुओ ! उस महानरक की पूर्वी दीवारसे उठी रपट पश्चिमी दीवार 
से टकराती हैः ओर पश्चिमी दीवार से उरी ल्पटे पूवीं द्वार से टकराती है; इती तरह 





वेदेति वव ताव कालं करोति याब नतं पापकम्मं व्यन्तीहोति । 
~ 
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उत्तराय भित्तिया अच्च उद्रहित्वा दकखिणाय भित्तिया पटिहञ्जतिं, 
द्विखणाय भित्तिया अच्च उदुहित्वा उत्तराय भित्तिया पटिहञ्जति, 
हेदा अच्च उद्हित्वा उपरि पटिहञ्जति, उपरितो अच्च उदित्वा हेरा 
पटिहञ्जति ॥ सो सत्थ दक्वा तिव्बा खरा कटुका वेदना वेदेति, न च ताव 
करालं करोति याव न तं पापकम्मं ब्यन्तीहोति । 


“होति खो सो, भिक्छवे, समयो यं कदाचि करहचि दीघस्स अद्धूनो 
भच्चयेन तस्स महानिरयस्स पुरत्थिमं दार अपापुरीयति । सो तत्थ सौघेन 
जध्रैन घावति । तस्स सीधेन जवेन धावतो छवि पि य्हति, चम्मं वि 
इण्टति, मंसं पि उय्हति, न्हारं पि उग्हति, अद्रीनि पि सम्पधूपायन्ति, 
डन्भतं तादिसमेव होति । यतो च खो सो, भिक्खवे, वहुसम्पत्तो होति, 
रथ तं द्रारं पिधीयति। सो तत्थ दुक्ला तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदेति, 
तच ताव कालंकरोति यावन तं पापकम्मं ब्य तीहोति । 

“होति खो सो, भिक्खवे, समयो यं कदाचि करहचि दीघस्स अद्धृनो 
अच्चयेन तस्स महानिरयस्स पच्छिम टार अर्पापुरीयति.प०"." उत्तर 
दारं अपापुरीयति"““पे°"""दविखिणं दवारं अपापुरीयति । सो तत्थ सीघेन 


जवेन धावति । तस्स सीघेन जवेन धावतो छवि पि उयग्हृति, चम्मंपि 


इण्हति, मंसं पि उय्हति, न्हारं पि इय्हति, अद्रीनि पि सम्पधघूपायन्ति, 
उन्भतं तादिसमेव होति। यतो च खो सो, भिक्लवे, बहुसम्पत्तो 
होति, अथ तं द्वारं पिधीयति । सो तत्थ दक्वा तिन्बा खरा कटुका वेदनः 





उत्तरी दीवार से उटी रपट दक्षिणी दीवार से टकराती ह ओर दक्षिणी दीवार स 
उदी ल्पे उत्तरी दीवार से टकराती है" ऊपर'"नीचे से उठी टपर ऊपर की तरफ. 
य्कराती है । बह वह्यं तीव्र दुःखमय वेदनाएं अनुभव करता हे, किन्तु वह तब तक 
उस कष्ट से नदीं मरता जब तक कि उसके पापकम का अन्त नहीं द्यो जाता । 

__ ्भिक्षुओ 1 एक समय रेखा आता हे जब कभी किसी समय दीघा के.वाद 
उक्त महानिरय ( अवीचि } का पूवं द्वार खुलता हे । .वह ( अपराधी ) जल्दी-दी 
उल खत द्वार की तरफ दौड़ता है । परन्तु यो शीघ्र दौड़ते समय, उसकी त्वचा.की 
आभा सुलुस जाती हे, त्वचा भी, मास भी, स्नायु भी" "इड्यं धुधु्जनि स्गती हं । 
यौ बह चिरकाल तक एेसा ही कष्ट पाता रहता दै । जव उसे वहां पर्हचे हुए. बहत 
ब॒मय बीत जाता है तब वह द्वार बन्द हदो जाता हे। वहइ वं तब तक दुःखंमब 
तीन" पापकम का अन्त नदीं दो नाता । 

“भिक्षुजो 1 एक समय" ""पन्चिम द्वारः" उत्तर द्ा२“*“ दक्षिण द्वार“ “। 















क 





३०. देषदुतसुत्त १४०३ 


“होति खो सो, भिक्वे, समयो यं कदाचि करहचि [ ए. 223 ] | 
-दीघस्स अद्धनो भच्चयेन तस्स महानिरयस्स पुरत्थिमं द्वारं अपापुरीयत्ि। 
सो तत्थ सीषेन जवेन धावति । तस्स सीघरेन जवेन धावतो छवि पि डय्हृति,¶ 
चम्मं पि डय्हति; म॑संपि इग्हति, न्हारं पि उय्हृति, अद्रीनि पि सम्पभ्‌- 
पायन्ति, उन्भतं तादिसमेव होति । सो तेन द्वारेन निक्वमति । 

९. ^तस्स॒ खो पन, भिक्छवे, महानि रयस्स [ 2, 257, २२. 185 | 
समनन्त रा सहितमेव महन्तो गृथनिरयो । सो तत्थ पतति । तस्मि खो पन, 
भिक्लवे, म्‌थनिरये सूचिमूखा पाणा छवि छिन्दन्ति, छवि द्त्वा चम्मं 
छिन्दन्ति, चम्मं चछेट्वा मंसं छिन्दन्ति, मंसं त्वा रहारं छिन्दन्ति, ष्टां 
त्वां अरट्ि छिन्दन्ति, अद्वि चत्वा अद्विमिञ्जं खादन्ति। सो तस्थ दुक्ला 
तिन्बां खरा कटुकां वेदनां वेदेति, न च ताव कलं करोति याव न तं 
पापकम्मं व्यन्तीहोति। 

“तस्स खो पन, भिक्लवे, गथनिरयस्स समनन्ता सहितमेव महन्तो 
कुक्कु्निरयौ । सो तत्थ पतति । सो तत्थ दुक्वा तिन्वा खया कटुका वेदना 
वेदेति, न च ताव कालं करोति याव न तं पापकम्मं ब्यन्तीहोति । 


““तस्स खो पन, भिक्खवे, कुक्कलनिरयस्स समनन्तरा सहितमेव महन्तं 
सिम्बलिवनं उद्धः योजनमुग्गतं सोखसडगुलकण्टकं आ दित्तं सम्पजल्ितं 
सजोतिभूतं तं तत्थ आरोपेन्ति पि ओरोपेन्तिपि। सो तत्थ दुक्ला तिन्बा 


खरा कटुका वेदना वेदेति, न च रतांव कालंकरोति यावन तं पापकम्मं 
-उ्यन्तीहोति । | 





(भिक्षु ! एक समय सा भी आता है जव कमी उस महानिरय का पूरव 
द्वार खुलता हे“ "हडि्याँ शुधुर्जानि लगती हैँ । एसे ही वह व्ह“ "रहता है । ततर वहं 
उसद्वार से निकलता है। 

&. “उस महानिरय के साथ लगा हुआ एक महान्‌ गूथनिरय ( बिष्ठासे भरा 
हु नरक ) होता है वह वहां गिरता है । भिक्षुओ ! उस गूथनिरय के सूषवीमुख 
“{ सुई की तरह तेज नोक बाले ) प्राणी उसकी छवि को छेदने लगते है, छवि को 
-छदते-छेदते त्वचा को, मांस को, स्नायु को, अस्थि को, अस्थिमज्जा को छेदने 
-ख्गते हैँ । उससे बह वहाँ दुःखमयः`"उसके पापो का अन्तन हो जाय। 

भिक्चुजो { उस गूथनिरय के पासी ल्गा हुआ कुक्कुट-निरय { गरम राख 
बाला नरक.) होता है, वह उसमें गिरता है““ `; 

ˆ भिश्षुओ ! उस कुक्कुरनिरयके साथदही लगा हुभा महान्‌ सिम्बल्विन 

द्धोता हे । ओ ऊप्रर की ओर योजनभर उखा हुमा होता ३ । उसके सोलह-सो्‌ 


| | | १४०४ मज्क्िमनिकाय 
| | | स्स खो पन, भिक्छवे, सिम्बलिवनस्स समनन्तरा सहितमेव महन्तं 
| |  भसिपत्तवनं । सो तत्थ पविसति। तस्स वातिरितानि पत्तानि पतितानि 


| | हत्थं पि छिन्दन्ति, पादं पि छिन्दन्ति, हत्यपादं पि छिन्दन्ति, कण्णं पि 
| छिन्दन्ति, नासं पि छिन्दन्ति, कण्णनासं पि छिन्दन्ति । सो तत्य दृक्ला 

। तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदेति, न च ताव कालं करोति यावन तं 

पापकम्मं व्यन्तीहोति । 

“तस्स खो पन, भिक्वे, असिपत्तवनस्स समनन्तरा सहितमेव महती 

ह्ारोदका नदी । सो तत्थ पतति । सो तत्य अनुसोतं पि वुच्हति, पटिसोतं पि 

1 [ 8. 224 ] वुग्हति, अनुसोतपटिसोतं पि वु्हति । सो तत्थ दुक्वा तिन्बा 

{ खरा कटुका वेदनां वेदेति, न च ताव कालं करोति याव नते पापकम्मं 

|. न्यन्तीहोति । 

| . [ पि. 258, ए. 186 ] १०. “तमेनं, भिक्वे, निरयपाला बच्छिसिन 


कन 





१ ऋ , मयय 


का 


¢ उद्धरित्वा थले पतिदपित्वा एवमाहंसु-“अम्भो पुरिस, कि इच्छसी' ति ? 
॥\. सो एवमाह-- "जघ च्छितोस्मि, भन्ते ति । तमेनं, भिक्छवे, निरयपाला 
तत्तेन अयोसङ्कुना मुखं विवरित्वा आदित्तेन सम्पज्जलितेन सजोतिभूतेन' 
| । तत्तं लोहगुखं मुखे पविखपन्ति आदित्तं सम्पज्जलितं सजोतिभूतं । सो तस्स 
| | ' भोदु पि दहति, मुखं पि दहति, कण्ठं पि दहति, उरं पि दहति, अन्तं पि 
॥ {4 अन्तगुणं पि आदाय अधो्भागा निक्खमति । सो तत्थ दुक्ला तिन्बा खरा 





दाया उतराया जाता है । वह वहां दुःखमयः । 

| “भभिक्षुभ ! उस सिम्बखिवन के साथ ही गा हुंभा अतिपन्न वन होता हे । 
|| ब्रह उसमें प्रविष्ट कराया जाता है । वर्ह, तीव्र इवा के कारण, गिरते इए पत्ते उसके. ` 
` इायमभी पैरभी, दाथ-पैर भी, कान मी, नाक भी, कान-नाक दो्नोभी काटते 
018 रहते है । वह व्हा दुःखमयः ` । 

14 "भभिक्चुओ ! उस असिपत्र के वन के साथ गी .खारे पानी वाटी एक बङी 
॥|' नदी होती है। वह कभी उसमे _ गिराया जाता है) वह बर्ह बहाव के अनुकूर या 
| ॥ प्रतिकूल बहाया जाता है! उससे उसे वहां दुःखमयः । जब तक पापकर्म का 
{ अन्त नहो लाय ॥ 
| १०. भिष्षुओ ! तब वे निरयपाख उस पापी अपराधी को लम्बी संड़सी से खीच- 
(१8 कर जमीन पर बैठा कर यों पूछते है--“अरे पुरुष ¦ अव म्हारी क्या इच्छः है £ 
1९: वह कहता है-- "मन्ते ! खने को इच्छा है \' भिक्षुओो ! तब वे नरकपाक गरम छ्‌ 
4. से उसका मह फाड़कर, प्रज्वलित व द्ईकता अंगारा बने गोरुक को उसके मुंह मेँ 
| ॥ 1 र्ते है \ वह उसके ओट, मुंह, कण्ठ, छाती, बङी अति व छोरी ओतं जलात्‌ 


# ~~~ 

। । 1 अंशुल कै तीखे काटि होते है जो कि अग्नि से तपते-घधकते रहते 8 । उन पर वह 
1: 
{ 
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३०. देवदृतसुत्त १४०४ 


कटुका वेदनां वेदेति, न च ताव कालं करोति याव नतं पापकम्मं 


व्यन्तीहोति । 

““तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला एवमाहंसु--'भम्भो पुरिस, कि इच्छसी 
ति ? सो एवमाह-"पिषासितोस्मि, भन्ते" ति । तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला 
तत्तेन अयोसङ्कुना मुखं विव रित्वा आदित्तेन सम्पज्जलितेन सजोतिभूतेन 
तत्तं तम्बलोहं मुखे आसिञ्चन्ति आ दित्तं सम्पज्जकितं सजोतिभूतं । तं तस्स 
मोदं पि दहति, मखं पि दहति, कण्ठं पि दहति, उरं पि दहति, अन्तं पि 
अन्तगुणं पि आदाय अधोभागा निक्डमति । सो तत्थ दुक्लवा तिन्बाखरा 
कटुका वेदना वेदेति, न च ताव कालं करोति, याव नतं पापकम्मं 
न्यन्तीहोति । तमेनं, भिक्छवे, निरयपाला पून महानिरये पक्खिपन्ति । 


"“भूतपुञ्बं, भिक्खवे, यमस्स रजञ्जो एत दहोसि- थे किर, भो, लोके 
पापकानि अकूसलानि कम्मानि करोन्ति ते एवरूपा विविधा कम्मकरारणा 
करीयन्ति। अहो वताहं मनुस्सत्तं लभेय्यं । तथागतो च लोके उप्पञ्जेय्य 
अरहु सम्मासम्बुद्धो । तं चाहु भगवन्तं पयिरपासेय्यं ।. सो च मे भगवा धम्मं 
देसेय्य । तस्स चाहं भगवतो धम्मं आजानेय्यं' ति । तं खो पनाह, भिक्खवे, 
नाञ्जस्स समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा सुत्वा ददामि, अपि च यदेव सामं 
जातं सामं दिदं सामं विदितं तदेवाहं वदामी" ति । 





हुआ अधोभाग ( गुदा मागं ) से निकल जाता है । उससे उसको तीव्र दुःखमयः" 
जब तक उसके पापकम का अन्तनदहो जाय । 


“फिर, भिक्षुओ ! वे नरकपाल उससे यो पूद्धते है-- “अब तुम्हारी क्या इच्छा 
है £ तब वह कहता है-- “मुञ्चे बहुत तेज प्यसि लगी है, मन्ते !› तब वे निरयपाल 
लोहे के छंड से उसका मुह खोर कर तप कर पिघला हुआ ताम्बा उसके मुंहमें 
डालते है । वह गरम ताम्बा उसके ओट, मुह"""पापकमं का अन्त नहो जाय) 
भिक्षुभो 1 बाद में उसे ये नरकपाल पुनः महानरक ( अवीचि ) मे फक देते है। 

““भिक्षुओ ! पूवंकाल मे यमराज के मनम यह विचार आया-^लोकमे जो 
पापकमं करते है वे इस ( उपयुक्त ) प्रकार की यातनां पातेदहैँ। क्यादही अच्छा 
हो, यदिमे कमी मनुष्य योनिमे जाऊ, ओर उसी समय लोक मे सम्यक्सम्बुद्ध 
भी अवतरितदहो तो ग उन भगवान्‌ का पयुंपासन ( = सत्सङ्ग ) करू । वे मुञ्च 
धर्मोपदेश करं । मेँ उस धमं को समञ्च" । मिक्चुओ ! यह सब मँ किरी अन्य श्रमण 
ब्राह्मण से सुनी-सुनायी बात नहीं कह रहा दँ अपितु मुञ्चके जो स्वयंज्ञात, विदित, 
दष्ट हे, वही कह रहारं ।'' 


। ॥ 
न 





=== 
ति दिवि मि व 


१४९६ मज्ज्िमनिकाय 


[ 8. 225, ?. 187 | ११. इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो 
अथापरं एतदवोच सत्थां-- ` 
[ पष, 259 ] “चोदिता देवदूतेहि, ये पमज्जन्ति माणवा । 
ते दीघरत्तं॒सोचन्ति, हीनकायुपगा नरा।। 
येच खो देवदूतेहि, सन्तो सप्पुरिसा इष । 
चोदिता नप्पमजञ्जन्ति, अरियधम्मे कदाचनं ॥ 
“उपादाने भयं दिस्वा, जातिमरणसम्भवे । 
अनुपांदा विमुच्चन्ति, जातिमरणसङ्कये ॥ 
“ते वेमप्पत्ता सुखिनो, दिद्रुषम्माभिनिन्बुता । 
सञ्बवेरभयातीता, सन्बदुक्वं उपच्चगु” ति ॥ 
सुञ्जतवग्गो निद्ितो ततियो । 
तस्सुहानं 
द्विवा व॒सुञ्जता होति, अन्भुतधम्मबाकुल । 
अचिरवतभूमिजनामो, अनुरुद्ध पक्किलेसं । 
बार्पण्डितो देवदूत च ते दसा ति॥ 


१९१. स्पष्टभाष्री भगवान्‌ शास्ता ने रेखा कहने के बाद एेसा भी कहा- 

“देवदूतो द्वारा समञ्ये जाने पर मी जो लोग प्रमाद करते वे रोग नीच 
योनि मे प्च कर दीर्घकाल तक शोकमग्न रहते हैँ ॥ 

“ओर जो सजन देवदूत द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर, इस रोक मे आकर उच्च- 
कुर मे जन्म लेते हैँ वे आयंधमं के आचरण मे कमी प्रमाद नहीं करते ॥ 

“वे उपादान ( अरहण ) मं जन्म-मरण रूपी भवसागर मे भय मानते हुए जन्म- 
मरण केक्चय से उपादानरदिच हो विमुक्त हो जाते है॥ 

"्ेसे छोगक्षेमको प्राप्त हो, सुखमय जीवन बिताते, इसी जन्म मे निर्वाण तक 
पहैच कर समी प्रकार के वैर एवं भय को अतिक्रान्त कर सभी दुःखो को पार कर 


जाते हैँ ॥ 


देवदूत सुत्त समास ॥ 
( उपरिपञ्चाशत्क मे ) तृतीय शन्यतावगं समास ॥। 
उसका उदान 
इस वगम दश सूनौ का वर्णन है, जैसे--१. महाशन्यता, २. कषुद्रशन्वता, 
३. अद्धुत घमं, ४. बाकुल, ५. अचिरवत, ६. ममिज, ७, अनुरुद्ध, ८. उपक्लेशः 
&. बालपण्डित एव १०. देवदूत सत्र | 
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२१. भटेषूरत्तस॒त्तं 
१. भटहेकरत्तस्स उदहेसो 
[ ष. 260, ए. 226 ] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्छ 
आमन्तेसि--“भिक्खवो' ति । “मदन्ते" ति ते भिक्खु भगवतो पच्चस्सोसुं। 
भगवा एतदवोच-“भहैक रत्तस्स वो, भिक्खवे, उहेसं च विभङ्खुं च देसि- 
स्सामि । तं सुणाथ, साधकं मनसि करोथ; भासिस्सामी'* ति । 
“एवं, भन्ते ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सो सु । भगवां एतदवोच- 
“अतीतं नास्वांगमेस्य, नप्पटिकङ्क अनागतं । 
यदतीतं पहीनं त, अप्पत्तं च अनागतं 
'“पच्चुप्पन्नं च यो धम्मं, तत्थ तत्थ विपस्सति । 
असंहीरं असङ्कुष्पं, तं विद्वा मनुब्रूहये ॥ 
‹अञ्जेव किच्च्मातप्पं, को जञ्जा मरणं सुवे । 
न हि नो सङ्करं तेन, महासेनेन मच्चुना ॥ 
“एवं विहार आतापि, अहोरत्तमतन्दितं । 
तं वे भहेकरत्तो ति, सन्तो आचिक्खते मुनि ॥ 


३१. भद्रकरव्तसूत्र 
१. भद्रेकरक्त का उदेश ( नामकीतंन ) 

१. एसा मैने सुनादै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भावस्ती में" 
विराजमान ये | “भगवान्‌ यो बोत्ते- 

““मिक्षुओ ! मै तुम्हें एकमात्र शुभ में अनुरक्त का नाम-कथन ( उदेश ) 
विभाजन ( विभङ्ग ) करके बताता} उसे सुनो ओर मन में अच्छी तरह धारण 
करो 1: 

“अच्छा, भन्ते 1 कह कर भिक्षुओ ने भगवान्‌ कौ आज्ञा स्वीकार की। 

भगवान्‌ ने कहा- 

“'साधक अतीत का व्यथं चिन्तन न करे, न भविष्यकी चिन्तामेंदही फसे। 
क्योकि जिसे “अतीत' कहते हो वह तो नष्ट हो गया, जर (भविष्यत्‌ अभी आया 
ही नदीं ( उक्तकी चिन्ता क्या करनी ! ) | 

“वतमान मे जो द्धं बीत रहा है उसी को यथाप्रसङ्ग देखना चाहिये । जो 
कुछ असहारी ब न टलने वाला है, विद्ान्‌ को उसे ही बढाना चाहिये ॥ 

“क्या पता हमारा कव मरण हो जाय, अतः अभी (आजसे) दी श्युम कमो 
मे ल्ग जाना चा्िये ¦ उस महती सेना वात्ते मत्युराज से युद्ध मे इम अकिञ्चनो 
की क्या प्रतिद्रन्द्रिता। 





# 
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२. भटेक रत्तस्स विभङ्को 

[ २. 188 1२. “कथं च, भिक्लवे, अतीतं अन्वागमेति ? ह 
अहोसि अतीतमद्धानं' ति तत्थ नन्दि समन्वानेति, “एवंवेदनो अहोसि अतीत- 
मद्धानंः ति तत्थ नन्दि समन्वानेति, "एवंसज्जौ अहोसि अतीतमद्धानं 
ति तत्थ नरिद समन्वानेति, “एवंसद्भारो भहोसि अतीतमद्धनं' ति तत्य 
नन्दि समन्वानेति, “एवंविञ्जाणो अहो अतीतमद्धानं' ति तत्य नन्दि 
[ }प. 261 ] समन्वानेति- एवं खो, भिक्वे, अतीतं अन्वागमेति । 

(“कथं च मिक्ववे, अतीतं नान्वागमेति ? “एवंरूपो अहोसि अतीत- 
मद्धानं' ति तत्थ नन्दि न समन्वानेति, “एवंवेदनो अहोसि अतीतमद्धानंः 
ति तत्य नन्दि न समन्वानेति, “ए वंसञ्जौ अहोसि अतीतमद्धानं' ति तत्य | 
[ 8. 227 ] नन्दि न समन्वानेति, 'एवंसङ्खारो अहो अतीतमद्धानं' ति ` 
तत्य नर्द न समन्वानेति, “एवं विञ्जाणो अहोर्सि अतीतमद्धान' ति तत्थ 
नन्दि न समन्वानेति-- एवं खो, भिक्वे, अतीतं नान्वागमेति । 

३, “कथं च, भिकवे, अनागतं पटिकङ्कति ? “एवंरूपो सियं अनागत 
मद्धानंः ति एत्य नन्दि समन्वानेति, एवंवेदनो सिय ““पे०`..एवं सञ्जो 1 
सिथे---एवंसङ्का रो सियं-“-एवंविञ्जणो सियं अनागतमद्धानं ति तत्थ नन्दि ` 
समन्वानेति--एवं खो, भिक्छवे, अनागतं पटिकङ्खं ति । 






व क्ाका्यक 5 शका ~क श १ 


""अतः दिन-रात आलस्यरदहित उद्योगी साधक को ही मुनिजन "भद्रेकरक्त 
कहते हैँ | 
२. भद्रेकरक्त गाथाभों का व्याख्यान 

२. “कैसे, भिक्षुओो ! अतीत का अन्वागमन ( चिन्तन ) दोता है १ “मै पले 
पसे रूप वाला था- एसा सोचकर उसमें राग ‹ नन्दी ) लाता है," वेदना वाखा. 
च्॑ञा वाला "संस्कार वाला" "विज्ञान वालाथा--एेसा सोचकर उसमे राग करता 
है । यो, भिक्षुओ 1 अतीत का अन्वागमन कहता ३ । 

"ओर, भिक्षुओ 1 अतीत का अचिन्तन ( अनन्वागमन ) कैसे होता है ! "मे 
पते रेखा थारा सोच कर भी उसमे राग नहीं करता," वेदना“ ˆसंज्ञाˆ 
स्कार बाला था--रेसा सोच कर भी उसमे राग नदीं करता । भिक्षुओ { यह अतीत 
का अचिन्तन ह । 

३. “कैसे, भिक्षुमओ ! भविष्यत्‌ का चिन्तन होता है ८ शँ आगे रेके रूपवाला 
होडंगा-एेसा सोच कर उसमे राग करता दै“ वेदनावाला““"सज्ञावाखा"ˆ सस्कार- 
दाला-““विज्ञानवाला होऊंगा-- यह सोच-सोचकर उसमे राग करता है। यही, 
भिक्षो । अनागत ( मविष्यत्‌ } का चिन्तन दे । 
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३१. भदेकरक्तयुत्त १४० ९. 


“कथं च, भिक्लवे, अनागतं नप्पटिकङ्कति ? "एवंरूपो सियं अनागत 
मद्धानं" ति तद्य नन्वि न समन्वानेति, एवंबेदनो सिय *-एवंसञ्जो सिय" 
एवंसङ्कारो सिय“ ““एवंविञ्जाणो सियं अनागतमद्धानं' ति तत्थ नन्दि 
न समन्वानेति--एवं खो, भिक्खवे, अनागतं नप्पटिकङ्कुति । 


४. “कथं च, भिक्छवे, पच्चुप्पन्चेसु घम्मेसु संहीरति ? इध, भिक्खवे,. 
अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियानं भदस्सावी अरियघम्मस्स अकोविदो भरिय- 
धम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पु- 
रिसघम्मे अविनीतो रूपं अत्ततो समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अत्तान, अत्तनि 
वा ङ्प, रूपस्मि वा अत्तानं; वेदनं--पे° "` सञ्जं.""सङ्कारे"""विञ्जाणं 
अत्ततो समनुपस्सति, विञ्जाणवन्तं वा अत्तानं, अत्तान वा [ ?. 189 | 
विजञ्जाणं, विजञ्जाणस्मि वा अत्तानं--एवं खो, भिक्ववे, पच्चुप्पञ्चेसु घम्मेसु 
पंही रति । 


“कथं च, भिक्खवे, पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु न संहीरति ? इष, भिक्छवे,. ` 
सुतवा अरियसावको अरियानं द॑स्सावी अरियधम्मस्स कोविदो अरियघम्मे 
सुविनीतो सप्पुरिसानं दस्सावी सप्ुरिसघम्मस्स कोविदो सप्युरिसवम्मे 
सुविनीतो न रूपं अत्ततो समनुपस्सति. न रूपवन्तं वा अत्तानं, न अत्तनि 
बा रूपं, न रूपस्मि वा अत्तानं; न वेदनंःः"न सञ्जरं"*'न [ प. 262 | 
सङ्कारे." न विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति, न विञ्जाणवन्तं वा अत्तान, न 
अत्तनि वा विजञ्जाणं, न विञ्जाणस्मि वा अत्तानं--एवं खो, भिक्खवे, 
पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु न संहीरति । 





“कैसे, भिक्षओ ! अनागत का चिन्तन नहीं कहलःता ? म जगे देखे रूपः 
वाला होऊगा-ेखा सोचकर भी उसमे राग नही करता ।**"विज्ञानवालाःˆराग 
नहीं करता \ - 


४, “कैसे, ध्िक्षुजो ! वर्तमान धर्भो में आसक्त होता है १ यर्हां भिक्षुजो ! कोई 
अश्रतवान्‌ प्रथग्जन `" पूववत्‌) “रूप को आत्मा मानता है, आत्मा को सूपवान्‌ 
मानता है, आत्मा मे रूप मानतादै,याल्पमे आत्मा मानताहै""वेदनाकोः 
संज्ञा को" "संस्कार को विज्ञान मे आत्मा को मानता है । यो भिक्ुओो | वह पृथग्जन 
वर्तमान धमं म आसक्त होता हे । 


“'जओौर कैषे, मिक्च॒मो ! कोई पुरुष वतमान धर्मो म आसक्त नदी होता ‹ यर्दा 


१. द्र०--पीे १० ४ ( मृपरियायसुः ) । 
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“अतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिकङ्क अनागतं । 
यदतीत प्रहीनं त, अप्पत्तं च अनागत ॥ 
:[ 8. 228 ] “पच्चृप्पन्नं च यो धम्मं, तत्य तत्थ विपरस्सति । 
असंहीरं असङ्कप्प, तं विद्वा मनृद्रूहये ॥ 
'.अज्जेव किच्चमातप्पं, को जज्ञा भरणं सुवै । 
नहि नो सङ्खरं तेन, महासेनेन मच्चूना॥ 
““एवंविहारि आतापि, अहोरत्तमतन्दितं । 
टं वे भहेकरत्तो ति, सन्तो आचिक्ते मूनी ति । 
^“ (महेकरत्तस्स वो, भिक्ववे, उहेसं च विभङ्ग च देसेस्सामी' ति-- 
इति यं तं वुत्तं इदमेत पटिच्च वुत्तं" ति । 
५. इदमवोच भगवां । अत्तमना ते भिक्ल भगवतो भासितं अभिनब्ुं ति । 





भिक्षओ † कोई श्रतवान्‌ आयश्रावक` ` "पूववत्‌^*"न रूप को आत्मा मानता हे 
न विज्ञान मे आत्मा को मानता है-र्यो भिक्चभो ! वह श्रतवान्‌ आयंभ्रावक वत॑मान 
-धर्मो मे आसक्त ( अनुरक्त ) नदीं होता । 

“इसी भाव से मैने उपयुंक्र--'साधक अतीत का चिन्तन न करे""“शान्त 
-मुनिजन भद्रेकरक्त कहते है'--ये चारो गाथाये कदी है । 

“ओर भिक्षओ। मने जोभ्भै तुम्हें भद्रेकरक्त का उदेश ओर विभाजन 
-जताऊंगाः- कहा था वह इसी भाव्र ( तात्पर्यं ) से कहा था । 

४. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया । आप्तमनस्क भिक्ुओं ने भगवान्‌ के भाषण 
का अभिनन्दन किया ॥ 


भटक रत्तसुत्त समाप्त ॥ 





[क क कक 0 ` 








३२. आनन्वभटेकरत्तसुत्तं 
१. भगवता श्रन्‌ ञ्जातो श्रानन्दो 

१, एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा साव त्थियं विहरति [ प. 263 }: 
जेतवे अनाथ पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा आनन्दो 
उपदुनसालछायं भिक्वूनं धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समृत्तेजेत्ति 
सम्पहुंसेति, भ्हैकरत्तस्स उदेसं च विभङ्खं च भासति। [ २. 190]; 

जथ खो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना वृद्धितो येनुपदानसाला 
्ैनुपसङ्मि; उपसद्भुमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । निसनज्ज खो भगवा 
भिक्षू आमन्तेसि- “को नु खो, भिक्लवे, उपदानसालायं भिक्लृनं घसम्सिया 
क्वाय सम्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि, भटेकरत्तस्स उष्टेसं च 
बिभद्खं च अभासीःति? 

'जायस्मा, भन्ते, आनन्दो उपद्रानसालायं भिक्ठूनं धम्मिया कथाम 
सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि, भटेकरत्तस्स उदेसं च विभङ्कः: 
च अभासी"” ति। 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-“यथा कथं पन हनं, 
आनन्द, भिक्छुनं धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्प- 
हुसेसि, भटेकरत्तस्स उहेसं च विभङ्खं च अभासी'° ति ? [ ए. 229 || 

२. श्रानन्दन ब्याकतं भह करत 

२. “एवं खो अहं, भन्ते, भिक्खूनं धघम्मिथा कथाय सन्देस्सेसि समादपेसि 

समुक्तेजेसि सम्पहंसेसि, भटेकरत्तस्स उह सं च विभद्खं च अभासि-- 








३२. श्रानन्दभद्र करक्तसुत्र 

१. भगवान्‌ द्वारा आनन्दकृत धामिक कथा का अनुमोदन 

१. रेखा मने सुनाई (कि) एक समय भगवान्‌ भावस्ती में-"विराजमान 
थे । उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द ने उपस्थानशाला ( पचायती षर ) मे भिक्षुओं 
को घामिकं कथा से सन्दष्ट, समादपित, समूर्तोजत एवं सम्प्रहृष्ट किया जौर भदरैकरन्त 
का उदटेश एवं विभाजन समञ्चाया। 

भगवान्‌ भी सायङ्काल ध्यानभावना से निदत्त हो उपस्थानशाला मे पधघारे ओर 
बिके आसन पर विराजमान हुए । विराज कर मिक्षुओं को बुला कर पृधने 
कगे--““भिक्ओ ! आज उपस्थानशाला मे भिक्षुं को किसने धार्मिक कथा.-एवं 
भद्रेकरक्त का उदेश एवं विभाजन समन्चाय। £ 

“भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द ने“ समन्चाया 

तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ को जुरा कर पूा-'“ानन्द ! तुमने 
केसे" ` "विभाणन समञ्चाया ?" 


9) 
। 
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||| | ४ 

| | | १ अतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिकङ्कं अनागत । 

| || | यदतीतं पहीनं तं, अप्पत्तं च अनागन्नं ॥ 1 
| परि. 264] "पच्चप्पन्नं च यो धम्मं, तत्थ तत्थ विपस्सति । 


। असंहीरं असङ्कुप्प, तं विदा मनुब्रूहये ॥ 

||| 'अज्जेव किच्चमातप्पं, को जञ्जा मरणं सुवे । 

|¦ न हि नो सङ्खरं तेन, महासेनेन मच्चुना ॥ 

| | { 'एवंविहारि आतापि, अहोरत्तमतन्दितं । 

{1 तं वे भ्‌ करत्तो ति, सन्तो आचिक्लते मुनि ॥ 

। ३. “कथ च, आव सो, अतीतं अन्वागभेति ?. एवंरूपो अहोि अतीत- 
। मद्धानं ति तत्थ नन्दि समन्वानेति, एवं सञ्जो अहोर्ि अतीतमद्धानं ति तत्थ 
| नन्दि समन्वानेति, एवं सञ्जो अहोसि अतीतमद्धानं ति तत्थ नन्दि समन्वा- 
। नेति, एवंसङ्कारो ` अर्होसि अतीतमद्धानं ति तत्थ नन्दि समन्वानेति, एवं - 

।  विज्जराणो अहोसि अतीतमद्धानं ति तत्थ नन्दि समन्वानेति--एवं खो, 
आव॒सो, अतीतं अन्वागमेति \ 

`कथं च, आवृसो, अतीतं नान्वागमेति ? एवंरूपो अहोसि अतीतमद्धानं 
ति तस्थ नन्दि न समन्वानेति, एवंवेदनो अहोसि अतीतमद्धानं ति तत्थ नन्दि 
न समन्वानेति, एवंसञ्जो अहोसि अतीतम्‌द्धानं ति तत्थ नन्दि न समन्वा- 

नेति, एवंसङ्खारो अहोसि अतीतमद्धानं ति तत्थ नन्दि न समन्वानेति, 
एवं विञ्ज्ाणो अहोसि अतीतमद्धानं ति तत्थ नन्दिन समन्वानेति-एवं खो, 
आवृसो, अतीतं नान्वागमेति । ( १) ‹ 

(कथं च, आवृ सो, अनागतं पटिकङ्कृति ? एवंरूपो सयं अनागतमद्धानं 
| ति तत्थ नन्दि समन्वानेति, एवं वेदनो सियं“““पे०`"एवं सञ्ज सियं ""एवं- 

॥| ¦ [ 8. 230 ] सङ्कारो सियं "` एवं विञ्ज णो सियं अनागत मद्धानं ति तत्य 

| नस्दि समन्वानेति--एवं खो, आवृ सो, अनागतं पटिकङ्कति । 

२. आनन्द द्वारा व्याख्यात भद्रेक रक्त 

२. भन्ते ! ने भिक्षओं को धार्मिक कथा से" "सम्प्रहृष्ट करते हुए भद्रेकरक्त का 


उदेश एवं विभङ्ग यो समञ्चाया- - 
८अतीत का अन्वागमन ( चिन्तन ) नदीं करना चाहिये पूर्ववत्‌“. शान्त 


मुनिजन भद्रैकस्त' का व्याख्यान यो करते हँ । 
३. “आयुष्मानो ! साधक कषे अतोत का अन्वागमन करता द ?.**¶वं- 


वत्‌! „| 
व ~ 
१, द्र०--पीछे १० १४०७०१० ( भदेकर सुत्त ) । 
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१२. आनन्द भदेकरत्तसुत्त 


कथं च, आवृसो, अना गतं नप्पटिकङ्कति ? एवंरूपो सियं अनागत- 
मद्धानं ति तत्थ नन्दिन समन्वानेति, एवेवेदनो सियं.*प०एवंसञ्जो 
सयं -एवंसङ्कारो सियं `--एवंविञ्जाणो सिथं अनागतमद्धानं ति तत्थ नन्दि 
न समन्वानेति-एवं खो, आवृसो, अनागतं नप्पटिकङ्कति । (२) 
कथं च, आवृसो, पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु संहीरति ? इध, भावृसो, अस्सु- 
तवा पुथुज्जनो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस् अकोविदो [ ध. 265 | 
अरियधम्मे अविनीतो सप्पृरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसवम्मस्स अकोविदो 
सप्पुरिसघम्मे अविनीतो रूपं अत्ततो समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अत्तानं, 
अत्तनि वा रूपं, रूपस्मि वा अत्तानं; वेदनं" सञ्जं ` सङ्कारे" ` विञ्जाणं 
अत्ततो समनुपस्सति, विजञ्जाणवन्तं वा अत्तानं, अत्तनि वा विर्ज्जाणः 
विञ्जाणस्मि वा अरत्तानं--एवं खो, भवृसो, पच्चप्पन्नेसु घम्मेसु संहीरति । 
कथं च, आवृ सो, षच्च॒प्पन्नेसु धम्मेसु न संहीरति ! इध, आवुसो, 
सुत्वा अरियसावको अरियानं दस्सावी अरियघम्मस्स कोविदो असियघम्मे 
सुविनीतो सप्पुरिसानं दस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसघम्मे 
सुविनीतो न रूपं अत्ततो समनूपस्सति, न रूपवन्तं वा अत्तानं, न अत्तनि वा 
रूपं, न रूपस्मि वा अत्तानं; न वेदनं `न सञ्जं. न सङ्कारे'“"न विज्जाणं 
अत्ततो समनुपस्सत्ति, न विञ्जाणवन्तं वा अत्तानं, ने अत्तनि वा विञ्ज्ाणं, 
न विञ्जागरस्मि वा अत्तानं--एनं खो, आवृसो, पच्चप्पन्नेसु धम्मेसु न 
संहीरति। (३) 
"अतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिकङ्के अनागतं । | २. 191 | 
यदतीतं पहीनं तं, अप्पत्तं च अनागतं 
“पच्चप्पन्नं च यो घम्मं, तत्थ तत्थ विपस्सति । 
असंहीरं असङ्कृप्पं, तं विद्रा मनु्ूहये । 
'अज्जेव किच्चमातप्पं, को जञ्जा मरणं सुवे। 
नहिनो सङ्खरं तेन, महासेनेन मच्चूना॥ 
'एवंविहारि आता्पि, अहो रत्तमतन्दितं । 
तं वे भेक रत्तो ति, सन्तो आचिक्खते मुनी! ति ॥ 
“एवं खो अहं, भन्ते, भिक्खुनं वस्मिया कथाय सन्दस्सेसि | 8. 231 | 
समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहंसेसि, भहेकरत्तस्स उहंसं च विभङ्ग च 
अभासि"” ति । 





























“यो, भन्ते ! मैने भि्ुओं को" "भद्रेकर्त का उदेश व विभाजन समञ्नाया ।? 
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३. भगवतो श्रनुमोदना 
४. . “साधु, साधु, आनन्द ! साधु खो त्वं, आनन्द, भिक्छनं घम्मिया 
कृथाय सस्दस्सेसि समादपेसि समत्तंजेसि सम्पहंसेसि, भर्‌ं ककरत्तस्स उदेसं 
च विभङ्ग च अभासि-- 
[ }प. 266 ] "अतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिकङ्कं अनागतं । “प°. 
तं वे भहेकरत्तो ति, सन्तो आचिक्खते मुनी" ति ॥ 
“कथं च, आनन्द, अतीतं अन्वागमेति.प०ˆ"एवं खो, आनन्द, अतीतं 
नन्वागमेति। कथं च, आनन्द, अतीतं नान्वागमेति-*प०--एवं खो, 
जानष्ट, अतीतं नान्वागमेति । कथं च, आनन्द, अनागतं पटिकङ्कुतिः ` 
बे**" "एवं खो, आनन्द, अनागतं पटिकङ्कति । कथं च, आनन्द, अनागन्गं 
नप्परिकङ्कृति'पे०**"एवं; खो, आनन्द, अनागतं नप्पदिकङ्ुति । कथं चः 
नानन्द, पच्चुप्यन्नेसु घम्मेसु संहीरति.पै°".एवं लो, आनन्द, पच्चुप्पन्चेसु 
भम्मेसु संहीरति । कथं च, आनन्द, पच्चष्यन्नेसु धम्मेसु न संहीरलिः“” 
बे०`--एवं खो, आनन्द, पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु न संहीरति । 
"अतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिकङ्कं अनागतं । ***प०. ` 
तं वै भटेकरत्तो ति, सन्तो आचिक्खते मुनी'” ति ॥ 
५. इदमव्रोच भगवा । अत्तमनो आयस्मां आनन्दो भगवतो भासितं 
मभिनन्दी ति। 


) । 





३. भगवान्‌ द्वारा आनन्द का अनुमोदन 
४, “साधु साधु, आनन्द ! तुमने भिक्षु को" भद्रेकरक्त का उदेश्य एवं 
विभाग ठीक ही समन्चायाकि-- 
(साधक को अतीत ( बीती बातो ) का अन्वागमन नहीं करना चाहिये । ` "रसा 
| शान्त मुनिजन भद्रैकरक्त के विषय मे कहते दै ` ।" 
५. भगवान्‌ ने रेते ( भद्रैकरक्त का ) अनुमोदन किया। आतमना आयुष्मान्‌. 
आनन्द ने भगवान्‌ भाषण का अनुमोदन किया ॥ 
आनन्दभ्हेकरत्तसुत्त समाप्त ॥ 


@ 


१. द्र०--पीछे ९० १४०७-१४१० । 





२३३. महाकच्चानभटेकरत्तस॒त्त 
१. भगवतो सङ्कःतदेसना 


१. एवं मे सुतं । एकं समय भगवा राजगहे विहरति [ पि. 267 1 
तपोदारामे । अथ खो आयस्मा समिद्ध रत्तिया पच्चूससमयं [ २. 192 ] 
येन तपोदो तेनुपसङ्कमि गत्तानि परिसिच््ितुं । तपोदे गत्तानि [ 8. 25 | 
परिसिल्चित्वा पच्चुत्तरित्वां एकचीवरो अदासि गत्तानि पृब्बापयमानो । 
अथ खो अञ्जतरा देवता अभिक्कन्ताय रत्तियां अभिक्कन्तवण्णा केवलकप्पं 
तपोदं ओभासेत्वा येनायस्मा समिद्ध तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कुमित्वा एकमन्तं 
अदासि । एकमन्तं ठितां खो सा देवता आयस्मन्तं समिद्ध एतदवोच-- 

॥ “धारेसि त्वं, भिक्डु, भहेकरत्तस्स उह सं च विभङ्खंचा ति? 
। “न खो अहं, आवुसो, धारेमि भहेकरत्तस्स उह्‌सं च विभद्धंच। त्वं 
पनावुसो, धारेसि भह करत्तस्स उहसं च विभङ्खंचा'" ति? 

“अहं पि खो, भिक्खु, न धारेमि भहु करत्तस्स उदसं च विभङ्खं च। 
धारेसि पन त्व, भिक्ल्‌, भह करत्तियो गाथा" ति ? 

“न खो अहं, आवुसो, धारेमि महु करत्तियो गाथा ति । त्वं पनावुसो, 
धारेसि भह्‌ करत्तियो गाथाः' ति ? 


३३. महाकात्यायनभद्रेकरक्तसूत्र 











१. भगवत्करत संक्षिप्त देशना 


१, एसा मेने सुना है (कि ) एक समय मगवान्‌ ( बुद्ध ) राजग के तपोदा- 
रामः में साधना देतु विराजमान ये । तव आयुष्मान्‌ समिद्ध ( समृद्धि ) राति के 
अन्तिक प्रहर म उठ कर स्नान हेतु जहाँ तपोदा था वहाँ गये। तपोद्‌ा मेँ शरीर 
को परिसिञ्चित कर तपोदा से निकल कर शरीर सुखते हए एक वस्त्र पष्टिने खड रहे । 
उस समय उस प्रकाशयुक्त रात्रि मे समग्र तपोदा को प्रकाशित करता कोई प्रकाश- 
मान देवता आयुष्मान्‌ समिद्ध के पास आया । आकर एक ओर खड़ा हो गया । 
एक ओर खड़े उस देवता ने आयुष्मान्‌ समिद्ध से पूा-- “भिश्च ! क्या दुगं मदरेक- 
रक्त का उदेश एवं विभङ्ग याद्‌ है? 

“नदी, आयुष्मन्‌ ! मुञ्चे याद नहीं है । परन्तु क्या तुम्हे वह्‌ याद है ११ 

"भिक्षु । मकरे भी तो बह याद नहीं है! परन्तु क्या तुम्हें भद्रेकरक्त की गाथाये 
याद है 

“नदी, आयुष्मन्‌ ! मुञ्चे उसकी गाथा मी याद्‌ नदीं ३ । परन्तु क्यावे ` 
गाथां तुमह याद हैँ? 


| १. राजगृहस्थित वेभारगिरि कीउपत्यका मे गमं जछ के बुण्ड के पास । 
। म० नि०५: २४ 








१४१६ मज्द्िमनिकाय 


“अहं पि खो, भिक्ल्‌, न धारेमि भहकरत्तियो गाथा ति। उग्गण्डादहिं 
सवं, भिक्षु, भद्‌ कर्तस्स उदे सं च विभङ्ग चः; परियापुणाहि त्वं, भिक्व्‌, 
भद्देकरत्तस्स उदुदेसं च विभङ्ग च; धारेहि त्वं, भिक्खु, भद्देकरत्तस्स 
उद्देसं च विभद्ध च। अत्थसंहितो, भिक्व्‌, भद्देकरत्तस्स उद्देसो च 
विभङ्खो च आदिबरह्यचरियको” ति। इदमवोच सा देवता; इदं वत्वा 


तव्थेवन्तरायि । 

२; अथ खो आयस्पां समिद्धि तस्सा रत्तिया अस्चयेनं येन भगवा 
तेनुपस्धमि; उपसद्कमित्वा भ गवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा समिद्ध भगवन्तं एतदवोच-- 

[ प, 268 ]* 'इघाहं, भन्ते, रत्या पच्च्‌ ससमयं पच्च्‌द्राय येन तपोदो 
[ २. 193 ] तेनुपसद्खमि गत्तानि परिसिच्चितुं । तपोदे गत्तानि परि- 
सिल््चिस्वा पच्च॒त्तरित्वा एकचीवरो अदासि गत्त नि पृव्बापयमानो । 
अथ खो, भन्ते, अञ्जरा देवता अभिक्कन्ताय रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा 
केवलकप्पं तपोदं ओभासेत्वा येनाहं तेनुपस ङ्मि; उपस्सङ्कमित्वा एकमन्तं 
अदासि । एकमन्तं ठिता खो सा देवता मं एतदवोच--"धारेसि त्वं, भिक्छ्‌, 
भद्देकरत्तस्स उद्देसं च विभङ्ग चाः ति ? एवं वत्ते अहं, भन्ते, तं देवतं 
एतदवोचं--'न खो अहं, भवुसोः धारेमि भेद्देकरत्तस्स उदुदेसं च 
[ 8. 258 ] विभङ्ग च। त्व पनाबुसो, धारेसि भदुदेकरत्तस्स उद्देसं 
च विभङ्क चा” ति ^ 

"अहं पि खो, भिक्वु, न धारेमि भद्देकरत्तस्स उद्देसं च विभङ्धं च। 


'“नही, भिक्षु ! मुञ्चे मी वे गाथार्णं याद नद है । परन्तु, भिक्षु ! ठुम उस भद्रेक- 
रक्त क उद्धेश ओर विभङ्ग को याद करो, उखे अपनी साघनौ म॑ उतारो । भिक्षु ! 
इस भप्रेकरक्त क उदरा एवं विभङ्ग साथक एवं धर्मसाधन) मे अत्यन्त उपयोगी एवं 
आवश्यक है ।'' उस देवता ने रेखा कदा । सा कड कर वहं देवता वीं अन्तित 
हो गया | 

२. “फिर आयुष्मान्‌ समिद्धि उस रात्रि के बौतने पर भगवान्‌ के पास गये । 
जाकर, प्रणाम कर एक ओर बैठ गये । एकं ओर बैठ कर आयुष्मान्‌ समिद्धि ने 
भगवान्‌ से यो निवेदन किया-- ः 

“भन्ते! मँ आज रात्रि के अन्तिम प्रहर में""वह देवता व्ही अन्तर्हित हो 
गया । अच्छा हो, भन्ते ! यदि आप मञ्च भदेकरक्त के उदेश एवं विभङ्गकी देशना 
करने की कृपा करं \ ' 3 

धतो, भिक्ष ! सुनो, मेरी बातो पर मन लगाम ॥ मँ उपदेश करता दँ । ' 





. 





३३. महाकच्चान भेकर सुत्त 


 चारेसि पन त्वं, भिक्खु, भद्देकरत्तियो गाथाः ति ? 

न खो अह्‌, आवसो, धारेमि भदुदेकरत्तियो गाथा ति । त्वं पनावृसो, 
-घारेसि भददेकरत्तियो गाथाः ति ? 

“ अहं पि खो, भिक्खू, नं धारेमि भद्देकरत्तियो गाथा ति । उगगण्हाहि 
त्वं, भिक्ख्‌, भद्देक रत्तस्स उद्देसं च विभद्धं च; परियापुणाहि त्वं, भिक्खु, 
अद्देकरत्तस्स उद्देसं च विभङ्खं च; धारेहि त्व, भिक्ख्‌ भदुदेकरत्तस्स 
उददेसं च विभ द्धं च । अत्थसंहितो, भिक्ख्‌, मदुदेकरततस्स उद्देसो च 
विभङ्खो च आदिन्रह्मचरियको' ति। इदमवोच, भन्ते, सा देवता; इदं 
वत्वा तत्थेवन्तरधायि । साधु मे, भन्ते, भगवा भद्देकरत्तस्स उद्देसं च 
विभङ्ग चदेसेत्‌'" ति । 
| “^तेन हि, भिक्छ, सुणाहि, साघुकं मनसि करोहि; भासिस्सामो"' ति । 

^एवं, भन्ते ति खो आयस्मा समिद्ध भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा 
एतदवोच-- 

"अतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिकङ्के अनागतं । 
६ यदतीतं पहीनं तं, अप्पत्तं च अनागतं ॥ 
| ““पच्चुप्पन्नं च यो धम्मं, तत्थ तत्थ विपस्सति । 

असंहीरं असङ्कुप्पं,. तं विहा मनुब्रहये॥ 

| “अज्जेव किच्चमातप्पं, को जजञ्जा मरणं सुवे ।। [ च. 269 | 
4 न हि नो सङ्करं तेन, महासेनेन मच्चुनां ॥ 
| '“एवंविहारि आतापि, अहोरत्तमतन्दितं । | 
तं वे भहेकरत्तो ति, सन्तो आचिक्खते मनी" ति ॥ 
प इदमयवो च भगवा; इदं वत्वान सुगतो उद्रायासना विहारं पाविस्ि। 
अथ खो तेसं भिक्खूनं, अचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि- “इदं खो 
नो, आवुसो, भगवा सद्भत्तेन उहेसं उदिसित्वा वित्थारेन अत्थं अविः 
भजित्वा उद्रायासना विहारं पविदुो-- 

अतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिकङ्क अनागतं । 

यदतीतं पहीनं तं, अप्पत्तं च॒ अनागतं ॥ 
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“ठीक है, भन्ते !' आयुष्मान्‌ समिद्धिने भगवान्‌ को उत्तर दिया। भगवान्‌ 
यो बोते- 
८८ > पू 2 द = 
साधक अतीत का चिन्तन न करे`'पूववत्‌ ` शान्त मुनिजन भद्रेकरक्त 
कहते टै ।' | । 


१. द° पीछे १० १४०७-१० । .{ भदेकर त्सुत्त ) 
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"पच्चुप्पन्नं च यो धम्मं, तत्थ तत्थ विपस्सति । 
|| असंहीरं असङ्कप्पं, तं विद्वा मनून्ूहये ॥ 
| ॥ 'अज्जेव किच्चमातप्पं, को जज्जा मरणं सुवे। [ 8. 244 | 
| न हि नो सङ्करं तेन, महासेनेन मच्चुना ॥\ 
"एवंविहारि आतापि, अहोरत्तमतन्दितं । 
तं वे भटेकरत्तो ति, सन्तो आचिक्लते मुनी" ति ॥ 
“को नु, खो इमस्स भगवता सङ्धत्तेन उदेसस्स उदिद्स्स वित्थारेन 
अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजेय्या” ति ! 
२. श्रायस्मतो महाकच्चानस्त वित्थारदेसना 
३. अथ खो तेसं भिक्वृनं एतदहो सि--“अयं खो आयस्मा [ २, 194 ] 
महाकच्चानो सत्यु चेव संवण्णितो सम्भावितो च विजञ्ञूनं सब्रहमचारीनं; 
पहोति चायस्मा महाकच्चानो इमस्स भगवता सङ्ित्तेन उदे सस्स उदिद्ुस्स 
वित्थारेन अत्थं अविमत्तस्स वित्थारेन अत्थं विमजितुं। यच्नून मय 
येनायस्मा महाकच्चानो तेन॒पसङ्खमेय्याम; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं 
महाकच्चानं एतमल्थं प टिपृच्छैम्यामा'” ति । 
अथ खो तै भिक्खू येनायस्मा महाकच्चानो तेनृपसङ्कमिसु; उपसङ्ख- 
मित्वा आयस्मता महाकच्चानेन सद्भि सम्मोदिसु। सम्मोदनीयं कथं 
। साराणीयं वी तिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते 
॥ . [ 1. 270 ] भिक््‌ आयस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोच्‌--““इदं खो भो 
|. आवुसो कच्चान, भगवा सद्भित्तेन उदेसं उदिसित्वा वित्थारेन अत्थं अविः 
|. भजित्वा उदायासना विहारं पविद्रौ-- 
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ति 1 - न 
ेखा भगवान्‌ ने कदा । ओर ेसा कह कर भगवान्‌ आसन से उठ कर गन्ध | 
कुटी मेँ चलते गये । उनके जाने के कुं हौ देर बाद आयुष्मान्‌ समिद्धि के मन मे | 
यह्‌ विचार आया--““अरे ! भगवान्‌ तो भद्रेकरक्त के उदेश ओर विभङ्ग सशचेपमे | 
बता कर, इनका विस्तार न कर चले गये कि साघक अतीत का चिन्तन न करे“ 4 


अब इस भगवान्‌ के संक्षेपमें ही कदे ओर विस्तार से न के को विशद रूपसे 
कौन समञ्चावे ! 


२. आयुष्मान्‌ महाकात्यायन द्वारा विस्तृत देशना 
३. तब उन भिक्षओं के मन मे यह हआ~- “यह आयुष्मान्‌ महाकात्यायन 
शास्ता द्वारा भी प्रशंसित ओर सत्रह्मचारियो द्वारा श्रद्धा कौ इष्टि से देखे जाते ह । 
जर ये भगवान्‌ के संक्षि कथन को, जिसका उन्हौने विस्तार न किया हो, विशदः 


रूप से समन्ञा सकते दँ । तो क्यो न हम आयुष्मान्‌ महाकात्यायन के पास चलकर 
इसका अथ पृङ्ठले} 
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"अतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिकङ्के अनागतं ।**"प०““ 

तं वे भद्देकरत्तो ति, सन्तो आचिक्खते मुनी" ति ॥ 
“तेसं नो, आवृसो कच्चान्‌, अम्हाक, अचिरपक्कन्तस्स भगवतो, एतद- 
हो सि--“इदं खो नो, आवुसो, भगवा सर्कत्तेन उदुदेसं उहिसित्वा वि््थारेन 
अत्थं अ विभजित्वा उद्रायासना विहारं पविद्रो-- 

अतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिकङ्के अनागतं ।**"प०ˆˆ “ 
तं वे भद्देकरत्तो ति, सन्तो आचिक्छते मुनी" ति ॥ 

कोन्‌ खो इमस्स भगवता सङ्कत्तेन उद्देसस्स उदहिटरुस्स वित्थारेन 
अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजेय्याति ? तेसं नौ, ओवुसो 
[ 8. 235 | कच्चान, अम्हांकं एतदहोसि--*भथ खो आयस्मा महाकच्चानो 
सत्यु चेव संवण्णितो सम्भावितो च विजञ्जनं सब्रह्मचारीनं, पहोति चायस्मा 
महाकच्चानो इमस्स {भगवता सद्भित्तेन उदुदेसस्ख उदहि्ुस्स वित्थारेन 
अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेण अत्थं विभजितुं । यन्नून मयं येनायस्मा महा- 
कच्चानो तेनृपसङ्कुमेय्याम; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं महाकच्चानं एत- 
-मत्थं पटिपुच्छेय्यामा' ति । विभजतायस्मा महाकच्चानो” ति । 
| ४. “सय्यथापि, आवृ सो, पुरिसो सारस्थिको सारगवेसो सारपरियेसनं 
. { २. 195 ] चरमानो महतो रक्खस्स तिदतो सारवतो अतिक्कम्मेव 
मूल अतिक्कम्म खन्धं सा्वापरासे सार परियेसितन्बं मञ्ज्ेय्य; एवं सम्प- 
दमिदं आयस्मन्तानं सत्थरि सम्मुखीभूते तं भगवन्तं अतिसित्वा अम्हे 
एतमत्थं पटिपुच्छितभ्बं मञ्जथ । सो हावसो, भगवा जानं जानाति, परस्स 
पस्सति, चक्खुभूतौो जाणभूतो धम्मभूतो ब्रह्मभूतो वत्तं पवत्ता 
अत्थस्स निन्नेता अमतस्स दाता घम्मस्सामी तथागतो । सो चेव पनेतस्स 


तब वे भिक्षु आयुष्मान्‌ महाकात्यायन के पास गये "एक ओर बैठ कर पूछने 
रुगे - “आयुष्मन्‌ कात्यायन ! भगवान्‌ "ˆ" पूववत्‌ ` इसका अथं पृष्ठ ठे ।” 

४. ( महाकात्यायन बोल्ते-- ) “आयुष्मानो ! जैसे कोई सार ( मजबूत काष्ठ ) 
का अर्थौ उसकी खोज मे निकला ह आ महान्‌ सारवान्‌ बश्च को पाकर भी उखके मूल, 
स्कन्ध को छोडकर शाखा ओर पत्र मे खार खोजना चाहे; इसी प्रकार इस समय 
शास्ता के रहते, उन को छोड़ कर, आप.लोग मुञ्च से यह पृषना उचित समञ्चते 
हो । आयुष्मानो ! भगवान्‌. तोज्ञानीरहैँ ज्ञेयको भलीर्भति जानते है । दृश्य को 
देख सकते है। वेतो चक्षु, ज्ञान धमं एवंब्रह्मके वुल्यदै। वेदी श्रेष्ठ वक्ता, 
प्रवक्ता, अथं के निणायक, अमूतप्रदाता, धम॑स्वामी एवं तथागत हैँ । जब वे संक्षेप 
मे देशना कर रहेथे, वहीतोसमययथा किआपलोग भगवान्‌ से इसका विशद 
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[ प्र. 271] कालो जहोसि यं भगवन्तं येव एतमत्थं पटिपुच्छेय्याथ, क 
बो भगवा व्याक्रेय्य तथा नं घारेय्याथा' ति । 

५. “अद्धाबुसो कच्चान, भगवा जानं जानाति, पस्सं पस्सति, चक्खु 
भूतो जाणभूतो ब्रह्मभूतो वत्ता पवत्ता अत्थस्स निन्नेता अमतस्स दाता घम्म 
स्सामी तथागतो । सो चेव पनेतस्स कालो अहोसि यं भगवन्त येव एतमत्थं 
पटिपुच्छय्यमि; यथा नो भगवा व्याकरेय्य तथा नं घारेय्याम । अपि 
चास्मा महाकच्चानो सत्थु चेव संवण्णितो सम्भावितो च विञ्जनं सब्रह्म 
चारीन; पहोति चाथस्मा महाकच्चानो इमस्स भगवता सङ्खत्तेन उदेसस्स 
उदिदुस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजितुं । विभजता- 
यस्मा महाकच्चानो अगरं करित्वा ति) 


६. “तेन हावुसो, सुणाथ, साधकं मनसि करोथ; भासिस्सामीः ति । 
“एवमावृसो ति खो ते भिक्बू आयस्मतो महाकच्चानस्स पच्चस्सोसु । 
आयस्मा महाकच्चानो एतदवोच-- 

[ ए. 256 ] “यं खो तो, आवुसो, भगवा सङ्कित्तेन उदेसं उदिसित्वा 
बिस्थारेन अत्थं अविभजित्वा उद्रायासनां विहारं पविद्रौ-- 

"अतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिकङ्क अनागतं । 
०० पे ००५ 


तं वे भहेकरत्तो ति, सन्तो आचिक्लते मुनी ' ति ॥। 
इमस्स खो अहं, आवुसो, भगवता सङ्ित्तेन उदेसस्स उदिद्रुस्स वित्थारेन 
अत्थं अविभत्तस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामि-- 
[ २. 196 ] ७. (कथं च, आवुसो, अतीतं अन्वागमेति ? इति मे चक्खु 
अहोसि अतीनमद्धानं इति रूपा ति--तत्थ छन्दरागप्पटिबद्धं होति विञ्जाणं; 


< _ _-._ ~~~ ~~~ 
सरथं बताने की भी प्रार्थना करते। ओर जेसा भगवान्‌ बताते वैसा ही अपने मनम 
बैठा ल्ञेते ।'' 

५. “आयुष्मन्‌ महाकात्यायन । ( यद्यपि आप का बह करना उचित हीह 
किं ) भगवान्‌ ज्ञेय कोः" पूर्ववत्‌" "मन मे बैठा लेते । परन्तु जाप भी तो भगवान्‌ 
द्वारा प्रशंसितः "विशद अथं करने में समर्थ है । आयुष्मन्‌ महाकात्यायन । यदि आपः 
भार न मानें तो इसका विशद अथं करं 

६. “तो आयुष्मानो ! सुनो?" इस का विशद अर्थमै यो जानतादहूं 1" 

७. आयुष्मानो ! कैसे कोई अतीत का अन्वागमन करता है ? “अतीत काल. 
न मेरी चक्षरिन्द्िय पेसी थी, रूप एेसा था?- यह सोचकर उसमे विज्ञान रागग्रति~ 
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छच्दरागप्परिबद्धत्ता विञ्जाणस्स तदभिनन्दति, तदभिनन्दन्तो अतीतं 


अन्वांगमेति । इति मे सोतं अहोसि अतीतमद्धानं इति सहा ति"“"पे°`"इति 
मे धानं अहोसि अतीतमद्धानं इति गन्धा ति""इति मे जिह्वा अहोसि 
अतीतमद्धानं इति रसा तिः--इति मे कायो अहोसि अतीतमद्धानं इति 
फोटुब्बा ति“ इति मे मनो अहोसि अतीतमद्धानं इति धम्मा [ ध. 272 | 
ति- तत्थ छन्दरागप्पटिबद्धं होति विञ्जाणं, छन्दरागप्पटिबद्धत्ता विजञ्जा- 
णस्स तदभिनन्दति, त दभिनन्दन्तो अतीतं अन्वागमेति-एवं खो, आवुसो, 
अतीतं अन्वागमेति । 

'कथं च, आवुसो, अतीतं नान्वागमेति ? इति मे चक्खु अहोसि अतीत- 
मद्धानं इति रूपा ति--तत्थ नं छन्दरागप्पटिवद्धं होति विञ्जाणं, न 
छन्द रागप्पटिबद्धत्ता विजञ्जाणस्स न तदभिनन्दति, न तदभिनन्दन्तो अतीतं 
नान्वागमेति । इति मे सोतं अहोसि अतोतमद्धानं इति सदा ति" प°“ इति 
मे घानं अहोसि अतीतमद्धानं इति गन्धा ति"इति मे जिह्वा अहोसि अतीत- 
मद्धानं इति रसा ति" “इति मे कायो अहोसि अतीतमद्धानं इति फोटुब्बा 
ति"--इति मे मनो अहोसि अतीतमद्धानं इति घम्मा ति- तत्थ न छन्दराग- 
प्पटिबद्धं होति विञ्जाणं, न छन्द रागप्परिबद्धत्ता विञ्जाणस्स न तदभि- 
नन्दति, न तदिनन्दन्तो अतीतं नान्वीगमेति-एवं खो, आवृसो, अतीतं 
नान्वागमेति । 

८. 'कथं च, . आवृसो, अनागतं पटिकङ्कति ? इति मे [ 8. 237 | 
चक्खु सिया अनागतमद्धानं इति रूपा ति --अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय चित्तं 
पणिदहति, चेतसो पणिधानपच्चया तदभिनन्दति, तदभिनन्दन्तो अनागतं 


बद्ध होता है, विज्ञानं क रागप्रतिबद्ध होने से वह उसे अभिनन्दित ( स्वागत ) करता 
हे । उसका अभिनन्दन करते-करते अतीत का अनुगमन करता है । अतीत कामें मेरी 
भरोरन्दरिय ` शब्द एेसे थे, घ्राणेन्दरिय `" "गन्ध" "जिहन्द्रिय ` रसः“ काय `" स्पष्टव्य "1 
मेरा मन एेसा था, उसके घमं से ये- यह सोच कर उसमें विज्ञान के छ्न्दरागप्रति- 
बद्ध होने से" "यो वह अतीत का अनुगमन करता है ) 

“ओर, आयुष्मानो ! वह अतीत का अनुगमन कैसे नहीं करता १ पूं काल 
मे मेरी चक्षुरिन्द्रिय"“रूप रेते थे -- इसमे अपने विज्ञान को रागध्रतिबद्ध नहीं होने 
देता । न रागप्रतिबद्भता से*““पूवेवत्‌"ˆ" अतीत का अनुगमन नहीं करता । 

८, ““ओर, आयुष्मानो 1 वहं कैसे भविष्यत्‌ःकी चिन्ता करता है १! (भविष्य में 
क्यो न मेरा चक्षुयासूपटेला हो- रेखा सोचते हए अप्राप्त की प्राति के लिये मन 


(=-= सनक 1 क क 
५ की ¬ ~ | 
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पटिकङ्कृति । इति मे सोतं सिया अनागतमद्धानं इति सहा तिपे०..` इति 
मे धानं सिया अनागतमद्धानं इति गन्धा ति “*-इति मे जिह्वा सिया अनागत. 
मद्धानं इति रसां ति-““इत्ति मे कायो सिया अनागतमद्धानं इति फोद्ुन्बा 
ति.--इति मे मनो सिया अनागतमद्धानं इति धम्मा ति--अप्पटिलद्धस्स 
[ १. 197 ¡ पटिलाभाय चित्तं पणिदहति, चेतसो पणिघानपच्चया तदभि- 
नन्दति, तदभिनन्दन्तो अनागतं पटिकङ्कृति-एवं खो, आवुसो, अनागतं 
पटिकङ्कति । 

९. कथं च, आवसो, अनागतं नप्पटिकङ्खति ? इति मे चक्खु सिया 
अनागतमद्धानं इति रूपा ति-अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय चित्तं नप्प णिदहति 
चेतसो अप्पणिधानपच्चया न तदभिनन्दति, न तदभिनन्दन्तो अनागतं 
नप्पिकङ्कति । इति मे सोतं सिया अनागतमद्धानं इति सदा तिपेर 
इति मे घानं सिया अनागतमद्धानं इति गन्धा ति" इति मे जिह्वा सिया 
[ }4. 273 ] अनागतमद्धानं इति रसा ति" इति मे कायो सिया अनागतः 
मद्धानं इति फोदटुब्बा ति इति मे मनो सिया अनागतमद्धानं इति म्मा 
ति--अप्पटिलद्ध स्स परटिकाभाय चित्तं नप्पणिदहति, चेतसो अप्पणिधान- 
पर्चयां न तदभिनन्दति, न तदभिनन्दन्तो अनागतं नप्पदिकङ्कति - एं 
खो, आवसो, अनागतं नप्पटिकङ्खति । 

१०. कथं च, आवसो, पच्चृप्पन्नेसु घम्मेसु संहरति ? य चावसो, 
चक्खु ये च रूपा--उभयमेतं पच्चृप्पन्नं । तस्मिं चे पच्चुप्पन्ने छन्दराग- 
प्पटिबद्धं होति विर्जाणं, छन्द रागप्पदिबद्धत्ता विञ्जाणस्स तदभिनन्दति, 
तदभिनन्दन्तो पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु संहरति । यं चावृसो, सोतं ये च सदा ` 
पे०.*"यं चावृसो, धानं ये च गन्धाया चावृसो, जिह्वाये च रसा. "यो 


र 
का आग्रह (प्रणिधान) करता है, प्रणिधान के कारण उनका अभिनन्दन करता इञा 
अनागत की आकांक्षा करता है। भविष्य मे क्यो न मेरा श्रोत्र व शब्द ` पूववत्‌ "“" 
भविष्यत्‌ की चिन्ता करता है । 

अर कैसे वह, आयुष्मानो ! भविष्यत्‌ की चिन्ता नहीं करता { 'मविष्यत्काल 
स मेरा चक्षु ओर रूप इस प्रकार का हो"--ेसा सोच कर भी अप्रा कौ प्रापि के 
ल्यि मन मे आग्रह नही करता, आग्रह न कर उसका अभिनन्दन न करता हुआ 
भविष्य की आकांक्षा नदीं करताःˆयो वह भविष्यत्‌ का अनुगमन नहीं करता । 

१०. ओर कैव, भिक्षु ! वह साधक प्रत्युत्पन्न ( वतंमान ) घर्मो में अलक्त 
नदीं होता १ आयुप्मानो ! चक्ष ओर रूप--दोनो ही वतमान है । यदि वह वतं 
मान म विज्ञान ( चिन्त ) राग से प्रतिबद्ध होता है, ओर उसका अभिनन्दन करता 
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 चावुसो, कायो ये च फोटुब्बाः""यो चावृसो, मनो ये च धम्मा--उभयमेतं 
 पच्चुप्पन्चं । तस्मि चे पच्चुप्पन्ने छन्द रागण्पटिबद्धं होति विज्जाणं, छन्दराग- 
प्पटिबद्धत्ता विञ्जाणस्स तदभिनन्दति, तदभिनन्दन्तो पच्चुप्पन्चेसु घम्मेसु 

संही रति-एवं खो, भावृसो, पच्चृप्पन्नेसु घम्मेसु संहीरति । 
कथं च, आवृ सो, पच्चृप्पन्नेसु धम्मेसु न संहीरति ? यं [ 8. 2358 | 
चावसो, चक्खु ये च रूपा--उभयमेतं पच्चृप्पन्नं । तस्मि चे परच्चुष्पन्ने न 
छन्दरागप्पटिबद्धं होति विज्जाणं, न छन्दरागप्पटिबद्धत्ता विञ्जाणस्सन 
तदभिनन्दति, न तदभिनन्दन्तो पच्चप्पच्वेसु धम्मेसु न संहरति । यं चावुसो 
सोतं ये च सहा" प°" "यं चावृंसो, घानंये च गन्धा""या चावसो, जिह्वा 
येच रसा“"यो चावृसो, कायो येच फोटुञ्बा"यो चावसो, मनोयेच 
| चम्मा--उभयमेतं पच्चृष्पन्नं । तस्मि चे पच्चृप्पन्ने न छन्द रागप्पटिबद्ध 
होति विजञ्जाणे, न छन्दरागप्पटिबद्धत्ता विज्ज्ाणस्स न [ २. 198 ] 
। तदभिनन्दति, न तदभिनन्दन्तो पच्चप्पन्नेसु धम्मेसु न संहीरति-एवं खो 

|  आवृसो, पच्चुप्पन्चेसु धम्मेसु न संहीरति । 

११. “्यंखो नो आवसो, भगवा सद्कित्तेन उदहेसं उदहिसित्वा वित्थारेन 


|| 
। 
|| 
|| 
| 


| 
| 
। 


अत्थं अविभजित्वा उद्रायासना विहारं पविदो- 
अतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिकङ्क अनागतं । **“पे०ˆ` [ष.274] 
तं वे भहेकरत्तो ति, सन्तो आचिक्वते मुनी" ति ॥ 
इमस्स खो अहं, आवृसो भगवा सद्भित्तेन उदहेसस्स उद्द्ुस्स वित्थारेन 
अत्थं अविभत्तस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामि । आकल्कुमाना च पन 





है । उसका अभिनन्दन करते प्रत्युत्पन्न धमोँ ( पदार्थौ ) मे आसक्त होता है। 
॥ इसी तरह जो श्रोत्र या शब्द है. घ्राण" गन्ध'*"जिह्वा- "रस" "काय 'स्पर्टव्य 
मन""-धमे"" आसक्त होता है । 

“ओर कैसे, भिश्च ओ ! वह प्रत्युत्पन्न धमो मे आसक्त नहीं होता १ आयुष्मानो ! 
जो चक्षु ओर रूप वतमान है" “प्रतिबद्ध नही“ अभिनन्दन नदीं करता । उसका 
अभिनन्दन करते हए उस मे आसक्त नदीं होता ।* "पूववत्‌ ` धमं मे आसक्त नहीं 
होता । 

११. ““आयुष्मानो ! भगवान्‌ यह जो संक्षेप म उदेश व विभङ्ग कह कर, 
विस्तारसे उसका व्याख्यान न कर, आसनसे उठ साधनाविहार में चज्े गये 
थे के-- 

अतीत का अनुगमन नहीं करना चाहिये." "रेता शान्त मुनिजन कहते ई - 
भगवान्‌ के इस सक्षिससे के का, विस्तारसेन केका व्याख्यान मै इस प्रकार 


~ 


च ज 1 सः च ~ 1 क काहि = = ठ = क त कि कि । 1 









१४२४ मज्ज्िमनिकाय 


| | | तुम्हे भयस्मतो भगवन्तं येव उपसद्कमित्वा एतम पटिपृच्छेय्याथ, 4 
| वो भगवा व्याकरोति तथा नं धारे्याथा ति । 
| 1 ३. तथागतस्स श्रनुमोदना 
|. १२. अथ खो ते भिक्खू आयस्मतो महाकच्चानस्स भासितं अभिनन्दित्वां 
|||: अनुर्मो{दत्वा उद्रायासना येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
| | | | | अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं 
॥ एतदवोचं-“यं खो नो, भन्ते, भगवां सङ्धततेन उरसं उदहिसित्वा वित्थारेन 
| अत्थं अविमजिसवा उदुायासना विहारं पविद्री-- 
। "अतीतं नात्वागमेय्य, नप्पटिकङ्कं अनागतं । “प°. 
। तं वे भटेकरत्तो ति, सन्तो आचिक्छति मुनी' ति ॥ 
तेसं नो, भन्ते, अग्हाकं, अचिरपक्कन्तस्स भगवतो, एतदहो सि-“इदं खो 
` नो, आवृसो, भगवा सङ्कित्तेन उदेसं उदिसित्वा वित्थारेन अत्थं अविः 
भजित्वा उद्वायासना विहारं पविद्रो-- 
[ ए. 289 |] अतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिकङ्के अनागतं । 
यदतीतं पीनं तं, अप्पत्तं च अनागतं ॥ 
पच्चृप्पन्नं च यो चम्मं, तत्थ तत्य विपस्सति । | 
असंहीरं असङ्कुष्पं, तं विद्रा मनुन्रूहये ॥ 
अञ्जेव किञ्चमातप्मं, को जञ्ज्रा मरणं सुवे । 
नहिनो सङ्गरं तेन, महासेनेन मच्चुना ॥ 
एवं विहार तापि, अहोरत्तमतन्दितं । 
तं वे भहेकरततो ति, सन्तो आचिकंलते मुनीति ॥ 
[ २. 199 ] “को नु खो इमस्स भगवता स ह्भनत्तेन उदेसस्स उद्िदुस्स 
[ प. 275 ] विस्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वरित्थारेन अत्थं विभजेय्या' ति ? 
तेसं नो, भन्ते, अम्हाकं एतदहोसि~-*अयं खो आयस्मा महाकच्चानो सत्यु 





ण्व्य क का ` ११ कः ऋक, अ 





~ 
जानता दँ । यदि ओर कु वम् सन्देह रह गया हो तो आप लोग भगवान्‌ के पाख 
जाकर उनसे पू कर अपना सन्देद मिटालो। जै सा भगवान्‌ बतावें उसे वैसा 
ही घारण करो । 
३. तथागत का अनुमोदन 

१२. तब वे भिक्ष आयुष्मान्‌ महाकत्यायन के इस कथन क] अभिनन्दन-अनु- 
मोदन कर, आसन से उठ कर, जहां भगवान्‌ थे वहां पहुचे । पर्हुचवेर उन्हं 
प्रणाम कर एक ओर बैठ गये। एक ओर वैठे उन भिक्षओं ने भगवान्‌ से यो 
निवेदन किया--““आप जो यहसक्षेपसे ही कड कर विस्तार सेन कह कर, पुनः 
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चेव संवण्णितो च सम्भावितो च बिञ्जूनं सनब्रह्मचारीनं, पहोति चायस्मा 
महाकरच्चानो इमस्स भगवता. सङ्कित्तेन उहेसस्स उद्िद्रस्स वित्थारेन अत्थं 
अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विमजितुं । यन्नून मयं येनायस्मा महाकच्चानो 
तेनुपस ङ्कमेग्याम; उपसङ्कमित्वा जआयस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थं परि. 
पच्छेय्यामा' ति । अथ खो मयं, मन्ते, येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसङ्मिम्ह;. 
उपसङ्खमित्वा आयस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थं परिपुच्छिम्ह। तेसं नो, 
भन्ते, भायस्मता महाकच्चानेन इमेहि आकारेहि मेहि पदेहि इमेहि 
व्यञ्जनेहि अत्थो विभत्तो"' ति । 

“पण्डितो, भिक्लवे महाकच्चानो । महापञ्जो, भिक्खवे, 'महाकच्चानो । 
मंचे पि तुम्हे, भिक्खवे, एतमत्थंप टिपुच्छेय्याथ, अहं पि तं एवमेवं 
व्याकरेय्यं यथा तं महाकच्चानेन ब्याकतं । एसो चेवेतस्स अत्थो । एवं च नं 
धारेथा? ति । 

१३. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक भगवतो भासितं 
अभिनन्द ति। 





| साधनाविहार मे पधार गये थे कि--"अतीत का अनुगमन नदीं करना चाहिये“ 
| एेसा शान्त मुनिजन कहते हैः । उसके विषय मे आपके पधारने कै कुछ समय 
| बाद मारे मनम यह आया-- "कोन इस अथंको विशद करे? तब हमे यह 
॥ ध्यान मे आयाः-आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ने इस आकारसे, इन पदोंसे, इन. 
। व्यञ्जनां से आपके कथन को विशद किया} 
1 ( भगवान्‌ बोले-- ) “भिक्षजो ! महाकात्यायन पण्डित है, महाप्राज्ञ है । 
यदि तुम मुञ्चसेभी इसका विशद अर्थं पूञतेतो मेँ भी इसका इसी तरह विशद 
अथं करता जैसा कि महाकात्यायन ने किया है । अतः यही इसका अर्थ है, वुग्हें इसे 
इसी तरह ध्यान में रखना है | 

१३. भगवान्‌ ने यहं कहा । आप्तमना भिक्षओं ने भगवान्‌ के माषण का अभि- 
नन्दन किया | 


महाकच्चानभहेकरत्तसुत्त समाप्त 1४. 








३४. लोमसकङ्गियभदेकरत्तसुत्त 
१. चम्दनदे वपुत्तेन उस्साहितो भिक्खु 


[ प. 276, 8. 240 ] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं 
"विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा 
लोमसकद्कियो सक्केसु विहरति कपिलपत्थुस्मि निभ्रोधारामे \ अथ खो 
चन्दनो देवपुक्तो अभिक्कन्ताय रत्तिया अभिक्कन्तवण्णो केवलकप्पं निग्रो- 
घारामं ओभासेत्वा येनायस्मा रोमसकङ्कियो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा 
एकमन्तं अदासि ! एकमन्तं छितो खो चन्दनो देवपृत्तो आयस्मन्तं रोमस- 
कद्यं -एतदवोच--'“धारेसि त्वं, भिक्ु, भटहैकरत्तस्स उदेसं विभङ्खं 
चाति? 

[ २.200 ] न खो अह्‌, आवृसो, धारेमि भदैकरत्तस्स उदहसंच 
विभङ्खच। स्वं पनावुसो, धारेसि भदैकरत्तस्स उटेसं च विभङ्ग चा' 
ति ? 

५ अहं पि खो, भिक्खु, न धारेमि भद्देक रत्तस्स्‌ उद्देसं च विभङ्खं 
च । धारेसि पन त्वं, भिक्ु, मदूदेकरत्तियो गाथा'" ति ८ 

'“न खो अहु, आवृसो, धारेमि भद्देकरत्तियो गाथा । दवं पनावसो, 
धारेसि भद्देकरत्तियो गाथा" ति ? 





३४. लोमश्ञकाङ्कीय भद्र करक्त सुत्र 


-१. चन्दन देवपुत्र दारा उत्साहित भिक्षु 


एेसा मैने सुनादै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती के“ "विराज- 
आन ये। उस समय आयुष्मान्‌ लोमशकाङ्गीय भिक्षु शाक्यप्रदेश कौ कपिरवस्तु 
नगरी के न्यम्नोधाराम मे साधनाकरतेये। वर्ह कभी प्रकाशमान रात्रि मे तेजः- 
-पुञजञमय शरीर बाला चन्दन नामक देवपुत्र समग्र न्यभ्रोघाराम को अवभासित करता 
हुआ आयुष्मान्‌ रोमशकाङ्गीय के पास आक्र एक ओर बैठ कर यो बोरा- 
-कहा- 

“क्या भिक्षु तुम भद्रेकरक्त का उद्देश एवं विभङ्ग याद्‌ है ?" 

‹ नही, आयुष्मन्‌ ! सुकते तो याद नहीं है, परन्तु तुम्हे याद है?" 

भिक्षु! मुञ्चे भी उसका उदेश व विभङ्ग याद नदीं है, पर वम्दं उसको गाथां 
तो याद्‌ है! 

"“ नहीं, आयुष्मन्‌ ! मक्षे तो उसकी गाथार्प भी याद नींद, परन्तु क्या 
म्ह वे गाथां याद दै! 
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“धारेमि खो अहं, भिक्लु, भद्देकरत्तियो गाथा? ति । 
“यथा कथं पन त्वं, आंवुसो, धारेसि भदुदेकरत्तियो गाथा ति ? 
“एकमिद, भिक्ख, समयं भगवा देवेसु तावतिसेसु विहरति पारिच्छ- 
तकमूले पण्डुकम्बलसिलाय 1 तत्र भगवा देवानं तावतिसानं भद्देकरत्तस्सः 
उद्देसं च विभङ्ध च अभासि-- 
अतीतं नान्वांगमेय्य, नप्परिकङ्भे अनागतं । 
यदतीत पहीनं तं, अप्पत्तं चं अनागतं ॥ 
"पच्चष्पन्नं च यो घम्म, तत्थ तत्थ विपस्सति । [ व. 277 ] 
अर्संहीरं असङ्कप्पं, तं विद्वा मनुब्रूहये ॥ 
'अज्जेव किच्चमातप्पं, को जजञ्जा मरणं सुवे।. 
न हि नो सङ्करं तेन, महासेनेन मच्चुना॥ 
"एवंविहारि आतापि, अहोरत्तमतन्दितं । 
तं वे भद्देकरत्तो ति, सन्तो आचिक्वते मुनी" ति ॥ 
एवं खो अह, भिक्वु, धारेमि भद्देकरत्तियो गाथा । उग्गण्हाहि त्वं, 
भिक्ल्‌, भद्देकरत्तस्स उदृदेसं च विभङ्ख च; परियापुणाहिः त्वं, भिक्छुः 
भद्देकरत्तस्स उदुदेसं च विभङ्ं च; धारंहिः त्वं, भिक्ल्‌, [ 8. 241 ] 
भद्‌देकरत्तस्स उददेसं च विभङ्ग च । अत्थसंहितो, भिक्खु, भद्‌ देक रत्तस्स 
उद्देसो च विभङ्गो च आदिवब्रह्मचरियको” ति । इदमवोच चन्दनो देवपृत्तो । 
इदं वत्वा च सो तत्थेवन्तरधायि । 
२. अथ खो आयस्मा खोमसकङ्क्ियों तस्सा रत्तिया अच्चयेन सेनासनं 
संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय येन सावत्थि तेन चारिकं पक्कामि । [२. 201] 






















"= ° द ॥२। 


¢ चवि ५ ११४ क्य न्क ९ र 


“ह ! भिक्षु ! सृन्चेतो वे याद हैँ £" 
“आयुष्मन्‌ ! तुम्हें वे केसे याद हई १ 
भिक्षु ! एक समय भगवान्‌ त्रोयलिश देवरोक मे पारिजात ( कल्प ) ब्रृक्ष के 


नीचे पाण्डुकम्बल शिला पर॒ विराजमान थे । वहां भगवान्‌ ने यह भद्रेकरक्त सूत 
उदेश एवं विभङ्ग ॐ साथ उपदेशा था । जेसे- 


अतीत का अनुगमन न करे |“ `पूवंवत्‌ `" शान्त मुनि कईते है ।'" 

“इत कारण भिक्षु ! सूने ये भद्रेकरक्त गाया याददहै। भिक्षु! तूंभीडइन 
गाथाओं को" "ब्रह्मच यंसाघना मे सहायक है ।' एेसा चन्दन देवपुत्र ने कदा ओर 
यो कह कर वह वहीं अन्तर्हित हो गया । 

२. फिर वह आयुष्मान्‌ लोमशकाङ्गीय अपना. आसन समेट, पाच्रःचीवर ले, 

१. द्०~पीरे १० १४०७-१० तकत । 


ङ्ध ! व । १८ कक ग कका ` र" च र कु क्‌ पन क क्का १ 


| 
। 
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एतदवो च-- "धारेसि स्वं, भिक्ल्‌, भद्‌देक रत्तस्स 


मज्ज्िमनिकाय 


अनपुञ्बेन चारिकं चरमानो: येन सावस्थि जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स 


आरामो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा 
रकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो जायस्मा लोमसकङ्क्ियो भगवन्तं 


-एतदवोच- 


‹“एकमिदाहं, भन्ते, समयं सक्केसु विहरामि कपिरुवत्थुर्म निग्रो- 
चारामे । अथ खो, भन्ते, अञ्जतरो देवपृत्तो अभिक्कन्ताय रत्तिया अभि- 
ककन्तवण्णो केवरुकप्पं निग्रोधारामं ओभासेत्वा येनाहं तेनुपसङ्कमि; उप- 
सङ्कुमित्वा एकमन्तं अद्रासि । एकमन्तं ठितो खो भन्ते, सो देवपुत्तो मं 
उददेसं च विभङ्ग चाः 
ति ? एवं वृत्ते अहं, भन्ते, तं देवपृत्तं एतदवोचं--'न खो अहं, आवृसो, 
घारेमि भद्देकरत्तस्स उद्देसं च विभङ्ग च। त्वं पनावृसो, धारेसि 
भद्देकरत्तस्स उद्देसं विभङ्ग चाति! 

"अहं पि खो, भिक्खु, न धारेमि भद्देक रत्तस्स उद्देसं च विभङ्ग च। 
वारसि पन त्वं, भिक्ल, भददेकरत्तियो गाथा ति ? 

“न खो अहं, आवसो, धारेमि भद्देकरत्तियो 
बारेसि भदूदेकरत्तियो गाथा! ति ! 

[ प. 278 ] शवारेमि खो मह, भिक्खु, भद्देकरत्तियो गाथाः ति । 

भयथा कथं पन त्वं, आवुसो, घारेसि भद्देकरत्तियो गाथा" ति ! 

“एकमिदं, भिक्लु, समयं भगवा देवेसु, तावतिसेसु विहरति पारि 
चछुत्तकमूले पण्डुकम्बरसिकायं | तत्र खो भगवा देवानं तार्वातिसानं 


गाथा । त्वं पनावुसो, 


भद्‌देकरत्तस्स उददेसं च विभङ्कखं च अभासि-- 


अतीतं नान्वागसेय्य नप्टिकङ्कं अनागतं । ` १०... 

तं वे भदृदेकरत्तो ति, सन्तो आचिक्लते मुनी, ति! 
"एवं खो अहं, भिक्ल्‌., धारेमि मद्देकरत्तियो गाथा । उग्गण्डाहि त्वं, 
[ 8. 242 ] भिक्खु, भद्‌ देक रत्तस्स उददेसं च विभङ्खं चः परियापुणाहि 
तवं, भिक्लु, भद्‌ देकरत्तस्स उद्देसं च विभङ्ग च; घा रहि स्वं, भिक्व, भद्दे- 
करत्तस्स उद्देसं च विभङ्खं च । अत्थसं हितो, भिक्खु, भद्‌ देक रत्तस्स 
उद्देसो च विभङ्खौ च आदिब्रह्मचरियको' ति । इदमवोच, भन्ते, सो 


~ ------- - 


श्रावस्ती की तरफ चल दिया । क्रमशः चारिका करते हुये बह भ्रावस्ती के जेतवन 
म"-"एक ओर बैठ भगवान्‌ से यो निवेदन करने लगा-- 

“भन्ते ! एक समय शाक्यप्रदेश की कपिलवस्तु नगरो मे पूवेवत्‌“"एेखा 
चन्दन देवपुत्र ने कडा । ओर यो कह कर वह बरही अर्ताहित हो गया । अच्छा 





न्क स शु न तर भ्न 
क स = 0 1 > 1 


३४. रोमसकङ्कियभदेक रत्तसुत्त १४२९ 






 देवपुत्तो; इदं वत्वा च सो तत्थेवन्तरधायि। साधु मे, भन्ते, भगवा 
भद देकरततस्स उद्‌देसं च विभङ्ग च देसेतू" ति । 
२. भगवतो भद्‌ देकरत्तदेसना 
३. “जानासि पन त्वं, भिक्छ्‌, तं देवपृत्तं'" ति ? 
न खो अहं, भन्ते, जानामि तं देवपुत्तं“ ति । 

“चन्दनो नाम सो, भिक्ल्‌, देववृत्तो । चन्दनो, भिक्ख्‌, देवपुत्तो 
अद्रि कत्वा मनसि कत्वा सब्बचेतसा समन्नाहरित्वा ओहितसोतो घम्मं 
सुणाति । तेन हि, भिक्वु, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामीः" 
ति । “एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा लोमसकङ्कियो भगवतो पच्चस्सोसि । 

भगवा एतदवोच-- 

च्छ "अतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिकद्के अनागतं । 

§ यदतोतं पहीनं तं, अप्पत्तं च अनागतं ॥ 

। ““पच्चुप्पन्तं च यो धम्मं, तत्थ तत्थ विपस्सति । 

ई असंहीरं असङ्कुप्पं, तं विद्रा मनुनरहये ॥ 

“अज्जेव किच्चमातप्पं, को जज्ञा मरणं सुवे । 

न हि नो सङ्करं तेन, महासेनेन मच्चना॥ 

“'एवंविहारि आर्तापि, अहो रत्तमतन्दितं । [ 7५. 279 ] 
तं वे भददेकरत्तो ति, सन्तो आचिक्खते मुनि ॥ 


| कथं च, भिक्खु, अतीतं अन्वागमेति"“"पे०-एवं खो, भिक 
अतीतं अन्वागमेति । कथं च, भिक्खु, अतीतं नान्वागमेति [ २. 202] 
*""पे०..-एवं खो, भिक्लृ , अतीतं नान्वागमेति । कथं च, भिक्व्‌, अनागतं 
पटिकङ्कति ` पे०.^"एवं खो, भिक्खु, अनागतं, पटिकङ्कति । कथं च, भिक्ु 
अनागतं नप्पटिकङ्कति"“*पे°-""एवं खो, भिक्लु, अनागतं नप्पटिकङ्कृति । 





दो, भन्ते भगवान्‌ मुञ्े ५) भद्रेकरक्त की, उदेश-विभङ्ग फे साथ, देशना कर दे ।” 
२. भगवान्‌ दारा भद्रकरक्त की देशना 


३. “भिश्च ¦ तुम उस चन्दन देवपुत्र को जानते हो £” 
नही, भन्ते ! मे तो उसे नही जानता । 
“भिक्षु ! वह चन्दन एक देवपुत्र है । वह धम॑प्रवचन को गहराई तक मन 
मे धारण करता हुआ, उसको सभी बातो को मन में बेठाता हुआ, कान खोल कर 


( स्थिर मनसे ) सुनता।है। तो भिक्षु! तुम भी इसे सुनो ! मेँ वुम्हं उसकी देशना 
करताहरं 1 
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१४३० मज्ज्चिमनिकाय 


कथं च, भिक्लु, पच्चृष्यन्नेसु घम्मेसु संहीरतिपे°-..एवं खो, भिक्खु, 
पच्चृप्पन्तेसु घम्मेसु संहीरति । कथं च, भिक्खु, पच्चुप्पन्नेसु घम्मेसु न 
संहीरति““पै० "एवं खो, भिक्खु, पच्चुप्पन्नेसु घम्मेसु न संहीरति । 
“अतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिक ङ्क अनागतं । 
यदतीतं पहीनं तं, अप्पत्तं च अनागतं ॥ 
[ ए. 248 ] “पच्चप्पन्नं च यो धम्मं, तत्थ तत्य विपस्सति । 
असंहीर असङ्कप्पं, तं॒ विद्वा मन्‌त्रूहये ॥ 
““जज्जेव किच्चमातप्पं, को जञ्जा मरणं सुवे । 
नहि नोसङ्खरं तेन, महासेनेन मच्चुना॥ 
 “"एवंविहारि आतापि, अहोरत्तमतन्दितं । 
तं वे भद्देकरतो ति, सन्तो आचिक्खते मुनी” ति ॥ 
४. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा लोमसकङ्धियो भगवतो 
भासितं अभिनन्दी ति ॥ 


“अच्छा, भन्ते !'' कह कर आयुष्मान्‌ लोमश काङ्गीय ने भगवान्‌ के आदेश को 
स्वीकारा । तब भगवान्‌ ने यों देशना को-- 

(अतीत का अनुगमन न करे“""एेला शान्त सुनि कहते हैँ । “भिक्षु | कैसे 
को$ साधक अतीत का अन्वागमन करता है १.“ “पूवंवत्‌““" यो भिक्षु ! साधक वते- 
मान घमो मे आसक्त नहीं होता \! इसी आशय से कहा है-- अतीत का अन्वागमन 
न करे“ ` -शान्त मुनि कहते है ।'" 

४. एेखा भगवान्‌ ने कहा-- आत्तमना आयुष्मान्‌ लोमशकाङ्गोय ने भगवान्‌ के 
उपदेश का अनुमोदन किया । 

लोमसकङ्ियभरेक रत्तसुत्त समाप्त ॥ 
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4 ३५. चुल्लकम्मविभंगसृत्तं 
ह १. मन्‌स्सानं हीनप्पणीतताय को हेतु ? 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति | }. 280 | 
जेतवने अनांथपिण्डिकस्स आरमि। भथ खो सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवतां सद्धिं सम्मोदि। सम्मोद- 
नीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा. एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो भगवन्तं एतदवोच-- 

कोनु खो, भो गोतमः, हेतु को पच्चयो येन मनुस्सानं येव सतं 
मनुस्सभूतानं दिस्सन्ति हीनप्पणीतता ? दिस्सन्ति हि, मो गोतम, मनुस्सा 
अप्पायुका, दिस्सन्ति दीघायुका; दिस्सन्ति बब्हाबाघा, दिस्सन्ति अप्पा 
बाधा; दिस्सन्ति दुन्बण्णा, दिस्सन्ति वण्णवन्तो; दिस्सन्ति अप्पेसक्वा, 
दिस्सन्ति महेसक्वा; दिस्सन्ति अप्पभोगां, दिस्सन्ति महाभोगा; दिस्सन्ति 
नी चकुलीना, दिस्सन्ति उच्चाकरुलीना; दिस्सन्ति दुष्पञ्जा, दिस्सन्ति 
पञ्जवन्तो । कोनुखो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो येन [ २. 208 | 
मनुरस्सानं येव सतं मनुस्सभ्रुतानं दिस्सन्ति हीनप्पणीतता” ति ? 


३५. क्षुद्रकमं विभद्धुसुत्र 
१. मनुष्यो की ऊंच-नीच ( हीनता व उत्तमत्ता ) का कारण 


| १. एसा मैने सनादै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती के"“" 
जेतवनाराम म साधनादहेतु विराजमान थे । तवर तोदेयपुन्न शुभ माणवक भगवान्‌ के 
पास आया । उसने आ कर भगवान्‌ से कुशल-मङ्गल पृछा । पृधु कर वह एक 
ओर वरैठ गया! एक ओर बैठे उस तोदेयपुत्र शुभ माणवक ने भगवान्‌ से यह 
| प्रन किया-- 
। “भो गोतम ! क्या कारण दहै, क्या प्रव्ययदहै कि सभी मानव आकरार-प्रकारसे 
समान होते हए भी उनमें परस्पर दीनता या उत्तमता दिखायी देतीहै१ भो 
गौतम ! इस संसार मँ कुं लोग अल्पायु दिखायी देते है ओर कुल दीर्घायु; कुक 
रोगी दिखायी देते है, कुड नीरोग ( स्वस्थ); कुल कुरूप दिखायी देते हतो 
कुछ सुरूप ( बण॑वान्‌ ); कु कम शक्ति वले दिखायी देते तो कुङ्क असीम 
शक्ति वाले; कुद अल्प भौतिक सुख-साधन वाले ओर कुहकं अपरिमित सुख-साधन- 
वाले; कुलं नीच कु मे उत्पन्न होते दिखायी देते है तो कुङ् उच्च कुटमे; कुक्ल 
मन्दबुद्धि दिखायी देते है तो कुं अत्यधिकं प्रज्ञावान्‌ । यों, भो गौतम 1 आकार- 
प्रकार से समानहोते हए भी क्याकारणदहै क्या प्रत्ययहेकि उनमें कोई हीन 
दिखायी देतां है तो कोई उत्तम £" | 
मा० नि० ५; २५ 
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२. कम्महे तुक! मन्‌ स्सानं हीनप्पणौतता 


[ ए. 244 ] २. “कम्मस्सका, माणव, सत्ता कम्मदायादा कम्मयोनी 
कम्मबन्धू कम्मप्पटिसरणा । कम्मं सत्ते विभजति यदिदं--हीनप्पणीतताया"' 
ति। 


“न खो अह इमस्स भोतो गोतमस्स सङ्कित्तेन भासितस्स वित्थारेन 
अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं आजानामि । साधुमे भवं गोतमो तथा 
धम्मं देसेतु यथा अहु इमस्स भोतो गोतमस्स सङ्ित्तेन भासितस्स वित्थारेन 
अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं आजानेय" ति। 

, [ पि. 281] ३. “तेन हि, माणव, सुणाहि, साधुकर मनसि करोहि; 
मासिस्सामी” ति । “एनं, भो” ति खो सुभो माणवो तोदेय्यपृत्तो भगवतो 
पच्चस्सोसि । भगवा एत दवो च -- 

““इघ, माणव, एकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा पाणातिपाती होति लुह 
लोदितपाणि हत पहते निविद्रौ अदयापन्नो पाणभूतेसु । सो तेन कम्मेन एं 
समत्तेन एनं समादिन्नेन कायस्स भेदा परं मरणा पायं दुर्गति विनिपातं 
निरयं उपपज्जति । नो चे कायस्स मेदा परं मरणा अपायं दुगगति 
विनिपातं निरयं उपपज्जति, सचे मनुसत्तं आगच्छति यत्थ यत्थ पच्चा- 








२. मनुष्यो की हीनता या उत्तमता स्वकममाधीन 

२. ध्माणवक ! प्राणी कर्मस्वक ( कम॑ही है धन जिनका) होते ह, कम- 
दायाद, कर्मयोनि, कर्मबन्धु ओर कर्मप्रतिशरण ( कमं के दी सहारे वाले } दै । अतः 
प्ाणिथो का कमं ही उन हीनता-उत्तमता मे विभक्त करता हे" ॑ 

“भो गौतम 1 मै आपके इस संक्षिप्त कथन का तात्पयं ठीक से नहीं समञ्च 
पाया । अच्छा हो, मो गौतम ! आप इसे छुं विस्तार से एेसा वतां कि मेँ आपके 
कथन को मम॑ भली-माँति समञ्च सरू । ' 

३. “तो माणव ! सुनो । मेरी बात पर ठीक से मन लगाओ । मेँ बताता हूं ।'' 

“अच्छा, श्रीमन्‌ 1". -तोदेयपुत्र शुभ माणव ने भगवान्‌ कौ बातत का उत्तर 
दिथा । भगवान्‌ बोलते - 

“यह, माणव ! कोई खी या पुरुष प्राणात्िपाती, सद्र ( क्रोधी ) खून सेरगे 
हार्थो वाला, मारकाटमे लगा हुआ, एवं सभी प्राणियों के प्रति निदथ दो । इस 
प्रकार ग्दीत एवं इस प्रकार प्रास्त कमं से, यद काया छोड, मरने के बाद, वह दुगति- 
मय नरक मै उत्पन्न होगा । यदि किसी कारण, उसका नरकपात न,हो पावे, ओर 
वह मनुष्य योनि ही प्राप्त कर ज्ञे तो ज्हाँ-जहां वह उत्पन्न होगा अल्प आयु बाला 


क), . १1. 
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जायति अप्पायुको होति । अप्पायुकसंवत्तनिका एसा, माणव, पटिपदा 
यदिदं--पाणातिपाती होति लुहो लौहितपाणि हत पहते नि विद्र अदयापन्नो 
पाणभूतेसु । 


इध पन, माणव, एकच्चो इत्यी वा पुरिसो वा पाणातिपातं पहाय 

पाणातिपाता पटिविरतो होति निहितदण्डो निहितसत्थो, लज्जी दयापन्नो 

सञ््रपाणभ्ूत हितानुकम्पो विहरति । सौ तेन कम्मेन एनं समत्तेन एनं समा- 
दिन्नेन कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जति । नो चे कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगति सगं लोकं उपपज्जति, सचे मनुस्सतं आगच्छति 
यत्य यत्थ पच्चाजायति दीघायुको होति । दीवायुकसंवत्तनिका एसा, माणव, 
पटिपदा यदिदं --पाणांतिपातं पहाय पाणात्िपाता पटिविरतो [२. 204] 
होति निहितदण्डो निहितसत्थो, लज्जी दयापन्नो सञ्बपाणम्‌ तहितानुकम्पी 
विहरति । 

४. "इध, माणव, एक्रच्चो इत्थी वा पुरिसो वा सत्तां | 8. 245 ] 
विहेठकजातिको होति, पाणिना वा लेड्ड्ना वा दण्डेन वा सत्येन वा । सौ 
तेन कम्मेन एवं समत्तेन एवं समादिन्नेन कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । नो चे कायस्स भेदा पर मरणा अपायं 
दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तं भागच्छति यत्थ यत्थ 
पच्चाजायति बन्हावाघो होति । बन्हाबाधसंवत्तनिका एसा, 0 परिपदा 


ही होगा । माणव ! उसका पूवं जन्म में प्राणातिपाती... निदंय होना ही उसकी इस 
वतमान अल्प आयु के होने मेँ प्रधान कारण है । | 

फिर माणव ! यहाँ कोई खीया पुरुष प्राणातिपात को छोड़ कर उससे दुर 
रहता है, किसी पर दण्ड या शच नहीं उडाता पूववत्‌ "` सुगतिमय स्वर्ग लोक 
उत्पन्न होगा । यदि किसी कारण वह स्वर्गं म उत्पन्न न हो पाये तो इस मनुष्य- 
योनि मे ही जहां -जहां उत्पन्न होगा वर्हा-वहां दीर्ध आयु वाला होगा । माणव ! 


, उसका पूवं जन्म मेँ प्रकणातिपात से विरत रहना. दयालु होनाही इस जन्म में 


दीघायु होने में प्रधान कारण है । 

४. ` फिर, माणव ! यहाँ कोई खरी या पुरुष हाथ ले, टेले से, उण्डेसे या शख 
से प्राणिर्योको मारता है, परेशान करता है, अषमानित करता हे, वह उस गृहीत 
व प्रास कमसे, देहपात के बाद मरणानन्तर या तो नरक योनि मे गिरेगा याफिर 
किसौ कारण मनुष्य योनि मेँ भी उत्पन्न हो भीजायतो य हा बह सदा रोगी ( नाना- 
ज्याधिरथों से पीडित ) रहेगा । यह उसका हाथसे,देलेसेया डण्डेच प्राणियों को 
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यदिदं सत्तानं विहेढकजातिक्रो होति पाणिना वा लैडड्ना वा दण्डेन वा 
सत्थेन वा । 

"ध पन, माणव, एकंच्चो इत्थी वा पुरिसो वा सत्तानं अविहेठकः 
जात्तिको होति पाणिना वा नेड्ड्ना वा दण्डेन वा सत्थेन वा। सो तेन 
कम्मेन एवं समत्तेन एवं समादिच्नेन कायस्स मेदा परं मरणा सुर्गाति सग्गं 
[ पि. 282 | लोकं उपयज्जति। नो चे कायस्त मेदा पर मरणा सुगति 
सग्गं छोकं उपपज्जति, सचे मनुस्सत्त आगच्छति यत्थ यत्थ पच्चांजायति 
अप्पाबांधो होति । अप्पारबांघसं वत्तनिका एसा, माणव, पटिपदा यदिदं- 
वत्तानं अविदेठकजातिको होति पाणिनां वा लेड्डना वा दण्डेन वा 
सत्थेन वा । 

५, “इध, माणव, एकच्चौ इत्थी वा पुरिसो वा कोधनो होति उपा 
यासबहृखो; अप्पं पि वृत्तो समाना अभिसज्जति कप्पति ब्याप्ञ्जति पतिः 
दीयति कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति । सो तेन कम्मेन एवं 
समत्तेन एवं समादिज्नेन कायस्स मेदा परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपात 
निरयं उपपञ्जति । नो चे कायस्स मेदा पर मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं 
निर्यं उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तं आगच्छति यत्थ यत्य पच्चाजायति 
दुब्बण्णो होति । दुब्बण्णसंवत्तनिका एसा, माणव, पटिपदा यदिदं --कोवनो 
होति उपायासबहुलो; अप्पं पि वत्तो समानो अभिसज्जति कुप्पति व्याप- 
 ज्जति पतिद्टीयति कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति । 

“टव पन, माणव, एकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अक्कोघनो होति 
अनुपायासबहुलो; बहु पि वृत्तो. समानो नाभिसजञ्जति न कुप्पति न 
व्यापञ्जति न पतिद्ीयति न कोपंच दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति । 
सो तेन कम्मेन एवं समत्तेन एवं समादिचनन कायस्स मेदा परं मरणा सुगति 
[ वि 246 ] सग्गं छोकं उपपज्जत्ति । नो चे कायस्स भेदा परंमरणा सुगति 
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परेशान करना दी नाना व्याधियो से पीडित होने मे कारण हे। 

` “माणव ! यहाँ को खी या पुरुष प्राणियों को हाथ, “ले, उण्डेया शखरसे. 
कभी परेशान या अपमानित न करता हो तो वह उस क्म के प्रभाव से उस देदपात 
के बाद स्वर्गलोक मे" "अल्पव्याधिवाला होने ये प्रधान कारण है । 

५. “म्राणव | यह कोईै"* "क्रोधी हो, सबको क्रोघके कारण परेशान ( उषा- 
यास ) करता हो, थोड़ा कहते द आवेश मे आ जाय, क्रोध करे, मारने को दोडे, 
दुरो पर द्वेष व अविश्वास करने लगे तो बह उस कमं से" "पूव॑वत्‌“"“दुवणं 
( कुरूप ) होताहे।' 


म 
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सग्गं रोकं उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तं आगच्छति यस्थ यत्थ पच्चाजायति 
पासादिको होति । पासादिकमसं वत्तनिका एसा, माणव, परिपदं यदिदं-भक्को- 
चनो होति अनुपायासबहुलो; बहु पि वृत्तो समानो नाभिसज्जति न कुप्पति 
न व्यापज्जति न पतिद्रीयति न कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति । 


६. ““इध, माणव, एकच्चौ इत्थी वा पुरिसो वा इस्सामनको होति; 
परलाभसक्का रगरुकारमाननवन्दनपूजनासु इस्सति उपदृस्सति इस्सं बन्धति । 
सो तेन कम्मेन एवं समत्तेन एवं समादिन्नैन कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
द्ग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । नो चे कायस्स भेदा परं मरणा अवार्यं 
दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तं आगच्छति यत्थ॒यत्थं 
पच्चाजायति अप्पसक्वो होति । अप्येसक्व संवत्तनिका एसा, [ च. 283 ] 
माणव, पटिपदा यदिद-~इस्सौमनको होति; परलाभसक्कारगरुकारमानन- 
वन्दनपूजनासु इस्सति उपदुस्सति इस्सं बन्धति । 

“इघ पन, माणव, एकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अनिस्सा- [ ‰.. 205 | 
मनको होति; परलोभसक्कारगरुकारमाननवन्दनपुजनासु न इस्सत्ति न 
उपदुस्सति न इस्सं बन्धति । सो तेन कम्मेन एवं समत्तेन एवं समादिन्नेन 
कायस्स भेदा परं मरणा सूर्गाति सग्गं लोकं उपपज्जति । नो चे कायस्स 
मेदा परं मरणा सुगति समं लोकं उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तं आगच्छति 
यत्य यत्थ॒पच्चाजायति महेसक्खो होति । महेसक्ठसंवत्तनिका एसा, 
माणव, पटिपदा यदिदं--अनिस्सामनको होति; परलाभसक्कारगश्कार- 
माननवन्दनपूजनासु न इस्सति न उप दृस्सति न इस्सं बन्धति । 

७. “इघ, माणव, एकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा न दाता होति समणस्स 
वा ब्राह्मणस्स वा अन्नं पानं वत्थं यानं मालागन्धविलेपनं सेय्यावसथपदी- 
पेय्यं । सो तेन कम्मेन एवं समत्तेन एवं समादिन्नेन कायस्स भेदा प्ररं 
मरणां अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । नो चे कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं दृग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तं आगच्छति 








"यदि को क्रोषी न हो" `प्रासादिक ( सुन्दर वणं वाला ) होता है ।*“ 

६. “यहां कोई" "डाह ( द्यां ) करने वाला हो, दूसरों के लाभ, सत्कार एवं 
सम्मान को देख कर दैष्यां करे, द्वेष करे, जले-मुने तो वह उस कम के प्रभाव से.“ 
अल्पश क्ति वाला ( अप्पेसक्ख ) होता है" । 

"यदि कोई““ "विपुल शक्तिवाला ( महेसक्ख ) होता है ।*“ 

७, ““यर्हा, माणव, जो कोई खरी या पुरुष किसी भ्रमण या बराह्मण को न अन्न 
देतादहेन पान, न वल्ल, न सवारी, न मालागन्धविज्ञेपन न प्रकाशयुक्तं घर । वह 
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यत्थ यत्थ पच्चाजायति अप्पभोगो होति 1 अप्पभोगसंवत्तनिका षसा* 
[ 8. 247 ] माणव, पटिपदा यदिद -न दाता होति समणस्स वा ब्राह्मणस्सः 
बां अन्नं पानं वत्थं यानं मालागन्धविलेपनं सेय्यावसथपदीपेय्यं । 

““इध पन, माणव, एकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा दाता होति समणस्स 
ना ब्राह्मणस्स वा अन्नं पानं वत्थं यानं मालागन्ध विलेपनं सेय्यावस्थपदी- 
वेय्मं ) सो तेन कम्मेन एवं समत्तेन एवं समादिन्नेन कायस्स भेदा पर 
मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपञ्जति । नो चे कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं रोकं उपपज्जति, सचे मनुस्सतत आगच्छति यत्थ यत्य पच्चा- 
जायति महाभोगो होति । महाभोगसंवत्तनिका एसा, माणव, पटिपदा 
यदिदं--दाता होति समणस्स वा ब्राह्यणस्स वा अन्तं पानं वत्थ यानं माला- 
गन्धविलेपनं सेय्यावसथपदीपेय्यं । 

[ ष. 284 ] ८. “इध, माणवः एकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा द्धो 
दोति अतिमानी; अभिवादेतम्बं न अभिवादेति, पच्चुदरातन्ब न पच्चुटुंति, 
आसनारहस्स न आसनं देति, मग्गारहस्स न मग्गं देति, सक्कातन्बं न 
सक्करोति, गसकातम्बं न गरुकरोति, मानेतब्बं न मानेति, पूजेतन्बं न 
पूजेति । सो तेन कम्मेन एवं समत्तेन एनं समादिन्नेन कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं दुर्गातति विनिपातं निरयं उपपज्जति । नो चे कायस्स भेदा 
वरं मरणा अपायं दुर्गात्ति विनिपातं निरयं उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तं 
आगच्छति यत्थ यत्थ पच्चाजायति नीचकुलीनो होति । नी चकुलोनसंवत्त- 
निका एसा, माणव, पटिपदा यदिदं--थद्धो होति अतिमान; अभिवाद. 
तन्वं न अभिवादेति, पच्चुद्रातम्बं न पच्चुदरंति, आसनारहस्स न आसनं 
देति, मग्गारहस्स न मग्गं देति, सक्कातन्बं न सक्करोति, गरुकातब्बं नं 


र । 
इस कृत्य के प्रभाव से देहपाद के बाद -"उसकी इस अल्पभोगता मे किसी को अन्न 
...नदेनाही प्रधान कारण हे । 


व्यहं कोई, माणव ! भ्रमण-ब्राह्मण का अन्न, पान दान देता दै वह इखः 


कमं के प्रभाव से" "स्वर्ग" "उच्चकुक मे." महाभोग“ । 

८. “किर यहा, माणव 1 कोई खी या पुरुष स्तन्ध ( अत्तिगवं करने वाला ) 
या अतिमानी होता है, वह किंस. अभिवादनीयकान अभिवादन करता है,.न 
अभ्युत्थान करता दै, न आसन देने योग्य को आसन देता है, न मागं पृषधने बाले 
को मार्ग बताता है, न सत्करणीय का सत्कार करता है, न गुरुकरणीय का गौरव मानतां 
ह, माननीय का मान नदीं करता, पूजनीय कौ पूजा नहीं करता । वह ईस कमं 
के प्रभाव से"-नीच कुल मे पैदा होतादै। ये काय""उसके नीच कुलम चैदाः 
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गरुकरोति, मानेतन्बं न मानेति, पूजेतभ्वं न पूजेति । 

इध पन, माणव, एकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अत्थद्धो होति अनति. 
मानी; भभिवादेतन्वं अभिवादेति, पच्चहंति, आसनारहस्स आसनं देति, 
मगरारहस्स मणं दति, सक्कातव्बं सक्करोति, गरुकातव्वं गरकरोत्ि, 
मानेतम्बं मानेति, पूजेतम्बं पूजेति । सो तेन कम्मेन एगं समत्तेन एं 
समा दिन्नेन कायस्स भेदा परं मरणा सुगत्ति सग्गं लोकं उपपज्जति | नो चे 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगति समां लोकं उपपञ्जति, सचे [ 8. 248 ] 
मनुस्सत्तं आगच्छति यत्थ यत्थ पच्चाजायति उच्चाकुलीनो होति । उच्चा- 
को नसंवत्तनिका एसा, माणव, पटिपदा यदिदं -अत्थद्धो होति. अनति- 
मानी; अभिवादेलब्ब अभिवादेति, पच्चुदातव्वं पच्चुदंति, आसनारहस्स 
आसनं देति, मग्गारहस्स मग्गं देति, सक्कातन्बं सक्क रोति, गरुकातब्बं 
गरुक रोति, मानेतव्वं मानेति, पूजेतम्वं पूजेति । 

९. “इध, माणव, एकच्चो इत्थ वा पूरिसो वा समणं वा ब्राह्मणं वा 
उपसङ्कमित्वा न परिपुच्छिता होति--“कि, भन्ते, कुसलं, कि अकुसलं; 
कि सावज्जं, कि अनवज्जं; करि सेवितन्बं, कि न सेवितब्बं; कि.मे 
करीयमानं दीघरत्तं अहिताय दुलाय होति, कि वापन मे करोयमानं 
दीघरत्तं हिताय सुखाय होती'ति? सो तेन कम्मेन एनं समत्तेन 
एं समादिन्नेन कायस्स भेदा परं मरणा अपाभरं दुर्गति विनिपातं निरयं 
उपपज्जति । नो चे कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुगगति [ पि. 285 | 
विनिपातं निरयं उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तं आगच्छति यत्य यत्य पच्चां- 
जायति दुष्पञ्जो होति । दुप्पञ्जसंवत्तनिका एसा, माण व, परिषदा 
यदिदं-समणं वा ब्राह्मणं वा उपसङ्कुमित्वा न परि¶ृच्छिता होति-- “कि, 
भन्ते, कुसलं, कि अकुसलं; कि सावज्जं, कि अनवज्जं; किं सेवितन्वं, कि 
न सेवितब्बं; कि मे करीयमानं दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय होति, कि वा 
पन मे करीयमानं दीघरत्तं हिताय सुखाय होती" ति ? 


होनेके प्रधान कारण है । 

“ओर यहाँ, माणव ! जो कोई ्लीया पुरुष स्तन्ध, अतिमानी नहीं होता" वह 
इत काय के प्रभाव से उच्च कुल में पैदा होता दै। इस उच्च कुर्म पैदा होने 
का यह्‌ स्तब्ध होना^* "ही प्रघान कारण है । 

६. “यहा, माणवं ! जो कोई खरी या पुरूष श्रमण या ब्राह्मण के पास जाकर यह 
नही पूता “भन्ते ! आप कुशल्सेतोहै, यानीं? कोई कष्ट तो नहीं है? 


आपकी क्या सेवाकीजाय, क्यान किया जाय? क्या करनेसे मेरे ल्यि दीर्ध 
काल तक अहित कर या दुःखप्रदः""या सुखप्रद होगा" १ 
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[ २. 206 ] "इव पन, माणव, एकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा समणंवां 
ब्राह्मणं वा उपसङ्कुमित्वा परिपुच्छिता होति- कि, भन्ते, कुसलं, कि 
अकुसलं; कि सावज्जं, कि अनवज्जं; कि सेवितन्बं, क्रि न सेवितब्बं; कि 
मे करीय्मानं दीचरत्तं अहिताय दुक्वाय होति, कि वा पन मे करीयमानं 
दीधरत्तं हिताय सुखाय होती" ति? सो तेन कम्मेन एवं समत्तेन एवं 
समादिन्नेन कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सर्गं लोकं उपपञ्जति । नो चे 
कायस्थ भेदा परं मरणा सुगत्ति सग्गं रोकं उपपज्जति, सचे मनुस्सत्त 
आगच्छति यत्य यत्थ पच्चाजायति महापञ्जो होति । महापञ्जसंवत्तानिका 
एसा, माणव, पटिपदा यदिदं -समणं वा ब्राह्मणं वा उपसङ्कमित्वा परि- 
[ 8. 249 ] पुच्छितां होति -- “कि, भन्ते, कुसलं, कि अकुसलं; कि अनवज्जं; 
करि सेवितन्चं, क्रि न सेवितव्बं; कि मे करीयमानं दीव रत्तं अहिताय दुकंखाय 
होति, कि वा पन मे करीयमानं दीधरत्तं हिताय सुखाय होती" ति ? 

१०. “इति खो, माणव, अप्पायुकसंवत्तनिकां पटिषदा अप्पायुकत्त 
उपनेति, दीघायुकसंवत्तनिका पटिपदा दीघायुकत्त उपनेति; बब्हाबाध- 
संवत्तनिका पटिपदा बब्हाबाधत्तं उपनेति, अप्पाबाधसंवत्तनिका पटिपदा 
अप्पाबाधत्तं उपनेति; दुञ्बण्णसंवत्तनिका पटिपदा दुञ्बण्णत्तं उपनेति, 
पासादिकसंवत्तनिका षटिपदा पासादिकत्तं उपनेति; अप्पेसक्लसंवत्तनिका 
पटिपदा अप्पेसक्वत्तं उपनेति, महेसक्खसंवत्तनिका पटिपदा महेसक्खत्तं 
उपनेति; अप्पभोगसंवत्तनिका पटिपदा अप्पभोगत्त उपनेति, महाभोगसंव - 
द --------- 


“वह इस कायं के दुष्प्रभाव से देदपात के बाद नरकयोनि म." दुष्प्रज्ञ ( मन्द- 
बुद्धि ) दोगा । उसकी इस दुष्प्र्ता मे "` प्रवान्‌ कारण है । 

उधर द्री तरफ, माणव ! कोद खी या पुरुष श्रमण-त्राह्मणों फ पास जाकर 
उनका कुशलकषेम पूछता रहता है" वह इस सत्कमं के प्रभाव से स्वगं मे“ "उच्चकुख 
मे पैदा होकर महाप्राज्ञ ( अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ) बनता है 1 उसका इ महाप्राज्ञता + 
प्रधान कारण दै। 

१०. “यो, माणव ! अलु के उत्पादक कारण से उद्धूत कायं मनुष्य को अल्पायु 
देते है ओर महाप्रज्ञा के उत्पादक कारण महाप्रज्ञा देते है। इसी तरह अधिक रोगो- 
त्यादक कारण मनुष्य को अधिक रोगवान्‌ बनाते हं ओर अल्परोगोत्पादक'"' 
स्वस्थ 1 कुरूप बनाने वाले"““कुरूप ओर सुन्दर बनाने बाले" " "सुन्दर" * "अल्पश क्त 
बाज्ञ"-"अल्य साम्यं ओर मदावाम््यं वलि"""महासामथ्यंवान्‌ बनाते हँ । अल्प- 
मोगवाल्त""“अल्पभोगवान्‌ एवं महारोग वाले". "महामोगशाली बनाते हैँ । नीच 
कुल मे पैदा करने वाले." नीच कु मे ओौर उच्च कुल मे पैदा करने वाले." उच्च- 
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त्तनिका पटिपदा महाभोगक्तं उपनेति; नीचकुली नसंवत्तनिका पटि- [1१.286] 
पदा नीचकरुलीनत्तं उपनेति, उच्चाकुलीनसंवत्तनिका पटिपदा उच्चाकुीनत्तं 
उपनेति; दुप्पञ्जसंवत्तनिका पटिपदा दुप्पञ्जत्तं उपनेति, महापञ्ज- 
संवत्तनिका पटिपदा महापञ्ञत्तं उपनेति । कम्मस्सका, माणव, सत्ता 
कम्मदायादा कम्मयोनी कम्मबनधर्‌ कम्मप्पटिसरणा । कम्मं सत्ते विभजति 
यदिद--हीनप्पणीतताया'” ति) 


३. तोदेग्ययुत्तस्स उपासकत्तपटिवेदना 

११. एवं वृत्ते, सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो भगवन्तं एतदवोच--“अभि- 
क्कन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं, भो गोतम ! सय्यथापि, भो गोतम, निक्कू- 
ज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वां विवरेग्य, मूढहस्स वा मग्गं आचि- 
कैखेय्य, अन्धकारे वा तेरपज्जोतं घारेयय-'चक्ुमन्तो रूपानि दक्वन्ती' ति; 
एवमेव भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । ए साहं भवन्तं 
गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्लुसङ्खं च । उपासक मं भवं गोतमो 
चारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतंः' ति । 


ह # 
3 


3 
कुल मे'""1 दुष्प्रज्ञा ( मन्दबुद्धि ) वले" ""दुष्पर्ञ ओर महाप्रज्ञा वाले“ महाप्रज्ञा 
के कारण (हेतु ) बनतेहै। यों यहाँ, माणब ! सभी प्राणी अपने-अपने किये कर्मो 
के अधीन व कर्मो के वश हो उस-उस रूप मे जन्मते-मरते है | यो, कम॑ ही प्राणियों 
को हीन या उत्तम कोटि का विभाजन करता है। 


३. तौदेयपुत्र द्वारा भगवान्‌ का उपासकत्व स्वीक(र करना 
११. ( भगवान्‌ द्वारा ) एेसा कदे जाने पर, तौदेयपुघर शुभ माणव ने मगवान्‌ 

से यों निवेदन किया--“भो गौतम ! आपने बात को बहुत स्पष्ट कर दिया । जैसे, 
भो गोतम ! कोह ओंवे ( पात्र) कोसीधाकरदे, ठकेको खुला कर दे, दिग्भरान्त 
(मूढ ) कोसहीमागंषर ल्गादे, या कोई अन्धकारमें तैल का दीपक इसलिये 
ले क९ खड़ाहो जाय कि रास्ता देखना चाहने वाल्ति (चक्षुष्मान्‌ प्राणी) रास्ता देख 
सके; इसी तरह आप गौतम ने अनेक तरह से ध्म का स्पष्ट प्रवचन किया। ( इस 
कारण ) भो गोतम ! यह मै आप गौतम की शरणमे जात ह, घमं की" "भिक्षुः 


सङ्क कौ शरण मे जात। दँ । आजसे आप पूज्य गोतम मुे जीवनपर्यन्त अपना 
उपासक समञ्चं ||" 





चुल्लकम्मविभङ्खसुत्त समाध ॥ 





३६. महाकम्मविभंगसुत्तं 
। १. पोतलिपुत्त-समिद्धि -उदयिवत्थ्‌, 


| नि. 297, २. 207, 8. 290 ¦ = १ एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा 
। राजग विहरति वे्ुवने कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन यस्मा 
|| खमिद्धि अरञ्जकूटिकायं विहरति । अथ खो पोतलिपृत्तो परिब्बाजको 
| जङ्घाविहारं अनुच ङ्म मानो अनुविचरमानो येनायस्मा समिद्धि तेनुपश्न- 
|| इमि; उपसङ्कमित्वा मायस्मता समि दधिना सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं 
कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
पोतलिपृत्तो परिब्बाजको आयस्मन्तं समिद्ध एतदवोच “सम्मुखा मेत, 
| आावुसो समिद्धि, समणस्स॒गोतमस्स सुत, सम्मुखा पटिग्गदितं-- "मोघं 
कायकम्मं मोघं वचीकम्मं, मनोकम्ममेव सच्चं' ति। अत्थिच सासमा- 
| वत्ति यं समार्पात्त समापन्नो न किञ्चि वेदियती'” ति ? 
| "मा हेवं, आवृसो पोतलित्त, अवच; मा हेवं, आवृसो पोतसिपृत्त, 
| अवचः; मा भगवन्तं अब्भाचिक्िवि। न हि साधु भगवतो अन्भक्खानं । न 
{ हि भगवा एवं वदेय्य--'मोघं कायकम्मं मोवं वचीकम्मं, मनोकम्मभेव 
1 सच्चं ति। अस्थिच खोसा, आवृसो, समापत्ति यं समापत्ति समापन्नो 
न किञ्चि वेदियती” ति । 
“की वचिरं पञ्बजितोसि, आवृसो समिद्ध" ति ! 
“न चिरं, आवुसो ! तीणि वस्सानी ति । 
~ । 
३६. महाकमं विभद्धसुत्र । 
१. पोतच्िपुत्र, समृद्धि एवं उदायी का संवाद 
१. एेता जैन सुनादहै ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजग के वेगुवन- 





स्थित कलन्दकनिवाप म साधनाहेत विराजमान थे । उस समय आयुष्मान्‌ 
समृद्धि भी पासके जंगल मे साधनाकर रहेथे। तब पोतछिपुत्र परित्राजक 
पैदल ही घूमते-घूमरते वर्ह परैव कर कुशलमङ्गल पूछ कर एक ओर बैड गवा । एक 
ओर वेट उस पोतलिपुत्र परिव्राजक ने आयुष्मान्‌ समृद्धि को यो कहा-- “आयुष्मन्‌. 
समृद्धि ! भने स्वयं श्रमण गौतम को कहते सुना, उनसे जाना ह किं कायिक 
कर्म निष्फल ( मोघ ) है, वाचिक कमं भी निष्फल है, मानस कमं ही सत्य है। 
क्या ेसी कोई समाधि की. अवस्था है, जिसे प्राप्त करने पर, कुलं भी अनुभव करने 
को नीं रह जाता ।'' 
“आयुष्मन्‌ पोतलिपुत्र ! एेसा न कटो !*""एेसा न कद) | भगवान्‌ पर शटा 
(न कहे का ) आरोप ( अम्बाख्यान } न र्गाओ । भगवान्‌ पर अटा आरोप 


गाना उचित नही ! भगवान्‌ एस) क ही नहीं सकते- "कायिक कमं निष्फल 
हे" "कुक भी अनुभव करने को नहीं रह जाता ।' । 





+> 
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(“एत्य दानि मयं थेरे भिक्खू कि वक्वाम, यत्र हि नाम एवंनवो भिक 
सत्थार परिरक्खितम्बं मञ्जिस्सति ! सञ्चेतनिकं, आवसो समिद्धि, कम्मं 
कत्वा कायेन वाचाय मनसा कि सो वेदियती" ति ? 


““सञ्चेतनिक, आवृसो पोतलिपृत्त, कम्मं कत्वा कायेन वाचाय मनसा 
दुक्खं सो वेदयति" ति। 


अथ खो पोतलिपृत्तो परिब्बाजको आयस्मतो समि- [ प. 288 | 
द्विस्स भासितं नेव अभिनन्दि नप्पटिक्कोसि; अनभिनन्दित्वा अप्पटिक्को- 
सित्वा उद्रायासना पक्कामि । 

२. अथ खो आयस्मा समिद्ध अचिरपक्कन्ते पोतलिपृत्ते परिब्बाजके 
धेनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि उपसङ्कुमित्वां आयस्मता आनन्देन [२९.208] 
सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन््ं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मां समिद्धि यावतको अहोसि पोतजि- 
पुतन परिब्वाजकेन सदधि कथासल्लापो तं सन्बं आयस्मतो आनन्दस्म् 
रोचसि । 
एवं वृत्ते, आयस्मा आनन्दो आयस्मन्तं समिद्ध एतदवोच-- “अत्थि 


“आयुष्मन्‌ समिद्धि ! तुम्हें प्र्रजित हए कितने वधं हुए £" 

("आयुष्मन्‌ ! बहत अधिक नीं, केवल तीन वर्षः" । 

( तब पोतलिपुत्र परिव्राजक ने सोचा-- ) “बड़े-बृदे भिक्षुं की तो बात ही 
क्याको जाय, जब कि छोटे ( अचिरप्र्रजित ) भिक्षु भी अपने शास्ताकी रक्षा 
करने मे इतने सावधान है !' ( तब वह बोला-- ) “आयुष्मन्‌ समिद्धि ]. मनुष्यः 
जान-बूञ्च कर किये हुए काय~वाक्‌-मनः कमं से क्या अनुभव करता है ?" 

"मनुष्य जान बृञ्च कर क्रिये कमस दुख अनुभव करता है) तब उस 
पोतिपुत्र परिव्राजक ने आयुष्मान्‌ समिद्धि के इस कथन को न स्वीकार किया, न 
उसका विरोघहीकिया। यों स्वीकृति या विरोधके विनादही वह आसनसे उठ 
कर चल दिया। 

२. तब आयुष्मान्‌ समिद्ध, पोतचिपुत्र के जानेके कुडही समय बाद, जहाँ 
आयुष्मान्‌ आनन्द थे वहां परहैचे । पर्हैच कर आयुष्मान्‌ आनन्द के साथः 
सम्मोदन कर एक ओर वैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ समिद्ध ने अभी कुठ. 
देर पदले जो कुछ मी पोतलिपुत्र परिव्राजक के साथ कथार्सल्लाप हुआ था, वह्‌ 
सब आयुष्मान्‌ आनन्द को कड सुनाया । . 

एेसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने आयुष्मान्‌ समिद्धि से कदा-- 

"(आयुष्मन्‌ समिद्ध | मगवान के दर्शन के समय यह कथा धर्म॑श्रवण में सहायकः 
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खो इदं, आवसो समिद्धि,. कथापामतं भगवन्तं दस्सनाय । भआयामावुसो 
[ ए. 251 ] सिद्धि, येन भगवा तेनुपसद्खमिस्साम; उपसङ्कमित्वा एत- 
मत्यं भगवतो आरोचेस्साम । यथा नो भगवा व्याकरिस्सति तथा नं घारे- 
-स्सामा'' ति । “एवमावसोः' ति खो आयस्मा समिद्ध आयस्मतो जानन्दस्स 
पच्चस्सोसि । 

अथ खो आयस्मा च आनन्दो आयस्मा च समिद्धि येन भगवा तेनु- 
पसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा ए कमन्तं निसीदिसु । 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो यावतको अहोसि आयस्मतो 
समिद्धिस्स पोतलिपुत्तेन परिब्बाजकेन सद्धि कथासस्लापो तं सब्ब भगवतो 
आरोचेसि । एवं वत्ते, भगवा आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच- -“दस्सनं पि 
खो अहं, आनन्द, पोतसिपृत्तस्स परिन्बाजकस्स नाभिजानामि, कूतो पनेव- 
रूपं कथासल्लापं ! इमिना च, आनन्द, समिद्धिना मोघपुरिसेन पोतलि- 
पुत्तस्स॒परिञ्बाजकस्स विभज्जव्याकरणीयो पञ्टो एकंसेन ब्याकतो 
ति। एं वृत्ते, आयस्मा उदायी भगवन्तं एतद वोच --“सचे पन, भन्ते, 
-आयस्मता ` समिद्धिना इदं सन्धाय भासितं --यं किञ्चि . वेदयितं तं 
दुक्खस्मि'* ति । 

[ प. 289 ] ३. अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि- 


~ 
होगी } आभो, आयुष्मन्‌ समिद्धि ! जहाँ भगवान्‌ विराजमान है वर्ह चल । चरू कर 
भगवान्‌ से यह कथा-सवाद निवेदन करं । जसा वे भगवान्‌ बतार्येगे उसेदहदीहम 
दोग यथार्थं समन्चगे । 1 
“ठीक है, आयुष्मन्‌ आनन्द !' --आयुष्मान्‌ समिद्धि ने उत्तर दिया । 

। तब आयुष्मान्‌ आनन्द ओर आयुष्मान्‌ समिद्धि जहां भगवान्‌ विराजमान थे, 
` र्हा पर्वे । "एक ओर बेटे आयुष्मान्‌ आनन्द ने आयुष्मान्‌ समिद्धि के साथ 
पोतलिपुत्र परिव्राजक की जो कु भौ बात हदे थी, सब विस्तार से कं 
सुनायी । रेखा कटै जाने पर मगवान्‌ आयुष्मान्‌ आनन्द सचे यो बोल्ते- “आनन्द ! 

जने तो पोतच्धिपुत्र परिव्राजक को आज तक देखा भी नहं रै, उससे कथासंल्छाप 
करनातो दूरकी बात दै! ओर आनन्द! इश समृद्धि मोषपुरुष ने भी पोतलि- 
यत्र परिव्राजक को विभाग करके उत्तर देने योग्य प्रश्नका एक अंशसे दही 
-उयास्यान किया 1" रेसा के जने पर ( पाल बैठे ) उदायी भिक्षु ने भगवान्‌ से 
-पूज्धा- “भन्ते ! आयुष्मन्‌ समिद्धि ने क्या सोच कर यह कहा--“जो कुद वेदनयोग्य 
ड, वह दुःखविषयकं हे' ^` | 
३. तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को सम्बोधन करते इष्ट कहा ` 
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। ^पस्ससि नो त्वं, आनन्द, इमस्स उदायिस्स मोघपुरिसस्स उम्मगगं ? 
। अञ्ञासि खो अहं, आनन्द--“हदानेवायं उदायी मोषपुरिसो उम्मुज्जमानोः 


अयोनिसो उगमज्जिस्सती' ति । आदि येव, आनन्द, पोतलिपुत्तेन परिज्बा- 
जकेन तिस्सो वेदना पृच्छिता । सचायं, आनन्द, समिद्धि मोघपुरिसो पोतलि- 
पत्तस्स परिज्बाजकस्स एवं पृद्रो एवं व्याकरे्य--“सञ्चेतनिक, [२. 209] 
भवृसो पोतलिपुत्त, कम्मं कत्वा कथिन वाचाय मनसां सुखवेदनीयं सुखं सो 
वेदयति; सञ्चेतनिकं, आवुसो पोतलिपुत्त, कम्मं कत्वा कायेन वाचाय 
मनसा दुक्छवेदनीयं दृक्खं सो वेदयति; सज्चेतनिकं, आव सौ पोतलिपुत्त, 
कम्मं कत्वा कायेन वाचाय मनसा अदुक्लमसुखवेदनीयं भदू क्खमसूुखं सो 
वेदयती' ति । एवं ब्याकरमानो खो, आनन्द, समिद्ध मोघपुरिसो पोतलि- 
पृत्तस्स परिब्बाजकस्स सम्मा व्याकरमानो व्याकरेय्य । अपि च, आनन्द, 
के च अञ्जतित्थिया परिब्बाजका "बाला अन्यत्ता कै च [ 8. 252 ] 
तथागतस्स महाकम्मविभङ्ख जानिस्सन्ति सचे तुम्हे, आनन्द, सुणेय्याथः 
तथागतस्स महाकम्मविभङ्खं विभजन्तस्सा" ति । 


२. भगवतो महाकम्मविभङ्के व्याकरणं 


४. "एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, मुगत, कालो यं भगवा महाकम्म- 
विभङ्ग विभजेय्य । भगवतो सुवा भिक्खू धारेस्सन्ती? ति । 


"आनन्द । तुम देख रदे हो न इस मोषपुरुष उदायी की उन्मागंगामिता ( उहल 
कूद या उमग ) ! मेँ इसी समय समश्च गया कि यद मोषपुरुष उदायी इषकी लगाते 
दए ( किसी बात पर गहराई से विचार करते हए ), मूल पर ध्यान दिये बिना ही 
इवको र्गायगा | आनन्द ! पोतलिपुत्र परिव्राजक ने तो प्रारम्भ मे ही तीन वेद- 
नाएं पृष्खी थीं । आनन्द ! इस मोषपुरुष समिद्धि द्वारा पोतलिपुत्र परि्राजक कोः 
यह उत्तर देना चाहिये था--"आशुष्मन्‌ पोटल्पुत्र ! जान-बृ्चकर किये काय-व चन- 
मनसे कमं करके वह सुखवेदनीय सुख को अनुभव करेगा, “` दुखवेदनीय दुःख 
को*"अदुःख-असुख-बेदनीय अदुःख-असुख को अनुभव करेगा 1 आनन्द } ` 
उक्ष पोतलिगुत्र को यह उत्तर देकर यह मोषपुरुष समिद्धि ठीक से उत्तर देता । ओर, 
ये अन्यती्थिक परिव्राजक तो अश्ञया मोरी बुद्धि वाले हँ, उनमें कौन तथागत 
दारा उपदिश महाकमेविभङ्ग को जान-समञ्च पायगा । आनन्द ! क्या तुम तथागत 
दवारा महाकमेविभङ्ग का व्याख्यान किये जाते हुए सुनना चाहोगे £ 
भगवान्‌ द्वारा महाक्मंविभद्खं का व्याख्यान ` 

४. आनन्द ने कहा-- “हं ! भगवन्‌ ! इसी व्याख्यान का तो अब अवसर 
दै, प्रसङ्ग दे । भगवान्‌ से सुनकर ही भिश्च इसे सम्यक्तया समश्च पा्यगे ।" 
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-अदिन्नादाना पटिविरतो होति, कमेसुभिच्छाचारा पटिविरतो होति, 


चचार पुद्गल-- ठ 


होकर भी देहपात के. बाद मरणानन्तर सुगतिमय' ` "स्वगं लोक मे उत्पन्न होता 


डै। (२) 


५ ॥ 
| “ 
। 
| # 
\ व 
|| ॐ 
ई ॥। 
|| 
। ॥ 
[1 ॥ 
न 
। | 
 1॥| 
(1 | 
।॥ 
| 8 
 1॥ 
|: | 






“तेन हानन्द, सुणाहि, , साघुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी'" ति । 

^“एवं, भन्ते” ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 

भगवा एतदवोच- 

चत्तारो पुग्गला | 

४, “चत्तारोमे, आनन्द, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोक्स्मि । कतमे 
चत्तारो ? 

८'हृधानन्द, एकच्चो पुरगलो इध पाणात्तिपाती होति, अदिन्नादायी 
होति, कामेसुमिच्छाचारौ होति, मूसावादी होति, पिसुणवाचो होति, 
[ प्र. 290 ] फषसवाचो होति, सम्फप्यलापी होति, अभिज्जञालु होति, 





उ्यापन्नचित्तो होति, मिच्छादिद्वि होति । सो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 


दृग्गति विनिपादं निरयं उपपज्जति । (१) 

‹“हृघ पनानन्द, एकच्चो पुग्गलो इध पार्णातिपाती होति, अदिन्नादायी 
होति, कामेसुमिच्छाचारी होति, मुसावादी होति, पिसुणवाचो होति, 
फर्सवाचो होति, सम्फप्यलापी होति, अभिञ्ज्ञालु होति, यापन्नचित्तो 
ह्यति, मिच्छादिद्धि होति। सो कायस्ष भेदा परं मरणा सर्गाति सर्गं लोकं 
उपपज्जति । (२) € 

“इधानन्द, एकच्चो पुर्गलो इध पाणातिपाता पटिविरतो होति, 


मुसावादा पटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय च बप्त ट" -- पटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरुसाय 


“तो, आनन्द ! सुनो, ठीक से मनमेवैटाछो, मे बताता हं ।'* 
'"ठीक है, भन्ते" -- आनन्द नं कहा । 


भगवान्‌ यो बोल्ते-- 

(“आनन्द ! लोक मे चार प्रकार के पुद्गल होते ह । कोन से चार “ 

“हौ, आनन्द ! कोई पुद्गल हिंसक, चौर, व्यभिचारी व मृषावादी होता द । 
चुगलखोर, ककंश बाक्‌ › सम्प्रलापी, अभिध्यालु, व्यापादचित्त एवं मिभ्यादष्टि होता 
है। वह इत देदपात के बाद, मरणानन्तर, "नरक मे पैदा होतारै। (१) 


ध्र फिर यहा, आनन्द ! कोई पुद्गल प्राणातिपाती, चोरः. `मिथ्याृष्ट 


५८.*.प्राणातिपात "` समप्रलाप से विरत रइता दे, अनभिध्या, अव्यापन्नचित्त एवं 
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| चाचाय पटिविरतो होति, सम्फप्पकछापां पटिविरतो होति, | २. 210 ] 
 अनभिज्ज्ञालु होति, अब्यापन्नचित्तो होति, सम्मादिद्व होति । सो कायस्स 
भेदा परं मरणां सुगति सग्गं लोकं उपपज्जति । (३) 


“इव पनानन्द एकच्चौ पुग्लो इध पाणातिपाता पटिविरतो होति, 
अदिन्नादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, 
मुसावादा पटविरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, [8.253] 
फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति, सम्फप्परापा पटिविरतो होत्ति, अनभि. 
ज्जञालु होति, अब्यापन्नचित्तो होति, सम्मादिद्धि होति) सो कायस्स भेदा 
परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । (४) 


६. ““इधानन्द, एकच्चो समणो वा ब्राह्यणो वा आतप्पमन्वाय पघान- 
मन्वाय अनुयोगमन्वाय अप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूपं - 
चेतोसमाधि फसति यथासमाहिते चित्ते दिभ्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्त- 
मानुसकेन अमर-पुग्गल पस्सति--इध पाणातिपाति अदिन्नादायि कामे 
सुमिच्छाचारि मुसावादि पिसुणवाचं फरसवाचं सम्फप्पलापि अभिज्ज्ालृ 
ब्यापन्नचित्तं मिच्छादिरद्र कायस्स भेदं परं मरणा पस्सति अपायं 
दुर्गति विनिपातं निरयं उपपन्नं । सो एवमाह--'अत्यि किर, भो, 
पापकानि कम्मानि, अत्थि दुच्चरितस्स विपाको। [प. 291 ] 
अमाहं पुग्गल अदृसं इव पाणांतिपाति अदिन्नादायि ““पे०`“ मिच्छादिदि 
कायस्स भेदा परं मरणा पस्सामि अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं 
उपपन्नं ति। सो एवमाह-धयो किर, भो, पाणातिपाती अदिन्ना- 
दायो“पेर-..मिच्छादिद्ि, सन्बो सो कायस्स भेदा परं मरणां अपायं 
दुर्गति विनिपातं निरयं उपपजञ्जति । ये एवं जानन्ति, ते सम्मा जानन्ति; 





सम्यग्दृष्टि होता है । वह देदपात के बाद“ “स्वगं लोक मे उत्पन्न होता ३ । (३) 


4 
| 
| 
| 
। 
| 
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। ““““"प्राणातिपात...सम्प्रलाप से विरत रहता है, अनमिध्यालु, अन्यापन्नचित्त 
। टवं सम्य्दष्टि होतादहै। फिरमो वह देहपातके वाद""नरकयोनिमेंदह्ी गिरता 
। ३।(५) 

। ६ “य्ह, आनन्द ! कोई श्रमण या व्राह्मण उद्योगी, अप्रमादरत एवं साव- 
। दितचित्त हो कर वैसी चेतःसभाधि ( चित्त की एकाग्रता ) प्राप्त करता है, जिस के 
कारण मानव दुलभ दिव्य चक्षु से बह उस पुदृगल को देखता है । रेखा पुद्गल 
प्राणातिपाती, चौर. मिथ्यादष्टि होते हुए नरक योनि म गिरा होता है । वड कहता 
दे अरे पापकमं है, उनका फल मी मिलता है । तभी तो ने उस प्राणातिपाती, 
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चे अञ्जथा जानन्ति, मिच्छा तेसं जाणं' ति। इति सो यदेव तस्स | 
जातं सामं दिद सामं विदितं तदेव तत्य थामसा परमासि अभिनिविस्स 
वोहरति--“इदमेव सच्चं, मोघमञ्जं' "ति । ( १) 

[ 2. 211. ] “इध पनानन्द, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा आतप्प- 
मन्वाय पघानमन्वाय अनुयोगमन्वाय अप्पमादमन्वाय सम्मांमनसिकार- 
मन्वाय तथाषूयं चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्तं दिन्बेन चव्खुना 
विसुद्धेन अतिकंकन्तमानुसकेन अमुं पुम्गलं पस्सति--इव पाणातिपाति 
अदिन्नादायि `. पे० ˆ“ मिच्छादिद्ि, कायस्स भेदा परं मरणा पस्सति सुगति 
तमं उपपन्नं । सो एवमाह--"नत्थि किर, भो, पापकानि, नत्थि इच्चरि- 
तस्स विपाको । अमाहुं पुर्गलं अहुसं--ईइव पाणात्तिपात्ति अदिन्नादायिः' 
वे०--.मिच्छादिष्टि, कायस्स भेदा परं मरणा पस्सामि सुगति सग्गं लोकं 
उपपन्नं ति । सो एवमाह--“यो किर, भो, पाणात्तिपाती अदिन्नादायी"" 
[ ए. 254 ] वे०""मिच्छादिद्िः सन्नो सो कायस्स भेदा परं मरणा सुगति 
सम्मं लोकं उपपज्जति । ये एगं जानन्ति ते सम्मा जानन्ति; ये अञ्जथा 
जानम्ति, मिच्छ तेसं जाणंः ति । इति सो यदेव तस्स सामं जतं सामं 
दिद सामं विदितं तदेव तत्थ थामा परमान अभिनिविस्स वोहरति-- 
“इदमेव सच्चं मोवमचञ्डं' ति । (२) 

““इघानन्द, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा आतप्पमन्वाय पधोनमन्वाय 


2 
चौर--को नरक योनि मे पडे हुए देखा । ८“जो प्राणातिपाती, चौर" होता है, वह 
नरकयोनि मेँ ही गिरता है'-एेसा ज्ञो जानते, वे ही ठीक जानते द । जो इसके 
विपरीत जानते है बे मिथ्याज्ञानी है । ( १, 

जर य्ह, आनन्द ! कोद धमण या ब्राह्म उद्योगी ` ` सावहितचित्त हो" 
चित्तवमाधि के कारण“ "दिव्य चक्षु से"""देखता दै--रेसा पुद्गल प्राणातिपाती"" ` 
मिथ्यादृष्टि होते दए भी स्वगेरोक म पटच चुका दै । वहं एेसला कता दै-- नद्यं 
हे कोड पापकर्म, ओौर न दै पापकमे का फल । करथोकि मैने एेसे पुद्गर को 
भी देखा है जो हदिसक' "मिथ्यादृष्टि होते हृ मी स्वगं म पर्हैव गया। तब वह 
कहता है-- 

प्स." "मरने के बाद" स्वगं रोक मे उत्पन्न होते है- जो एेसा जानते हँ वही 
ठीक जानते है, इससे अन्यथा (नने बात्ते मिथ्याज्ञानी दै 1 इस प्रकार उसने जो 
कुछ स्वयं जाना, समञ्ञा या देखा उसी पर अपना अभिनिवेश करते हुए वहं कता 
है--“यदी सत्य है, बाको सव चठ है।' (२) 

“यह, आनन्द्‌ 1 कोद भ्रमण या ब्राह्मण उद्योगी" "दिव्य चक्षुसे किसी एसे 
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अनुयोगमन्वाय अप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूपं चेतो- 
समाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते दिम्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्त- 
मानुसकेन अमुं पुम्गलं पस्सत्ति--इध पाणातिपाता पटिविरतं अदिन्नादाना 
[ चरि. 292 | पटिविरतं कामेसुमिच्छाचारा परिविरतं मुसावादा परटिविरतं 
पिसुणाय वाचाय पटिविरतं फरुसाय वाचाय पटिविरतं सस्फप्पलापा पटि- 
विरतं अनभिज्क्ञाल्‌ अब्यापन्नचित्तं सम्मादिदटि, कायस्स मैदा परं मरणा 
पस्सति सुगति सग्गं लोकं उपपन्नं! सो एवमाह-'अत्थि किर, भो, 
कल्याणानि कम्मनि, अत्थि सुचरितस्स विपाको । अमाहं पुभ्यलं अदस 
इध पाणातिपातता पटिविरतं अदिन्नादाना पटिविरतं.पे०- "सम्मा, 
कायस्स भेदा परं मरणा पस्सामि सुगति सग्गं लोकं उपपन्नं" ति। सो 
एवमाह्‌-धयो किर, भो, पाणात्तिपाता पटिविरतो अदिन्नादाना परि. 
विरतोः..पे०-""सम्मादिद्धि, सब्बो सो कायस्स मेदा पर मरणा सुगति 
सग्गं खोक उपपन्जति। ये एवं जानन्ति ते सम्मा जानन्ति; ये अञ्जथां 
जानन्ति, मिच्छा तेसं जाणं' ति । इति सो यदेव तस्स साम जातं सामं दिद 
सामं विदितं तदेव तत्थ थामसा परामासा अभिनिविस्स वोहुरति - “इदमेव 
सच्च, मोघमजञ्जं' ति । (३) 

“ इध पनानन्द, एकच्चो समणो वा त्राहयणो वा आततप्पमन्वाय पधान. 
मन्वाय अनुयोगमन्वाय अप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूपं 
चे तोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते दिव्बेन चक्ुना विसुद्धेन अतिकं 
[ २. 212 | स्तमानुसकेन अमुं पुगगल पस्सति- इव पाणातिपाता पटि- 
विरतं `" -प०.“..सम्मादिह्, कायस्स भेदा परं मरणा पस्सति अपायं दृग्गति 





पुद्गल को देखता है जो प्राणात्िपात से विरत“ 'सम्यग्ष्टिहो, वह इस देहपात के 
वराद स्वगं मे उत्पन्नदहो। उवे देख कर वहे { रमणः ) यो कदे-- “अरे! कुशल 
( कल्याण } कमं भी होते है ओर इन कुशल कर्माका एल मी भिता है; क्योकि 
अभी मेने रसे पुद्गलको देखादहै जोप्राणा्तिपात से विरत दो.^"श्वर्गलोक में 
पटच गया। तो मुञ्चे एेसा क्गतादहे किजो प्राणिसमूह प्राणातिपातं से विरत“ 
सम्यग्हृष्टि होता है वड मरणानन्तर स्वगलोक पर्हच जाता है'--एेसा जो जानते है वही 
ठीक जानते हँ । दुसरा कौ इससे विपरीत जानकारी गट्त है, मिथ्यादै। इस प्रकार 
उसने जो कुलु“*"वाकं) सबञ्यठ है ।' (२) 

"“यदा+ आनन्द | कोई श्रमण या ब्राह्मण उद्योगी"" "दिभ्य चक्ष्‌ से ठेसा पुद्गलं 
देखता दै जो प्राणात्तिपात से विरत"*"सम्थण्टष्टि होने परमभी इस देहपातके बाद 
नरकमेंही गिरतादहै। तब उस श्रमणको यह हो-"अरे! कुशल कमं भी कोई 

म० नि०५: २६ 
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विनिपातं निरयं उपपन्नं । , सो एवमाह- नस्थि किर, भो, कल्याणानि 

कम्मानि, नत्थि सुचरितस्स विपाको । अमाहुं पुग्गलं अदस --इध पाणातिः 

[ 8. 255 ] पता पटिविरतं अदिन्नादाना पटिविरतपे०-"-सम्मादिद्ि, ` 
` कायस्स भेदा परं मरणा पस्सामि अपायं दृग्गति विनिपातं निरयं उपपन्नं 

ति। सो एवमाह --'यो किर, भो, पाणातिपाता पटिविरतो अदिन्नादाना 

पटिविरतो-"पे०“-सम्मादिद्धि, सब्बो सो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 

दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । ये एवं जानन्ति ते सम्मा जानन्ति; 

ये अञ्जथा जानन्ति, मिच्छा तेसं जाणं ति । इति सो यदेव तस्स सामं 

जातं सामं दिदं सामं विदितं तदेव तस्थ थामसा परामासा अभिनिविस्स 

वोह रति--“इदमेव सच्चं, मोचमञ्जं' ति । (४) 

[ ए. 293 ] ७. “त त्रानन्द, य्वायं समणो वा ब्राह्मणो वा एवेमाह्‌- 
अत्थि किर, भो, पापकानि कम्मानि, अत्थि दुच्चरितस्स विपाको' ति, 
इदमस्स अनुजानामि; यं पि सो एवमाह--अमाहं पुर्गलं अदस इध 
पाणातिपाति अदिन्नादाथिः""पे०“"मिच्छादिद्ि, कायस्सं भेदा पर मरणाः 
परस्वा मि अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपन्तं' ति, इदं पिस्स अनु- 
जानामि; यंच खो सो एवमोाह--्ो किर, भो, पाणातिपाती अदिन्ना- 
दायी .-.पे०--“.मिच्छादिद्धि, सन्बो सो कायस्स भेदा परं मरणा अपाय 
दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जती' ति, इदमस्सं न नुजानामि; यंपिसो 
एवमाह - ये एवं जानन्ति ते सम्भा जानन्ति; ये अजञ्जथा जानन्ति, मिच्छ 
तेसं जणं" ति, इदं पिस्स नानुजानामिः; यं पि सो यदेव तस्स सामं जातं 
सामं दिदं सामं विदितं तदेव तत्य थामसा परनाता अभिनिविस्स 


महत्त्व नहीं रखते, न उनका कोई फल ही है; क्योकि मने अभी प्राणातिपातविरत“** 
सम्यग्दृष्टि को ही नरक में गिरे हए देखा ई ।' वह यो कहता है-- जो भी प्राणाति- 
पातविरत-" "सम्यग्दृष्टि होगा वहभी नरकमेंदही गिरेगा जो एसा जानता है 
वही यथार्थं जानता है । अवशिष्ट अन्यथा जानने वाला तो मिथ्याज्ञानसम्धन्न दी 
है |` बाकी सब ञ्जठ है । (४ ) 

७. “वह, आनन्द ! (क) जो श्रमण-त्राह्मण यदं कर्ता रै--“पापकमं है 
जर उनका फल भी है", मै उसकी इस बात से सहमत । (ख) ओर जो 
यह कहता है-- "अमी मने रेसे पुद्गर को देखा जो प्राणातिपाती"" ` मिथ्यादृष्टि 
था, वह नरक मे गिरा हआ था", मँ उसकी इस बात से भौ सहमत है" । (ग) 
अगर जो यह कहता है--“जो रेषा जानते है, वही ठक जानते है, जो अन्यथा 
जानते है उनका ज्ञान मिथ्या है", इससे मेँ सहमत नं । (घ) ओर जो किं 
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वोहरति--'इदमेव सच्चं, मोधमञ्जं' ति, इदं पिस्स नानुजानामि। तं 
क्िस्स हेतु? अञ्जथा हि, आनन्द, तथागतस्स महाकम्मविभङ्के जाणं 
होति । ( १) 

तत्रानन्द, यवायं समणो वा ब्राह्मणो वा एव माहू----"नत्थि किर, भो, 
पाधकानि कम्मानि, नत्थि दुच्चरितस्स विपाको ति, इदमस्स नानुजा- 
नामिः; यंच खो सो एवमाह--“अमाहं पगगलं भअहसं----इध पाणातिपाति 
अदिन्नादायि"""पे०“““मिच्छादिद्भि कायस्स मेदा परं मरणा पस्सामि सुगति 
सगं लोकं उपपन्नं" ति, इदमस्स अनुजानामि; यंच खो सो एवमाह--- 
यो किर, भो, पाणातिपाती अदिन्नादायी-.पे०.-. मिच्छादिद्धि, सम्बो 
सो कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सगं लोकं उपपज्जती" | ९. 213 |] 
ति इदमस्स नानुजानामि, यं पि सो एवमाह--थे एवं जानन्ति [ 8. 256 | 
ते सम्मा जानन्ति; ये अञ्तरथा जानन्ति, मिच्छा तेसं जाणं' ति, इदं 
पिस्स नानुजानामि; यपि सो यदेव तस्स सामं जातं साम दिदं सामं 
विदितं तदेव तत्थ थामसा परामासा अभिनिविस्स वोहरति----!्दमेव 
सच्च, मोघमञ्जं' ति, इदं पिस्स नानुजानामि । तं किस्स हेतु ? अज्जथा 
हि, आनन्द, तथागतस्स महाकम्मविभ ङ्गं माणं होति ।(२) 

` तत्रानन्द, स्वराय समणो वा ब्राह्मणो वा एवमाहु---असत्थि किर, भो, 


1 1 


उसे स्वयं ज्ञात" "वह"-आग्रह के साथ उकका व्याहार करता है--्यही सत्य 
हे वाकी सत्र मिथ्या, उसको इस बात से मँ सहमत नहीं । वह किंस कारण ! 
क्योकि, आनन्द ! कर्मफल-विमाजन के विषय मे तथागत का मत ( ज्ञान ) इससे 
भिन्नदै। (१) 

"“ओर, आनन्द ! ( क ) जो श्रमण-बाह्मण यह्‌ कता है-- पाप कमं नीह 
ओर उनका फल भी नहीं है"--उसकी इस बातसे मेँ सहमत नहीं ह। (ख) 
ओर जो य कहता है-्ैने रेसा पुद्गल देखा है जो प्राणतिषाती""मिथ्या- 
दष्ट ोते हृष भी स्वगं मे परहच गया है", उसकी इत बात से भी सहमत नहीं । 
(ग) ओर जो यह कहता दै“ मिथ्यादष्टि"""स्वमं मे पहुंच जाता है' उसकी 
इस वातस मी मेँ सहमत नहीं। (घ) ओर जो यह कहता है- "जो एेसा 
जानता ह वही ठीक जानता दै"““' उसकी इस बात से भी रँ सहमत नहीं । (ङ) 
ओौर जो यद कहता ईै- “जो उसने स्वयं जाना, समन्ना, दला या सुना है वही सच 
दे, वाकी सब मिथ्या", उसकी इतत बातसेभी नँ सहमत नही; क्योकि महाकम- 
विभङ्ख के विधय मेँ तथागत का मत इससे भिन्न है ( २) 

“ओर, आनन्द ! ( क ) जो धमण-ताह्मण य कडता है- पुण्य ( कुश ) 
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[ प. 294 ] कत्याणानि कम्मानि, अत्थि सुचरितस्स विपाको! ति, 
इदमस्य अनुजानामि; यं पि सो एवमाह---“अमाहं पुम्गलं अट्सं---इध 
वाणातिर्पाता पटिविरतं अदिन्नादाना पटिविरतं पे० सम्मादिट्र, कायस्स 
जदा परं मरणा पस्सामि सुगति समगं लोक उपपन्नं" ति, इदं. पिस्स अनु 
जानामि; यं च खो सो एवमाह---यो किर, मो, पाणातिपाता पटिविरतौ 
अदिन्नादाना पटिविरतो"*"प०" -सम्मादिद्धि, सब्बो सौ कायस्त भेदा 
परं मरणा सुगति सगं लोक उपपज्जती' ति, इदमस्स नानुजानामि; य 
पि सो एवमाह--चे एवं जानन्ति ते सम्मा जामन्ति; ये अज्जथा जानन्ति, 

मिच्छा तेसं जाणं' ति, इदं पिस्स नानुजानामि; यंपि सो यदेव तस्स साम्‌ 
रातं सामं दिदं सामं विदितं तदेव तत्य थामा परामासा अभिनिविस्स 
वोह रति----“इदमेव सच्च, मोचमञ्जं ति, इदं पिस्स नानुजानामि । तं 
किस्स हेतु ? अञ्जथा हि, आनन्द, तथागतरत महाकम्मविभङ्खं नाण 


होति । (३) 
"“तत्रानन्द, य्वायं समणो वा ब्राह्मणो वा एवमाह---'नत्थि किर, भो, 
कल्याणानि कम्मानि, नत्थ सुचरितस्स विपाको ति, इदमस्स नानुजानामिः 
यःच खो सो एवमाह---“अमाहं पुरगलं अदस ---इध पाणातिपाता पटिधिरतं 
अदिन्नादाना पटिविरतं प° सम्मादि्ि, कायस्स भेदा पर मरणा 
पस्सामि अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपन्न ' ति इदमस्स अनुजानामि; 
यचखोसो एवमाह---यो किर मो, पाणातिपाता पटिविरतौ अदन्ताः 
दाना पटिविरतो-""पेर^""सम्मादिद् सन्नो सो कायस्स भेदा पर मरणा 
अपायं दृग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जती' ति, इदमस्स नानुजानामि; 
[ र न लो वो म 2141 यंच खो सो एवमाह्‌-- शे एवं जानन्ति ते सम्मा जानन्ति; 


अमं ह ओर उनका फल भी मिलता है? उखुकीदइ्त बातसेर्मै सहमत । (ख) 
बह जो यदह कहत ३-- मैने रेषा पुद्गल देखा दै" स्वगं मे उत्पन्न हुखा द, 
इस बात से "ी मेँ सहमत ह। पर (ग) जो वह, यह कदता है-"जो एेसा 
लञानते है बही ठीक जानते है 2, इससे मे सदमत नदीं । (ष) ओर उसने जो 
यह कदा-- “ने जैसा देषवा-सुना, जानाम! वही सच है ओर सव मिथ्या) 
उसको इस बातसे भी मे सहमत नदी; क्योकि तथागव का महाकमविभङ्ग 


के विषय सें प्रथक्‌ मत दे । (३) 


"ज्र, आनन्द 1 ( क ) जो भरमण-त्राक्मण य कदा है--पपुण्यकमं नदी, 


= उनका को फल ही है" “मे स्मत नही । (ख) “मैने रेखा पुदूगर देखा 


है जो प्राणतिपातविरतः हो 


॥ प = र ४; क न 
नर 
} 


ते हृ भी नरक योनिम ही गवादे, इसछे भौ म ` 
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ये अञ्जथा जानन्ति, मिच्छा तेसं जाणं' ति, इदं पिस्स नानुजानामि;यं 
# पिसोयदेव तस्स सामं जातसम दद्रु सामं विदित तदेव [ 8. 257 | 

तत्य थामा परामासा अभिनतिविस्स वोहरति---'इदमेव सच्चं, मोघमञ्जं 
ति, इदं पिस्स नानुजानामि । तं किस्स हेतु १ अञ्त्रथाहि, आनन्द, तथा- 
गतस्स महाकम्मविभद्खं जाणं होति । (४) 


चत्तारि कस्मानि 


८. ““तत्रानन्द, स्वायं पृश्गलो इध पाणातिपाती अदिन्नादायी'.*प०.. 
मिच्छादिद्ि, कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुगति [ पि. 295| 
विनिपातं निरयं उपपज्जति, पुञ्बे वास्सतं कतं होति पापकम्मं टक्ख- 
वेदनीयं, पच्छा वास्स तं कतं होति पापकम्मं दूक्खवेदनीयं, मरणकाले 
वास्स होति भिच्छादिषद्वि समत्ता समादिन्ना। तेन सो कायस्स मेदा परं 
मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति। यच खोसो इध 
पाणातिपाती होति अदिन्नादायी होति"""प०". ` "मिच्छादिद् होति तस्स 
दिद्रुव धम्मे विपाकं पटिसंवेदेति उपपज्ज वा अपरे वा परियाये। (१) 

““तत्रानन्द, य्वायं पुग्गलो इध पाणातिपाती अदिन्नादायी"* प°." मिच्छा- 
दिदि कायस्स मेदा पर मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जति, पुञ्बे वास्स 
तं कतं होति कल्याणकम्मं सुखवेदनीयं, पच्छा वास्स तं कतं होत्ति कल्याण- 





सहमत नीं । (ग) जो""सम्यग्ष्टि होतो वह मी"“"नरक में ही जाता दै- 
इस बात से 2 मेँ सहमत नहीं । (घ) ओर जो“"जैसा मेने देखा घुना"""वही 
सच दै" मेँ इत्वे भी सहमत नही; क्योकि महाकमविभङ्ग के विषय मे तथागत 
कामत भिन्नहै। ( ४) 

चतुविध कमं 


८. वह, आनन्द ! यहाँ यंह जो पुद्गल प्राणातिपाती, ओर" "मिथ्यादृष्टि 
होता है वह देइपात के बाद" नरक मेँ उत्पन्न होता दै तो उने उस दुःखमय 
प।पक्रम को पृक्ते ही कर किया होगा, या पीठे क्रिये होगा, या उसने मरणकाल 
मे कोई मिथ्यादृष्टि ग्रहण करली होगी; इसी लियि बह इस देहपात के बाद 
नरक्रयोनि मे भिराहोगा।॥ ओरजो यहाँ प्राणातिपातीˆ"ओर मिथ्यादृष्टि होता 
है अतः उसकाफलमभीयातो वह इसी जन्म मेभोगनलेगाया फिर पुनः उत्पन्न 
होकर भोगेगा । ( १) 

“आनन्द ! जो वह पुद्गल प्राणातिपाती"" "मिथ्यादृष्टि ` 'देदपात के बाद 


, स्वगं चला जातादहै य्हाँया तो उसने वह सुषखमप्र कुशल कमं पहले ही कर लिया 








१४५२ मज्ज्िमनिकाय 


कम्मं सुखवेदनीयं, मरणकाले. वास्स होति सम्मादिदह्ट समत्ता समादिन्नी । 


तन सो कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं रोकं उपपज्जति । यं च खो 
सो इव पाणातिपाती होति अदिन्नादायी होति-""पे०-""मिच्छादिटट होति 


तस्स दिदेव धम्मे विपाकं पटिसंवेदेति उपपज्ज वा अ परे वां परियाये। (२) 


““तच्रानन्द, य्वायं पुग्गलो इव पाणातिपाता पटिविरतो अदिन्नादाना 
पटिविरतो-" पे०-“"सम्मादिष्धि, कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक 
उपपज्जति, पुज्बे वस्स" पच्छा वास्स तं कतं होति कल्याणकम्मं सुखवेद- 
नीयं, मरणकाले वास्स होति सम्मादिद्धि समतता समादिन्ना। तेन सो 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगत्ति सग्गं रोकं उपपज्जति । यंच खो सोडइध 
[7 215] पाणातिपाता पटिविरतो होति अदिन्नादाना पटिविरतो होति“ 


पे०...सम्मादिद्धि होति तस्स दिदेव धम्मे विपाकं पटिसंवेदेति उपपज्ज 
वा अपरे वा परियाये। (३) 


[ 8 258 ] “तत्रानन्द, य्वायं पुग्गलो इध पाणातिपाता पटिविरतो 
अदिन्नादाना पटिविरतो-पे०-"सम्मादिद्वि, कायस्स भेदा पर्‌ मरणा 
अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति, पुब्बे वास्स तं कतं होति पाप 
कम्मं दुक्खवेदनीयं, पच्छा वास्स तं कलं होति पापकम्मं दुक्खवेदनीयं, 
[ एप. 296 ] मरणकाले वास्स होति मिच्छादिद्धि समत्ता समादिन्ना। 
तन सो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दृग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति। 
म॑चखोसो इव पाणातिपाता पटिविरतो होति, अदिन्नादाना पटिविरतो 
होति*““पे० ˆ“ -सम्मादिद्वं होति, तस्स दिदेव घम्मे विपाकं पटिसवेदेति 
उपपज्ज वा अपरे वा परियाये। (४) 


0 
होगा या मरणकार मे उसने सम्यग्हष्टि रहण कर ली होगी इसलिये" ` मरणानन्तर 
स्वम जाता है । ओर जो कि वह यहाँ" `" उसवन्न होकर भोगेगा \ (२) 


“ज्र, आनन्द ! जो पुद्गल प्राणातिपातविरतः' "सम्यग्दष्टि होता है, देहपात 
के बाद" "स्वर्गं मे दी उत्पन्नहोता है तो" पुण्यक्म॑पदहले ही" "सम्यग्ट!्ट ग्रहण 
करर डी होगी, अतः" " "स्वगं मे जाता हे । ओर जो किं वह यह प्राणातिपातविरतः"' 
लम्यग्दष्टि होता ह उसका फल `` उत्पन्न होकर भोगेगा"ˆ' । ( ३ ) 


"र, आनन्द ! जो पुरुष प्राणातिपातविरत `" सम्ब्हष्टि होता दै“*“नरकमें 
उल्पन्न होता है तो पापक्म॑पदले ही ""मिथ्याहृषटि प्रण कर ली होगी, अतः“ 
नरक मे गिरता है । ओर जो कि वह यहा प्राणतिपातविरत"' "होता है उसका फल“ 
उत्पन्न होकर भोगेगा-ˆ“। ( ४ ) 
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“इति खो, आनन्द, अत्थि कम्मं अभन्गं अभन्बाभासं, अत्थि कम्मं 
| भ्रभन्नं भव्बाभासं, अत्थि कम्मं भन्गं चेव भन्बाभासं च, अत्थि कम्मं 
भन्नं अभन्बाभासं'' ति । 


९. इदमवोच भगवा । ` अत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति । 








“यो, आनन्द ! चार प्रकार के कमं होते है-१, अभव्य अभव्यामास्ष, 
९. अभन्य भव्यामास, ३. भव्य भव्याभास, एवं ४. भव्य अभ्व्याभासःः 


&. भगवान्‌ ने ( कमं ओर कम॑फल के विषयमे ) यों बताया । प्रसन्नमन 
आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन किया ॥ 


महाकम्मविभङ्खर्‌त्त समाप्त ॥ 











३७. सलायतनविभंगसृत्त 
१. सकायथतनविभङ्धस्स उसो 


[ 1२. 297 ] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्ल्‌ अमन्ति -- 
“भिक्लवो"' ति । ““भदन्ते'" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्तोसुं । भगवा 
एतदवोच----सन्छायतनविभङ्क' वो, भिक्छवे, देसेस्सामि । त सुणायः साधुकं 
मनसि करोथ; भासिस्सामी" ति । “एवं, मन्ते" ति खो ते भिक्लू भगवतो 
पच्चस्सोस्‌ । भगवा एतदवोच.---- 

[ २. 216 ] “छ अञ्ञ्त्तिकानि आयतनानि वेदितव्बानि, छ बाहिः 
रानि आयतनानि वेदितब्बानि, छ विञ्जाणकाया वेदितन्बा, छ फस्सकाया 
वेदितव्वा, अदारस मनोपविचारा वेदितन्बरा, रछत्तसि सत्तपदा वेदितब्बा, 
तत्र इदं निस्साय ददं पजहथ, तयो सतिपद्राना यदरियो सेवति यदरियो 
[ ए, 259 ] सेवमानो सत्था गणमनुसासितुम रहति, सो वुच्चति योग्गा- 
चरियानं अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथी' ति- --अयमुद्देसो सन्छयतन- 
विभस्सङ्घ । 

२. सद्छायतनविभ्कस्स विभद्खो . 

२. “““छ श्रजकत्तिकानि श्रायतनानि वेदितम्बानी' ति--इति खो 


=-= ~ -~ 


३७. षडायतनवि मङ्कःसूत्र 

१. षडायतनविभाजन का उहैश 
१.एेसा मैने सुनादहै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्‌ ) श्रावस्ती के" 
जेतवनाराम मे विराजमान ये)" भगबान्‌ ने कहा--“मक्षुओ! अब में तुष्टं 
बड़ायनविमङ्ग का उदेश बताऊंगा""` । भगवान्‌ बोले-- 
"ह आध्यात्मिक ( शरीरान्तर्गत ) आयतनो को जानना चाहिये । चह 
बाह्य आयतनो को जानना चाहिये । चछह विज्ञानकायो कोः" । छह स्पशं-( इन्द्रिय 
ओर विषय का सम्पकं ) कायो को" । अह्ारह मन के उपविचारो को** । 
छत्तीस ( ३६ ) ससत पदौ को जानना चाहिए । वर्ह “इसके द्वारा इसको दोडो । 
तीन स्मृतिप्रस्थान, जिनका आर्यजन ( सक्त, मोक्षभागी पुरुष ) आचरण 
करते है, ओर जिन पर आचरण करते हुए आय शस्ता अनुयायि को अनुशासन 
कुर पाता दै । टसा वद शास्ता अनुपम (वारथि' ( वाहन चलाने मे निपुण ) “पुरुष 
दम्यः ( पुरषो को विनय भिखलाने बाला चाञ्ुक लवार ) कटा जाता है यदह षड़ायतन- 
विभङ्ग का उदेशा (प्रतिपाद्य विषर्यो का नाममात्र गिनाना ) हृञा । 
२. षडायतनविभङ्ख का विस्तृत व्याख्यान 1 
२. छह आध्यात्मिक आयतनं को जानना चाहिये --यइ जो कहा है, | 


1 
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२३७. सद्छायतन विभङ्खयुत्त 


यनेतं वृत्तं; किञ्चेतं पटिच्च वत्तं ? “चक्लायतनं सोतायतनं घ।नायतनं 
जिःहायतनं कायायतनं मनायततन --छ अज्कत्तिकानि आयतनानि बेदि 


4 तभ्बानी" ति--इति यंत वृत्तं इदमेतं पटिच्च वत्तं | 


३. “ छ बाहिरानि श्रायतनानि वेदितब्बानी' ति--इति खो पनेतं 
वृत्तं किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं? 'हूपायतनं सहायतनं गन्धायतनं रसायतनं 
फोटुब्बायतनं धम्मायतनं--छ बाहिरानि आयतनानि वेदितन्बानी' ति--इति 
य त वृत्त इदमेत पटच्च वत्तं । 


४. ^“ "छ विञ्जाणकाया वेदितन्बा' ति--इति खो पनेतं [ ध. 298 | 
वृत्तं; किंञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? 'चक्खुविञ्जाणं सोतविञ्जाणं धानविञ्जाणं 
जिह्वाविज्जाणं कायविञ्जाणं मनोविञ्जाणं--छ विञ्जाणक्राया वेदितब्बा 
ति-इति यं तं वृत्तं इदभेतं पटिच्च वत्तं । 

५, ^“ "छ फस्सकाया वेदितन्बा' ति --इति ख पनतं वत्तं; किञ्चेतं 
पटिच्च वृत्तं ? “चक्खु सम्फस्सो सोतसम्फस्सो धानसम्फस्सो जिन्हासम्फस्सो 
कायसम्फस्सो मनोसम्फस्सो--छ फस्सकाया वेदितन्बा' ति-इति यं तं वृतं 
इदमेतं पटिच्च व त्तं । 

९. “ “अद्रारस मनोपविचारा वेदितब्बा' ति-इति खो पनेतं वत्तं 
किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं ? 'चक्वृना रूपं दिस्वा सोभनस्सद्रानीयं रूपं उप- 


वद किस आशथसे काहे! 'चक्षुरायतन, धरोत्रायतन, घाणायतन, जिह्वयतन, 
कायायतन) ओर मन आयतन--इन छह आध्यािमिक आयतनो को जानने चादहिये-- 
वह जो कहा है, इस आशय से कटा दै । 

२. '“"छह्‌ वाह्य आयतन जानने चाहिये -- यद जो कटा है, किस आशय 
से कडा है { “रूपायतन, शब्दायतन, गन्धायतन, रक्षायतन, स्प््टव्यायतन, एवं 
धमायतन-- (ये ) छह बाह्य आयतन साधक द्वारा जानने योग्य है'--वह जो 
कदा है इरु आशय से कहा है। 

४. ““'छह विनज्ञानकाय जानने चाहि्ये'- यह जो कहा ई किस आशय से 

ह) है १. 'चश्युविंज्ञान, ध्रोत्रविज्ञान, घाणविज्ञान, जिह्ाविज्ञान, कायविज्ञान, एवं. 
मनोविज्ञान--( ये ) छद विज्ञान ( साधकद्भारा) जानने योग्य है--ऊपर जो 
कहा है यदीसोच क्र कहारै। | 

५. “छह स्पर्शकाय वेदितव्य है" ?- यह्‌ जो कहा ई क्था सोच कर कदा 
हे? चक्षुःसस्पशं, श्रोत्रः" "घ्राण" जिह्वाः" "काय"""एवे मनःसंस्यर्श--(ये छह ) 
स्पर्शकाय जानने योग्य है'--ऊपर जो कहा है इसी आशय से कटा ३ । 

६. "“अदारह्‌ मन-उपवि चार वेदितव्य है ?"-यह जो कहा है क्य। सोच कर 


| | 
|| 
॥ ॥॥ 
|| 
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विचरति, दोमनस्सदूनीयं रूपं उपविचरति, | रूपं उपविचरति } 


सोतेन सहं सुत्वा"पे०“" धानेन गन्धं धायित्वा"जिग्ाथ रसं सायित्वा" 


[ २. 217 ] कायेन फोदुब्बं फुसित्वाः“-मनसा धम्मं विञ्जाय सोमनस्स- 
दानीयं धम्मं उपविचरति , दोमनस्सदानीयं घम्मं उपविचरति, उपेक्लद्रानोयं 
धम्मं उपविचरति । इति छ सोमनस्सूपविचारा, छ दोमनस्सूपविर्चारा, छ 
उपेक्खृपविचारा, अद्भारस मनोपविचारा वेदितन्बा' ति-इति यं तं वृत्त 
इदमेतं परिच्च वृत्तं । 

[ 8. 260 ] ७. “ 'छत्तिस सत्तपदा वेदितम्बा' ति- इति खो पनेतं 
वत्तं; किञ्चेतं पटिच्च वत्त ? @ गेहसितानि सोमनस्सानि, छ नेक्म्म- 
सितानि सोमनस्सानि, छ गेहसितानि दोमनस्सानि, छ नेक्खम्मसितानि 
दोमनस्सानि, छ गेहसिता उपेक्ला, छ नेक्लम्मसिता उपेक्ला । 


“तत्थ कतमानि छ गेहसितानि सोमनस्सानि ? चक्खुविजञ्जेय्यानं रूपानं 
इदान कन्तानं मनापानं मनोरमानं लोकामिसपटिसंयुत्तान पटिकाभं वा 
पटिलाभतो समनुपस्सतो पृब्बे वा पटिलद्धपुञ्बं अतीत निरुद्धं विपरिणतं 
समनुपस्सतो उपपज्जति सोमनस्सं । यं एवरूपं सोमनस्सं इदं वुच्चति 


क“) 4 
कहा टै? (“साधक चक्षुसे रूपको देश्व कर सौमनस्य-स्थानीय रूप का उषपविचारं 
( = सौमनस्य आदि लाने वाले अनुभव पर मन क क्रिया ) करता हे । दोमनस्य- 
स्थानीय रूप का-"उपेन्ना-स्थानीय रूपका उपविचार करतादहे; श्रोच्रसे शब्द 
सुन कर “घ्राण से गन्ध संघ करज! से रस चख कर'""काया सेस्पशका 
अनुभव कर“ मन से धमं को जान कर सौमनस्य" "दो्म॑नस्य""उपेश्वास्थानीय 
घर्म का उपविचार करताहै। यो छह सौमनस्योपविचार, छह दोमनस्योपविचार, 
ओर छद उपेक्षोपविचार--दइस तरह इन अट्ररह मन के उपविचारो का जानन 
चाहिये" ऊपर जो कहा दै वह यही सोच कर कहादहै। 

७. “* ्छुत्तीस सप्तपदों को जानना चाहिये'--यद जो का, वह किसको 
लेकर का ? हह गार्ध्याश्रित' ( लोभमूलक ) सौमनस्य, छह नैष्कम्पांधित सौमनस्य, 
लह गार्ध्याश्चित दौम॑नस्य, ओर छंद नेष्कम्याश्रित दौम॑नस्य, छद गाध्यांश्रित उपेक्षा 
ओः छह नेष्कम्याित उपेक्षा । (६>६ ६ = ३६) 

वहाँ छह गार््याधित सौमनस्य कौन से है? इश कान्त मनाप मनोरम लोकिक 
भगेग से सम्बद्ध चक्षवि्ेय सूपो के लाभको लाभ सम्लते हुए या अतीत ( नष्ट , 


निरुद्ध, विकारप्रा्त रूपो के छाभको लाभ समक्षते हुए स्मरण करने से सोमनस्य 


१. ग्रधि ( छोभ ) का होना गार्य । गाध्यं पर आश्चित या गाध्य से निःसृत -=गेहसितनखोभ- 


प्रेरित या छो भमूक । 
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गेह सितं सोमनस्सं । सोत विजञ्जेय्यानं सहानं"""घानविञ्जरेय्यानं गन्धान" 
जिन्हा विजञ्जेय्यानं रसानं "` कायविजञ्जेय्यानं फोदुब्बानं." मनोविञ्जेय्यानंः 
धम्मानं इदान कन्तानं मनापानं प° सोमनस्सं । यं एवरूपं [ पष. 299 | 
सोमनस्सं इदं व च्चति गेहसितं सोमनस्सं। इमानि छ गेहसितानि सोमः 
नस्सानि। (१), (६) 


““तत्थ कतमानि चछ नेक्लम्मसितानि सोमनस्सानि? रूपनं त्वेव 
अनिच्चतं विदित्वा विपरिणामविरागनिरोधे, "पुब्बेचेव रूपा एतरहि च 
सब्बे ते रूपा अनिच्चा दुक्खा विपरिणामवम्माः ति एवमेतं यथाभूतं सम्म: 
प्पञ्जाय पस्सतो उप्पज्जति सोमनस्सं । य एवरूपं सोमनस्सं इदं वृच्चति 
नेक्वम्मसितं सोमनस्सं । सदानं त्वेव गन्धानं त्वेव रसानं त्वेव फोदु- 
ञ्बानं त्वेव घम्मानं त्वेव अनिच्चतं विदित्वा विपरिणाम- [ २. 218 | 
विरागनिरोधं, 'पुञ्बे चेव धम्मा एतरहि च सब्बे ते धम्मा अनिच्चा दुक्ला 
विपरिणामघम्मा' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सतो उप्पज्जति 
सोमनस्सं । यं एवशूपं सोमनस्सं इदं वृच्चति नेक्खम्मसितं सोमनस्सं। 
इमानि छ नेक्छम्मसितानि सोमनस्सानि । (२), ( १२) 

“तत्थ कतमानि छ गेहसितानि दोमनस्सानि ? चक्खुविञ्ञेय्यानं 
रूपानं-*“पे०."- सोतविज्जेय्यानं सहानं घान विञ्जेय्यानं गन्धानं जिव्हा. 

ल्जेय्यानं रसानं कायविजञ्जेय्यानं फोटुब्बानं ` ` मनो विञ्ञेय्यानं धम्मानं 
ददनं कन्तानं मनापानं मनोरमानं लोकामिसपटिसंधृत्तानं अप्पटिलाभं वा 





उत्पन्न होता दै। रेसे सौमनस्य को लोभमूलक सौमनस्य कहते हैँ “ˆ -रोत्रविज्ञेय 
शब्द के काभ को,**"त्राणविज्ञेय गन्धो के लाभम कोˆ“"जिह्वाविज्ञेय रसो के""काय- 
विजेय स्पर्टव्यो के" “इष्ट कान्त मनाप*-मनोविज्ञेय धर्मोके काभ को" 'लोममूलक 
सोमनस्य' कते हँ । ये छह खछोभमूकक सौमनस्य कहते हँ । ( १), ( ६ ) 

“वहाँ छह नैष्क्याश्चित सौमनस्य कोनसेहै१ रूपो की अनित्यता, विपरि- 
णाम, निरोध पव विराग को जान कर, "अतीत ओर वतमान के सभी रूप अनित्य 
दुःखात्मक एवं विनाशधमां है'--इस प्रकार इसे भली-मांति प्रज्ञासे देख कर 
सौमनस्य वैदा होता है। एसा सौमनस्य नेष्करम्याश्चित ( निष्कमतासम्बन्धी ) सौम- 
नस्य' कहा जातादहै। शब्दो की अनित्यता'“गन्धो की अनित्यता**'रसो की 
अनित्यता -'स्प्रटव्योौ की अनित्यता"""धर्मो शी अनित्यता""यदह नैष्कर्म्या 
सौमनस्य' कहलाता दै । य छह नेष्करम्याश्चित सौमनस्य कदृरते हैँ । (२), ( १२) 

“वह छह गेध ( लोम ) मूलक दौर्मनस्य कौनसे हँ? वक्षर्विजञेयं रूपो“ 
श्रोत्रविज्ेय शब्द. घ्राणविज्ेय गन्धो" ` "जिह्व विजेय रसो... कायविकेय स्््व्यो “ˆ 
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अप्पटिलाभतो समनुपस्सतो पुब्ब वा अप्पटिलद्धपुञ्बं अतीतं निरुद्धं विपरि- 
-णतं समनुस्सरतो उप्यज्जति दोमनस्सं । यं एवरूपं दोमनस्सं इदं व॒च्चति 
{ ए. 261 ] गेहसितं दोमनस्सं । इमानि छ गेहसितानि दोमनस्सानि । (३) 

“तत्थ कतमानि छ नेक्लम्भसितानि सोमनस्सानि ? रूपानं त्वेव 
अनिच्चतं विदित्वा विपरिणामविरागनिरोधं, पुब्ब चेव रूपा एतरहि च 
सब्बे ते रूपा अनिच्चा दुक्ला विपरिणामधम्माः ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय दिस्वा अनुत्तरेसु विमोक्वेषु पिहुं उपटूापेति--'कुदास्यु 
नामाहं तदायतनं उपसम्पज्ज विहरिस्सामि यदरिया एतरहि आयतन 
उपसम्पज्ज विहरन्ती". ति इति अनुत्तरेसु विमोक्वेषु पिह उपदट्रापयतो 
उप्पञ्जति पिहपच्चया दोमनस्सं । यं एवरूपं दोमनस्सं इदं वुच्चति नेक्ल- 
[ प. 300 ] म्मसितं दोमनस्सं । सदानं त्वेव “प°. गन्धानं त्वेव" "रसानं 
स्वेव.“"फोदुब्बानं त्वेव“. घम्मानं स्वेव अनिच्चतं विदित्वा विपरिणाम- 
[ ९. 219 ] विरागनि रोध, "बे चेव धम्मा एतरहि च सब्बे ते घम्मा 
अनिच्चा दक्वा विपरिणामधम्मा' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय 
दिस्वा अनृत्तरेसु विमोक्वेसु पिं उपद्राषेति --कुदास्सु नामाहं तदायतन 
उपसम्पज्ज विहरिस्सामि यदरिया एतरहि आयतनं उपसम्पज्ज विहरन्ती 
ति इति अनुत्तरेसु विमोक्छेसु पहं उपद्रापयतो उप्पज्जति पिहपच्चया 
दोभनस्सं । यं एवरूपं दोमनस्सं इदं वच्चति नेक्खम्मसितं दोमनस्सं । 
इमानि छ नेक्वम्मसितानि दोमनस्सानि ।( ४), ( २४) 

८. "तत्थ कतमां छ गेहसित? उपेक्ला ? चक्डुना रूपं दिस्वा उप्पज्जति 


~ 
अनोविज्ञेय धर्मो के या अतीत-रूपो के अलाभको अलाभ समञ्लते हुए दौमनस्य 
उन्न होता है । रेसे दौर्मनस्य को 'लोभमूलक दौमंनस्य' कते है । 

"जोर वहाँ छद नैष्कम्याश्रित दौर्मनस्य कोन से द! सूपां की अनित्यता"* 
को जानकर" -पली्मत प्रजञासे देख अनुपम विमोक्षौ मे एेसी स्पृहा (उत्कट इ च्छा) 
उपस्थापित करता &--'अरे ! मँ कब उस अवस्थामे पर्हुच कर साधना कर 


-पारडगा, जिस अवस्था को प्राप्त कर आज आर्यजन साधना कर रहे) याँ उन 


अनुपम विमोक्षो म स्प्हा दिषवाति दृ को, उस स्ृहाके कारण लो दो मनस्य 
चदा होता दै उसे नेष्कम्याध्रित दौर्मनस्य कहते हँ । शब्दो की” "गन्धो क)“ 
रसौ क" -स्पष्टभ्यो को "घर्मो की अनित्यता को"""। यहं कद जाता दे नेष्कम्या- 
नित्त कोम॑नस्य । ये छह नैष्कर्म्याधित दौर्मनस्य ह । ( ४ ) ( २४) 

८. "व्ल कौन खी इह लोममूक उपेक्षा ह ? मूढ, मन्द्‌, एथगजन (अनादी), 
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उपेक्खा बालस्स मूृन्हुस्स पुथुज्जनस्स अनोधिजिनस्स अविपाकलिनस्स 
अनादीनवदस्साविनो अस्सुतवतो पृथुज्जनस्स । या एवरूपा उपेक्ला, रूपं 
सा नातिवत्तति । तस्मा सा उपेक्खा "गेहसिता' ति वुच्चति । सोतेन सहं 
सुत्वा ““.्ानेन गन्धं घायित्वा* "जिह्वाय रसं सायित्वा". कायेन फोदुब्बं 
फुसित्वाःमनसा षम्मं विजञ्त्राय उप्पज्जति उपेक्ख। बालस्स मूढट्स्स 
पृथुज्जनस्स अनोधिजिनस्स अविपांकजिनस्स अनादीनवदस्साविनो अस्सुत- 
वतो पुथुज्जनस्स । या एवरूपा उपेक्वा, धम्मं सा नात्िवत्तति । तस्मा सा 
उपेक्खा गेहसिता' ति वृच्चति । इमा छ गेहसिता उपेक्ा । ( ५), ( ३० ). 

तत्थ कतमा छ नेक्लम्मसिता उपेक्खां ? रूपानं त्वेव अनिच्चतं 
विदित्वा विपरिणामविरागनिरोधं, "पुब्ब चेव रूपा एतरहि च सब्बेते रूपा 
अनिच्चा दक्वा विपरिणामधम्मा' ति एवमेतं यथाभूतं सम्म- [8. 262 | 
प्पञ्ञाय पस्सतो उप्पञ्जति उपेक्वा। या एवरूपा उपेक्ला, रूप सा 
अतिवत्तति । तस्मा सा उपेक्वा नेक्वम्मसिताः ति वुच्चति, सहानं 
त्वेव “ गन्धानं त्वेव '“रसानं त्वेव "` फोटुब्बानं त्वेव" धम्मानं त्वेव अनिच्चतं 
विदित्वा विपरिणामविरागनिरोधं, न्वे चेव धम्मा एतरहि च सब्बेते 
वम्मा अनिच्चा दुक्ला विपरिणामघम्मा' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय 
पस्सतो उप्पज्जति उपेक्खा । या एवरूपा उपेक्वा, धम्मं सा अतिवत्तति । 
तस्मा सा उपेक्ला नेक्लम्मसिता' ति वुच्चति । इमा छ नेक्ठ- [ पप. 301 ] 
म्मसिता उपेक्ला । 'छंत्तिस सत्तपदा वेदितम्बा' त्ि--इति यं तं वृत्तं इदमेत 
पटिच्च वृत्तं । (६), (३६) 

€. “ “तत्र इदं निस्साय इदं पजहथा' ति--इति खो [ २. 220 ] 


बद्ध, कमेविपाक को न जीतने बाले, दुष्परिणाम को न समश्चने वाले, अज्ञ, अनादौ 
बालन को चक्षु से रूप देख कर उपेक्षा होती दै । एसी यह उपेक्षा (कालान्तर मे) 
रूप को अतिक्रान्त नहीं कर पाती, अतः इसे 'लोभमूलक उक्षा" कहा जाता है । श्रोत्र 
से"""मनसे धर्मोको जानकर जो उस" "बाल को उपेक्षा पैदा होती दहे, वह धमं 
को अतिक्रान्त नहीं करती । ये छह लोभमूलक उपेश्नाणं है । ( १), ( ३० ) 

ओर छह नैष्कर्म्याभित उपेक्षां कौनसीहै! स्पोद्धी अनित्यता“ˆ"को 
जान कर प्र्ञासे देखते उपेक्षा होती है"“"अतः वह उपेक्षा नैष्कम्यित कृहखाती 
हे । शब्द} कौ अनित्यता"“-घ्मो की अनित्यता जानकर ' “नेष्कर्म्याश्ित कहछाती 
है । य छह नैष्कर्म्यांश्नित उपेश्चा है । 

छत्तीस सपद को जानना चाहिये- यह लो कहा था वह इसा आशय सेः 
॥ गया था।( €), (३६) 


६. "ह जो- "इसके द्वारा इसको दछोढोः- कडा, यह किसके बारे भ कदा ?: 
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पनेतं वृत्तं; किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं ? तत्र, „ यानि छ नेक्म्मसि- 
तानि सोमनस्सानि तानि निस्साय तानि आगम्म यानि छ गेहसितानि 
सोमनस्सानि तानि पजहथ, तानि समतिक्कमथ । एवमेतेसं षहानं होति, 
"एवमेतेसं समतिक्कमो होति । (१) 

“तत्र, भिक्वे, यानि छ नेक्म्मसितानि दो मनस्सानि तानि निस्साय 
तानि आगम्म यानि छ गेहसितानि दोमनस्सानि तानि पजहथ, ताति 
समत्तिक्कमथ । एवमेतेसं पहानं होति, एवमेतेसं समतिक्कमो होति । (२) 

"तत्र, भिक्खवे, या छ नैक्खम्मसिता उपेक्लवा ता निस्सायता आगम्म 
या चछ गेहसिता उपेक्ला ता पजहथ, ता समतिक्कमथ । एवमेतास पहानं 
होति, एवमेतासं समतिक्कमो होति । (३) 

“तत्र, भिक्छवे, यानि छ नेक्खम्मसितानि सोमनस्सानि तानि निस्साय 
तानि आगम्म यानि छु नेक्वम्मसितानि दोमनस्पानि तानि पजहथः तानि 
समतिक्कमथ । एवमेतेसं पहानं होति, एवमेतेसं समतिक्कमो होति । (४) 

‹“तत्र, भिक्खवे, या छ नेक्वम्मसिता उपेक्वा ता निस्साय ता आगम्म 
-यानि छ नेक्वम्मसितानि सोमनस्सानि तानि पजहथः, तानि समतिक्कमथ । 
एवमेतेसं पहानं होति, एवमेतेसं समतिक्कमो होति । (५) 

[ ए. 268 ] “अस्थि, भिक्ववे, उपेक्खा नान्ता नानत्तसिता, अत्थि 
-उपेक्ां एकत्ता एकत्तसिता । कतमा च, भिक्खवे, उपेक्ला नान्ता नानत्त- 


कि | 


; 





(१) वर्ह, भिक्षो! येजो छद नैष्करम्याभित सौमनस्य है, उनके द्वारा, 
उनका सहारा लेकर दह लोममूलक सौमनर्ध्यो को छोड़ देना चाहिये, उन्हे अति- 
क्रान्त कर देना चाहिये । इस प्रकार उनका प्रहाण होता है, उनका अतिक्रमण 
होता है । 
(२) वर्ह, भिक्षुओ! नेष्करम्याशित दोमंनस्य"। 
(३) `*"छर निष्कमतासम्बद् उपेक्षार्णं है, उनके द्वारा छद लोभमूलक 
उपेक्षा्ओं को छोडो, उनका अतिक्रमण करो । यों इनका प्रहाण एवं समतिक्रमण 
होता है। 
( ४ ) वर्ह, भिक्षओ ! छह नैष्कर्म्याधित सौमनस्यो के सहारे छह नेष्कम्यांभित 
दौमनस्यो का प्रहाण व अतिक्रमण करो“ 
(५ ) “व, भिक्ष॒ओ ! छह नैष्करम्याधित उपेक्षाओं के सहारे ही छह नेष्कम्या- ॑ 
श्रित सौमनर्स्यो का प्रहाण एवं अतिक्रमण करो"। । 
““मिक्षुभओ ! यह उपेश्चा ( कहीं ) नाना अथं वाली ई, नाना अर्थो से सम्बद्ध हे । 
ओर यही उपेक्षा ( करीं ) एक अथं वारी एवं एक अथं से सम्बद्ध है । भिक्षुओ ! 
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सिता ! अत्थि, भिक्खवे, उपेक्वा ूपेसु, अत्थि सहसु, अत्थि गन्धेसु, अस्थि 
रसेसु, अत्थि फोटुब्बेमु -अयं, भिक्छवे, उपेक्ला नानत्ता नानत्तसिता , 
कतमा च, भिक्लवे, उपेक्खा एकत्ता एकत्तसिता ? अत्थि, भिक्खवे › उपेक्ला 
आकासानजञ्चायतननिस्सिता, अत्थि विञ्ज णजञ्चायतननिस्सिता, अत्थि 
आकिञ्चजञ्जायतननिस्सिता, अत्थि नेवसञ्जानासञ्जायतन- [ [ि.302 ] 
निस्सिता-अयं, भिक्ववे, उपेक्वा एकत्ता एकत्तसिता । 

"तत्र, भिक्लवे, यायं उपेक्वा एकत्ता एकत्तसिता तं निस्साय त आगम्म 
यायं उपेक्ला नानत्ता नानत्तसिता तं पजहथ, तं समतिक्कमथ । एवमेतिस्सा 
पहान होति, एवमेतिस्सा समतिक्कमो होति । 

'अतम्मयतं, भिक्खवे, निस्साय अतम्मयतं आगम्म यायं उपेक्ला एक्त्ता 
एकत्तसिता तं पजहथ, तं समतिक्कमथ । एवमेतिस्सा पहानं होति, एवमे. 
तिस्सा समतिक्कमो होति । "तत्र इदं निस्साय इदं पजहथा' [ २. 221 | 
ति--इति यं तं वुत्तं इदमेतं परटिच्च वुत्तं । 

१०. ^ "तयो सतिपद्राना यदरियो सेवति, यदरियो सेवमानो सत्था 
गणमनुसासितुमरहती' ति--इति खो पनेतं वृत्तं; किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं ? 
इध, भिक्खवे, सत्था सावकानं घम्मं देसेति अनुकम्पको हितेसी अनुकम्पं 





नानाथक एवं नाना्थाश्रित उपेक्षा कौनसीहै? भिक्षुजो ¡ रूप, शब्द, गन्ध, 
रस एवं स्प्रष्टव्यो मे जो उपेक्षा रहती दै वह नानाथक है, नाना अथौ से सम्बद 
ह ओर, भिक्षुओ ! कोन सी उपेक्षा एक अर्थं वाली" ? भिक्ुओ ! जो उपेक्षा 
आकाशानन्त्यतननिःखत होती है, विज्ञानानन््यायतननिःखत `" आकिञ्चन्यायतननि- 
खत" `नैवसन्ञानासंज्ञायतननिःखत होती है वह उपेक्षा एक अर्थवाली एवं एक 
अथांश्चित होती दै । 

“व्ही, भिश्चभो ! जो उपेन्ना एकाथक एवं एकार्था्रित होती है उक सहारे, 
उसके आलम्बन से ननां नानार्था्नित उपेक्षाओं का प्रहाण व अतिक्रमण करो । 
इस तरहˆ"*समतिक्रमण होगा| 

ओर, भिक्षु भो ! अतन्मयता ॐ सहारे, अतन्मयता का आलम्बन कर एकार्थक--- 
उपेक्षाका प्रहाण व अतिक्रमण करो।*“"। वहां हसक सहारे इसका त्याग करो"- - 
यह जो कहा था, बई इसी अपेक्षा से कडा गया था | 

१०. ““तीन स्मरृतिप्रस्थान, जिनकी आयंजन साधना करते हँ, जिनकी 
साथना करते हुए वै अपने शिष्यो पर अनुशासन करने योग्य बनते है 
यद जो उदेशमे कंदादै वह किसको अपेक्लाेः कहा गया हे? यहाँ भिक्षो! 
कोई शस्ता भावकोौको, उन पर पाकर उनकादहित सोचकर कि इनके लियि 
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उपादाय “इदं वो हिताय, इदं वो सुखाया' ति । तस्स सावका न सुस्सू- 
सन्ति, न सोतं ओदहन्ति, न अज्जा चित्तं उपद्ुपेन्ति, वोक्कम्म च सतु 
सासना व॑त्तन्ति" । तत्र, भिक्ेवे, तथागतो न चेव अनत्तमनो होति,नच 
अनत्तमनतं पटिसंवेदेति, अनवस्सृतो च विहरति सतो सम्पजानो । इदं, 
भिक्खने, पठमं सतिपद्रानं यदरियो सेवति, यदरियो सेवमानो सत्था गणमनु- 
सासितुम रहति (१) 

“पुन च परं, भिक्खवे, सद्या सावकानं धम्मं देसेति अनुकम्पको हितेसी 
अनुकम्पं उपादाय---इदं वो हिताय, इद वो सुखायाः ति । तस्स एकच्चे 
सावका न सुस्सूसस्ति, न सोतं ओदहन्ति, न अज्जा चित्त उपद्ुपेन्ति, वोकम्म 
च सत्युसासना वत्त न्ति; एकच्चे सावका सुस्घुसन्ति, सोतं ओदह न्ति, अज्जा 
( 8. 264 ] चित्तं उपदुपेन्ति, न च वोक्कम्म सहयुसासना वत्तन्ति । तत्र, 
भिक्छवे, तथागतो न चेव अनत्तमनो होति, न च अनत्तमनतं पटिसंबवेदेति; 
न च अत्तमनो होति, न च अत्तमनतं पटिसंवेदेति । अनत्तमनता च अत्त. 
मनता च--तदुभयं अभिनि वञ्जेत्वा उपेक्लको विहरति सतो सम्पजानो । 
[ 74. 308 ] इदं वुच्चति, भिक्वे दुतियं सतिपदुानं यदरियो सेवति, 
यदरियो सेवमानो सत्था गणसमनु सासितुरहति (२) 


== 
यह हितकर हो, सुखकर हो- उपदेश करता दे । उसके कुं शिष्य उस उपदेश कगे 


सुनना नदीं चाहते, उक्त पर कान नहीं धरते । अपना चत्त अन्यत्र से हटा कर उस 
उपदेश पर नीं लगाते, यो उस शास्ता के अनुशासन का अतिक्रमणात्मकं व्यवहार 
करते रहते है । भिश्चमो ! इस व्यवहार से शास्ता न असन्द्ट होते है, न किसी 
अतन्तोष का अनुभव करते दै। अपितु स्मृतिसम्प्रजन्य के साथ अपनी साधनां 


मे खगे रहते है । भिक्षओ ! यह हुआ प्रथम स्मृहिप्रस्थान) जिसकी आयजन 
साधना“ ( १ ) 


किर, भिक्षओ | कोई शास्ता श्रावको को“'उपदेश करत है। उस्के शिष्यो 


मे कुल उस उपदेश को युनना चाहते है, कुह नदी सुनना चादते। कुं उस पर 


कान धरते है, कुठ नदीं धरते ; कुं जपन चित्त न्यत्र से हटा कर॒ उस उपः 
देश मे नदीं लगाते, कुं लगाते भी है। ्यो.उनमंसे कुदं शास्ताके अचुश)सन 
उल्लद्धन करते रहते द ओर कुक नदी भी कःते । वद्य मिक्षुओ | तथागत अपने इन 
दोनो ही प्रकार शिष्यो के व्यवहार सिन प्रसन्न दी होते है न अप्रसन्न; न असन्तुष्ट 
होते है, न सन्वुष्ट न असन्तुष्ट । यो प्रसन्नत। ओर अप्रसन्नता दोनो काही परित्यामं 
कर स्मृतिसभ््रजन्य के सहारे उन दोनोंके ही व्यवहार कौ उपेद्ला करते हृष 


साधना करते ह! मिषक्षुभो ! यह द्वितीय स्मृतिप्रस्थान कदलाता है लिसकी आयं- .4 
जनसाधन।**"। ( २ | द 











३७. सलायतनविभंङ्गधुत्त १४६३ 


“पन च पर, भिक्खवे, सत्था सावकानं धम्मं देसेति अनुकम्पको हितैसी 
अनुकम्प उपादाय--इदं वो हिताय, इदं बो सुखाय ति । तस्स सावका 
सुस्पूसन्ति, सोतं ओदहन्ति, अज्जा चित्तं उपटुपेन्ति, न च वोक्कम्म 
सत्युसासना वत्तन्ति । त, भिक्खवे, तथागतो अत्तमनो चेव होत्ति, अत्त- - 
मनतं च पटिसंवेदेति, अनवस्सुतो च विहरति सतो सम्पजानो। इदं 
वृ च्चति, भिक्खवे, ततियं सतिपद्ानं यदरियो सेवति, यदरियो सेवमानो 
सत्था गणमनुसासितुमरहति । तयो सत्तिपदाना; यदरियो [ 2. 222] 
सेवत, यदरियो सेवमानो सत्था गणमनुसासितुमरहती' ति- इति यं तं 
वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । (२) । 


११. ““ “सो ब्‌च्चति योग्गाचरियानं श्रनत्तरो पुरिसदम्मसारथी' 
ति--इति खो पनेतं वृत्तं; किञ्चेतं पट्िच्च वृत्तं ? हत्थि दमकेन, भिक्खवे, 
हत्थिदम्मो सारितो एकं येव दिसं घावति--पुरत्थिमं वां पच्छिमं वा उत्तरं 
वा दक्खिणं वा । अस्सदमकेन, भिक्खवे, अस्सदम्मो सारितो एकं येव दिसं 
घावति--पुरत्थिमं वा पच्छिमं वा उत्तरं वां दक्विणं वा। गोदमकेन, 
भिक्लवे, गोदम्मो सारितो एकं येव दिसं धावति--प्रत्थिमं वा पच्छिम 
वा उत्तरं वा दक्खिणं वा । तथागतेन हि, भिक्छवे, अरहृता सम्मासम्बुद्धेन 
पुरिसदम्मो सारितो अद्र दिसा विधावति। रूपी रूपानि पस्सत्ति-अयं 
एका दिसा; अञ्ज्त्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति--अयं दतिया 





“ओर फिर, भिक्षुमओ ! कोई शास्ता भावो को धर्मोपदेश करता है"“"। उसके 
भावकं धमोपदेश को सुनना चाहते है--अतिक्रमण नहीं करते। वहां तथागत 
सन्तुष्ट होते ह. साधना करते है । भिक्षुओ ! यह्‌ तृचीय स्मृतिप्रस्थान कदलाता ह 
जिसकी साधना कर आ्यंजन “ˆ 


तीन स्मृतिप्रस्थान है, जिनकी साधना कर आर्यजन“" "शिष्यो को उपदेश करने 
योग्य होता ईै"--यह जो कडा है, यह इसी आशय से कहा है ।.( ३ ) 

११. वह्‌ अनुशासनाचार्यो में मह्ितीय पुरुषदम्य सारथि कहा जाता है- 
यह जो कटा हे, वह किंस आशय से कहा है १ हस्तिशिष्षक द्वारा सिखाया गया हाथी, 
चलने के लिये कने पर एक समयमे एक दही दिशा की तरफ चल सकता है, फिर 
भले ही वह पूवं होया पश्चिम, दक्षिण हो या उत्तर; इसी तरह अश्वशिष्तक द्वारा 
सिखाया अश्व"; बृषभशिश्चक द्वारा सिखाया गया वैल" "दक्षिण हो या उत्तर; 
परन्तु जहत्‌ सम्यक्गसम्बुद्ध तथागत द्वारा उपदेश-( अनुशासन-)प्राप्त पुरष आटो 
। , दिशाओं मै दोडइता है-( १) रूपी सूपो को देखता है- यह प्रथम दिशा ह । 
म० नि०५: २७ 
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दिसा; सुभरं त्वेव अधिमुत्तो होति--अयं ततिया दिसा; सञ्बसो रूपसञ्जानं 
समत्तिवकमा परटिघसञ्जानं अत्थङ्खमा नानत्तसञ्त्रानं अमनसिकारा 
"अनन्तो आकासो' ति आकासानच्वायतनं उपसम्पज्ज विहुरति--अयं 
` चतुत्थी दिषा; सब्बसो आकासानचचायतनं समतिक्कम्म अनन्तं विञ्जाणं 
ति विञ्त्राणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति--अयं पञ्चमी दिसा; सन्बसो 
विज्जाणञ्चायतनं समतिक्कम्म (त्थि किञ्ची' ति आकिञ्चजञ्जायतनं 
उपसम्पज्ज विहरति--अयं षट दिसा; सच्सो आकिञ्चञ्जायतनं 
[ 8. 265, 7. 304 ] समतिक्कम्म नेवसञ्जा{नासञ्जायतनं उपसम्पज्ज 
विह रति--अयं सत्तमी दिसा; सन्बसो नेवसञ्जानांसञ्जायतनं समति- 
क्कम्म सजञ्ज्ावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति--अयं अद्म दिसा। 
तथागतेन, भिक्ववे, अरहता सम्मासम्बुद्धेन पुरिसदम्मो सारितो इमा अदु 
दिसा विधवति । “सो वुच्चति योग्गाचरियानं अनुत्तरो परिसदम्मसारयीः 
ति- इति यं तं वत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्त" ति। 
१२. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्षू भगवतो भासितं अभिनन्दुं 
ति। 


क गरम 


( २ ) आध्यात्मिक अरूपसज्ञो बाहरी रूपो को देखता दे--यह दूसरी दिशा दै । 
शुम ( अनुकूल ) से ही अधिगुक्त होता है--यदह तीसरी दिशा हे । कूपसंजा को सवधा 
छोड देने से `" "पूव॑ववत्‌"“ "आकाशानन्त्यायन को प्रास्त हौ साधना करता रै- यह 
श्चौथो दिशा ईै। आकाशानन्त्यायतन को समतिक्रान्त कर" विज्ञानानन्त्यायतन ` 
यह पाँचवी दिशा है ।**"आकिश्चन्यायतन"--यह छंटी दिशा है ।"“" नेवसंजञाना- 
संज्ञायतन--- यद सातवी दिशा है । “““संश्ावेदितनिरोध क्र प्राप्त हो साधना करता 
हे--यह आठवी दिशा है। भिक्षुजो 1 अहत्‌ सभ्थक्सम्बुद्ध तथागत द्वारा अचु 
शालित पुद्गल { पुरूषयुस्य ) चलने के ल्य कने पर, इन आलं दिशाभो कौ 
तरफ ध्यान रख कर ही चलता है । वह अनुशाक्तनाचार्यो में अनुषम पुर्षदम्ब 
सारथि कहा गया ईै"--यह जो कडा ३, वई उपयुक्त आशय से ही कटा है ।'' 

१२. भयवन्‌ ने यद उपदेश किया । आस्तमना भिष्षुमो ने भगवान्‌ के भाषण 

अभिनन्दन किथा ॥ 


सठायतनविभङ्गसुत्त समाघ्च ॥ . 











२८. उहेसविभंगसत्त 
१. भगवतो सङ्कत्तदेखना 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं भि. 305, १२. 223 ] 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरमि। तत खो भगवा भिक्खू 
आमन्तेसि--“भिक्लवो" ति । "“भदन्ते" ति ते भिक्ख्‌ भगवतो पच्च 
स्सोसुं । भगवा एतदवोच -“उसविभङ्खं बो, भिक्छवे, देतेस्सामि । तं 
सुणाथ, साधुक्र मनसि करोथ; मासिस्सामी? ति। “एवं, भन्ते" ति खो 
ते भिक्ल्‌ भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदत्रोच-- 

“तथा तथा, भिक्लवे, भिक्खु उपपरिक्वेय्य यथा यथा उषपरिक्लतो 
बहिद्धा चस्स विज्त्राणं अविक्रिवत्तं अविसट, अन्त्तं असण्ठितं अनुपादाय 
न परितस्सेय्य । बहिद्धा, भिक्लवे, विञ्जाणे अविक्खित्ते अविस्टे सति 
अज्छत्तं असण्ठिते अनुपादाय अपरितस्सतो आयत्त जातिजरामरणदुक्ख- 
समुदयसम्भवो न होती" ति । इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो उदा- 
यासना विहारं पाविसि। 

२. अथ खो तेसं भिक्छुनं, अचिरपक्कन्तस्स भगवततो, एतदहोसि- 
“इद खो नो, आवृसो, भगवा सङ्भत्तेन उदेसं उहिसित्वा वित्थारेन अत्थं 
-अविभजित्वा उद्ायासना विहारं पवि --'तथा तथा, भिक्लवे, भिक्खु 
उपपरिक्खेग्य यथा यथा उपपरिक्वतो ब्रहिद्धा चस्स विञ्जाणं [ 8. 266 | 
अविक्वित्तं अविसटं, अज्त्तं असण्ठितं अनुपादाय न परितस्सेय्य ! बहिद्धा, 





२८. उद्‌ शविभङ्कसुत्र 
१. भगवत्करृत संक्षिप्त देशना 
१..एेसा मेने सुनाहै (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) भावस्ती के" 


जेतवनविहार में साघनाहेतु विराजमान ये । वहाँ भगत्रान्‌ ने भिक्षुओं को" भगकान्‌ 
बोले - ““भिक्षुओ ! उदेश विभङ्ग ( व्याख्येय विषयो के नाम का विभाजन ) का उप. 
दृश करता हूँ । उसे तुम स्थिर चित्त से भ्यानपूवंक सुनो ओौर मन मे धारण करो 1" 

ˆ अच्छा, मन्ते'' कड कर भिक्षुओं ने उत्तर दिया । 
भगवान्‌ ने कहा--“भिक्षुओ ! भिक्षु-साधक को वैसे-वैसे उपपरीश्चण करना 
चाष्टिये, जैसे-जैसे उपपरीक्षण करने से उसका विज्ञान ( चित्त ) वाहर विक्षि, 
` विखष्ट न हो, ओर भीतर भी असंस्थित होने के कारण परिनस्त न हौ । भिक्षुओ । 
विज्ञान के बाहर विक्षि या विसृष्टन होने से ओर भीतर भी असंस्थित होने 
तथा अहण न करने के कारण परित्रस्त न होने से, उसके लिये, वह भावी जन्म- 


जर।-मरणसरूपी दुःखोत्पत्ति का देतु नहीं रह जाता ।*' भगवान्‌ ने यह कहा । 
सतना कट कर खुमध्ुरभाषौ भगवान्‌ आन से ठठ कर विहार में चले गये । 


२. कुं देर बाद, उन भिक्षुओं को, जब कि भगवान्‌ को गये थोड़ा ही समय 
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भिक्चे, विञ्ज्राणे अविक्छित्ते अविसटे सति अज्ज्त्तं असण्ठिति अनुपादाय 
अपरितस्सतो आयति जातिजरामरणदुक्वसमुदयसम्भवो न होती" ति) 
को नु खो इमस्स भगवता सद्धित्तेन उदेसस्स उद्द्ुस्स . वित्थारेन अत्थं 
अविभनत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजे्या" ति ? अथ खो तेसं भिक्ूनं एतद- 
होसि--““भयं खो आयस्मा महाकच्चानो सत्थं चेव संवण्णितो सम्भावितो 
[ प. 306 | च विञ्जनं सब्रह्मचा रीन; पहोति चायस्मा महाकच्चानो 
इमस्स भगवता सङ्धित्तेन उदेसस्स उदद्िस्स वित्थारेन अत्थ अविभत्तस्स 
[ २. 224 ] विल्थारेन अत्थं विभजितुं । यञ्नून मय येनायस्मा महा- 
कच्चानो तेनुपसङ्कमेय्याम; उपसङ्कभित्वां आयस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थं 
पटिपृच्छेय्यामा" ति । ¦ 


अथ खो ते भिक्ल्‌ येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपस्ामिसु; _उपसङ्क- 
मित्वा आयस्मता महाकच्चानेन सरद्धि सम्मोदिसु। सम्मोदनीयं कथं 
साराणीयं दीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक 
आयस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोच्‌. 


ददं खो नो, आवृसो कच्चान, भगवा सङ्कित्तेन उदहेसं उदिसित्वा 
वित्थारेन अत्थं अविभजित्वा उद्रायासना विहारं पविद्रौ-- (तथा तथः, 
भिक्वे, भिक््‌ उपपरिक्वेय्य यथा यथा उपपरिक्वतो बदहिद्धा चस्स 
विञ्जाणं अविकित्तं अविसटं, अच्जत्तं असण्ठितं अनुपादाय न परितस्सेय्य ॥ 
ब हिद्धा, भिक्खवे, विञ्जाणे अविक्छित्त अविसटे सति अज्ज्त्तं असण्ठिति 
अनुपादाय अपरितस्सतो आयति जातिजरामरणदुक्लस ५दयसम्भवो न | 
होती ति । तेसं नो, आवृसो कच्चान, अम्हाक, अचिर पक्कन्तस्स भगवतो, 
एतदहोसि - इदं खो नो, आवृसो, भगवा सद्किरोन उदेसं उदिसित्वा 
[ ए. 267 ] वित्थारेन अत्थं अविभजित्वा _उद्ायास्तना विहारं पवद" । 
पे०““-यच्नून मयं येनायस्मा महाकच चानो तेन्‌ पसङ्कमेय्याम; उपस ङ्खुमित्वा 
आयस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थं पटिपुच्छेय्यामा' ति । विभजतायस्मा महा- 
कच्चानो' ति। 


३. “सय्यथापि, आवृसो, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपररः 
येनं चरमानो महतो सुक्लस्स तिदतो सारवतो अतिक्कम्मेव मलं अति- 
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३. आयुष्मानो ! जैसे कोई सारवान्‌ ( दृद ) काष्ठ का इच्छुकः इस तरह | 
विशद व्याख्यान जानता 
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क्कम्म न्धं साखापलासे, सारं परियेसितम्बं मजञ्जेय्य; एवंसम्पदसिदं 
आयस्मन्तानं सत्थरि सम्मुखीभूते तं भगवन्तं अतिसित्वा अम्हे एतमत्यं 
परिपुच्छितन्बं मञ्जथ। सो, आवुसो, भगवा जानं जानाति, पस्सं पस्सति, 
चक्खुभूतो जाणभूतो धम्मभूतो ब्रह्मभूतो वत्ता पवत्ता अत्थस्स निन्नेता 
अमतस्प दाता धम्मस्सामी तथागतो । सो चेव पनेतस्स कालो अहोसि यं 
भगवन्तं येव एतमत्थं परिपृच्छैय्याथ; यथां वो भगवा ब्याक- [ पच. 307 | 
रेय्य तथा नं धारेय्याथा” ति । 

““अद्धावुसो कच्चान, भगवा जानं जानाति, पस्सं पस्सत्ति, चक्खुभूतो 
जाणभ्रूतो धम्मभरूतो ब्रह्म भूतो वत्ता पवत्ता अत्थस्स निच्वेता अमतस्स दतां 
चम्मस्सामी तथागतो । सो चेव पनेतस्स कालो अहोसि यं भगवन्तं येव 
एत मत्थं परिपुच्छैय्याम; यथा नो भगवा ब्याकरेय्य तथा नं घारेय्याम । अपि 
चायस्मा महाकच्चानो सत्थु चेव संवण्णितो सम्भावितो च [ ९. 225 | 

विञ्जूनं सब्रह्मचारीनं । पहोति चायस्मा महाकच्चानो इमस्स भगवता 
सङ्कित्तेन उदेसस्स उद्द्रुस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं 
विभजितुं विभजतायस्मा महाकच्चानो अगरं करित्वा" ति । 

“तेन हावसो, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासिस्सामी'? ति । ““एव- 
माव॒सो'' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो महाकच्चानस्स पच्चस्सोसुं। 
आयस्मा महाकच्चानो एतदवोच- 


“यं खो नो आवसो, भगवा सङ्कत्तेन उदसं उदि सित्वा वित्थारेन अत्थं 
अविभजित्वा उद्ायासना विहारं पविद्रो""'प° इमस्स खो [ 8. 268 | 
अहं, आवसो, भगवता सद्धित्तेन उदहैसस्स उदटदस्स वित्थारेन अत्थं अवि- 
अत्तस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामि- 

२. श्रायस्मतो महाकच्चानस्स वित्थारदेसना 

४. कथमाव सो, बहिद्धा विजञ्जाणं विविखत्तं विसटं ति वृच्चति? 
इधाव॒सो, भिक्खुनो चक्खना रूपं दिस्वा रूपनिमित्तानुसारि विञ्जाणं होति 
रूपनिमित्तस्सादगचितं रूपनिमित्तस्साद विनिबन्धं रूपनिमित्तस्सादसंयोजन- 





२. आयुष्मान्‌ महाकात्यायन द्वारा विस्तृत व्याख्यान- 


४. “आयुष्मान ! कैसे बाह्य विज्ञान विक्षिप्त एव विसष्ट होता है ? आयुष्मान । 
यहां साधक ग क्षु को चक्षुसे रूप के देखने प्र रूपनिमित्तानुसारि (रूप 
के निमित्त लिङ्गादि का अनुस्मरण करने वाला ) विज्ञान होता दै जो कि रूप- 
निभित्तःके स्वाद°मे [प्रथितःबद्ध'““ संयोजन ( बन्धन ) से संयोजित बाहरी बिक्ञान 
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संयृत्तं बहिद्धा विञ्जोणं विकिखत्तं विसटं ति वच्चति । सोतेन सदं सुत्वा“ 
पे०`--धानेन गन्धं घाथित्वा--"जिन्हाय रसं सायित्वाः"कायेन फोदुन्बं 
फुसित्वा-"मनसा धम्मं विज्ञाय धम्मनिमित्ताचुसारि विजञ्जाणं होति; 
घम्मनिभित्तस्सादगधितं धम्मनिमित्तस्सादविनिबन्घं धम्मनिमित्तस्साद 
[ ए. 508 ] संयोजनसंयुत्तं बहिद्धा विजञ्जाणं विक्त्तं विसटं ति वुच्चति । 
एवं खो, आवृसो, बहिद्धा विञ्जाणं वि क्छि्तं विसटं ति वुच्चति । 


५. कथजञ्चावसो, विद्धा विजञ्जाणं अविक्खित्तं अविसंटं ति वृ च्चति ! 
इधावुसो, भिक्खुनो चक्खुना रूपं दिस्वा न रूपनिमित्तानुसारि विञ्ञाणं 
होति, न रूपनिमित्तस्सादगधितं न रूपनि मित्तस्सादविनिबन्धं न रूपनिमित्त- 
स्सादसंयोजनसंयुत्तं बहिद्धा विञ्ञाणं अविक्वित्तं अविसटं ति वुच्चति । 
[ २. 226 ] सोतेन सद्द सुत्वा "““पे०-.-घानेन गन्धं घायित्वा“““जिव्हायः 
रसं सायित्वा---कायेन फोदुब्बं एसित्वा""मनसा धम्मं विञ्जाय न घम्मनि- 
मित्तानुसारि विजञ्जाणं होति, न धम्मनिमित्तस्सादगधितं न धम्मनिमित्त- 
स्सादविनिबन्धं न घम्मनिमित्तस्सादसंयोजनसंयुत्तं बहिद्धा विञ्जाणं अवि- 
` कत्तं अविसटं ति वृच्चति। एवं खो, आवृसो, बहिद्धा विञ्ञार्णं 
अविकिखत्तं अविसटं ति वृच्चति । 

६. 'कथन्चावुसो, अज्जत्तं सण्ठितं ति वृच्चति ? इधावंसो, भिक्खु 
विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुंसलेहि धम्भेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं 
पीतिसुखं पठमं श्चानं उपसम्पज्ज विहरति । तस्स विवेकजपी तिसुखानुसा 
विञ्जाणं होति विवेकजपोतिसुखस्सा दगधितं विवेकजपीतिसुखस्सादविनि- 








विक्षिप्त विसृष्ट कहलाता है । श्रोत्र सेःभनसे कमं जान कर" यौ" विसृष्ट कहा 
जाता है। 


५. “ओर कैसे, आयुष्मानो 1 बाहरी विज्ञान अविक्षित एवं अविस॒ष्ट होता है ६ 
यहाँ, आयुष्मानो ! किसौ साधक भिक्षुको चक्षु से रूप के देखने पर रूप के निमित्त 
लिङ्गादि का अनुस्मरण करने वाला विज्ञान नदीं होता; यंह न रूपनिमित्त के स्वाद्‌ 
म ्रथित, ने बद्ध, न संयोजन से संयोजित बादरी विज्ञानं अविक्षित एवं अविख् 
कइलाता है । भरो से"""पूरववत्‌”मन से धमं को जान कर"अविसृष्ट कहा 
जाता हे। 


६. कैसे, आयुष्मानो ! वह विज्ञान अपने भीतर (अध्यात्म) संस्थित कहलाताः 


दै ? यहां, आयुष्मानो ! भि जब कामरहित' "प्रथम ध्यान को अरवेस्था में पर्ुच कर 
साधना करता है, उस समय उस का विज्ञान विवेकजन्य्‌ प्रीतिसुख का अनुस्मरणः 
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बन्धं विवेकजपीतिसुखस्सादसंयोजनसंयुत्तं अज्छत्तं चित्तं [ ए. 269 ] 
सण्ठितं ति वुच्चति । 

पुन च परं, आवृसो, भिक्लु॒वितक्कविचारानं वपसमां अज्छात्तं सम्प- 
सादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं 
कान उपसम्पज्ज विहरति । तस्स समाधिजपीतिसुखानुसारि विञ्जाणं 
होति, समाधिजपीतिसुखस्सादगधितं समाधिजपीतिसुवस्सादविनिबन्वं 
समाधिजपीतिसुखस्सादसंयोजनसंयुत्तं अज्क्त्तं चित्तं सण्ठितं ति वच्चति । 

न च परं, आवृसो, भिक्छु पौतिया च विरागा उपेवखको च विहरति 
सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अरिया आचिक्वन्ति- 
उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ति तिय ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति । तस्स 
उपेक्वानुसारि विजञ्जाणं होति, उपेक्लासुखस्सादगधितं [ च. 509 ] 
उपेक्खासुखस्साद विनिबन्धं उपैक्वासुखस्सादसंयोजनसंयुत्तं अज्छत्तं चित्तं 
सण्ठित ति वुच्चति । 

पून च परं, आवृसो, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्वस्स च पहानां 
पृम्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्खमा अदुक्वमसुखं उपेक्वासतिपारिसुद्धि 
चतुत्थ ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । तस्स अदुक्वमसुखानुसारि विञ्जाणं 
होति अदुक्लमसुखस्सादगधितं अदुक्खमसुखस्सादविनिबन्धं अदृक्लमसुख- 
स्सादसयोजनसंयुत्तं अज्सत्तं चित्त सण्ठितं ति वृच्चति । एवं खो, आवृसो, 
अज्ज्त्तं सण्ठितं ति वृच्चति । 

७. कथञ्चावुसो, अञ्छत्तं असण्ठितं ति वुच्चति ए इवा- [ २. 227 | 
वसो, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेटि धम्मेहि पेर-"पठमं 
ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । तस्सन विवेकजपीतिसुखानुसारि विज्ञाणं 





करने वाला विवेकज प्रीतिसुख के आस्वादन से अ्रथितः`"बद्ध'`सयोज्न से सयोजित 
चित्त अपने भीतर सस्थित कहखाता है । 

ओर किर, आयुष्मानो ! वह साधक भिक्षु वितकं-विचारोके शान्त होने 
परः" द्वितीय ध्यान की अवस्थामें पर्हैच कैर साधना करता है। उस समय उसका 
विज्ञान समाधिज प्रीतिसुख के स्वाद से म्रथित, बद्ध“संयोजन से संयुक्त हो अपने 
भीतर संस्थित कहा जाता हे । 

“ओर फिर, आयुष्मानो ! वह भिक्षु प्रीति से ग विरक्त होः“"तृतीय ध्यान" 
उपेक्षा का अनुसरण करने वाला* ˆ" अपने भीतर संस्थित कहा जाता है । 
७. "ओर फिर, आयुष्मानो ! सुख एवं दुःख के प्राण से, सोग्नस्य- दोमनस्यों 
के अस्त हो जाने से, अहुःख-असुखमय उपेश्छास्सरिपरिश् द्धिस्वरूप चहुं ध्यान की 
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होति, न विवेकजपीतिसुखस्सादगधिततं न विवेकजपीतिसुखस्सां द विनिबन्ं 
न विवेकजपीततिसु स्सां दसंयोजनसंयुत्तं अज्खत्तं चित्त असण्ठितं ति वुच्चति । 


पुन च परं, आवुसो, भिक्खु वितक्कविचारानं व॒पसमा पे °`. 'दूतियं 
ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति } तस्स न समाधिजपीतिसुखानुसारि विञ्जाणं 
होति, न समाधिजपीतिसुखस्सादगवितं न समाधिजपीतिसुखस्साद विनिबन्धं 
न समाधिजपीतिसुखस्सादसंयोजनसंयुत्तं अज्छततं चित्त असण्ठितं ति वच्चति । 

[ 8. 270 ] पुन च परं, आवृसो, भिक्लु. पतिया च विरागाः^'पे०..' 
ततियं ज्लानं उपसम्पञ्ज विहरति । तस्स न उपेक्लानुसारि विञ्जाणं होति 
न उपेवखासुखस्सादगचितं न उपेक्लासुखस्सा दविनिबन्वं न उपेक्खासुखस्साद- 
संयो जनयतं अजत चित्तं असण्ठितं ति व॒ च्चति । 


शुन च परं, आव सो, भिक्लु. सुखस्स च पहाना कलत च पटाना 
पब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्यङ्खमा अदुक्छमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्ध 
चतुथं ञानं उपसम्पज्ज विहरति । तस्स न अदक्खमसुखानुसारि विजञ्जा्ण 
होति, न अदुक्वमसृखस्सादगचितं न अद्क्लमसुखस्सादविनिबन्धं न 
अदुक्लमसुखस्सादसंयोजनसंयुत्तं अञ््त चित्तं असण्ठितं ति वृ च्वि । एनं 
[ पि. 310 ] खो, भावसो, अज्छत्तं असरण्ठितं ति वुच्चति । 

८. 'कथञ्चावृसो, अनुपादा परितस्सना होति ? इधावृसो, अस्सुतवा 
पुथुज्जनो अरियानं अदस्सावी अरियघम्मस्स अकोविदो अरियचम्मे 
अविनीतो सप्पूरिसानं अदस्सावी सप्पृरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पूरिसघम्मे 
अविनीतो रूपं अत्ततो समनुपस्सति रूपवन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा रूपं 
हूपस्मि वा अत्तानं । तस्स त रूप विपरिणमत, अञ्जथा होति । तस्स 
रूपविपरिणामञ्ज्थाभावा रूपविपरिणामानुपरिवत्ति विज्जाणं होति । तस्स 


न 





~ ---- 


अवस्था मे पहुँच कर साधना करता दहै । उस समय उसका विज्ञान न अदुःख. 
असुख का अनुस्मरण करता दै" एेसे आयुष्मानो } वहं विज्ञान अपने „तर अषं- 
स्थित कहटाता ह । 


८, "ओर कैषे, आयुष्मानो ! उपादान ( रागयुक्त प्र्हण ) न करने से परित्रास 
होता है ? यहां आयुष्मानो ! आवां क दशन से वञ्चित" "पूववत्‌ `` ` अश्रुतवान्‌ 
( अज्ञ ) प्रथग्जन रूप को आत्मा मानता दे या आत्माको रूपवान्‌) आत्मामं 
स्पकोयासरूपमे आत्माको मानता ह । उसका वहं रूप विक्त होता ई, अन्यथा 
होवा दै । उसके रूप के इस विपरिणाम ( विकार ) एवं अन्यथाभाव स विज्ञान मी 
 परिविंत होता है। तब इस रूप के विपरिणाम से उत्यन्न परित्रास घर्मो की उत्पत्ति 
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३८. उदेसवि भङ्गसुत्त १४७१ 


रूपविपरिणामानुपरिवत्तजा परितस्सना वम्मसमुप्पादा चित्तं परियादाय 
तिदुन्ति। चेतसो परियादाना उत्तासवा च होति विघातवा च अपेक्छवा 
च अनुपादाय च परितस्सत्ति । वेदनं -“पे०-““ सञ्जं --सङ्खारे [ 2. 228 | 
विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सत्ति विञ्जाणवन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा 
विजञ्ञाणं विञ्जा्णस्मि वा अत्तानं। तस्स तं विञ्जाणं विपरिणमत, 
अञ्जथा होति । तस्स विञ्ञाणविपरिणामञ्ज्रथाभावा विज्जाणविपरि- 
णामानुपरिवत्ति विज्जाणं होति) तस्स विञ्ज्राणविपरिणामानूपरिवत्तजा 
परितस्सना धम्मसम्‌प्पादा चित्तं परियादाय तिद्रुन्ति। चेतसो परियादाना 
उत्तासवा च होति विघातवा च अपेक्डवा च अनुपादाय च परितस्सति। 
एवं खो, आवृसो, अनुपादा परितस्सनां होति । 


९ “कथजञ्चावुसो, अनुपादाना अपरितस्सना होति ? इधावुसो, सुतवां 
अरियसावको अरियानं दस्सावी अरियघम्मस्स कोविदो अरियघम्मे सुवि- 
नीतो सप्पुरिसानं दस्सावी सप्पूरिसधम्मस्स कोविदो सपः [ 8. 271 | 
रिसघम्मे सुविनीतो न रूपं अत्ततो समनुपस्सति न रूपवन्तं वा अत्ता 
न अत्तनि वा रूपं न रूपस्मि वा अत्तानं। तस्स तं रूपं विपरिणमत, 
अञ्जथा होति । तस्स रूपविपरिणामञ्जथाभावा न च रूपविपरिणामानु- 
परिवत्ति विञ्जाणं होति । तस्सन रूपविपरिणामानुपरिवत्तजा परितस्सना 
चम्मसमप्पादा चित्तं परियादाय तिदुन्ति । चेतसो परियादाना न च वृत्ता 
सवां होति न च विघात्तवा न च अपक्वा अनुपादाय चनं | परि. 41} | 
परितस्सति । न वेदनं.*"न सज्जं“ न सङ्कारे" विञ्जाणं अत्ततो समनु- 
पस्सति न विज्जाणवन्तं वा अत्तानं न अत्तनि वा विजञ्जाणं विञ्नार्णस्मि 
वा अत्तानं। तस्स तं विञ्जाणं विपरिणमति, अञ्जथा होति । तस्स 
विजञ्जाणविपरिणामञ्जथाभावा न च विञ्जाणविपरिणामानुपरिवत्ति 
विञ्जाणं होति। तस्स न विजञ्जाणविपरिणामानुपरिवत्तजा परितस्सना 
धेम्मसमुप्पादा चित्तं परियादाय तिद्ुन्ति । चेतसो परियादाना न च वृत्तासवा 
होति न च विघातवान च अपेक्छवा, अनुपादाय च न परितस्सति । एवं 





से वे उसके चित्तको पकड़ कर स्थित होते रैँ। चित्त को पकड़न से विज्ञान 
उत्त्रासयुक्त, विघातवान्‌ ( प्रतिर्हिसायुक्त); एवं अपेन्नावान्‌ हो जाता है वेदनाः" 
संज्ञा" "संस्कार" विज्ञान को आत्माके रूपमे देखता हेˆ`परित्रासधर्मो को उत्पत्ति 
से वे उसके चित्तको पकड़ कर॒ स्थित होते ह ।***अपेक्षावान्‌ हो जाता ह । यो 
आयुष्मानो } “अनुपादान से परित्रास" होता है। ` 


६. "जर कै, आयुष्मानो ] उपादान न करने से परित्रास नहीं होता ? यहां 
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खो, आवसो, अनुपादा अपरितस्सना होति \ 


“यं खो नो, आवृसो, भगवा सङ्कित्तेन उदहेसं उहिसित्वा वित्थारेन 
अत्थं अविभमजित्वा उद्रायासना विहारं पविद्रो--“तथा तथा, भिक्लवे 
भिक्खु उपपरिक्खेय्य यथा यथा उपपरिक्वतो बहिद्धा चस्स विजञ्जरणं 
अविक्वित्तं अविसटं, अञ्जत्तं असण्ठितं अन्‌पादाय न परितस्सेथ्य । बहिद्धा, 
भिक्खवे, विञ्जाणे अविक्वित्ते अविसटे सति अज्छत्तं असण्ठिते अन पादाय 
अपरितस्सतो आयति जातिजरामरणदुक्वसमुदयसम्भवो न होती' ति। 
इमस्स खो अहं, आवृ सो, भगवता सद्धत्तेन उदैसस्स उद्िटरुस् वित्थारेन 
अत्थं अविभत्तस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामि । आकङ्कमाना च पन 
| २. 229 | तुम्हे आायस्मन्तो भगवन्तं येव उपसङ्कुमित्वा एतमत्थं पटि- 
, पुच्छेय्याथ; यथा वो भगवा ब्याकरोति तथा नं घारेय्याथा" ति। 


३. भगवतो ्रन्‌मोदना 


१०. अथ खो ते भिक्ख्‌ आयस्मतो महाकच्चानस्स भासितं अभि- 
नन्दित्वा अनमोदित्वा उद्ायासनां येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कुमित्वां 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिषु । एकमन्तं निसिन्नांखोते भिक्खू 
भगवन्तं एद वोच्‌-- 

[ 8. 272 | “यं खो नो, भन्ते, भगवा सद्भित्तेन उदहेसं उदहिसित्वा 
वित्थारेन अत्थं अविभजित्वा उदायासना विहारं पविद्रौ-तथा तथा, 

. भिक्छवे, भिक्खुं उपपरिक्ेय्य यथा यथा उपपरिक्छतो बहिद्धा चस्स 
। विजञ्जाणं अविक्वित्तं अविवसटं, अज्त्तं असण्ठितं अनुपादाय न परि 
[ च. 312 | तस्सेय्य । बहिद्धा, भिक्वे, विजञ्जाणे अविक्विे अविसटे 








आयुष्मानो ! कदं आयंश्रावक `" -आयुष्मानो ! अनुपादाने से परित्रास नहीं होता । 
आयुष्मानो ! भगवान्‌ जिस बातको संक्षेपमें उदेशं रूपसे बता कर 

विहार मै चले गये--'भिक्षुओ ! वैसे-वैसे उपपरीक्षण करना चादिय“" "दुःख का 
देतु नदीं रह ज ता' । आयुष्मानो { भगवान्‌ के उसं संक्षि उदेशं का मेने विस्तृतं 
व्याख्यान कर दिया । यदि आप लोगवचाहंतो भगवान्‌ केषपास जाकर भी इस 
का अथं पृल्लें। वेजेा जप लोगो के बतावें वैसाही धारण कर छ"; 
३. महाकात्यायन के कथन का भगवानु द्वारा समथंन 

१०. तब वे भिक्षु आयुष्मान्‌ महाकात्यायन के कथन का अभिनन्दन पएवं अनु- 
मादन कर जहाँ भगवान्‌ ये" आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ने इसं तरह, इन वाक्यो 


१. पिच्छछे आब्वें पैर को प्रतिलोमे कं के पदे । 
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३८. उदेसविभङ्गयुत्त १४७३. 


सति अज्सत्तं असण्ठिते अन्‌पादाय अपरितस्सतो आयति जातिजरामरण- 
दुक्खसमुदयसम्भवो न होती" ति । 

` “तसं नो, भन्ते, अम्हाकं अचिरपक्कन्तस्स भगवतो, एत दहो सि--"इदं 
खौ नो, आवुसो, भगवा सङ्कितेन उदहेसं उदिसित्वा वित्थारेन अत्थं 


अविभजित्वा उद्रायासना विहारं पविदो--तथा तथा, भिक्लवे, भिक्वु 


उपपरिक्खेय्य, यथा यथां उपपरिक्खतो बहिद्धा चस्त विञ्जाणं अविक्िततं 


अविसट, अज्जत्तं असण्ठितं अनुपादाय न परितस्सेय्थ । बहिद्धा, भिक्खवे, 


विञ्जाणे अविक्खित्ते अविसटे सति अज्ज्त्तं असण्ठिते अनृपादाय अपरि- 
तस्सतो आयति जातिजरामरणदुक्लसमुदयसम्भवो न होती ति। कोन 
खो इमस्स भगवता सङ्ित्तेन उहेसस्स उदिदुस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्सं 
वित्थारेन अत्थं विभजेय्या' ति ? तेसं नो, मन्ते, अम्हाकं एत दहोसि- 
अयं खो आयस्मा महाकच्चानो सत्यु चेव संवण्णितो सम्भावितो च 
विञ्जरूनं सब्रह्मचारीनं । पहोति चायस्मा महाकच्चानो इमस्स भगवता 


सङ्खि्तेन उदेसस्स उदिटस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेने अत्थं 


विभजितुं । यत्चून मय येनायस्मा महाकच्चानो तेनृपसङ्कुमेय्याम; उप- 
सङ्कमित्वा आयस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थं पटिपुच्छेययामा' ति। अथ खो 
मय, भन्ते, येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपस ङ्गमिम्हु; उपसङ्कमित्वा आय- 
स्मन्त महाकच्चानं एत मत्यं पटिपुच्छिम्ह्‌ । तेसं नो, भन्ते, आयस्मता महा. 


कच्चानेन इमेहि आकारेहि इमेहि पदेहि इमेहि व्यञ्जनेहि भत्थो विभक्तो" ति । 


“पण्डितो, भिक्लवे, महाकच्चानो; महापञ्जो, भिक्लवे, महाकच्चानो । 
मं चे पि तुम्हे, भिक्ववे, एतमत्थं पटिपृच्छेय्याथ, अह पि एवमेवं व्याक- 
[ 3. 273 | रेय्यं यथा तं महाकच्चानेन ब्याकतं । एसो चेवेतस्स अत्थो । 
एवं च नं धारेय्याथां” ति । 


ति। 
ॐ 





से इन व्यञ्जनो से आपके कथन का विशद व्याख्यान किया है।'' 
भगवान्‌ गोत्ते--““भिक्षु ओ ¡ महाकात्यायन पण्डित है, महाप्राज्ञ है | यदि तुम 
"यही इसका सारतत्त्व है । इसे तुम लोग इसी तरह अपने मन मे धारण कर छो |" 


११. भगवान्‌ ने यदह कहा । आस्तमना उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण का 
अभिनन्दन किया ॥ | 


उहेसविभङ्गसुत्त समाप्त ॥: 


११. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतां भासितं अभिनन्दु | 
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३६. ननन 
१. श्ररणविभङ्खस्स उदद्सो 
१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं [ वव. 313, ९. 230 | 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे) तत्र खो भगवा भिक्खू 
आमन्ते सि--“"भिक्ववो' ति । “भदन्त” ति ते भिक्ल्‌ भगवतो पच्चस्सोस्‌, । 
-भगवा एतदवोच--“अरणविभङ्खं वो, भिक्खवे, देसेस्सामि । तं सुणाथ, 
साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी'” ति । “एवं, भन्ते"! ति खो ते भिक 
भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच-- 
“न कामसुखमनुयुञ्जेय्य हीनं गम्मं पोथुञ्जनिक अनरियं अनत्थसंहितं, 
नच अत्तकिल्मथानुयोगमनुयुञ्जेय्य दकल" अनरियं अनत्थसहितं । £. 
“एते खो, भिक्छवे, उभो अन्ते अनुपगम्म मज्ज्ञिमा पटिपदा तथागतेन । 
अभिसम्बुद्धा, चक्ख॒करणी जाणकरणी उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय ध 
निन्बानांय संवत्तति । 
'"उस्सादनं च जज्ञा, अपसादनं च जज्ञा, उस्सादनं च त्वा अप- 
सादनं च जत्वा नेव॒स्सादेय्य, न अपसादेय्य, घम्ममेव देसेय्य ! 





का, 1, "(कक 





३६. श्ररणविभङ्खसुत्र 
१. अरणविभङ्घ का उटेश 
१. ठेस मैने सुनादहै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भावस्ती के अनाथ- 
पिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम मे साघनादेतु विराजमान ये । वर्ह | 
भगवान्‌ ने" -यह कदा--"“भिक्षुओ 1 अब मँ तुम्हें अरणविमङ्ग का उपदेश करूंगा, ॥ 
इसे त॒म ध्यानपूंक सुनो । अपने मन मे व्ैठा लो । (ओर तदनुसार आचरण करो ) । 


, ८ 4८अः = त ज्र 


“ठीक है, भन्ते !'' कह कर भिक्षुओं ने भगवान्‌ के अदेश को स्वीकार किया । 
भगवान्‌ बोले- | 

१. ( क ) “साधक को दीन ( निष्ट ); ग्राम्य, प्रथग्जनो कै ही करने योग्यः | 
अनयं, अनर्थयुक्त कामसुख मे नदीं खगे रहना चाये; ओर (ख) न 


-इुःखद, अनायं एवं अनर्थयुक्त आत्मपीड़ादायक क्लेशकर्मो मे लगना चाहिये । 

२. भिक्षुओ ! इन दोनो ही अतियो ( अन्तो) कोन स्वीकार कर तथागत ने 
( इनके बदले ) एक मध्यम मागं खोज निकालाहै, जोकि ( साघककी ) अखे 
खोल देने वाला, ज्ञान करा देने वाला, चित्तशान्ति ज्ञानसम्बोधि एव निर्वाण की 
तरफ ते जाने वाला है । 

३. साधक को चाद्ये कि वह जिज्ञायु को कोई भी बात कहने से पूवं 
जिज्ञासु कों उस बातत होने वाले उत्सादन ( ~बुद्धिमेद ) एवं अवसादन 
(जिज्ञासु के मनम उसके श्रद्धेय धमंके प्रति व्यथं ग्लानि पैदाकरना) को 
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“सुख विनिच्छयं जञ्जा; सुखविनिच्छयं जत्वा अञ्छ्त्तं सुखमनुयुञ्जेय्य + 
““रहोवादं न भासेय्य, सम्भुखा न खीणं भणे। 

“अतरमानो व भासेय्य, नो तरमानो 

“जनपदनिरूत्ति नाभिनिवेसेय्य, समजञ्ञं नातिधावेय्या ति । 
“अयमृद्देसो अरणविभ द्धस्स 


२. श्ररणविभङ्स्स निददसो 

२. ““ "न कामयुखमन य॒ञ्जेग्य हीनं गम्मं पोथ्‌ ज्जनिकं श्रनरियं 
श्रनत्थसंहितं, न च श्रत्तकिलमथानयोगमनयञ्जेय्य. दक्वं श्रनरियं 
श्रनत्थसं हितं ति--इति खो पनेतं वृत्तं; किञ्चेतं पटिच्च वत्तं ? | 8. 274 | 
यो कामपटिसन्धिसुखिनो सोमनस्सानुयोगो हीनो गम्मो पोधुज्जनिको 
अनरियो अनत्थसंहितो, सदक्वो एसो धम्मो सडउपघातो [ पष. 314 | 
सडउपायासो सपरिखाहो; मिच्छापटिपदा। यो कामपटिसन्धिसुखिनो 
सोमनस्सानुयोगं अननयोगो हनं गम्मं गोथुज्जनिकं अनरियं [ ९. 231 | 


भीनजानलं। यो इस उत्सादन एवं अवसादन को जानकर वह जिज्ञासुकान 
उत्सादन करे, न अवसादन ही; अपितु निना किसी सम्मिश्रण ( लाग-ल्पेट ) के 
घम का उपदेश करे । 

४. “सुख*विनिण्चय ( कैसी साधना सुखपूवंक हो सकती है--इस वात } को 
जाने । उसे जान कर वैसी साघना द्वारा आध्यात्मिक सुखानुमृतिमें ल्गारहे। 

५. “किसी से एकान्तवाद मेँ ( इकतरफा }) बात न करे । किसी से इतना 
धीरे „2 बातन करे कि सामने वाला (श्रोठा) उसे सुन दही पाये। 

६. “बात-चीत मे शब्दो का उच्चारण स्पष्टतया करे, जल्दी-जल्दी न बोले । ` 

७. ““परस्पर बातचीत में प्रादेशिक भाषा-शबन्दों का (जिन्हें सामने वाला न समञ्च 
पावे) प्रयोग न करे । संज्ञाओं (=किसी शब्द के विशेष अथ) के प्रति आग्रहन करे । 

“यह्‌ अरणविमङ्ग का उदेश ( नाम-सङ्कीतनमात्र } हुआ । 

२. अरणविभङ्ख का विस्तृत व्याख्यान ( नदश) 

२. “यह जो कहा-- 'साघक को हीन, ग्राम्य, पृथग्जनों द्राराही करः 
णीय, अनार्यं, अनथंयुक्त कार्यो मे नहीं लगना चाहिये ओर नः“ अनथंमय 
आत्मपीडादायक क्लेशकर्मो मेही लगना चाहिये, यह जो का, किंस कारणः 
कहा १ ( क ) काम-( विषय- ) भोगो के सम्बन्ध से उद्भूत सौमनस्य से जो गाव 
( सम्पकं ) होता है, वह निकृष्ट, ग्राम्य ( असभ्य); एरथग्ननों द्वारा ही करणीयः 
अनार्य एवं अनर्थमय होता है । यह कामसुख से सभ्पकं दुःख, उपघात एवं उपा- 
यास ( हैरानी-परेशानी ) एवं दाह ( ईर्ष्यां = डाह ) से युक्त दै, यह मिथ्या प्रति- 
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अनत्थसंहितं, अदुक्खो एसो ` धम्मो अन्‌पघातो अनुपाथासो ४ । 
सम्मापरिपदा । यो अत्तकिरमथानृयोगो दुक्खो अनरियो अनत्थसं हितो, 
सदुक्खो एसो धम्मो सडउपघातो सउपायासो सपरिन्हो; भिच्छापटिपदा । 
यो अत्तकिरमथानयोगं अनन योगो दुक्खं अनरियं अनत्थसंहितं, अदुक्खो 
एसो धम्मो अनुपघातो अनृपायासौ अपरिहाहो; सम्मापटिपदा । न काम- 
सुखमनुयुञ्जेय्य हीनं गम्मं पोधुज्जनिक अनरियं अनत्थसंहितं, न च 
अत्तकिलमथान॒योग अनुय॒जञ्जेय्य दुक्खं अनरियं अनत्थसंहितं' ति--इति 
यं टं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

३. “ "एते खो उभो श्रन्ते श्रन्‌ पगम्म मज्ज्रिमा पटिपदा तथागतेन 
श्रभिसम्बद्धा, चक्षखुकरणी जपणकरणी उपसमाय श्रभिल्जाय सम्बोधाय 
-निब्बानाय संवत्ततोः ति--इति खो पनेतं वृत्तं; किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? 
अयमेव अरियो अद्ुङ्किको मग्गो, सेय्यथीदं--सम्मादिद्वि, सम्मासङ्कप्पो, 
सम्मावाचा, सम्भाकम्मन्तो, सम्भाआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासत्ति, 
सम्भास्माधि । एते खो उभो अन्ते अन्‌पगम्म मज्ज्िमा पटिपदा तथागतेन 
-अभिसम्बुद्धा, चक्खेकरणी जाणकरणी उपसमाय अभिञ्जाय सम्बो्घाय 
निन्बानाय सं वत्ती" ति--इति यं तं वृतं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

-पदा ( गलत रास्ता ) दे । (ख ) इसके विपरीत, विषय-भोभो के सम्बन्ध 
उदुभूत सौमनस्य से जबर साघक का सम्पकं नहीं होता, फिर भले ही वहं हीन भ्राम्य 
-एवं अनर्थयुक्त ही क्यो न हो, तो यह धमं दुख उप्रात उपायास तथा दाह से रहित 
होता है; यही सम्यम्मार्गं है । ( क ) इसी तरह आत्मपीड़ामय साघना से जो सम्पकं 
है वह दुःखमय, अनार्यं, अनर्थयुक्त ओर दुःख“ " दाइ से युक्त होता हे, अतः वह 
मिथ्या प्रतिपदा है । (ख ) परन्तु आत्मपीड़ामय साधना के उद्योग में रत न दोना, 
फिर भल्ते ही वह दुःखमयः" ही क्यो न हो, दुःख" ` दाह से रहित होता है; अतः यही 
-सम्यग्मार्गं है । यो, यह जो कहा गया या--"साधक को दीन, ग्राम्य" "पूववत्‌" 
आत्मपीड़ादायक क्लेशकमो मे नी कुगना चाहिये --वह इसी उपयुक्त अभिप्राय से 
कहा गया । 

३. “यह जो का था-^इन दोनों अतियो को न स्वीकार कर, तथागत 
नै जिस मध्यमभागे का साक्षात्कार कियारहै वह" निर्वाणकी तरफले 
जाने वाला है- किस अभिप्रायसे कहा था ? ( भगवान्‌ बुद्ध द्वारा साक्तात्कृत 
सम्यग्मार्ग ही ) आर्यं अष्टकिक मागं है; जैसे-१. सम्यण्डषटि, २. सम्यक्तङ्कल्प, 
३. सम्यण्वाक्‌, ४. सम्यक्कम, ५. सम्बगाजीव, ६. सम्यग्ब्यायाम, ७. सम्यक्स्मरृति 
एवं ८. सम्यक्समाधि । इन दोनो अतियो को न स्वीकार करनिर्वाणको 
तरफ़ ले जाने बाल है'--यह जो कहा था, वद इसी अभिप्राब से कहा था । 
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४. “ "उस्तादन च जजञ्जा, श्रषसादनं च जञ्जा; ऊस्वादनं च 
जत्वा श्रपसादनं च जत्वा नेव्‌स्सादेग्य, न श्रपसादेय्य; धम्ममेव 
देसेय्या" ति --इति खो पेतं वृत्त; किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? कथं च, 
भिक्लवे, उस्सादना च होति अपसादनाच,नो च घम्मदेसना? चे काम- 
पटिसन्धिसुखजिनो सोमनस्सान्‌योगं अनयुत्ता हीनं गम्मं पोथुज्जनिकं अनरियं 
अनत्थसंहितं सब्बे ते सदरक्वा सउपघाता सडउपायासा सपरि्ाहा मिच्छा- 
पटिपन्ना' त्ि--इति वदं इत्थेके अपसादेति । 

“ये कामपटिसन्विसुखिनो सोमनस्सानयोगं अननृयुत्तो हीनं गम्मं 
पोथुज्जनिक अनरियं अनत्थसंहितं, सब्बे ते अदुक्ला अनृप- [ 8. 275 ] 
घाता अनृपायासा अपरिकाहा सम्मापटिपन्ञा' ति--इति वदं [ प. 315 ] 
इत्थेके उस्सादेति । 

“ थये अत्तकिरुषथानुयोगं अनुयुक्ता दुक्खं अनरियं अनत्थसंहितं, सब्वै 
ते सदुक्लां सउपघाता सउपायासा सपरिताहा मिच्छापटिषन्ना [ २२. 232 | 
ति--इति वदं इत्येके अपसादेति । 

^“ ये जत्तकिलमथानुयोगं अननुयुकत्ता दुक्लं अनरियं अनत्थसंहितं, सबै 








४. “ओर यह जो कहा था--“साघक को चाद्ये कि वह ( जिज्ासु को ) को$ 
भी बात कहने से पूवं (जिज्ञाषु को) उसकी वावसे होने वाले उत्सादन एवं 
अवसादन को भी जान ले"*"अपितु विना किसी सम्मिश्रण के ही धर्मोपदेश करे ।'- 
यह किस दहेतु से कहा या ? इस बात को समञ्चन के लिये, भिक्षुमो ! पदले यह्‌ 
समञ्लना आवश्यक है कि कैसे यह उत्सादना मौर अवसादना ही होती है, वास्त- 
विक्र धर्मोपदेश नहीं के पाता ए 

कुङ् मि्षु यो कह कर क्रिसी का अवसादन करते ह “जो कामभोगं से सुख 
मानते हए सोमनस्य को प्राक्त होते हैँ, जो कि सोमनस्यहीन, प्राम्य-"“अनर्थयुक्त 
है, वे सभौ दुःखमय, उपघातयुक्त, उपायाञ् परिदाह से धिरे रहते 8, अतः वे 
मिथ्याप्रतिषन्न हैँ | 

“कुं छोग-- परन्तु जो कामसुलो मेँ लि रहते हूए भी उनमें सौमनस्य नहीं 
मानते, भले ही उनका बह सौमनस्य हीन, प्राभ्य" अन्थ॑युक्त हो, वे सभी दुःख- 


रहित, उपघात उपायास परिदाह से दूर है, अतः सम्यक्प्रतिपन्न है"- रेखा कते हुए 
क्िंली-किसी को उत्सन्न करते ह । 


“इसी तरद कुं लोग जो आत्मपीडादायक साधना भे लगे हुए है, उनक। वह 


आत्मपीड़ानुयोग दुःखमयः भ्राम्य" `वे मिथ्याप्रतिपन्न है--टेसा कते हृ किरी 
को अवसन्न करते है । 


“ओर कुक्ठ छोग॒ “जो आत्मपीड़ादायक् खाघन से र्गाव नहीं रखते, भले ही 











[^ 1 १ मह, >+ 
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ते अदुक्ला अनुपघाता अनुपायासा परिखाहा सम्मापटिपन्ना ति-इति वदं 
इत्थेकरे उस्सादेति। 


५ “येसं केसञ्चि भवसंयोजनं अप्पहीनं, सब्बे ते सदुक्ला सडपचाता 
सडपायासा सपरिलाहा मिच्छापटिपन्ना' ति--इति वदं इत्थेके अपसादेति । 


८“ श्येसं केसलिचि भव संयोजनं पहीनं, सब्बे ते अदुक्वा अनुपवाता अनुः 
यासा अपरिद्ाहा सम्मापट्िपन्ना' ति--इति वदं इत्थेके उस्सादेति \ , 


“एवं खो, भिक्खवे, उस्सादना च होति अपसादना च, नो च धम्मदेसना । 


५. “कथं च, भिक्खवे, नेवस्सादना होति न अपसादना, घम्मदेसना 
च ? ये कामपटिसन्धिसुखिनो सोमनस्सानुयोगं अनुयुत्ता हीनं गम्मं पोथु- 
ज्जनिकं अनरियं अनत्थसंहितं, सम्ब ते सदुक्ला सउपघाता सडउपायास। 
सपरिढाहा मिच्छापरिपन्ना' ति--न एवमाह । ` अनुयोगो च खो सदूक्लो 
एसो धम्मो सउपघातो सउपायासो सपरिकाहो; मिच्छापटिपदा' ति-इति 
वदं धम्ममेव देसेति ॥ 
न 
वह लगाव न रखना दुःखमय, प्राभ्य" वे सम्यकप्रतिपन्न है -- पेखा कते हूए किस; 
को उत्सन्न करते है । | 

“कुछ धमोपदेशक् “जिनका भवखयोजन प्रहीण न्दी हुआ हे, वे दुःखमय ` 
परिदाहयुक्र है, अतः मिथ्याप्रतिपन्न है -एेसा कहते हए किसी-किसी को अवसन्न 
करते है । 

“जखौर कुह उपदेशक “जिनका भवसयोजन क्तण हो चुका है, वे" ` सम्यक्प्रति- 
पन्न ह" --रेसा कह कर किसी-किसी को उत्सन्न करते रहते है । 

““मिक्षुओ 1 धर्मोपदेशक का एेसा कथन जिज्ञासु के चित्त मे उत्सादनाया 
अवसख्ादना ही चैदा करता दै । उन उपदेशको का यह्‌ कथन वास्तविक धर्मोपदेश नहीं 
कहलाता । 

५. “ज्र कैवा करने ये, भिक्षुमओ ! जिज्ञासु के मन मे उत्सादन नही होता 
ओर वह उसके उपदेश को वास्तविक धर्मोपदेश ही मानता दै { उपदेशक यदि 
रेवा नहीं कहता--जो कामभो्गो मे कगे र्हं कर उन कामभो्गो से दही हीन 
ग्राम्य सौमनस्यानुयोग मानते है वे सभी दुःख उपघात उपायास् एवं परिदाह से 
चिरे रहते है ओर मिथ्याप्रतिपन्न है; अपि ठु यह कहता है--“कामभोगो मे यद 
सौमनस्यानुयोग ही दुःख उपघात उपायास एवं परिदाह तथा मिथ्यामागं की तरफ 
लते जाने वाला दै" तो वह एेखा कहता हुआ उचित धर्मोपदेश ही करता हे । 











¢ 
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“ ये कामपटिसन्धिसुखिनो सोमनस्सानुयोगं अननुयुत्ता हीनं गममं 
पोथुज्जनिकरं अनरियं अनत्थस हितं, सब्बे ते अदुक्खा अनुपघाता अन्‌पयासा 
अपरिखाहा सम्मापटिषन्नाः ति-न एवमाह । अनन्‌योगो च खो, अदुक्खो 
एसो धम्मो अनु पघात्तो अनुपायासो अपरिग्ाहो; सम्भापटिपदा' ति -इति वदं 
धम्ममेव देसेतति । 

“ ये अत्तकिलमथानृयोगं अनुयुत्ता दुक्ं अ्रिथं अनत्थ- [ ४. 276 ] 
संहितं, सन्बे ते सदुक्वा सडपघाता सउपायासा सपरिटाहा मिच्छापरिषन्ना" 
ति--न एवमाह । अनुयोगो च खो, सद्क्वो एसो धम्मो सउपघातो सड- 
पायासो सपरिच्छाहो; भिच्छापटिपदा' ति--इति वदं [ दष. 316 ] 
धम्ममेव देसेति । 

“ धये अत्तकिलमथानुयोगं अननुयृत्ता दुक्खं अनरियं अनत्थसंहित, सम्बेते 
अदुक्खा अनुपघाता अनुपायासा भपरिढाहा सम्मापरिपन्ना' ति-न एव- 
माह । "जननुयोगो च खो, अदुक्लो एसो धम्मो अनृप्घांतो अनुपायासो 
अपरिव्छाहो; सम्मापदिपदाः ति--इति वदं घम्ममेव देसेति । 


“ येसं केसच्न्चि भवसंयोजनं पहीनं, सब्बे ते अदुक्लां [ २. 253 ] 





“ओर जो उपदेशक जिज्ञासु को यह नदीं कह ता--“जो मनुष्य कामभोगो मे न 
गे रह कर उनमें हीन ग्राम्य" सौमन्यानुयोग नहीं मानते वे सभी दुःखरहित* 
परिदाह से विमुक्त रदते है एवं सम्यक्प्रतिपन्न है ।' अपितु यह कहता है-- 
कामभोगोमे न लगे रहने बालो का यह सौमनस्यानुयोग ही दुःलरहित*"सम्य- 


ग्मागं की ओरज्े जने वाला दहै" 1 रेसा कहने वारा दयी उचित धमकी देशना 
करता है । 


“ओर इसी तरह जो उपदेशक यह नहीं कहता--“जो हीन, माम्य" "आत्म 


पीड़ा ( दायक साधना ) म लगे रहते है, वे समी दुःखमय“""मिथ्याप्रतिपन्न ई" । 
अपितु यह कहता है-'उनका उस आत्मपीड़ादायक साधनामें ल्गे रहनाही 
दु्खमय है '""परिदाहयुक्त प्टवं मिथ्यामां की भौर ठे जानेवाला है" । एेखा कहता 
हुआ वह उचित धरममोपदेश ही करता है , 

“ओर जो यह नहीं कहता---“लो हीन भ्राम्य" "आत्मपीड़ादायक साधना में 
नहीं लगे रहते, वे समी दुःखमय्‌"“परिदाहरहित एवं सम्यक्परतिपन्न हैँ !' अपितु 
वह कहता है--ेसी आत्मपीड़ादायक साधना मे उनका एेसे न लगे रहना 
( अननुयोग ) ही दुःखरदहित* "परिदाहरहित धवं सम्यग्मार्गं है" । तो रेषा कहता 
हुआ वह उचित धर्मोपदेश ही करता है । | 


“ओर जो यह नहीं कहता--जिन विन्दं का मी भवसंयोजन क्षीण नहीं हुआ 
मा० नि० ५: २८ 


#। 
3 जः छ 
~~~ ------------नक ~+ 


शिक यि क. 
~ ~ = प ~ 
= चके ् 





क - 
----> ~ - 


== = ड मं 


७ ०3 -- न क च -ज- 
यो = 
=-= 


> 


~ ~ 
~~ 


---------- =-= 


----~ ~~ ~ 
"~~~ 


~~~ 


ग 


॥ ज्म 
~, 0 र -‡ 
कक = सि | 


अ 


नि क कक 


द्ध + ~ त-न ~ 
~ - -- --------श्य 
उक ऋ 


२ 


= नि चक की 


प ह =+ 


कः 


+~ ~स --- "ल~ 
क्ररररोक् 
| 


पि 


~न ~~ > ष्क 


व क 


द क--- र पप््् 


= क ० = = ~ 





~ क 





१४८० मज्न्विमनिकाय 


सउपघाता सउपायासा सपरिव्छाहा भिच्छापटिपन्ना' ति--न एवमाह । 
'मवसंयोजने च खो अप्पहीने भवो पि अष्पहीनो होती' ति--इति वदं 
धम्ममेव देसेति । 


८“ ध्येसं केसल्चि भवसंयोजनं पीनं, सब्बे ते अदुक्वा अन्‌पघाता अनषा- 
यासा अपरिदाहा सम्मापटिपन्ना' ति--न एवमाह । 'भवसंयोजने च खो 
पहीने भवो पि पहीनो होती" ति--इति वदं धम्ममेव देसेति । एवं खो, 
भिक्खवे, नेवस्सादना होति न अपसादना, घम्मदेसना च । 


'उस्सादनं च जञ्जा, अपसादनं च जञ्जा; उस्सादनं च जत्वाञजप-ः | 
सादनं च जघ्वा नेवस्सादेय्य, न अपसादेय्य, घम्ममेव देसेय्या' ति--इति यं | 
तं वत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

६. “ 'सुखविनिच्छयं जञ्ञा; सुखविनिच्छयं जत्वा श्रञ्छत्तं सुखम- 


प 


ञ्जेय्या' ति--इति खो पनेतं वृत्तं; किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं { पच्च, 








है, वे सब दुःख-सदित."परिदाहयुक्त मिध्यामागं की तरफ ही जारे है"; अपितु 
यह कहता दै--'भवसंयोजन के क्षीण न होने पर भव मी क्षीण नहीं हो पाता । 
रेखा कहते हुए. उपदेशक का यह कथन उचित मोपदेश ही कदङाता हे । 

८ओौर जो यह नहीं कहता--“लिन किन्दी का भवसंयोजन प्रहीण दो चुका है 
वे सभी दुःखरदित एवं परिदाहयुक्त .ओर सम्यकप्रतिपन्न है" । अपितु यह कता 
३--“भवसंयोजन के प्रहीण होने पर भव भी प्रहीण हो जाता है" । ेसे कहता हुजा 
वह उपदेशक उचित धर्मोपदेश ही करता हे । 

८भिक्षुमो ! उपदेशक द्वारा यह पद्धति अपनाये जाने पर जिज्ञासुकान 
उत्छादन होता है, न अवसादन । उस स्थिति मे वदं उपदेशक उचित धर्मोपदेश 
करने वाला ही कहलायगा । 












“* 'ठुत्सादन को भी जानन्ते ओर अवसादन को भी जान लते । उत्सादन एवं 
अवसादन को जानकर किसीका न उत्सादन करे न अवसादन, उचित घमे- 
देशना ही करे'--यह जो कहा था वह इसी उपयंक्त आशय से कदा था । 

[ उपयुक्त समग्र कथन का निष्कषं यह है कि अन्य भ्रमर्णो ( सन्तौ ) की तरह 
भगवान्‌ बुद्ध की मी मान्यता यही है दुशंणी की निन्दा नही, अपितु दुर्गुण की निन्दा 
करनी चाहिये । दुर्शण के इट जने पर दुशुंभी पुरुष तो स्वतः परिशुद्ध हो 
जायगा 1 | 

९. “ सुख विनिश्चय को जाने । सुखविनिश्चय को जानकर आध्या- 
त्मिक सख की प्राप्तिमें लग जाय --यदं जो मेने पीडे कडा, वह किंस देतु . 
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भिक्छवे, कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्ख्‌ विजञ्जेय्या रूपा इदां कन्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, सोतविञ्जय्या सहाः. घानविञ्जेय्या 
गन्धा“ जिब्हाविञ्जेय्या रसा"-कायविञ्जेय्या फोटुन्बा इटा कन्ता मनापा 
पियरूपां कामूपसंहिता रजनीया- इमे खो, भिक्खवे, पञ्च कामगुणा । 
यं खो, भिक्ठवे, इमे पच्च कामगुणे परटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं इदं 
वच्चति कामसुखं मीव्हसुखं पुथुज्जनसुखं अनरियसुखं । न आसेवितन्बं, न 
भावित्वं, न बहुलीकातब्बं, भायितब्वं एतस्स सुखस्साः--ति वदामि । 

“इध, भिक्खवे, भिक्ख्‌ः विविच्चेव कमिहि [ पि. 317, 8. 277 ] 
विविच्च अकूसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं 


+ 


ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । वितक्कविचारानं वृपसमा अञ्छात्तं सम्पसादनं 
चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचार समाधिजं पीतिसुखं दु तियं ज्ञानं 
उपसम्पज्ज विहरति । पीतिया च विरागा उपेक्ठको च विहरति"*"पे०ˆ“ 
ततियं ज्ञानं ` पे°““"चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । इदं वृच्चति नेक्लम्म- 
सुखं पविवेकसुखं उणसमसुखं सम्बोधिसुखं । 'आसेवितन्नं भावेतब्नं, बहु 
लौकातन्नं, न भायितन्नं एतस्स सुखस्सा, ति--वदामि । 'सुखविनिच्छयां 
जजञ्जा; सुखविनिच्छयं जत्वा अज्छत्तं सुखमनुयुञ्जेय्या' [ ९२. 234 ] 
ति--इति यं तं वुत्तं इदमेतं पटिच्च वत्तं । 


से कहा ? भिक्षुओ ! येर्पाच कामगुण है । कौनसे पाच ! इष्ट कान्त मनप 
पूववत्‌" ""चक्ुविंेय रूप".भोधविजेय शाब्द-.घ्राण विजेय गन्ध“ *जिह्वाविज्ञेय 
रस“ "कायविज्ञेय स्पर्टव्य ` --भिक्षुओ ! ये पच कामगुण हैँ । इन पाँच कामगुरणो 
केसेवनसे जो कुछ मी सुख-सौमनस्य पैदा होता है उसे हम कामसुख, मृद्धसुख, 


एथग्जनोपयोगी सुख या अनायं सुख ही कह सकते ह । इस सुख के विषय में मेरा 
कहना तो यही हैकिइसे ५ तो ज्यादा भोगना चाये, न इसके जोडने-वरोरने का ही 
प्रय करना चाये; अपितु इस सुख से भय ही खाना चाद्य । 


"यहा, भिक्षुमो ! कोई भिक्ष कामरहित एवं अङ्कुश धर्मो से रदित, वितर्क 
विचार सहित विवेकजन्य, प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान को प्राप्त“ "द्वितीय ध्यान को" 
तृतीय ध्यानको"""चतुर्थं ध्यानको प्राप्त हो विहरता हे। ( इस ध्यानसे प्रास्त 


होने ५ ह सुख ॒निष्कामतासुख, प्रविवेकमुख, उपशमयु्, या सम्बोधिसुख 
ऊटलाता है । 


“अतः मेँ कहता हँ कि साधक के लिये यह सुख सेवितव्य ( आराघनीय ) है, 
बहुलीकरणीय ( बढ़ाने योग्य ) है । इसकी आराधना मे साघक को भय नहीं खाना 


चाहिये । पीडे जो मैने यह कहां था--ुखविनिश्चय को जाने ` -आध्यारिमिक सुख- 
प्रापि मे ल्ग जाय'-- वह इसी उपयुक्त आशय से कहा था। 
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१४८२ ` मञिज्चिमनिकाय 





७.7 = "रहोवांदं न भासेय्य, सम्मृखा न खौणं भणे कै ति-इति खो 
चेनतं वृत्त; किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? तत्र, भिक्लवे, यं जञ्जा रहोवादं अभूतं 
अतच्छं अनत्थसंहितं ससक॑कं तं रहोवादं न भासेय्य । यं पि जञ्जा रहौवादं 
भूतं तच्छं अनत्थसंहितं तस्स पि सिक्ेय्य अवचनोय। यंचखो जञ्जा 
रहोवादं भूतं तच्छं अत्थसंहितं तत्र कालञ्तरू भस्स॒ तर्स रहोवादस्स 
वचनाय । तत्र, भिक्वे, यं जञ्जञा सम्मुखा खः णवादं अभूतं अतच्छ अनत्थ- 
संहितं ससक्कं तं सम्मुखा खीणर्वादं न भसिय्य 1 य पि जज्ञा सम्पुखा 
खीणवादं भूतं तच्छं अनत्थसंदितं तस्स पि सिक्खेय्य अवचनाय । यंच खो 
जञ्जा सम्मुखा खीणवादं भूतं तच्छ अस्थसं हितं तत्र काकञ्ञर अस्त तस्स 
सम्मुखा खीणवादस्स वचनाय । ^रहोवादं न भासेय्य, सम्मुखा न खीणं भणे 
ति-इति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

८ “ श्रतरमानो व भासेथ्य नो तरमानो' ति-ईइति खो पनेतं वत्तं; 
किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? तत्र, भिक्ववे, तरमानस्स भासतो कायो पि 
किलमति, चित्तं पि उपहञ्रति, सरो पि उपहञ् ति, कण्डो पि आतुरी- 
यति ध भी पि 0 अवि अविसदुं पि होति अविञ्जरेय्यं तरमानस्स भासितं । तत्र, भिक्लवे, 


७. “यड्‌ जो कंदा--'एकान्त-(रहो)वाद में (इकतरफा) बात न करे, किसो 
से इतना धीरे भी न बोले कि सामने वाला सुन भी न पाये । --यह्‌ किस लिय 
कडा १ ( क ) वद, मिश्चुओ ! जिस एकान्तवाद को साधक अमूत, अत (असत्य), 
अनर्थयुक्त समके उसे यथाशक्य दुसरे से न कदे । ओर जिस एकान्तवाद्‌ को वंह 
भूत, तथ्यमय परन्तु अनर्थयुक्त समक्चता हो उसे भौ दुसरे से न कहने का अभ्यास 
करे । हा, साधक जिस रदोवाद्‌ को मूत, तथ्य प्वं सार्थक समञ्चता हो, उसे समय 
पचान कर, दूसरे से कह दे तो इसमे कोड हानि नद दै। (ख ) वहाँ भि्ठमो । 
वाधक जिस घीमे बोलने की बात ( क्षीणवाद्‌ ) को अभूत अत्य "समने उसे 
यथाशक्य न कंडे ! ओर जिसे भूत तथ्य परन्तु अनर्थयुक्त समश्च, उसे मी न कहने 
कां अभ्यास करे। ह, साधक जिस क्षीणवाद को भूत तथ्य ओर सार्थक समञ्ञे उसे 
उचित समय देख कर कने मे कोई हानि नहीं है । अतः मैने यह जो कडा -- 
'एकान्तवाद मे बात न करे, न सामने बाले से बहुत क्षीण स्वर म बातचीत करे ।- 
यह इसी अभिप्राय स कहा । 

८. "विना जीश्रता करता हुआ ही बोले, जल्दौ-जल्दी न बोले यह जो 
कहा गया, वह किस कारण कहा गया ९ वर्ह, भिक्षुओ ! शीघ्रता से बोलने वाले 
का शरीर भी कष्ट पाता दै, चिच्च भी पीडति होता दहै, स्वर मी विकृत होता ह 
जौर उसका कण्ठ भी क्लेश पाता हे । जल्दी-जल्दी बोलने बले कौ बात. युनने- , 











३६. अरणविभङ्खसुत्त १४८३ 


अतरमानस्स भासतो कायो पिन किलमति, चित्तंपि न.उपह्ञ्जति, सरो 
पि न उपहन्ति, कण्ठो पि न आंतुरीयति, विसदुं पि होति [ धि. 318 ] 
विञ्ञेय्यं अतरमानस्स भाषितं । 'अतरमानो व भासेय्य, नो तरमानो' ति-इति 
यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वत्तं । 

€. ““ "जनपदनिरखत्ति नाभिनिवेसेग्य, समज्जं नाति- [ 8. 278 | 
ध्ावेय्याः ति-इति खो पनेतं वत्तं; किञ्चेतं परिच्च वत्तं ? कथं च, भिक्खवे 
जनपदनिरु्तिया च अभिनिवेसो होति समञ्त्ाय च अतिसारो? इष, 
भिक्वे, तदेवेकच्चेसु जनपदेसु "पाती" ति सजञ्जानन्ति, पत्तं' ति सञ्जा- 
नन्ति, "वित्तं" ति सञ्जानन्ति, (सरावं' ति सञ्जानन्ति, "धारोपं' २. 235| 
ति सजञ्जानरि्ति, "पोणं' ति सजञ्जानन्ति, "पिसींल्ग' ति सञ्जानन्ति । इति 
यथा यथा नं तेसु तेसु जनपदेसु सञ्जानन्ति तथा. तथा थामसा परामासा 
अंभिनिविस्स वोहरति-“इदमेव सच्चं, मोघमञ्जं' ति। एनं खो, भिक्वे, 
जनपदनिरुत्तिया च अभिनिवेसो होति समञ्जांय च अतिसारो । 

१०. “कथं च, भिक्खवे, जनपदनिर्तियां च अनभिनिवेसो होति 


वाले को अविस्पष्ट ओर अविज्ञेय हौ रह जातीदहै। इसके विपरीत, भिक्षुओ! 
जल्दी-जल्दी न बोलने वाक्ते कान शरीर कष्ट पातादहै, न चित्त पीडित होता है, 
न स्वर विकृत होतादहै, न कण्ठदी क्लेश पाताहै। ओरटेसे वक्ताकी बात 
सुनने बाले को मी स्पष्ट सुनायी देती है ओर समञ्च मे भी आ जाती है । अतः "शीघ्रता 
न करता हुआ दी बोले, जल्दी-जल्दी न बोलेः- यह जो कटा यह इसी अभिप्राय 
से ही कहा । 

९. “ “बातचीत मे किसी क्षेत्रविशेष की भाषां ( जनपदनिर्क्ति) का 
भ्रयोग न करे, किसी संज्ञाविशेष पर विशेष बकन दे'-यह जो कटा, 
किस कारण से कहा? कैसे, भिक्षुओ । किसी क्षेन्नव्रिशेष की भाषाके प्रयोगसे 
अभिनिवेश ( आग्रह ) होता है ? ओर कषे किसी सज्ञाविशेष के प्रयोग से अति- 
तार ( समञ्चने मे कटिनई ) होता है यहाँ भिक्षु! एकी वस्तु किसी क्षे 
विशेष मे पाती नाम से पुकारी जाती है, कीं पत्त नाम से, ओर कीं वित्त नाम 
से, कहीं शरौव या कटी घारोप ओर कहीं पोणं या पिस्ीकव नाम से बोली जाती 
है! इस प्रकार उस वस्तु को उस-उस क्षेत्रविशेष में जिस-जिस नाम से बोला जाता 
है उस-उस नाममेंदही आग्रह कर व्यवहार करता हुआ कहता है-ध्यही सत्य है, 
अन्य सन मिथ्या । यौ, भिक्षुओ ! यह क्ेत्नविशेष की भाषा मे आग्रह कहलाता है । 
ओर संज्ञाविशेष से बात समञ्चने मे कटिनाई मी होती ई ) 

१९. “केसे, भिक्षुओ ! क्षे्रविशेष की भाषा के प्रयोग मे आग्रह नहीं होता 
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समजञ्जाय च अनतिसारो ? इष, भिक्खवे, तदेवेकच्जेसु जनपदेसु पाती' ति 
सञ्जानन्ति, "पत्तं" ति सञ्जानन्ति, "वित्तं" ति सञ्जानन्ति, सरागं ति 
सञ्जानन्ति, "धा रोपं' ति सञ्जानन्ति, पणं" ति सञ्जौनन्ति, "पिसीख्वंः 
ति सञ्जानन्ति। इति यथा यथा नं तेसु तेसु जनपदेसु सञ्जानन्ति इदं 
किर मे आयस्मन्तो सन्धाय वोह रन्ती" ति तथा तथा वोहृर्यति अपरामसं । 
एवं खो, भिक्खवे, जनपदनिशत्तिया च अनभिनिवेसो होति समञ्जाय च 
अनतिसारो । 'जनपदनिरछति नाभिनिवेसेय्य समजञ्जं नातिधावेय्या' ति-इति 
यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 


३. मिच्छापटिपद च सम्मापटिपदाच 


११. “तत्र, भिक्खवे, यो कामपटिसन्धिसुखिनो सोमनस्सानुयोगो हीनो 
गम्मो पोथुञ्जनिको अनरियो अनत्थसंहितो, सदुक्लो एसो धम्मो सउपघातो 
[ च. 319 | सउपायासो सपरिद्ाहो; मिच्छापटिपदा । तस्मा एसो घम्मो 
सरणो । तत्र, भिक्खवे, यो कामपटिसन्विसुखिनो सोमनस्सानुयोगं अननुयोगो 
हीनं गम्मं पोथुज्जनिक अनरियं अनत्थसंहितं, अदुक्लो एसो वम्मो अनुप- 
घातो अनुपायासो अपरिदाहो; सम्मापटिपदा । तस्मा एसो घम्मो अरणो । 


ओर संज्ञाविशेष के प्रयोगसे समञ्चने मे कठिनाई नहीं होती ? य्ह, भिक्षुओ। 
एकडही वस्तु किक्षी क्षे्रविशेष में पाती“ पिसील्वनामसे बोली जाती दै) इस 
प्रकार जैसे-जैसे इसे उस-उस क्षे्रविशेष मे बोर्ते हँ वह आयुष्मान्‌ "इसके बारे 
मे यइ शब्द व्यवहृत करते ह -यह सोच कर वैसे हौ वैसे व्यवहार करता है विना 
किसी आग्रहविशेष के । यो, भिक्षु ! क्षेत्रविशेष के भाषाप्रयोग मे आग्रह नहीं 
रह जाता, न सज्ञाविशेष के समञ्ने मे कठिनाई होती है। अतः "बातचीतमें 
्त्रविशेष की भाषाके प्रयोगमे आग्रहन करे, न संज्ञाविशेष मे ही--यह जो 
कहा; वह इसी अभिप्राय से कहा | 

३. मिथ्याप्रतिपदा एवं सम्यक्प्रतिपदया 


११. ( क ) “व्हा भिक्षुओ । जो कामषम्बन्ध से सुखी के हीनः" ` अनर्थयुक्त 
सोमनस्य का अनुयोग ( सम्बन्ध ) है वह सदुःख रै, उपघात उपायास-परिदाद- 
युक्त है अतः वह मिथ्यामार्ग है । इसीलिये वह धमं (सरण ककाता है । ( ख ) वहां, 
भिक्चुजो | जो कामसम्बन्ध से सुखी के हीन" अन्थयुक्त सौमनस्य का अननुयोग 
( = असम्बन्ध ) है वह दुःखरदित है, उपधात-उपायास-परिदादरदित है, अतः 
यह सम्यग्मागं है । इसलिये इस धमं को (अरण ' कहते है । 


१. “सरणं तु वधे गेहे रकिंखतरसिमि च रक्खणे- अभिधानप्पदीपिका, अनेकत्थ, ९४७ ॥ 











३९. अरणविभङ्गयुत्त १४८१ 


१२. “तत्र, भिक्छवे, यो अत्तकिलमथानुयोगो दुक्लो अनरियो अनत्थ- 
संहितो, सदुक्खो एसो घम्मौो सडउपघांतो सउपायासो सपरि- ¡ 8. 279 ] 
छाहो; मिच्छापटिपदा । तस्मा एसो म्मो स्रणो। तत्र, भिक्वे, यो 
अत्तकिलमथानुयोगं अननुयोगो _ दुक्खं अनरियं अनत्थसं हितं, अद्क्लो 
एसो धम्मो अनुपघातो अनुपायासो अपरिद्ाहो; सम्मापटिपदा । तस्मा 
एसो धम्मो अरणो । [ ६. 236 | 


१३. “तत्र, भिक्छवे, यायं मज्ज्षिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा, 
चक्खुकरणी आणकरणी उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निभ्बानाय 
संवत्तति, अदुक्लो एसो धम्मो अनुपधघातो अनुपायासो अपरिकाहो; सम्मा- 
परिपदां । तस्मा एसो धम्मो अरणो । 

१४. तत्र, भिक्खवे, यायं उस्सादना च भअपसादना च नो च घम्मदेसना, 
सदुक्खो एसो धम्मो षडपघातो सउपायासो सपरिख्ाहो; मिच्छापटिपदा । 
तस्मा एसो धम्मो सरणो । तन्न, भिक्खवे, यायं नेवृस्सादना च अपसादना 
च धम्मो धम्मदेसना च, अदुक्लो एसो धम्मो अनुपघातो अनुपायासो 
अपरिखहो; सम्मापटिपदा । तस्मा एसो धम्मो अरणो । 

१५. “तत्र, भिक्खवे, यमिदं कामसुखं मीन्हसुखं पोशुज्जनसुखं अन- 
रियसुखं, सदुक्खो एसो धम्मो सडउपघातो सडपायासो सपरिलाहो; मिच्छा- 


१२. (क ) “व्हा, भिक्षओ ! जो दुःख, अनार्यं, अनथंयुक्त एवं आत्मपीड़ा- 
दायक है, वह सदुःख;, उपघात-उपायास-परिदाहयुक्त है, वह मिथ्यामागं है, अतः 
इस धमे को शरण" कहते हँ । ओर ( ख ) वर्ह, भिक्चमो | जो दुःख अनाय 
अनथयुक्त होते हए भी आत्मपीड़ादायक नदीं ह उनका वह आत्मपीड़ाननुयोग 
दुःखरहित उपधात-उपायास-परिदहरहित है, अतः यह सम्यग्मां है । इसील्यि 
इस धर्मं को "अरणः कहते है । 

१३. “वहाँ, भिक्षुओ ! जिस आंख खोल देने वात्ते"""मध्यम मागं का तथागत 
ने साक्षात्कार किया है वह धमं भी दुःखरदित उपधात-उपायास-परिदाहरदित है । 
इसलिये इस धमं को भी (अरणः कहते है । 

१४. “वहा, भिश्चुजो ! पूववणित, उचित ध्मोपदेशशूल्य उत्सादन अवसादन 
भी दुखःमय'" "परिदाहयुक्त है । अतः यइ धर्म॑प्रवचन “सरण है । परन्तु जो पूवंव णित 
उचित धर्मोपदेशयुक्त अनुत्सादन एवं अनवसादन हैँ, ये घर्मं दुःखरदित'"`परिदाद- 
रहित है, अतः ये सम्थगमागं एवं अरणः कहलाते है । 


१५. “वशं, भिश्चओ ! यह जो कामडुल ३, खद्धघुख है वह. ˆ परिदादघुक्त 
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पटिपदा। तस्मा एसो धम्मो सरणो। त्त्र, भिक्खवे, यमिदं नेक्व- 
म्मसुखं पविवेकसुखं उपसमसुखं सम्बोधिसुखं, अदुक्लो एसो घम्मो 
अनुपघातो अनुपायासो अपरिङाहो; सम्मापटिपदा । तस्मा एसो धम्मो 
अरणो। 


१६. "तत्र, भिक्वे, स्वायं रहोवांदो अभूतो अतच्छो अनत्थसं हितो, 
[ र. 320 ] सदुक्लो एसो धम्मो सउपघातो सडउपायासो सपरिखाही; 
मिच्छापटिपदा । तस्मा एसो धम्मो सरणो । तत्रः भिक्खवे, य्वायं रहोवादो 
भ्रूतो तच्छो अनत्थसंहितो, सदुक्लो एसो घम्मो सउपघातो सडपायासौो 
सपरि्ठाहो; मिच्छापटिपदा । तस्मा एसो धम्मो सरणो । तत्र, भिक्खवे, 
य्वायं रहोवादो भ्रूतो तच्छो अत्थसंहितो, अदुक्लो एसो धम्मो अनुपघातो 
अनुपायासो अपरिगहो; सम्मापटिपदा । तस्मा एसो घम्मो अरणो । 


[ 8. 280 1]. १७. "तत्र, भिक्छवे, य्वायं सम्मुखा खीणवादो अभूत 
अतच्छो अनत्यसंहितो, सदुक्बो एसो धम्मो संडपघातो सडपायासो 
सपरिन्टाहो; मिच्छापटिपदा । तस्मा एसो धम्मो सरणो । तत्र. भिक्लवे, 
य्वायं सम्मुखा खीणवादो भूतो तच्छो अनत्थसंहितो, सदुक्लो एसो. धम्मो 
सडपघातो सडपायासो सपरिखाहो; मिच्छापटिपदा । तस्मा एसो धम्मो 
[ १, 237 ] सरणो । तत्र, भिक्खवे, य्वायं सम्भुखा खीणवादो भूतो तच्छो 
अत्थसंहितो, अद्क्लो एसो धम्मो अनुपातो अनुपायासो अपरिषखहो; 
सम्मापरिपदा । तस्मा एसो धम्मौ अरणो । 


त 
हे ।--- "सरण कहलाते हैँ । ओर जो मिक्षुओ ! वहां जो नैष्कम्यसुख है, प्रविवेकयुख 
ह, उपशमसुख है, सम्बोधिघुरडा है वह घमं सम्यग्मागं एवं “अरण कहलाता है । 

१६. (क) ““वर्श, भिक्षो ! पीछे जिस प्रथम प्रकार के अभूत, अत्तथ्य एकान्त 
(रहो) वादका वणन कियाद वह दुःखमयः. मिथ्यामार्ग*“““हरण' ६ । ( ख ) 
द्वितीय प्रकार का ( मूत, तथ्य परन्तु अनरथयुक्त ) एकान्तवाद भ." “सरणः है । 
धरन्तु, भिक्लओ ! (ग ) वँ जो तीसरे प्रकारका ( भूत, तथ्य परन्तु अर्थयुक्त ) 
एकान्तवाद दुःखरदित""परिदाहरदित है, बह सम्यभ्मागं एवं अरण' हे । 

१७. ( क ) “वर्ह, भिक्षुभो ! क्षीणवाद अभूत अतथ्य एवं अनर्थयुक्त हे" 
दुःखरहित दै..-मिथ्यामागं दहै" सरण है । ( ख ) वर्दी, भिश्चओ ! क्षीणवादमूत 
तच्ययुक्त होते हए ५ अन्थयक्त है" वह भी दुःखसहित है" मिथ्यामागं है"ˆ"सरण 
ह । ( ग ) परन्तु भिक्षो 1 जो क्षीणवाद भूत,तय एवं सार्थक ईदै"""दुःखरदित है“" 
बह सम्यगमार्ग है । अतः यह्‌ “अरण इहे । 
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१८. “तत्र, भिकेछने, यमिदं तरमानस्स भासति, क्षदुक्खो एसौ घम्मो 
सउपघातो सुडपायासो सपरिकाहो; मिच्छापटिपदा । तस्मा एसो धम्मो 
संरणो । तत्र, भिक्खवे, यमिदं अतरमांनस्त भासितं, अद्क्छो एसो धम्मो 
भनुपघातो अनुपायासो अपरिढाहो; सम्मांपटिपदा । तस्मा एसो धम्मो 
अरणो । 

१९. “तत्र, भिक्षखवे, य्वायं जनपदनिरुत्तिया च अभिनिवेसो समज्जाय 
च अतिसारो, सदृक्खो एसो धम्मो सउपघातो सडउपायासो सपरिखाहो 
मिच्छापटिपदा । तस्मा एसो धम्मो सरणो \ तत्र, भिक्खवे, रय्वायं जनपद- 
निरत्तिया च अनभिनिवेसो समञ्जाय च अनतिसारो, अदुक्वो एसो धम्मो 
१ अनुपायासो अपरिखहो; सम्मापटिपदा। तस्मा एसो धम्मो 
अरणो। 

'तस्मातिह, भिक्लवे, सरणं च धम्मं जानिस्तौम, अरणं च धम्मं 
जानिस्साम; सरणं च वम्मं जत्वा अरणं च धम्मं ज्वा अरणपटिषपदं पटि- 
पज्जिस्सामा ति--एवं हि वो, भिक्खवे, सिविखतब्बं । सुभूति [ प. 521] 
च पन, भिक्ववे, कूलपुत्तो अरणपटिपदं पटिपन्नोः' ति । 

२०. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दु 


ति ॥ 
| 





१८. ( क } व्हा, भिक्षुजो ! जो शीघ्रता से बोलने बाले का भाषण है, वह 
दुःखभय है“ "परिदाहमय हे, अतः मिथ्यामागं है, इसलिये सरण है । ( ख ) परन्तु, 
वही, भिक्षुजओ ! शीघता से न बोलने वाले का माषण-""सम्यग्मार्गः-अरण है । ¦ 

१६. ( क ) “वहं, भिक्षुमो ! क्षेत्रविशेष की भाषा मे जो आग्रह है, सं्ञा- 
बिशेष मे जो अतिषार है वह दुःखसहितः*"मिथ्यामार्ग"* "सरण है। (ख) ओर 
भिक्षुभओो ! कषेत्रविशेष की भाषा मेँ अनाग्रह एवं संज्ञाविशेष मेँ अनतिखार है वह 
निदुःखः"-सम्यग्मागं ईै-""अरण है । 

ˆइसल्यि, भिक्षुओ ! वुम्दं यह सीखना चाहिये कि-!हम सरण धर्मौ एवं 
अरणधर्मो के विषय में सही जानकारी प्राप्त करगे; इनकी सही जानकारी 
भरा कर अरणधममां कौ प्राति का दी प्रयत्न करेंगे ।' भिक्षओ! (मेरे शिष्यो में) 
सुमति कुलपुत्र इन अरणधमों मे सम्यक्तया आरूढ ( अभ्यस्त } हौ चुका है । 

२०. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया। भिक ने इषसे सन्तुष्ट हो भगवान्‌ के 
भाषण का अभिनन्दन किया | 

अरणविभङ्खसुत्त समाप्त | 
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४०. घातुविभंगसृत्तं 
१. श्रदिदरुपुब्बेन भगवता भ्रायस्मतो पुक्कुसातिस्स „१ 

[ प. 322, 8. 281 ] १.एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा मगधेसु 
चारिकं चरमानो येन राजगहं तदवसरि; येन भग्गवो कुम्भकारो तेनुप- 
सङ्कमि; उपसद्खमित्वा भगवं कुम्भकारं एतदवोच--“सचे ते, भगगव, अगर 
विहरेम आवेसे एकरत्तं'" ति । 
 भ्नखोमे, भन्ते, गरु। अत्थि वेत्थ पञ्बजितो पठमं वासुपगतो । 
सचे सो अनुजानाति, विहरथ, भन्ते, यथासुखं" ति । 

[ २. 238 ] तेन खो पन समयेन पुककुसाति नाम कुलपृकत्तो भगवन्तं 
उहिस्स सद्धाय अगारस्मा अनगारियं पञ्बजितो । सो तस्मि कूम्भकारा- 
वसने पठमं वासूपगतो होति । अथ खो भगवा येनायस्मा पुक्कुसाति 
तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्कमित्वा आयस्मन्तं पुक्कुसाति एतदवोच--“सचे ते, 
भिक्खु, अगरु विहरेमु आवेसने एकरत्त ति। 

““उरुन्दं, आवृ सो, कुम्भकारावेसनं । विहरतायस्मा यथासुखं" ति । 


४०. धातुविभङद्धसुत्र । 
१. आयुष्मान्‌ पुक्कुसाति ( पौष्करसादि ) का अदृष्टपूवं भगवान्‌ से संवाद । 
१. खा मैने सुनाहै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) मगध देशम 
चारिका करते दप जहाँ रायह्‌ नगर था, _ जहां किं भार्गव नामक कुम्भकार ( का 

घर) था, वहं ष्हचे । पर्हैच कर वे भागव कुम्भकारको यो बोले--““भार्गव । | 
यदि तुम ( मेरे ठरने से ) को$ बोक्ञ न मालूम पडे तो मै एक रात वम्हारे इरः 
घरमे विश्राम करद्‌ £" | | 
भन्ते ! मुञ्चे तो कोई बोक्च नदीं होगा; किन्ठु यदम पडते से एक प्र्रजित । 

( संन्यासी ) उदरा हआ है, यदि वह अनुमति दे.दे तो, भन्ते | आप मी सुखपूवंकं 
विश्राम करे ।' | 
उस समय पुक्कुसाति नामक कुलपुर भगवान्‌ ॐ ही , नाम पर भद्धापूवक दीक्षा ` 


छेकर, घर से बेघर होकर, प्ररजित हो उसी कुम्भकार के घरमे परे से ही आकर 
खरा हआ था। तेब भगवान्‌ जहां पुक्कसाती) था बर्हां पहुचे । पर्ुच कर 
आयुष्मान्‌ पुक्कुसाती से यो कहा-- “भिक्षु । यदि तुम्हें मेरा य्ह ठदरना बोक्च 
न सम्म आवेतो् मी एक रात भर इस स्थान मे विश्वाम करल ^ ॥ 
“आयुष्मन्‌ ! यह कुम्भकार का घर तो बहुत लम्बा-चौदा है, आप जहाँ चाषे 

इसमे सुखपूवंक विश्राम करं । ' ` 
१, चदथा मे छिला है. -ये पुक्छुसाती पहले तक्षशिला के राजा भे । विन्विसार के. पतर से बद्ध 
ध्म के विषय मे जानकर वे भिश्च. बन गये । 
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अथ खो भगवा कुम्भकांरावेसनं पविसित्वा एकमन्तं तिणसन्थायकः 
पञ्ञापेत्वा निसीदि पल्लङ्कं आभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सतिः 
उपदुपेत्वा । अथ खो भगवा बहुदेव रत्ति निसज्जाय वीतिनामेसि । आयस्मा 
पि खो पुक्वु साति बहुदेव रत्ति निसज्जाय वीतिनामेसि । 


अथ खो मगवतो एतदहोसि--““पासादिकं खो अयं कुलपुक्तो इरियति । 
यचा पृच्छेय्यं'" ति । जथ खो भगवा आयस्मन्तं पुक्कुसाति एतदवोच- 
“कसि स्वं, भिक्खु, उदिस्स पञ्बजितो ? कोवाते सत्था? कस्स वा त्वः 
रोचेसी"" ति ? 


“अत्थावसो, समणो गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकुलां पन्ब-[ व. 323 ]. 


जितो । तं खो पन भगवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसटहो अन्मुग्गतो -इति 
पिसो भगवा अरुं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो खछोकविदू 
अनुत्तरो पुरिसदम्मसारयि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा" [ 2. 282 ¦ 4 
ति । ताहं भगवन्तं उहिस्स पव्बजितो । सो चमे भगवा सत्था । तस्स चाहु 
भगवतो घम्मं रोचेमी'' ति । 

कहं पन, भिक्खु, एतरहि सो भगवां विहरति अरहं सम्मासम्बुद्धो" 
ति ? 





तब भगवान्‌ कुम्भकार के उस घर मे जाकर एक तरफ तृण- ( पुजल- ) पुञ्जः 


बिचला कर, आसन लगाकर, कायाको सौधा कर, स्मृति को सन्मुख उपस्थित 
रख विराजमान हए 1 यो, भगवान्‌ ने ध्यानावस्था मे वैठे-बैठे बहुत रात बिता 
दी । उघर आयुष्मान्‌ पुक्कुसाती भी उतने समय ध्यानावस्थ ही वैरे रदे । तवः 


भगवान्‌ को यह विचार आया-- “इस कुलपुत्र की शारीरिक चेषां तो मनोहर 


है, क्योन मँ इससे इसके विषय मे कु विस्तार सो पू 1” 
तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ पुक्कुसाती से पूड्धा--““भिक्चु ! तुम किसके नाम पर 
प्र्रजित हए हो १ ठम्हारा शास्ता कोन है ! तुम किसके धर्म को मानते हो 
"आयुष्मन्‌ ! एक भमण गोतम है जो शाक्यपुत्र है ओर शाक्यकुल सेः 
ही प्र्रजित हुए हँ । उन भगवान्‌ गौतम के विषय मे रेसे प्रशंसा-वाक्य लोक में 
सुनाई पड़ रहे थे- “वे भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्सम्बुदध '" "देव-मनुर्यो के शास्ता बुद्धः 


भगवान्‌ हैँ ।* उन्हीं भगवान्‌ को उदेश्य कर मँ प्र्रनित हुआ । वही भगवान्‌ 


मेरे शस्ता ह । उन्दी भगवान्‌ के ( द्वारा उपदिष्ट, प्रचारित) घमंको गैः 
मानता हूँ ।' 


“भिक्षु ! इस समय वे भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध कां विहार कर रहे है 
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, , “"अत्थाव््‌सो, उत्तरेसु -जनपदेसु सावत्थिः नामः नगरं ॥तत्थ सो भगवा 
एतरहि विहरति अर्हं सम्मासम्बुद्धो ' ति। ः 
 नद्विटरपुम्बो पन ते, भिक्लु, सो भगवा; दिस्वा च पन ज नेय्यासी" ति £ 
[ २. 239 ] “न खो मे, आवृसो, दिद्ुपुन्बो सो भगवा; दिस्वा चाहं न 
जानेय्यं' {ति । 
अथ खो भगवतो एतदहोसि--“ममं च स्वायं कुलपुकत्तो उदिस्स पञ्ज. 
जितौ । यन्ननस्साहं घम्म देसे" ति । अथ खो भगवा आयस्मन्तं पुवकुसाति 
आमन्तेसि--“घम्मं ते, भिकव्‌, देसिस्सामि । तं सुणाहि, साधुक्रं मनसि 
करोहि; भासिस्सामी"' ति। “एवमावुसो” ति खो भयस्मा पुक्कृसाति 
भगवतो प॑च्चसोसि । भगवा एतदवोच- । 


6 1 ५ 
नौ न ~ 4 1 1 = म 
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२. भगवतो धातुविभङ्धदेसना 
२. “छधातुरो अयं , भिक्ल, पुरिसो छफस्सायतनो अदुारमनोपविचारौ 
-चतुराविद्रानो; यस्थ हितं मञ्जुस्सवा नप्पवत्तन्ति,. मजञ्जृस्सवे खो पनं ` 
नप्पवत्तमाने मुनि सन्तो" ति वृच्चति । पञ्ज नप्पमज्जय्य, सच्चमनुरक्वेय्य, 
त 


“आयुष्मन्‌ ! इस देश मे उत्तर दिशा की ओर श्रावस्ती नामकं नगर है । व्ही 
-वे मेरे भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध इस समय साघनादेतु विराजमान है 1" 

, "आयुष्मन्‌ ! क्या तुमने उन भगवान्‌ को पहले कभी देखा है, क्या तुम उन्हं 
अनब देर कर पहचान सकते हो ?'' 

“नहीं, आयुष्मन्‌ ! इसरो पहठे मेने उन भगवान्‌ को नदीं देखा है, देखने पर 
मै उन्हं पहचान नदी पाङंगा ।'' 

तब भगवान्‌ को यह विचार आया--' यह कुलपुत्र मेरेही नाम पर प्रत्रजित 
दुद, तोक्योन भँ इते घमं का ( सष्ष्मतया ) उपदेश करदं यह सोचकर 
भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ पुक्कुसाती से कहा-- “भिक्ष ¦ मै तमहं धर्मोपदेश करूगा । 
नैजो वताने जारा रँ उते ठम ध्यानपूर्वक सुनो । मन मेँ वैठा लो ।'' "अच्छा, 

आयुष्मन्‌ ! कह कर आयुष्मान्‌ पुक्कुसाती ने उत्तर दिया। 
-२. भगवान्‌ द्वारा घातुविभङ्घ की देशना 

भगवान्‌ यो बोल्ते- 

२. “भिक्षु ! यह पुरुष ( पुद्गल ) छह धातुओं वाला, छं स्यशायतनो वाखा, 
 अदारह मनोपबिचार वाला, चार अचिष्ठानो वाला है, जहाँ स्थित को इनके मान ओरं 
तत्सव प्रदृत्त नहीं होते। मान ओर उत्सव के न प्रदत्त होने पर बह शन्त 
साधक "मुनि" -कहाता है । प्रज्ञको प्रमाद की तरफ न ग्रदृत्त होने दे। सत्य 
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चागमन्‌ बरहैय्य, सन्तिमेवे सो सिक्वेथ्या" ति-अयमुहेसो धातुविभद्धस्स । 
३. "“ छश्वातुरो श्रयं, भिक्ख्‌, पुरिसो' ति-इति खो पनेतं वृत्त; 


किञ्चेतं परटिच्च वुत्तं ? छयिमा, भिक्खु, घातुयो-पथवोधातु, आपोधातु, 
तेजोधाततु, वाग्रोवातु, आकासधातु, विञ्जाण्घातु । "छघातुरो [ पि. 524 | 


अयं, भिक्व्‌, पूरिसो' ।त~इति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृतं । 


४. “"छफस्सायतनो श्रयं, भिक्ड, पुरिसो ति--इति खो पेतं 


वत्त; किञ्चेतं वृत्तं ? चक्खसम्फस्सायतनं, सोतसम्फस्सायतनं, घानसम्फ- 
स्सायतनं, जिन्हांसम्फस्सायतनं, कायसम्फस्सायतन, मनोसम्फस्सायतनं । 
छफस्सायतनो अयं, भिक्ल , पुरिसो' ति--इति यं तं व्‌ त्तं इदमेतं पटिच्च 
वृत्तं 

५. “ शश्रहूारसमनोपविचारो श्रयं, भिक्खु, पुरिसो [ 8. 283 | 


ति --इति खो पनेतं वृत्तं; किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? चक्लूृना {रूपं दिस्वाः 


सोमनस्सदानीयं रूप॑ उपविचरति, दोमनस्सदा नीयं रूपं उपविचर्ति, 
उपेक्वदानोीय रूपं उपविचरति; सोतेन सहं सुर्वा""“पे०"ˆ-घानेन गन्धं 


च!यित्वा"""जिन्हाय रसं सायित्वा"कायेन फोदुभ्बं फुसित्वाः”“ [. 240}: 


मनसा धम्मं विजञ्जाय सोमनस्सदानीयं धम्मं उपकिचिरति, दोमनस्सदानीयं 





की रक्षा करे 1 त्याग को बदावे । बह शान्ति काही अभ्यास करे ।--यह्‌ धातुविभङ्गः 


का उदटेश हे। 
३. "“भिक्षु ! यह परुष छह धातुओं वाला है--यह जो ( मने.) का; वह 


किस लिये कहा १ भिक्षु } ये धातु छह है; जेसे-प्रथ्वीधातु, जलघातु, तेजोधाु, 
वायुधातु, आकाशधातु एवं विज्ञानघातु । “भिक्ष | यद पुरुष छह घातुओं वालाः 


हैः- यह जो कहा, यह इसी उदेश्य से कहा । 


४. ““भिक्षु ! "यह्‌ पुरुष छह स्पर्शायतनो वाला है'--यह जो कदा, यह किंस 


निमित्त से कहा १ चक्षःसंस्पर्शायतन, शोत्रसंस्पशायतन, घ्राण" "जिह्वा" "काय" 


मनः संस्पशायतन । भिक्षु | यह पुरुष छह सखपशयतनो वाला है'-- यद जो कहा 


यह इसी ( उपयुक्त ) कारण से कटा । 


४. “भिक्षु ! "यह्‌ पुरुष अद्रा रह मनोपविचारों वाला है? यदह जो कहा 
यह किंस कारण कहा चक्षुरोसरूपको देखकर सोमनस्यस्थानीय ल्प के विषयः 


मे ऊहापोह ( उपविचार ) करता है; श्रोत्र सो शब्द सुन कर“ "घ्राण रो गन्ध सुध. 


कर" "जिह्वा से रसास्वादन कर“""काय ले स्प्टव्य विषय का स्पशं कर"“मनसोः 


घर्म को जानकर सौमनस्यस्थानीय धमं के विषय मे"; उपेक्षास्थानीय धम ॐ 
विषय मे ऊहापोह करता है । यों ये हह सौमनस्यसम्बन्धी, हह दो्मनस्य-सम्बन्धी 
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-धम्मं उप विचरति, उपेक्व दुनीयं धम्मं उपविचरति--इति छ सोमनस्सुप- 
-विचारा छ दोमनस्सुप विचारा छ उपेक्खुपविचारा 1 'जद्रारसमनोपविचारो 
अयं, भिक्व्‌, पुरिसो ति--इति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

६. “"चतुराधिटानो अयं, भिक्व, पुरिसो" ति--इति खो पनेतं वत्त, 
"किञ्चेतं पटिच्च [वृत्तं ? पञ्ञाषिदरानो, सच्चाधिदानो, चागाधिटानो, 
-उपसर्माधिदानो । 'चतुराधिद्वानो भयं, भिक्ल्‌., पुरिसो' ति-इति य तं 
-वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं | | 

७. ""“पञ्जं नप्पमज्जेय्य, सच्चमनरक्वेय्य, चागमन्‌न्रूहेय्य, सन्ति 
-मेव सो सिक्वेथ्या' ति--इति खो पनेतं वृतं; किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? 
कथं च, भिक्व, पञ्ज नप्पमञ्जति ? छयिमा, भिक्ु, धातुयो--पथवी- 
-घातु, आपोधातु, तेजोधातु, वायोघांतु, आकासघातु, विञ्जाणधातु 1 

[ पि. 325 ] 5. "कतमा च, भिक्ल, पथवीधातु ? पथवीधातु सिया 
अञ्ज्चत्तिका सिर्यां बोहिरा । कतमा च, भिक्ल्‌, अञ््त्तिका पथवीधातु ! 
यं अज्छत्तं पच्चत्तं कक्खल्टं खरिगतं उपादिन्नं, सेय्यथीदं-केसा लोमा 
-नखा दन्ता तचो मंसं न्हार द्वि अद्िमिञ्जं वक्कं हदयं यकनं किोमकं 


एवं छह उपेक्षासम्बन्धी उपविचार है। ये ही सब भिल कर अहरह मनोपविचार 
कलते हँ । “भिक्ष, यह पुखष अडारह मनोपविचारो वाला है--यह जो कहा था 
वह इसी देतु से कहा गया था । 

६. “भिक्षु ! "यह पुरुष चार अधिष्ठानं वाला है" यह जो कहा गया वहं 
किंस ल्यि कहा? वे चार अधिष्ठान ये है--१. प्रज्ञाधिष्ठान, २. सत्याधिष्ठान, 
३. त्यागाधिष्ठान, ओर ४. उपशमाधिष्ठान । भिक्षु ! श्यह पुरुष चार अधिष्ठान वाला 
है"-- यह लो कहा, यह इसी अभिप्राय से कहा । 

७. ८ पुरुष प्रज्ञा. को प्रमाद की ओर न प्रवृत्त होने दे, सत्य कौ रक्ता 
करे, त्याग को बावे, वह शान्ति की ध्ारणाका हौ अभ्यास करे -यह जो 
कहा, किस हेतु कहा १ यहाँ कैसे, भिक्षु ! प्रज्ञा प्रमाद की ओर प्रदत्त नदीं होती ¡ 
भिक्ष ! ये छह घाठ॒ है--१. प्रथ्वीधात॒, २. अन्धाठु, ३. तेजोधादु, ४. बाुषातु, 
१, आकाशधातु एवं ६. विज्ञानधातु । 

८. “भिक्षु | यह प्रथ्वीधात्‌ कोन सीह! पएरथ्वीधातु दो प्रकार कौ दो सकती 
है- १. आध्यातिमक भी, २, बाह्य भी । १. भिक्षु । यहाँ यह आध्यात्मिक ( भीतरी ) 
धृथ्वीधात॒ कौन सी है ? शरीर के भीतर प्रत्येक शरीरम जो ककशता या खरखरा- 
पन है; जैसे किं केश, लोम" पूववत्‌" ""पेटका मलयाञन्य जोक भौ प्रति 
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पिहक पण्फासं अन्तं अन्तगुणं उदरियं करीसं, यं वा पनन्जं पि किचि 
अञक्त्तं पच्चत्तं कक्खल्टं खरिगतं उपादिन्न-अयं वृ च्चति, भिक्ख्‌, अज्ज्- 
त्तिकां पथवीधातु । या चेव खो पन अज्ज्त्तिका पथवीवातु याच बाहिरा 
पथवीघातु पथवीवातुरेवेसा । तं नेतं मम, सोहमस्मि, न मेसो अत्ता" 
ति--एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दटुम्बं । एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्त्ाय 
दिस्वा पथवीधातुया निब्बिन्दति, पथवीधातुया चित्तं विराजति । 

९. कतमा च, भिक्खु, आपोवातु ? आपोधातु सिया [ 8. 284 ] 
अज्क्त्तिका सिया बाहिरा । कतमा च, भिक्ल्‌, अज्स्त्तिका [ 2२. 241 1 
आपोघातु ? यं अज्ज्त्तं पच्चत्तं आपो आपोगतं उपादिन्नं, सेय्यथीदर- 
पित्तं सेम्हं पुञ्बो रोहितं सेदो मेदो अस्सु वसा वेको सिङ्काणिका लसिका 
मुत्त, यं वा पनञ्रं पि किञ्चि अज्कञत्तं पच्चत्तं आपो आपोगतं उपादिन्नं 
अयं वुच्चति, भिक्लु, अज्जत्तिका अपोषातु । या चेव खो पन अज्जञत्तिका 
आपोधातु या च बाहिरा भपोधातु अपोघातुरेवेसा । "तं नेतं मम, नेसो- 
हमस्मि, न मेषो अत्ता" ति--एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददु्बं । 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा आपोधातुया निबिन्दति, आपोधातुया 
चित्तं विराजेति । 

१०. “कतमा च, भिक्व, तेजोघातु ? तेजोधातु सियो अज्छञत्तिका 
सिया बाहिरा । कतमा च, भिक्ख्‌, अञ्जत्तिका तेजोघातु ? यं अज्जत्तं 


1 
शरीर मे ककंश या खरखरी वस्तु है वे सव, भिक्ष ! आध्यात्मिक प्रथ्वीधातु के ही 
अन्तगंत है । यों यह जो आध्यात्मिक पृरथ्वीधातु है, या बाह्य पृथ्वीधातु है-ये 
दोनों ही पृथ्वीघातु कहलाती है । "यह सब न मेरा ह", "न यह मँ हू, ओर न यह 
मेरो आत्मा है"- यो इन सव को प्रा द्वारा सदी ठंग से जानकर देखानां चाहिये । 
रेखे इसे अच्छ प्रकार देखाने से प्रथ्वीधातुके प्रति साधक का निवैद ( ग्लानि= 
उपेश्चा ) बदने लगता है । प्रथ्वीधातु से चित्त को विरक्ति होने टगती है । 

६. “ओर क्या है, भिक्षु, अग्बातु १ यह अन्धातु भी आध्यास्मिक अर बाह्य 
भेद से द्विविध होती है। जो प्रत्येक शरीरके अन्दर द्रव या द्रवभूत पदाथ है, 
जेसे कि पित्त, श्लेष्मा, पूय, रक्त, स्वेद, मेद, अश्रु; खेद, सिङ्खाणक ( नाकका 
मल ), ल्ीका, या मूत्र अथवा एेसा ही ओौर ङु द्रव पदा्थ- भिक्षु! ये सब 
शरीरस्थित अभ्धातुके ही अन्तर्गत है। यह सबन मेरा ह ` ““पूवं वत्‌ ` चित्त को 
विरक्ति होने लगती है । | 

१०. “ओर, भिक्षु ! तेजोधातु कौन सी है ? यह तेजोधातु भी द्विविध ै- 
आध्यात्मिकं ओर बाह्य । आध्यात्मिक तेजोधातु कौन सी है१ जो पुरुषों के प्रत्येकं 
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घच्चत्तं तेनो तेजोगतं उपादिन्नं, सेय्यथीदं--येन चं ट | , येन च 
जीरीयति, येन च परिडग्हति, येन च असित-पीत-खायित-सायितं सम्मा 
परिणामं गच्छति, यं वा पनञ्तरं पि किञ्चि अज्ज्त्तं पच्चत्तं तेजो तेजोगतं 
[ र. 326 ] उपादिन्नं --भयं वुच्चति, भिक्खु, अञ्क्त्तिका तेजोघातु । 
या चेव खो पन अज्छत्तिका तेजोधातु या च बाहिरा तेजोघातु तेजोघातु- 
रेवेया । तं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति--एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय ददुभ्वं । एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा तेजोधातुया 
निन्बिन्दत्ति, तेजोधातुया चित्तं विराजति । 


११. “कतमा च, भिक्ल्‌, वायोधातु ? वायोधातु सिया अज््त्तिकां 
सिया बाहिरा । ` कतमा च, भिक्ख्‌, अञ्ज्ञत्तिका वायोधातु ? यं अञ्जत्तं 
पच्चत्तं वायो वायोगतं उपादिन्नं , सेग्यथीदं--उद्धङ्खमा वाता अधोगमा 
वाता कुच्छिसया वाता कोदरासिया वाता अद्धमङ्खानुसारिनो वाता 
अस्सासो पस्सासो इति, यं वा पनञ्जं पि किचि अज्ञत्तं पच्चत्तं वायो 
वायोगतं उपादिन्तं --अयं वुच्चति, भिक्खु, अज््तिका वायोधातु । या 
चेव खो पन अञ्त्तिक्ा वायोधातु या च बाहिरा वायोधातु वायोधातु- 
[ 8. 285 | रेवेसा । तं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता" ति-- 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददु्बं । एवमेतं यथाभूतं 'सम्मप्पञ्जाय 
दिस्वा वायोधातुया निन्बिन्दति वायोधातुया वित्त विराजेति । 
य 
शरीर मे तेज या तेजसम्बन्वी पदाथं दिरलायी देता है; जैसे कि जिससे ताप, दाह 
होता है, उदरगत अन्न नीणं होता है जिससे कि खायापीया भमरी-माति पचता 
ह, या पेता दी कई शरीरगत अन्य तेजोमय पदार्थ--यह आध्यात्मिक तेजोघातु 
कहलाता ३ । यच्छ यदह जो आध्यात्मिक या बाह्य तेजोध।त्‌ रै, ये दोनो ही तेजोधातु 
कलाती ह । “यह सवन मेरा दै," पर्ववत्‌ `" चित्त को विरक्ति होने लगती है 








११. "जोर, भिक्ष, बायुघाठु कौन सौ है ! यड बाञुघातु भी आध्यात्मिक ओर 
बाह्यमेद से द्विविध होतीहे। ये जो पुङ्षौ के प्रसेक शरीरमें वायुया वायु- 
लम्बन्धी पदार्थं है, जैसे--ऊष्वंगामी वायु, अधोगामी वायु, कश्चि ( पेट ) गत 
वायु, कोष्ठाशयगत वायुः अंग-अंग का सञ्चालन करने वाली वायु या श्वासप्रश्वास 
आदि अथवा एेसे ही शरीरगत वायुसम्बन्धी जन्य पदाथ । भिक्षु 1 यह आध्या 
तिमक वायुघाद कलाती है । यो, ये आध्यात्मिक ओर बाह्य वायुधावु--दोनो ही 
वायुधाठ दी कहलाती ह । "यह सब न मेरा ई'““ "पूर्ववत्‌" “चित्त को विरक्ति होने 
लगती हे । 











४०. धातुविभङ्गसुत्त १४१४५ 


१२. “कत्तमा च, भिक्खु, आकासघातु ? आकास धातु सिया अज्ज्जत्तिका 
सिया बाहिरा । कतमा च, भिक्ु, अज्मत्तिका आकास- [ २. 242 | 
धातु † यं अज्मत्तं पच्चत्तं आकासं आकासगतं उपादिन्नं, सेग्यथीदं कण्ण 
च्छिदं नासच्छिदं मुखद्रारं येन च असितपीतखायितसायितं अज्छोहूरति, 
यत्थ च असितपीतखायितसायितं सन्तिदटुति, येन च असितपीतखायितसायितं 
अधोभागं निक्छमति, यं वा पनञ्जं पि किञ्चि अज्मन्तं पच्च आकासं 
आकासगतं अघं अघगतं विवर विवरगतं असम्पु्रुं मंसलोहितेहि उपा- 
दिन्नं--अय वुच्चति, भिक्खु अज्मत्तिका आकासर्घातु । याचेव खो पन 
जज्मत्तिका आकासधातु याच बाहिरा आकासघातु आकासधातुरेवेप्ता । 
तं नेतं मम, नेसोहस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय 
ददुञ्बं । एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा आकासधातुया निन्बिन्दति 
आकासघातुया चिन्त विराजेति । 


१३. अथापरं विजञ्जाणं येव अवसिस्सति परिसद्धं [ प | 
¶रियोदातं । तेन च विञ्जाणेन कि विजानाति ? “सुखं दव त 
दुक्लं' ति पि विजानाति, अदुक्वमसुखं' ति पि विजानाति । सुखवेदनीयं 
भिक्खुः फस्सं पटिच्च उप्पज्जति सुखा वेदना । सो सुखं वेदनं वेदयमानो 
सुखं वेदनं वेदयामी" ति पलानाति । 'तस्तेव सुखवेदनीयस्स फस्सस्स निरोधा 





१२. "ओर, मिक ! यह आकाशघातु कौन सी है १ आकाशा मी जथ्या. 
त्मकं ओर बाह्म मेद से द्विविध ही है। तो, भिक्ष ! इनमें आध्यात्मिक आकाशधातु 
कोन सी है! प्राणियों के प्रत्येकं शरीर मे जो आकाश ( रिक्त खाली स्थान ) या 
आकाशसम्बन्धी पदाथं दिखायी देते है; जेषे--कान का छिद्र, नाक काद्र 
मुखद्वार, जिस ( छिद्र ) से खाया-पीया, चाटा-चूसा पद।थं खाया जाता है, ५ 
ठहरता हे या नीचे निकछ्ता है, अथवारेसे ही शरीरगत आकाशसम्बन्धी दिद, 
विषर जो रक्त मसि से असंसृष्ट हँ --भिक्षु ! यह आध्यात्मिक आकाशषातु कहलाती 
३ । यों ये आध्यात्मिक प्व बाह्य आकाशघाठु दोनो ही आक्ाशधातु कहलाती है । 
यह सव्र न मेरा है" “पूवंवत्‌ ` चिन्त को विरक्त करता है । 

१२. ` तब फिर परिशुद्ध पयंवदात विज्ञानधातु टी अवशिष्ट रती है ¦ उक्ती 
विज्ञान से मनुष्य कुलक जान पाता दै, "यहं खख हे -- जानता है, "यह दुष्टा है- 
जानता हे, यद अदुःखा-असुख है-रेसा जानता है । भिन्न | सुखात्मक अनुभव 
वाले स्पशं ( विषयेन्द्रियसंयोग ) के कारण सुखा वेदना उत्पन्न होती है । वह 
उस खुरा वेदना का अनुभव करते हुए सुखा वेदना का अनुभव कर रहा ह - 
एसा जानता है । ` उस सुखवेदनीय स्पर्श के निरोध होने पर, “उससे अनुभवजन्य 
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यं तज्जं वेदयितं सुखवेदनीयं फस्सं पटिच्च उप्पन्ना क वेदना सा 
निरुज्छति, सा वूपसम्मती' ति पजानाति । 

१४. “दुक्लवेदनीयं, भिक्वु, फस्सं पटिच्च उप्पज्जति दुक्खा वेदना । 
सो द्क्खं वेदनं वेदयमानो दुक्लं वेदनं बेदयामी' ति पजानाति। तस्तव 
दुक्लवेदनीयस्स फस्सस्स निरोधा यं तज्जं वेदयितं दुक्खवेदनीयं फस्सं 
पटिच्च उष्पन्ना दुक्वा वेदना सा निरज्फति, सा व पसम्मतो' ति 
पजानाति । 


१५. “अदुक्खमसुखवेदनीयं, भिक््‌, फस्सं पटिच्च उप्पञ्ज ति अदुक्खम- 
सखा वेदना! सो अदुक्वमसुखं वेदनं वेदयमानो “अदुक्खमसुखं वेदनं 
[ 8. 286 ] वेदयामी ति पजानाति । 'तस्सेव अदुक्लमस खवेदनीयस्स 
फस्स्स निरोधा यं तज्जं वेदधितं अदुक्छम सुखवेदनीयं फस्सं पटिच्च उप्पन्चा 
अदुक्छमसुखा वेदना सा निरुञ्मति, सा वृपसम्मती' ति पजानाति । 

१६. “सय्यथापि, भिक्ठु, द्वि कदुानं सद्धा समोधाना उस्मा जायति, 
तेजो अभिनिन्बत्तति, तेसं येव दिं कट्वानं नानाभावा विनिक्लेपा या 
तञजा उस्मा सा निरुज्फति, सा वृपसम्मति; एवमेव खो, भिक्छु, सुखवेद- 
[ १२. 248 ] नीयं फस्सं पटिच्च उप्पञ्जति सुखा वेदना । सो सुखं वेदनं 
वेदयमानो "सुखं वेदनं वेदयामीः ति पजानाति । 'तस्सेव सुखवेदनीयस्स 
फस्सस्स निरोधा यं तज्जं वेदयितं सुखवेदनीयं फस्सं पटिच्च उप्पन्ना सुखा 
वेदना सा निरुज्मति, सा वृपसम्मती' ति पजानाति । दुक्खवेदनीयं भिक्लु, 
फस्सं पटिच्च उप्पज्जति दृक्खा वेदना । सो दुक्खं वेदनं वेदयमानो दुक्खं 
वेदनं वेदयामी' ति पजानाति । (तस्सेव दुक्खवेदनीथस्स फस्सस्स निरोघा 
यं तज्जं वेदयितं दुक्छवेदनीयं फस्सं पटिच्च उष्पन्ना दुक्ला वेदना सा 


~= ~~ 
सुरबेदनीय स्पशं के कारण जो सुखा वेदना है वह भी निष्दध हो जाती हे । शान्त 
हो जाती ईै"--एेसा जानता हे । 

१४. “भिक्षु ! दुःखात्मकं अनुभव बलि स्पशं के कारण दुःखा वेदना उत्पन्न 
होती है । “वह शान्त हो जाती हे--एेखा जानता हे । 

१५. “भिक्षु ! अदुःख-अयुखात्मक अनुभव वालि स्पर्श के कारण अदुःखः- 
असुखा वेदना उत्पन्न होती है । "ˆ` वह शान्त दो जाती है-एेसा जानता ईह । 

१६. “मिश्च ! जैसे दो लकया के सङ्खषंण (रगड़) से गमी ( ऊष्मा ) प्रकट 
होती है, अग्नि उद्धत होती दै; ओर उन दोनों कद्यं के अलग होने पर, 
दूर हो जाने पर वदी गमी या अग्नि शान्ति हो जाती है; इसी तरह, भिक्षु ! 'सुख- 
वेदनोय स्पर्श के कारणः" सुखा वेदना का अनुभव कर रहा ह" शान्त होती ईै'- 
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निरुज्छति, सा वृपसम्मतीः ति पजानाति । अदुक्खमसुख- [ पथ. 328 | 
वेदनीयं, भिक्वु, फस्सं पटिच्च उप्पज्जति अदुक्वमसुखा वेदना। सो 
अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयमानो “अदृक्वम सुखं वेदनं वेदयामी" ति पजानाति ‰ || | 
'तस्सेव अद्क्लमसुखवेदनीयस्स फस्सस्स नरोधा यं तज्जं वेदयितं | | | 
अदुक्वमसुख वेदनीयस्स फस्सं पटिच्च उपपन्ना अदुक्ख मसुखा वेदना सा | 
निरुज्छति, सा वृपसम्मती' ति पजानाति । 

१७. “अथापरं उपेक्वा येव अविसिस्सति परिसुद्धा परियोदाता मुद्‌ च || 
कम्मञ्जा च पभस्सरा च । सेय्य्थांपि, भिक्खु, दक्खो सुवण्णकारो वा | 
सुवण्णकारन्तेवासी वा उक्करं बन्धेय्य, उक्कं बन्धित्वा उक्कामुखं आंकिम्पेय्य, ॥ || 
उक्कामुखं आलिम्पेत्वा सण्डासेन जातरूपं गहेत्वा उक्कामुखे पक्छखिपेय्य, || 
तमेनं कालेन कालं अभिवेम्मेय्य, कालेन कालं उदकेन परिप्फोसेय्य, कालेन | || 


कालं अज्ज्ुपेक्वे्य, तं होति जातरूपं सुघन्तं निद्धन्तं नीहटं निन्नीत- ॥ | 
कसायं मुद्‌ च कम्मजञ्जं च पभस्सरं च, यस्सा यस्सा च पिदन्धन- | || 
विकतिया आकङ्कति-यदि पट्िकाय यदि कुण्डलाय यदि [ 8. 287 ] || | 
गीवेय्यकाय यदि सुवण्णमाकाय तं चस्स अत्थं अनुभोति; एवमेव खो, भिक्व, _ । 
अथापरं उपेक्वा येव अवसिस्सति परिसुद्धा परियोदाता मुदु च कम्मञ्जा | 
च पभस्सरा च। \ | | 


१८. “सो एनं पजानाति--इमं चे अहं उपेक्वं एनं परिसुद्धं एवं 


रेसा जानता है। दुःखवेदनीय स्पशं के कारण“ दुःखा वेदना का अनुभव कर 
रहा हं । `` शन्त होती है'--एेखा जानता दै। “अदुःख असुखबेदनीय स्पशं के 
कारण" अदुःख-असुखा वेदना का अनुभव कर रहा हँ" ˆ "ठेस जानता है । 


१७. इसके वाद तो परिशुद्ध एवं पयव दात, मृदु, कमण्य एवं प्रभास्वर उपेक्षा ॥ | 
दौ अवशिष्ट रहती है ! जसे, भिक्ष; कोई दश्च सुवणंकार या उसका कोई सहायक ॥\ | 
उल्कामुख का लेपन कर, संडसी से सोनेको पकड़ कर उल्कामुख मे डाले । साथ 11 
ही समय-समय पर उसे धौँकता रहे, समय-समय पर जल में डाल करसोनेकोटण्डा | 
करता रहे । समय-समय पर उसे कुं देर छोड़ रखे । तब अच्छी तरह तपाया हआ 1\॥ | 


बह सोना मृदु, कर्मण्य (काम मे आने योग्य) प्रभास्वर, शुद्ध, निमंल, निहत ( घुला 1 
हुआ ) एवं कषाय रंग वाला हो जाता दै । तब वह उस सुवणंपिण्ड से जेसला भी आभू 
घण बनाना चाहता है, भते ही पद्धिक्रा हो, कान का कुण्डल हो या गलते का कण्ठटहार 
या सुवर्णमाला हो- कुक मी सरलतया बना पाता हे \ इसी तरह, भिक्षु ! तब केवल 
उपेक्षा ही अवशिष्ट रह जाती दहै जो किं परिशुद्ध पय॑वदात“""प्रभास्वर होती है। 
१८. ““वह इस प्रकार जानता है--^रेसी परिशुद्ध पयंवदात इस उपेक्षासेमें 
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परियोदातं आकासानच्वायतनं उपसंहरेय्यं, तदनुधम्मं च चित्तं भवेय्यं । एवं 


मे अयं उपेक्ला तन्निस्सिता तदुपादाना चिरं दीघमद्धानं तिद्रुय्य । इमं चे 


-अहं उपेक्ं एवं परिसुद्धं एं परियो दातं विञ्जणञ्चायतनं उपसंहरेय्यं , 


तदनुधम्मं च चित्तं भावेथ्यं; एलं मे अयं उपेक्छा तन्नस्सिता तदृपादाना 
चिरं दीघमद्धानं तिदेय्य । इमं चे अहं उवेक्लं एवं परिसुद्धं एनं परियोदातं 
आकिञ्चजञ्जायतनं उपसंहरेय्यं, तदनुधम्मं च चित्तं भावेय्यं; एं मे अयं 
उपेक्वा तन्निस्सिता तदुपादाना चिरं दीघमद्धानं तिद्ुय्य । इमं चे अहं 
[ २. ‰44 } उपेक्वं एवं परिसुद्धं एनं परियोदातं नेवसञ्जानासञ्जायतनं 
[ पष. 329 ] उपसंहरेय्यं, तदनुघम्मं च चित्तं भवे्यं; एवं मे अयं उपेक्खा 
तन्निस्सिता तद्पादाना चिरं दीघमद्धानं तिदरंग्या' ति । 


१९. “सो एगं पजानाति--'इमं चे अहं उपेक्लं एनं परिसुद्धं एनं 
परियोदातं आकासानञ्चायतनं उपसंहरेय्यं, तदनुधम्मं च चित्तं मावेय्यं, 
सङ्कतमेतं । इमं चे अहं उपेक्छं एनं परिसुद्ध एनं परियोदातं विजञ्जाणच्चाः 
यतनं उपसंहरेय्यं, तदनुधेम्मं च चित्तं भावेय्यं; सङ्खतमेतं । इमं चे अहं 
उपेक्लं एगं परिसुद्धं एं परियोदातं आकिञ्चञ्जायतनं उपसंहरेय्यं, तदनु- 
धम्मं च चित्तं भावेय्यं; सङ्खतमेतं 1 इमं चे अहं उपेक्खं एनं परिसुद्धं एं 
परियोदातं नेवसञ्जानासज्जायतनं उपसंहरेय्यं , तदनुघम्मं च चित्तं भावेय्यं ; 
सङ्कतमेत' ति । 


“सो तेव तं अभिसङ्खरोति, न॒ अभिसञ्चेतयति भवाय वा विभवाय 
वां । सो अनभिसङ्कयोन्तो अनभिसञ्चेतयन्तो भवाय वा विभवाय वान 


र 
आकाशानन्त्यायतन को प्रास्त हो साधना करू, उसके घरमानुसार चित्त मे अभ्यास 
करं तो यह उसे उपादान बना कर चिरकाल तक ठहरेगी' । `` ` विज्ञानानन्त्यायतनः 
को. आकिञ्चन्यायतन को" "नैवसंज्ञासंज्ञायतन को" "चिर काल तकं ठदहरेगी । 

१९. “वह यो जानता दै--“यदि मँ एसी परिशुद्ध पयव दात उपेक्षा से आकाशा- 
नन्त्यायतन को प्राप्त हो साधना कर, उसके धमानुसार चित्त को अभ्यस्त करू 
तो यह भी संस्कृत ई 1" विज्ञानन्त्यायतन को“ " आज्चिन्यायतन को ** 'नैवसंज्ञाना- 
संज्ञायतन को“ˆ `चित्त को अभ्यस्त करट तो यह भी संस्कृत ह ह । 

८“ सोच कर, वह न उसके मव ( उत्पत्ति ) या विभव ( विनाश के ल्य 
उसका अभिसंस्कार (रचना) करता है न उनका अभिसञ्चेतन ( चिन्तन~खयाल ) 


करता है। यो बह अभिसंस्कार व अभिसञ्चेतन न करते हृएट भव या विभवके 


ल्य टोक में किसी वस्तु का उपादान ( प्रण ) नहीं करता है, उपादान न करने 
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किचि लोके उपादियत्ति, अनुपादियं न परितस्सत्ति, अपरितस्सं पच्चत्तं 
येव परिनिञ्बायति । वीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया' ति पजानाति । 


२०. “सो सुखं चे वेदनं वेदेति, “सा अनिच्चा' ति पजानाति, (अनज्मो- 
सिता" ति पजानाति, "अनभिनन्दिताः ति पजानाति। दुक्खं चे वेदनं 
वेदेति, “स! अनिच्चा' ति पजानाति, “अनज्छोसिता' ति [ ए. 288 ] 
पजानाति, “अनभिनन्दिताः ति पजानाति । अदुक्लमदृखं चै वेदनं 
वेदेति, "सा अनिच्चा' ति पजानाति, “अनज्मोसिता' ति पजानाति, अन 
भिनन्दिता' ति पजानाति । 

२१. “सो सुखं चे वेदनं वेदेति, विसंयुत्तो नं वेदेति; दुक्खं चे वेदनं 
वेदेति, विसंयत्तो नं वेदेति; भदुक्खमसुखं चे वेदनं वेदेति, विसंयुत्तो नं 
ब्ेदेति । सो कायपरियन्तिकं वेदनं वेदयमानो “कायपरियन्तिकं वेदनं 
वेदयामी' ति पजानाति, जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदयमानो "[ २. 245 | 
जो वितपरियन्तिक वेदनं वेदयामी" ति पजानाति, कायस्य मेदा परं मरणा 
उद्धं जीविततपरियादाना इधेव सब्बवेदयितानि अनभिनन्दिर्तानि सीती- 
भविस्सन्ती' ति पजानाति । 


से किसी तरह के च्रास को प्राप्त नहीं होता । ्रासको प्राक्तन होने से वह इष्ी शरीर 
से निवाणपाल्ञेतादहै। तब वह यह समञ्च लेता है-- भेरी जाति ( जन्म-परम्परा ) 


क्षीण हो चुकी हे, धमंसाघना ( ब्रह्मचयं ) पूणं हो चुकी दहै, अब मेरा यदहं को$ 
कतव्य शेष नहीं दहै" । 


२०. “उस समय वह यदि सुखा वेदना का अनुभव क्ता है तो उसे अनित्य 
सम्चते हए, अनध्यवसित ( अनिरश्चित ) समक्षे हुए उसका अभिनन्दन नहीं 


करता । ` "दुखा वेदना'`अदुःख-असुख वेदना का अनुभव करता है तो उसे 
अनित्य व अनिशिचित समञ्चते हुए उसका अभिनन्दन नहीं करता । 


२१. “वह साधक ( उस स्थिति में ) यदि सुखा वेदना का अनुभव करता है 
तो वह उससे अलग ( विसंयुक्तं ) हो कर उसका अनुभव नहीं करता "दुःखा 
वेदना" "अदुःख-असुखा वेदना का अनुभव करताहि तो वह उसे विसंयुक्त 
होकर उसका “ अनुभव नहीं करता । वह कायापयंन्त की वेदना का अनुभव करते 
हुए कायापयन्त की वेदना का अनुभव कर रहा हँ ेषा जानता है । जीवित 


पवन्त की वेदना का अनुभव करता है तो “जीवितपरयन्त वेदना का अनुभव कर 
रहादहरँ-एेसा जानताहे। "इस कायाके पतन के बाद, मरणानन्तर, जीवन 


समाप्त ५ पर, ये समग्र अनुभव यहीं अनभिनन्दिति हो ठण्टे पड़ जाँयगें- रेखा 
जानता हे । 
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[ पि. 330 | २२. “सेथ्यथापि, भिक्खु, तेलं च पटिच्च वटि च पिच्च 
तरप्यदीपो फायति; तस्सेव तैलस्स च वद्या च परि्यादाना अन्जस्स 
च अनुपादाना अनाहारो निग्बायत्ति; एवमेव खो, भिक्खु, कायपरियन्तिकं 
वेदनं वेदयमानो "कायपरियन्तकं वेदनं वेदयामी ति पजानाति, जीवितः 
परियन्तिकं वेदनं वेदयमानो ' जीवित्तपरियन्तिकं वेदनं बेदयामी ति 
पजानाति, “कायस्स मेदा परं मरणा उद्ध जीवितपरियादाना इघेव सब्ब 
वेदयितानि अनमिनन्दितानि सीतीभविस्सन्ती' ति पजानाति। तस्मा 
एवं समन्नागतो भिक्ल इमिना परमेन पञ्जाधिद्रानेन समन्नागतो होति \ 
एसा हि, भिक्व, परमा अया पञ्जा, यदि दं--सब्बदृक्क्खये जण । 

२३. “तस्स सा विमुत्ति सच्चे ठता अकृप्पा होति । तं हि, भिक, 
मुखा यं मोसधम्मं, तं सच्चं यं अमोसवम्मं निब्बानं । तस्मा एवं समन्ना- 
गतो भिक्व इमिना परमेन सच्चाधिद्रानेन समन्नागतो होति । एतं हि, 
भिक्ख, परमं अरियसच्चं, यदिदं--अमोसधम्मं निन्बानं । 

२४. ""तस्सेव खौ पन पुब्ब अवि दुसुनो उपधौ होन्ति समतता समा 
दिन्ना । व्यास्स पीना होन्ति । उच्छिच्नमूला तालावत्थुकता भनभावङ्खता 


२२. जेषे, भिश्च ! तैल ओर वत्ती के सहारे तैलप्रदीप जलता है । उसकी तैल 
ञौर बत्ती के समास होने परः ओर दूसरा न मिलने पर बह ( तैलप्रदीप ) बुक 
जाता ह निर्वाण को प्रात हो जाता है; उसी प्रकार, भिक्च ! वह साधक कायपयन्तकः 
वेदना का अनुभव करता हु 'कायपर्यन्तक वेदना का अनुभव कर रहा ह 
देखा जानता है । जीवितपयन्तक वेदना का अनुभव कर| हु आ “जीवितपयंन्तक 
वेदना का अनुभव कर राहू एेसा जानता दे। इख कायाके पतनके बाद, 
मरणानन्तर, यह जीवन समाप्त होने पर, यक्षं अनुभूत किये गये स^ अनुभव 
अनभिनन्दित होते हए. यीं ठण्ठे पड़ जागे - एसा जानतः दै। अतः, {क्षु ! 
देते गुणो से युक्त साधक इस परम प्रज्ञाधिष्ठान से संयुक्त हो जाता दहै। भिक्ष 
यह समग्र दुध्लो केक्षयकाज्ञान ही परम आयंप्रज्ञा इ । 

२३. उस साधक कौ वह विमुक्ति सत्य पर आधृत अतएव अचल ( अकोप्य ) 
हे । भिक्ष ! यहां जो नाशवान्‌ है वह मृषा ( असत्य ) है ओर जो अविनाशी 

( अमोषधघर्मा ) दै वह सत्य है, जैसे निर्वाण । अतः भिक्षु, | एसे गुणो से युक्त 
ताधक इस परमसत्याधिष्ठान से समन्वित होता है। भिक्षु! यह अविनाश निर्वाण 
ही परम आयंकषत्य हे । 

२४. उस साधक ने, अपनी अक्ानावस्था मै, जो उप्ियाँ ( स्कन्ध, काय 
कलेश, क्म) अरदण कर री थी, अव उसका वे उपधियाँ ज़ से उच्छिन्न, कटे शिर 
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आयति अनुप्पादधम्मा तस्मा एवं समन्नागतो भिक्खु इमिना परमेन 
चागाधिद्धानेन समन्नागतो होति । एसो हि, भिक्ल्‌, परमो [ 8. 289 
अरियो चागो, यदिदं-सन्बरुपधिपटिनिस्सम्गो । 


२५. “तस्येव खो पन पुब्ब अविहृसुनो अभिज्छा होति छन्दो सारागो । 
स्वास्स पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तालावत्युकतो अनभावङ्कतो आयति 
अनुप्पा दघम्मो । तस्सेव खो पन पुब्ब अविदमुनो आधातो होति व्यापादो 
सम्पदोसो । स्वास्स पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावङ्कतो 
आयति अनुप्षादधम्मो । तस्सेव खो पन पुब्बे अविदसुनो अविज्जा हौति 
सम्मोहो । स्वास्स पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तालावत्युकतो | ‰.. 246 | 
अनभावङ्कतो आयति अनुप्पादवम्मो । तस्मा एवं समन्नागतो भिक्छु 
इमिना परमेन उपसमाविद्रानिन समन्नागतो होति । एसो हि, | व. 331 | 
भिक्, परमो अरियो उपसमो यदिदं -रागदोसमोहानं उपसमो । “पञ्जरं 
नप्पमज्जेय्य, सच्चमनुरक्चेय्य, चागमनुब्रूहेय्य, सन्तिमेव सो सिक्वेय्या' 
ति--इति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्त । | 


२६. “८ "यत्थ ठितं मञ्जस्सवा नप्पवत्तन्ति, मञ्जस्सवे खो नप्पवत्त- 
माने मुनि सन्तो ति व च्चत' ति-इति खो पनेतं वृत्तं; किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं 
“अस्मीः ति, भिक्लु, मञ्जितमेतं, अयमहस्मी' ति मञ्ज तमेतं, “भविस्संः 





वाले ताड वृक्ष की तरह दो चुकी है, अभावप्राप्त ओर भविष्य में. कभी भी उत्पन्न 
न होने योग्य हो चुकी है । अतःरेसे गुणोसे युक्त भिश्च इत परमत्यागाधिष्ठान 
से समन्वित होता दै! भिक्षु! यह समग्र उपधियोौ का त्याग दही परम आयं 
त्याग है । 


२५. "उक्ती स।घक ने, अपनी अज्ञानावस्था मे, जो अभिध्या ( लोभ ), छन्द, 
राग ग्रहण कर रखा था, उसका वह, इस अवस्था मेँ आकर जड़ से उच्छिन्न हो जाता 
है ।* "आघातं, व्यापाद, सम्प्रद्ेषः"-अविद्या, सम्मोहः उसका वह उस अवस्थामें 
आकर जड़ से उच्छिन्न दो जाताहै) अतःएेसे गुणां से युक्तं भिक्षु इस परम उपः 
शमाधिष्ठान से समन्वित होतादहै) भिक्षु! यदह रागद्रेष-मोह का उपशम ही परम 
"आर्यं उपशम" कहलाता दै । प्रज्ञको प्रमाद की ओर न प्रहृत्त होने दे““शान्ति 
का ही अभ्यास करे'--यह जो मेने कहा था, इसी लिय कहा था । 

२६. “साधक को, जिस अवस्था मे पर्ुचने पर, मानोभिनिवेश ओर 
उत्सव नहीं सताते, एेसी अवस्था में प्ुचा हुजा वहं शान्त 'मुनि' कहलाता 
है ।--यह जो ( पीठे मैने ) कहा, वह किस लियि कहा १ मक्षु! भमः यह मान 
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ति मल्जितमेतं "न भविस्सं' .ति मल्जितमेतं, "रूपी भविस्सं' ति मज्जित- 
मेतं, “अरूपी भविस्सं' ति मल्जि तमेतं, “सञ्जी भविस्सं' ति मञ्जिततमेतं, 
‹असञ्जी भविस्सं' ति मञ्जितमेतं, नेवसजञ्जीनासञ्जी भविस्सं ति 
मच्जितमेतं । मल्जितं, भिक्व, रोगो मल्जितं गण्डो मज्जितं सल्ल । 
सन्बमल्जितानं त्वेव, भिक्वु, समतिक्कमा मुनि सन्तो" ति वुच्चति । 
मुनि खो पन, भिक्लु, सन्तो न जायति, न जीयत्ि, न मौयति, न कुप्पति, 
न पिहेति । त डिहुस्स, भिक्वु, नस्थि येन जायेथ, अजायमानो कि जीयि- 
स्सति, अजीयमानो क मीयिस्सत्ि, अमीयमानो कि कुप्पिस्सति, अकुप्प- 
मानो किस्स पिहेस्सति ! "त्थ ठितं मञ्जस्सवा नप्पवत्तन्ति, मञ्जस्सवे 
खो पन नप्पवत्तमाने मुनि सन्तो ति वुच्चती' ति--इति यं तं वृत्तं इदमेतं 
पटिच्च वृत्तं । इमं खो मे त्वं, भिक्लु, सङ्कित्तेन छधातुविभङ्गं वारेही" ति । 
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३. ्रायस्मतो पुक्कुसातिस्त भ्रभिसम्परायो 
[ 8. 290 ] २७. अथ खो आयस्मा पुक्करुसाति--““सत्था किर मे अनु 
पप्तो, सुगतो किर मे अनुप्पत्तो, सम्मासम्बुद्धो किर मे अनुप्पत्त' ति 
उदायासना एकंसं चीवरं कत्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवन्तं 


** 1 क, ३ 


--- ~-- ते थै 


^ 
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( मान्धता, अभिनिवेश्च ) है, "ह मँ हू“ “ मँ होऊंगाः “ˆ` "नहीं होऊगा' यदं मान 
है । “यी होङंगा'““"अरूपी ` "संज्ञी" असंजञी “" 'नेवसंज्ञीनासंजञी होऊंगा'--यह 
माने भिक्षु] यह मानदही रोगै, शल्ये, ब्रण ( गण्ड) हे। इन सब 
मान्यताओं ( अभिनिवेशो ) को अतिक्रान्त करके दी साधक "शान्त मुनि कड- 
छाता गै) भिक्षु! रेसे शान्त मुनि को न जन्म-मरण होते दहै, न वह किसी पर 
कुपित होता दे, न वह किसी वस्तु की स्धृहा ( इच्छा ) करता है । उसके लियि 
रेका कुछ रह ही नहीं जाता कि जिसके लिये वह पुनः जन्मने को इच्छा करे। ओर 
जाब उसकी मन्मल्तेनेकीदही इच्छा नही होगी तो वहं क्यो जन्मेगा, जीयेगा 
जव मृत्युही नीं होगी तो वह किस पर कोप करेगा! जत्र कोप दही नहीं 
करेगा तो वह किसकी स्पृहा करेगा ! अतः यह जो कदा था--'साधक को जिस 
अवस्था मे पर्हचने पर""शान्त मुनि कहलाता है", यह इसी देतु कहा था। 
भिश्च! तूं मेरे द्वारा उपदिष्ट इस धाठुविभङ्ग को मन मे ठीक तरह से वैठाल्ते।?' 
३. आयुष्मान्‌ पुककुसाति का दौर्माम्य ( मन्द प्रारञ्ध ) 


२७. तव आयुष्मान्‌ पुक्कुसाति- “अरे ! ये तो मेरे शास्ता मुके मिल गये !” 
“सुगत मुञ्चे मिल गये, “सम्यक्सम्बुद्ध मुञ्चे मिर गये'--एेसा जान कर वह आसन 
से उठ, उन्तरासङ्खको एक (वायि) कन्वे पर कर भगवान्‌ के श्रौचरणों में गिर 
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एतदवोच--“अच्चयो मे, भन्ते, अच्चगमा यथाबालं यथामून्हु यथाअकुसलं, 
योहं भगवन्तं आवृसोवादेन समुदाचरितभ्बं अमच्जिस्तं । | ९. 247 | 
तस्स मे, भन्ते, भगवा अच्चयं अच्चयतो पटिग्गण्हातु आयति संवराया"' 
ति। 


ˆ तर्च त्व, भिक्लु, अच्चयो अच्चगभा यथाबालं यथा- कच. 352 | 
मूढं यथाअकुसल, यं मं॒त्वं आवृसोवादेन समुदाचरितन्बं अमलज्जित्य । 
यतो च खो त्वं, भिक्लु, अच्चयं अच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोसि, 
तं ते मयं परिग्गण्हाम । वुद्धि हेसा, भक्वु, अरियस्स विनये यो अच्चयं 

अच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोति, र्याति संवरं आपञ जती" ति । 

"“लभेग्याहं, भन्ते, भगवतो सन्तिके उपसम्पद" ति। 

^“परिपृण्णं ते, भिक्लु, पत्तचीवरं ति ?"" 

“न खो मे, भन्ते, परिपुण्णं पत्तचीवरं"' ति । 

"न खो, भिक्खु, तथागता अपरिपुण्णपत्त चोवरं उपसम्पादेन्ती" ति। 


अथ खो.आयस्मा पुक्करुसाति भगवतो भासितं अभिनन्दितवा अनु- 


कर उनसे यो बोला--“मन्ते! बालया मूढ कौ तरह किये गये मेरे इस अप्रराध 
कोआपक्तभाकरेकि मैने अज्ञानवश आपको आयुष्मन्‌ ' शब्दरसो (जो कि 
बराबर बाले के ल्यि लोक मे प्रयुक्त होता है ) सम्बोधित करने योग्य 
समज्ञा । भन्ते । मेरे इस अपराघ को बीती बात की तरह भुला द) भविष्ये 
स्वय पर नियन्त्रण रखूगा ( किं फिर कमी आपके प्रति इस सम्बोधन का प्रयोग 
न करू" }) । 

भिक्षु [तूने बार यामूढ की तरह यह अपराध तो जरूर किया कि तू ने मुञ्चको 
अराबर कौ आयु वालके समान "आयुष्मान्‌ ' कहा; परन्तु अब तू अपने उस अप- 
राघ को अपराघ की तरह मान कर घमानु्तार उसका प्रतीकार ( प्रायरिचत्त ) भी 
कर रहा हे; अतः तेरे इस प्रतीकार को इम स्वीकार करते ह । भिक्ष ! आयंविनय 
{ सन्तपरम्परा ) मे यद लाम ही बतायएगया है; क्योकि यह भविष्य मे क्रिये जाने- 
बलि प्रमादो पर नियन्त्रण ( संयम ) रखता है । 

"क्या, मन्ते [र्मे आप से उपसम्पदा पा सकता हर ¢" 

क्या, भिक्षु । वम्हारे पास विनयानुमोदित समग्र पा्-चीवर है! 


नदी, भन्ते, समस्त पा्रचीवर तो नहीं ह “तो, भिक्षु { तथागत पात्रचीवर 
न रखने वाले को उपसम्पन्न नहीं करते ।'' 


तव आयुष्मान्‌ पुक्कुस्ाति भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन अनुमोदन कर, 
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मोदित्वा उद्रायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पत्तचीवरः 


परियेसनं पक्कामि | 
अथ खो आयस्मन्तं पुक्कुसाति पत्तचीवर 


गावी जीवित वोरोपेसि । अथ खो सम्बहुला भिक्ठू येन भगवा तेनुपसङ्- 
मिसु; उपसङ्ध मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं 
निसिन्ना खो ते भिक्ल्‌ भगवन्तं एतदवोचुं--“यो सो, भन्ते, पुक्वुसाति 
नाम कलपुक्तो भगवता सङ्भत्तेन ओवादेन ओवदितो सो कालङ्कतो ! तस्स 


का गति, को अभिस्म्परायो'" ति ! 
“पण्डितो, भिक्खवे, पुक्करसाति वूलपुत्तो 
न च मं घम्माधिकरणं विहेठेसि । पुक्कुसाति, 


परियेसनं चरन्तं विन्भन्ता 


पच्चपादि धम्मस्सानुधम्मं, 
भिक्छवे, कुलपृत्तो पञ्चच्चं 


ओरम्भागियानं सयोजनानं परिक्खया ओपपातिको तत्य परिनिब्जायी 


अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका" ति। 


२८. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिः 


नन्द्‌ ति ॥ 
@ 


आसन से उठ कर, भगवान्‌ को प्रणाम-प्रदक्षिणा 
मे निकल पड़ । 


कर पाच्रचीवर-सामग्री की खो 


कु समय बाद पा्रचीवर की खोज मे निकले आयुष्मान पुक्कुसाति को 
किसी उन्मत्त गाय ( या साड) ने मार डाला । तव बहुत शे मि भगवान. को यह 


समाचार सुनाने के लिए भगवान्‌ के पास गये। 


वहं जाकर उन्हं प्रणाम कर वे 


एक ओर बैठ गये । एक ओर वटे उन मिक्षओं ने भगवान्‌ से निवेदन किया-- 


भन्ते 1 जिस पुक्कुसाति कुख्पुत्र को कुछही 
धर्मोपदेश किया था, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। 


समय पूर्वं भगवान्‌ ने संक्षिप्त 
भन्ते ! कृपया बताईये-- उसकी 


क्या गति या क्या भविष्य ( अभिम्पराय ) दोगा" ! 

““भिक्षओ ! पुक्कुसाति कुलपुत्र ५१्डत ( समज्ञदार ), सत्यवादी एवं धमः 
नुखार आचरण वाला था । उसने सुञ्च धमांचरणविषयक कोई कष्ट नदीं दिया 
( किं उसके किसी अधर्माचरण से सुज्ञे्लोभ हआ हो )। भिक्षओ | पुक्कुसाति 
कुलपुत्र पचो अवरमागीय संयोजनों के श्य से जपपातिक ( अयोनिज देव ) दो, 
वहीं ( देवलोक मे उत्पन्न होकर ) निवाण पाने वाला है। उस लोकम अब 


वह नहीं खोटेगा 1" 


मगवान्‌ ने यह कडा । उन भिश्चओं ने सन्तुष्ट हो भगवान्‌ के भाषण कां 


अभिनन्दन किया ॥ 


(9, 


वातुविभङ्खसुत्त समाप्त ॥ 
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४१. सच्चविभंगसुत्तं 
१. सारिपुत्तमोग्गल्लाना सेवनीया 


१. एवं मे सुतं । एकं समय भगवा [ वव. 333, 8. 291, २. 248 ]} 
बाराणसियं विहरति इसिपतने मिगदाये । तत्र खो भगवा भिक्ख॒ ओमन्तेसि 
--“भिक्छवोः' ति । “मदन्ते” ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोस्‌ । भगवा 
एतदवो च- 


“तथागतेन, भिक्खवे, अरहता सम्मासम्बुद्धेन बाराणसियं इसिपतने 
भिगदाये अनृत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं अप्पटिवत्तियं समणेन वा ब्राह्मणेन 
वादेवेन वा मारेन वा ब्रह्मना वा केनचि वा लोकस्मि;ः यदिद चतुच्चं 
अरियसच्चानं आचिक्लना देसना पञ्जापना पद्ुपना विवरणा विभजना 
उत्तानीकम्मं। कतमेसं चतुन्नं ? दुक्खस्स अरियसच्चस्स आचिक्छना 
देसना पञ्जापना पटूुपना विवरणा विमजना उत्तानीकम्मं; दुक्खसमुदयस्स 
अरियसच्चस्स आचिक्ठना देसना पञ्जापना पदट्ुपना विवरणा विभजना 
उत्तानीकम्मं; दुक्लनिरोधस्स अगियसच्चस्स आचिक्छना देसना पञ्जापना 
पटुपना विवरणा विभजना उत्तानीकम्मं; दुक्खनिरोघगामिनिया पटिपदाय 
अरियसच्चस्स आचिक्वना देसना पञ्जापना पदटुपना विवरणा विभजना 
उत्तानीकम्मं । तथागतेन, भिक्खवे, अरहता सम्मासम्बुद्धेन बाराणसियं 
इसिपतने मिगदाये अनुत्त रं धम्मचक्क पवत्तितं अप्पटिवत्तियं समणेन वाः 


४ १. सत्यविभङद्धसृत्र 
१. सारिपृत्र.मौद्‌गल्यायन सेवा करने योग्य हैं 


१. एसा मैने सुनाई (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) वाराणसीस्थित। 
ऋषिपतन मृगदाय ( मृगारण्य ) मे साघनाहेतु विराजमान ये । वर्ह भगवान्‌ ने 
भिक्षओं को ““भिक्ुओ'” कह कर पास बुलाया । वे “हाँ, भन्ते" कह कर भगवान्‌ के 
सम्मुख उपस्थित हुए । भगवान्‌ यो बोले-- 


‹'भिक्षुओ । तथागत अहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने वाराणसी के ्रूषिपत्तन म्रगदाय 
मे अद्वितीय एवं.किसी दृस्ररे श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या अन्य व्य्तं द्वारा 
अप्रतिवर्तनीय (न धुमाये जा सकने योग्य ) धर्मचक्रं ( धर्मोपदेश ) करा प्रवत्तन 
कियाथा। उस धर्मचक्र का मुख्य विषय था--चार आयस्य का उपदेश. 
आख्यान, प्रज्ञापन, प्रस्थापन, विवरण, विभाजन, स्पष्टीकरण ( उत्तानीकमं )॥' 
किन चार ( आस्यो ) का ? दुभ्खठ आय॑सत्य॑का`-दुखसमुदय आयसत्य का. 
दु्वनिरोध आर्यसत्य का“ " दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा आयंसत्य का उपदेश, 
आख्यान, प्रजञापन;, प्रस्थापन, विवरण, विभाजन, स्पष्टीकरण किया । तथागह नेः 
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ज्राह्यणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मनां वा केनचि वा लोकस्मि, यदिदं 
इमेसं चतुल्नं अरियसच्चानं आचिक्खना देसनां पञ्जापना पटुपना विवरणा 
'विभजना उत्तानीकम्मं । 

“सेवेय, भिक्लवे, सारिपुत्तमोग्गल्लाने; भजथ, भिक्खवे, सारिपृत्त 
मोग्गल्काने । पण्डिता भिक्ल्‌ अनुर्गांहका सतब्रह्मचारीनं । सेय्यथापि, 
-भिक्खवे, जनेता, एवं सारिपृत्तो; सेग्यथापि जातस्स आपादेता, एवं 
मोगगल्लानो । सारिपृत्तो, भिक्ठवे, सोतापत्तिफले विनेति, मोग्गल्लानो 
[ प्रि. 334 ] उत्तमत्थे । सारिपुत्तो, भिक्लवे, पहोति चत्तारि अरिय- 
सच्चानि वित्थारेन आचिकरिलतु देसेतुं पञ्जपितुं पदुपेतुं विवरितुं विभजितुं 
उत्तानीकातुं' ति । इदमवोच मगवा । इदं वत्वान सुगतो उद्वायासना 
विहारं पाविसि। 


२. श्रायस्मतो सारिपुत्तस्स देखना 


¶{ ९. 249 ] २. तत्र खो भायस्मा सारिपृक्तो अचिरपक्कन्तस्स भगवतो 
भिक्ल्‌ आमन्तेसि--“आवृसो भिक्लवे'' ति । “आवुसो" ति खो ते भिक्खू 


। { ए. 292 ] आयस्मतो सारिपृत्तस्स पच्चस्सोसू । आयस्मा सारिपुत्तो 


एतद वोच-- 


~~~ 





भिक्ष ओ ! वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय मे अद्वितीय एवं घमेचक्र का प्रव 
तन" "स्पष्टीकरण किया था। 

““भिक्षुओ ! सारिपु्र-मौदु गल्यायन की सेवा करो, उनका सङ्ग करो; क्योकि, 
भिक्षो! वे दोनो ही अपने सत्रह्मचारियो का सवप्रकार से साथ देने वाले है । 
-भिक्षुभो ! सारिपुत्र पिता के तल्य ह ओर मौद्गल्यायन पैदा हुए का पालन-पोषण 


करने बाले की तरह । भिश्चभो ! जर्हां सारिपुत्र साधक भिशषु को सखोतआपत्ति 
 -कफषरमे प्रतिष्ठित करने वाला दै तो मौद्गल्यायन उत्तम अर्थं ( निर्वाण } में। 


सारिपुत्र ( मेरे द्वारा उपदिष्ट ) चार आयं सत्यौ विस्तार से देशना? आख्यान, `" 
-सयष्टीकरण करने मे समर्थं ३ 1” भगवान्‌ ने ( भिक्ष्ओं से ) यह कहा । यदह कह कर 
भगवान्‌ आसन से उठ कर साघनाकुटी ( विहार ) मे चज्ते गये । 


-२. आयुष्मान्‌ सारिपृत्र की देशना 

२. तभी आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने, भगवान्‌ के वहां से जनेके कुछ ही देर 
-बरद “आयुष्मन्‌ भिक्षभो" कह कर भिक्षुओ को अपने पास बुलाया । “हौः 
आयुष्मन्‌” कह कर सभी भिक्षु आयुष्मान्‌ सारिपुन्न के समीप आ गये। तब 


आयुष्मान्‌ सारिपुत्र उनसे यौ बोल्ते-- 


[4/9 
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“तथागतेन, आवुसो, अरहता सम्मांसम्बुद्धेनः वाराणसियं इसिपतने 
मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्क पवत्तितं अप्पटिवत्तियं समणेन वा ब्राह्मणेन 
वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना वा केनचि वा लोकध्मि, यदिदं चतुन्न 
अरियसच्चानं आचिक्लना देसना पञ्जापना पदुपना विवरणा विभ्जना 


उत्तानीकम्मं । कतमेसं चतु ? दुक्खस्स अरियसच्चस्स आचिक्खना 


देसना पञ्जांपना पद्ुपना विवरणा विभजना उत्तानीकम्मं; दुक्खसमुदयस्स 
अरियसच्चस्स आचिक्रलना देसना पञ्जापना पद्रुपना विभजना उत्तानी- 
कम्म; दुक्खनिरोघस्स अरियसच्चस्स आचिक्खना देसना पञ्जापना 
पटुपना विवरणा विभजना उत्तानीकम्मं; दुक्छनिरोघगामिनिया परटिपदायः 
अरियसच्चस्स आचिक्लना देसना पञ्जापना पटुपना विवरणा विभजना 
उत्तानीकम्मं । 


( १ ) दक्खं भ्ररियसच्चं 
३. "कतमं चावुसो, दुक्खं अरियसच्चं ? जाति पि दुक्ला, जरा पि 


दक्वा, मरणं पि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्मुपायासा पि दुक्ला, यं 
पिच्छं न लभति तं पि दुक्लं; स द्भित्तेन पञ्चुपादानाक्लन्धा दुक्खा । 


"कतमा चाबुसो, जाति ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये 
जाति सञ्जाति ओक्कन्ति अभिनिन्बत्ति खन्धानं पातुभावो [ पि. 335 ] 
आयतनानं पटिलाभो, अयं वुच्चतावसो-- "जाति । 

स" 
आयुष्मानो ! तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने वाराणसीस्थित क्रुषिपतन मृग- 
दाय अद्वितीय" "पूववत्‌ “स्पष्टीकरण किया था । 

( १ ) दुःख आयंसत्य 

३. ““आयुष्मानो ! यह दुःख आर्यसत्य' क्या है ! ( संसारम ) पैदा होना 
दुःखदे, बुदढापाभी दुः्वहै, मरणमभी दुःख दहै, शोक, रोना, कल्पना, दुःखी 
होना, चिन्तित व उदास होनाभमी दुःख दहे, आप्रय विषयोंसे संयोग भी दुःख 
«है, प्रिय विषर्योसे विथोगमभी दुःख, ओर जो चाहते हुएमभी न मित्ते वह 
भीदुःखदह। संक्षेप मे यहकहा जा सकताहै किये पाचों उपादानस्कन्ध ही 
दुःख है। 

न आयुष्मानो । जाति" ( जन्म ) किसे कहते हैँ ? यह जो उन-उन 
योनियों मे जन्म लेना, पैदा होना, अवतरण होना, उत्पन्न होना हैया स्कन्धो 
( भोतिक एवं अभौतिक ) का प्रादुर्भाव है, जर आयतनो ( इन्द्रियभो्गो ) की. 
उपलब्धि हे -भिक्षुभो ! यही "जातिः कहलाती ३ । 
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“कतमा चांवुसो, जरा? या तेसं तेसं सत्तान तम्हि तमि सत्तनिकाये 
जरा जीरणता खण्डिच्चं पालिच्चं वित्त चता आयुनो संहानि इन्द्रियां 
, परिपाको, अयं वुच्चतावुसो -“जरा' । 

“कतमं चावसो, मरणं ? यातेस सन्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चति 
चवनता भेदो अन्तरधानं मच्चु मरणं कालद्किरिया खन्धानं भेदो कठेवरस्स 
-निक्चेपो जीवितिन्दरियस्वुपच्छेदो, इदं वुच्चतावसो-मरण । 

“कतमो चावुसो, सोको ? यो खो, आवृसो, अज्ज तरञ्जतरेन ब्थसनेन 
समन्नागतस्स अञ्जत रज्जतरेन दुक्छधम्मेन पुटरुस्स सोको सोचना सोचितत्त 
अन्तोसोको अन्तोपरिसोको, अयं व्‌ च्चतावसो-'सोको' । 

[ ए. 298 ] “कतमो चावुसो, परिदेवो यो खो, आवुसो, अञ्ज 
=रञ्जतरेन व्यसनेन समन्नागतस्स अञ्जतरञ्जतरेन दुक्लधम्मेन पुस्स 

[ ९. 250 | मदेवो परिदेवो आदेवना परिदेवना आदेवितत्तं परिर्दोवतत्तं 
अय वच्वतावुसो--^परिदेवो' । 


क 
८आयुष्मानो ! ओौर "जरा! किसे कते है? यह जो उन-उन प्राणियांका 
उन-उन योनियो मे ( जन्म ज्ेकर ) बुढापि कौ ओर जाना, शरीर का बिखरने कौ 
ओर बढ़ना, दत आदि काट्रूटना, बालोका सफेद होना ब चरने कगना, त्वचा 
जे सुरया पड़ना, आयुका घटते जाना--तथा इन्द्रियो का शिथिरु होना है, 
आयुष्मानो ! यदी “जरा' कलाती हे । 
८'आयुष्मानो ! ओर भमरण' क्या है! यह जो उन-उन प्राणियों के उन-उन 
शरोर का च्युत होना, पतन होना, अल्ग होना, अन्तर्हित होना, मृत्यु, मरण, 
कालक्रिया ( मौत ), क्करन्धो का बिखर जाना, देहपात ओर जीवन से विच्छेद है, 
आयुष्मानो ! यदी (मरणः कहलाता हे । 
““आयुष्मानो ! ओर “शोकः किसे कते है? यह जो जिस किसी विपत्ति 
( व्यसन ) से सम्एक्त हृ प्राणी काया जिसक्िसीदुष्टसे द्खी हुए प्राणीका 
सोचना है, चिन्तन दै, शोक दै, मानिक कष्ट पाना है, आयुष्मानो ! यही "शोकः 
कहलाता हे । 
“आधयुष्मानो ! ओर "परिदेव' ( विलाप ) किसे कहते हैँ ? आयुष्मानो | यह 
जो जिस किसी विपत्ति से ग्रस्त प्राणीका या जिस किसी दुःखासे दुःखी प्राणी 


क) रोना-कल्पना, छाती पीटना, सिर पीटना या चिल्छाना हे, आयुष्मान । यही ` 


'परिदिव' कहलाता दे । 
८'आयुष्मानो ! ओर "दुःख किंसे कहते है १ आयुष्मानो ! यह जो शारीरिक 


तोडा ३, शरोरसम्बन्धी क्लेश ई, प्रतिकू शारीरिक अनुमूति दै, आयुष्मानो 1.9 


-यही ष्टुः कह लाता हे । 
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“कतमं चाव्‌ सो, दुक्वं ? यं खो, आवुसो, कायिकं दुक्व कायिकं असातं 
कायसम्फस्सजं दुक्वं असातं वेदयितं, इदं वृ च्चतावुसो---दक्खंः । 


“कतम्‌ चावुसो, दोमनस्सं ? यं खो, आवृसो, चेतसिकं दुक्खं चेतसिकं 
जसातं मनोसम्फस्सजं दुक्खं असातं वेदयितं, इदं वुच्चतावुसो.-'्दो मनस्सं" । 


“कतमो चावुसो, उपायासो ? यो खो, आवुसो, अञ्जतरजञ्जतरेन 
व्यसनेन समन्नागतस्स अञ्ज तरञ्जतरेन दुक्वघम्मेन पुटुस्स आयासो उपा- 
यासो आयासितत्त, अयं वुच्चतावुसो----'उपायासोः । 

| प. 346 ] “कतमं चावुसो, यं पिच्छं न लभति तंपि दृक्वं ? 
जातिवम्मानं, आवुसो, सत्तानं एव इच्छा उप्पज्जति---'अहो वत, मयं न 
जातिधम्मा अस्साम; न च, वत, नो नाति आगच्छय्या' ति। न खो पनेतं 

इच्छाय पत्तन्ब । इद पि ---'यं पिच्छं न लभति तं पि दुक्' । जराधम्मानं, 
आवुपो, सत्तानं" पे०. व्याधिधम्मानं, आवुसो, सत्तानं.*-मरणवम्मानं, 
आवुसो, सत्तां ` सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासधम्मानं, आवुसो, 
सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति--'भहो वतत, मयं न सोकपरिदेवदक्ख- 
दोमनस्सुपायासघम्मः अस्साम; न च, वत, नो सोकपरिदेवदुक्व दोमनस्सु- 


-- 





-----~-~-~~--> 


“ओर आयुष्मानो ! 'दौमेनस्य' किसे कहते है ? आयुष्मानो ! यह जो मान- 
सिक दुःखा, कृष्ट, क्लेश या प्रतिक्रू अनुमव ( वेदना ) है, आयुष्मानो ! यही 
“दोर्मनस्य' कहलाता दै । 

“ओर आयुष्मानो | 'उपायास" किसे कहते हँ ? 


` आयुष्मानो ! यह जो किसी विपत्ति से सम्पृक्तं हुए प्राणीकाया किसी दुःख 
दुःखित प्राणी का हैरान-परेशान होना, थकना, थकावर मानना है, यही आयुष्मानो ! 
“उपायकः कषटाता दै । 


“ओर, आयुष्मानो ! यह ( पूवोक्त ) “चाइते हए भीन मिलने का दुःखः 
क्या है 2 आयुष्मानो! बार-बार जन्म लेने वाले इन प्राणियों की यह इच्छा होती 
हे “स्या ही अच्छा होताक्रि इम इस संसार मे बार-बार जन्मते नदीं । अब 
आगे हमारा कोह जन्मनहोतो ठीक दहै।' परन्तु रेसी बतं इच्छा करने मात्रसे 
तो पूणं होती नहीं | यवी "चाहते हए भीन मिल्नेका दुःखः है। आयुष्मानो ! 
जन्म लेकर बुढापे तक पवने वाले प्राणियों की-""बार-बार रोगग्रस्त होने बालत 
प्राणियों कौ"*"बार-बार मृह्यु को प्राप्त होने वलते प्राणियों की. "शोक-परिदेव.दुःख- 
दौ्मनस्य-उपायास धमो से धिरे प्राणियों की यह इच्छा होती है-- क्या ही अच्छा 
डोता कि हम इन शोक'""उपायास धर्मोसेन धिर पातेः! परन्तु यह सब इच्छा 
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पायासा आगच्छेयुः ति । न खो पनेतं इच्छाय पत्तब्बं । इदं पि--ं पिच्छ 
न लभति तं पि दुक्ल'। ` 

“कतमे चावुसो, सद्धत्तेन पञ्चुपादानक्वन्धा दुक्ा ? सय्यथीद 
हूपुपादानक्वन्वो, वेदनुपादानक्लन्घो, सञ्ज पादानक्लन्वो, सङ्खारुपा 
दानक्ख न्धो, विजञ्जाणुपादानक्वन्धो । इमे वुच्चन्तावुसो--'स द्भित्तेन पञ्चु- 
पादानक्वन्धा दुक्वा' । इदं वुच्चतावुसो--दुक्वं अरियसच्चं' । 

( २ ) दक्लसमु दयं श्ररियसच्चं 
४, “कतमं चाव सो, दुक्वसमुदयं अगरयसच्चं ? यायं तण्हा पोनोग्भविका 


[ 8. 24 ] नन्दीरागसहगता तत्रतत्र भिनन्दिनी, सेय्यथी दं --कामतण्हा ` 


[ २. 251 ] भवतण्हा विभवतण्डा, इदं वुच्चतावुसो--दुक्वसमुदयं 
अरियसच्चं' । 
( ३ ) दकष्लनिरोधं श्ररियसच्चं 
५. “कतमं चावुसो, दृक्व निरोधं अरियसच्चं ! यो तस्सायेव तण्डाय 
असेसविरागनिरीधो चागो पटिनिस्सम्गो मुत्ति अनान्यो, इदं वुच्चतावुसो-- 
'दुक्छनि रोधं अरियसच्चं  । 





करने मात्र से पूर्णं नदीं हो जाता । यद भी “चाहते हए मी न मिलने का दुल दहे । 

'“अौर आयुष्मानो ! "सक्षोेप से पाच उपादानस्केन्ध दुःख है- इसमे पांच 
उपादानसछन्ध क्या हँ १ वे है, जेसे--१. रूपोपादानस्कन्ध, २. वेदनोपादानस्कन्धः 
३. संज्ोपादानस्कन्ध, ४. संस्कारोपादानस्कन्ध एवं ४. विज्ञानोपादानस्कन्ध + 
आयुष्मानो ! ये कहलाते हैँ संक्षेप से पाच उपादानस्कन्ध । इसको कहते है 
दुःख आयंसत्य । 
२. दुःखसमुदय आयंसत्य 

४. “आयुष्मानो ! दुःखसमुदाय आर्यसत्य क्या है १ यह जो संसार में बार 
बार जन्म दिलाने वाली, उसमे आसक्ति या राग पैदा करने बा तथा जहा तहां 
आनन्द (रस ) का अनुभव कराने वाटी वृष्णो है, जैसे--१. कामभोगो कौ 
तृष्णा, २, भव ( जन्म लेने) की तृष्णा, ३. विभव ( नाश ) की तृष्णा। यो, 
आयुष्मानो ! यह तृष्णा ही -दुःखसमरुदय आयंसत्य' हे । 
३. दुःखनिरोध बाय॑सत्य 

५. “आयुष्मानो ! दुःखनिरोध आयंसत्य क्या हे { जो उस ( उपयुक्त त्रिविध ) 
तृष्णा का निःशेषतः वैराग्य, निरोध, स्याग, परित्याग, मुक्तिः एवं अनासक्ति हे आयु- 
ष्मानो 1 उसी को "दुःखनिरोध आं सत्य' कईते है । 
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( ४ ) पटिपदा श्ररियसच्चं 


९. कतमं चावुसो, दुक्नि रोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं ? अयसेव 
अरियो अटुङ्किको मग्गो, सेग्यथीदं - सम्मादिद्ि, सम्मासङ्प्पो, सम्मा. 
वाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मा. 
समाधि। 

कतमा चानुसो, सम्मादिद्धि ? यं खो, आवुसो, दुक्वे जणं [ }प. 33 7] 
दुक्लसमुदये जाणं दुक्निरोधे जाणं दुक्छनिरोधगामिनिया पटिपदाय 
जाणं, अयं वृच्चर्तावुसो- सम्मादिद्ि'। ( १) 


“कतमो चावुसो, सम्मासङ्कप्पो ? नेक्खम्मस छुप्पो अन्यापादसङ्कप्पो 
अविहिसासङ्कप्पो, अयं वुच्चतावु्ो--“सम्मासङ्कप्पो' । ( २ ) 

कतमा चावुसो, सम्मावाचा ? मुसावादा वेरमणी पिसुणाय वाचाय 
वेरमणी फरुसाय वाचाय वेरमणी सम्फप्पलापा वैरमणी, अयं वुच्चतावुसो- 
-सम्मावाचाः। (३) 


कतमो चावुसो, सम्माकम्मन्तो ? पाणातिपाता वेरमणी अदिन्ना- 
दाना वेरमणी कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी, अयं वुच्चतावुसो-^सम्मा- 
कम्मन्तोः। (४) 


४. दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा आयंसत्य 


` आयुष्मानो ! यड दुःखनिरोघगामी प्रतिपदा ( मागं ) आ्यंसत्य क्या है ? यही 
दुभ्टानिरोष की ओर ले जाना वाला आठ अंगो वाला मागं आर्यसत्य है । जैदे- 
१" सम्यग्दष्ट, २. सम्यक्सङ्कल्प, ३. सम्यग्वाक्‌, ४. सम्यक्कर्मान्त, ५. सम्यगाजीव, 
६. सम्यग््यायाम, ७. सम्यक्स्मरृति एवं ८. सम्यक्समाधि । 


ˆ आयुष्मानो | यह सम्यग्दृष्टिः क्या दहै? आयुष्मानो! यह जो दुःखासम्बन्धी 
दुःखसमुदयसम्बन्धी दुःखानिरोधसम्बन्धी एवं दुःखनिरोधगामिमार्गसम्बन्धी ज्ञान है- 
इसे दी “सम्यग्हष्टि" कहते हैँ । ( १ ) 

“आयुष्मानो । यह सम्यक्सङ्कल्प क्या है ? यह जो नेष्कम्यंसङ्कल्प, अब्यापाद- 
सङ्कल्प या अविहिस्ासङ्कल्य है--यही, आयुष्मानो ! "सम्यक्सङ्कल्प' है । ( २ ) 

"आयुष्मानो । यह “सम्यग्वाकू्‌' क्या है १ यह जो मृषावाद से विराम ( दुर 
होना ), पिशुनवाक्‌ ( ुगल्खोरी ) से, ककंश वाणी से, सम्प्रलाप से विराम है 
यही, आयुष्मानो । सम्यग्वाक्‌' कहलाती है । ( ३ ) ` 

` आयुष्मानो | यह सम्यक्कर्मान्त क्या है ? यह जो प्राणातिपात, अदत्तादान, 
या कामभोगे में मिथ्याचार है-- यही सम्यक्कर्मान्त" कहलाता है । ( ४ ) 

म०्नि०५: ३० 
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“कतमो चावुसो, सम्पाआजोवो ? इधावुषौ,' जरियसावको मिच्छ 
आजोवं पहाय सम्पाआाजीवेन जी विकं कप्येति, अयं वुच्चतावुसो --सम्मा- 
आजीवो! । (* ) 

“तमो चावुसो, सम्मावायामो ? इधावुसो, भिक्वु अनुप्पन्नानं पापकानं 
अकूसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरमति 
चित्तं पगगण्हाति पदहति, उप्न्नान पापकानं अकू सानं घम्मानं पहानाय 
छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं प्र्गण्ाति पदहति, अनुप्पन्नानं 
[ 2. 252 | कुसलानं घम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वाथमति विरियं 
आरभति चित्तं पग्गण्हात्ति पदहति, उप्पन्नानं कुसलानं घम्मानं ठितिया 
( ए. 295 ] असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपु्लाय भावनाय पारिपूरिया 
छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्टाति पदहति, अयं 
वुच्चतावुसो --“सम्मावायामो' । (६) 

“कतमा चावुसो, सम्मासति १ इधावुसो, भिक्ु काये कायानुपस्सी 
विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्ज्ञादोमनस्स, 

वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति". पे. चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ""धम्मेसु 
~ 





"लोर आचुष्मानो ! यह “सम्बगाजीव' ( सजनानुमोदित आजीविका }) क्या 
हे ? आयुष्मानो ! यह जो ( शख-व्यापार आदि पाच प्रकार की ) मिथ्या जाजीवि- 
काओंको द्धोड सम्यगाजीविका से जीवनयापन की कल्पना ईै-- यदी "सम्यगाजीव' 
कदलाती है । (५) 

““आयुष्मानो ! "सम्यग्न्यायामः क्या है ! आयुष्मानो ! यहाँ कोद साधक भिश्ु 
अनुखन्न पापमय अकुशल धर्मां के अनुत्पाद के ल्यि इच्छा करता है, उदश्ोग 
करता है, प्रयास करता दै, चित्तको निथहीत करता है, तदथं अभ्यास करता 
( दबाता ) है; उत्पन्न पापमय अंकुश धर्मो के प्रहाण के ल्यि--प्रदहन करता 
( दबाता } ह; अनुत्पन्न कुश धमो के उत्पाद के लिय "उत्पन्न कुशल घर्मा 
की स्थिति, अनाश, पुनर्त्पाद, विपुलता, भावना एवं परिपूणता कौ इच्छा करता 
है, प्रयास करता है, उधर बदृता है, चित्त कौ वश मे करता दै, दबाता दै । आयु- 
ष्मानो ! यह कदलाता दै--“सम्यग्ब्यायाम' । ( ६ ) 

““अर, आयुष्मानो ! यह 'सम्बकस्मृतिः कोन सौ हे ^ आयुष्मानो ! १. यहां 
कोई साधक इस काया के अङ्गोकोदी शरीर की वास्तविकता समन्ते दहृ ( काय 
मे कायानुपश्यी ), उद्योगशील, अनुभव एवं जान से युक्त, स्मृतिसम्पन्न, लोकः 
( शरीर ) सम्बन्धौ कोभ ओर दुःखदौर्मनस्य का संवरण कर अभ्यास करता द । 
२. वेदनाओं मे वेदनानुपश्यी होकर" । ३. चित्त मे चित्तानुपश्यी होकर"*"। 
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चम्मानुपस्सौ विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय लोके अभिञ्ज्ञा- 
दोमनस्सं, अयं वुच्च तावुसो--“सम्मासत्ति"। ( ७ ) 


“कतमो चावुसो, सम्मासमाधि ? इधावुसो, भिक्खु विविच्चेव कामेहि 
वि विच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं ` विवेकजं [ ध. 358 | 
प१,तिसुखं पठमं ज्ञानं उपषम्पज्ज विहरति, वितक्कविचारानं वृपसमा 
अज्ञ्त्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचार समाधिजं पीति- 
सुखं दतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति, पोतिया च विरागा उपेक्खको च 
विहरति प° `“"ततियं श्चानं ““पे०““"चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति, अयं 
वुच्चतावुसो -'सम्मासर्मा वः । 


इदं वुच्च तावुसो -'दुक्लनि रोधगामिनी परटिपदा अरियसच्चं' । 


७. “'तथागतेनावुसो, अरहता सम्मासम्बुद्धेन बाराणसियं इसिपतने 
मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं अप्पटिवत्तियं समणेन वा ब्राह्मणेन 





४. घमं मे धमानुपश्यौ होकर" "अभ्यास करता है । आयष्मानो ! यह कलाती 
दे -- सम्यक्स्म्रति । ( ७ ) 


“ओर आयुष्मानो ! यह 'सम्यक्समाधि' क्या है? आयुष्मानो ! याँ कोई 
साधक कामभोगो एवं अकुशल (पाप ) धर्मोसे दूर रहते हुए, बितकंविचारसदित 
विवेकृजन्य प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान को प्रास्त होकर साधना करता है; फिर वहं 
साधक वितकं विचार्यो के शान्त हो जाने पर आध्यात्मिक प्रघन्नता द्वारा चित्त 
की एकाग्रता के सदारे वितक-विचारसदित समाधि से उत्पन्न प्रीति-सखुखमय 
द्वितीय ध्यान को प्राप्त होकर साधना करता है । फिर वह साधक प्रीतिसे भीतैराग्य 
होने के कारण उसके प्रति उपेक्षाभाव दिखाता हआ, स्मृति एवं सम्प्रजन्य से 
यक्त होकर कायिक सुख का अनुभव करता है"--रेसे तृतीय ध्यानको प्राप्त कर 
साधना करता दै"`"चतुर्थं ष्थान तक उपसम्पन्न कर साधना करता ह । आय॒ष्मानो | 
यह कडलाती है---सम्यक्समाधि' । (८) 


आयुष्मानो ! यह आयं अष्टाङ्खिकमागं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा" 
आयंत्य कहलाता है । ( ८ ) 

७. ““आयुष्मानो ! अर्हेत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध तथागत ने वाराणसी के ऋरूषिपतन 
सरादावमे इसी अद्वितीय धम॑चक्र चतुरायंसत्य एवं आयंअष्टाङ्किक मागं की प्रव- 
तनाकीथौ जोकि इस खोक मे किसी अन्य श्रमण-या ब्राह्मण देवता मारया ब्रह्मा 
दारा अप्रतिवत््यं है। इन चार आयंसत्यो का पसा उपदेश रसा आख्यान, 
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वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना वा केनचि वा लोकस्मि, यदिदं--दमेसं चतुन्नं 
अरियसच्चानं आचिक्वना देसना पञ्जापना पदुपना विवरणां विभजना 
उत्तानीकम्मं'' ति । 

<. इदमवोच आयस्मा सारिपृकत्तो । अत्तमना ते भिक्खू आयस्मतो 
सारिपृत्तस्स भासितं अभिनन्द ति। 


1) 

ग र 
प्रजञापन, प्रस्थापन, विवरण, विभाजन एवं स्पष्टीकरण किसी अन्य द्वारा अस 
म्भव है । 

८. आयष्मान्‌ सारिपुत्रने यो इन चार आयसत्यो कौ देशना की। इससे 
आप्तमन हए भिक्ष ओं ने आयुष्मान्‌ सारिपुच्र के भाषण का अभिनन्दन किया ॥ 


सच्चविभङ्खसुत्त समाप्त ॥ 





४२. दक्विणाविभंगसुत्त 
१. भगवन्तम्‌ हिस्स कतं द्‌ स्सयुगं 
१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सक्केसु [ पष. 339, २२. १53 ] 
विहरति कपिलवत्युस्मि निग्रोधारमे। अथ खो महापजापति गोतमी नवं 
दुस्सयुगं आदाय येन भगवा तेनुपसङ्खमि; उपसङ्कमित्वा भग- [ 28. 296 | 
वन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ना खो महापजापति 
गोतमी भगवन्तं एत दवोच-““इदं मे, भन्ते, नवं दुस्सयुगं भगवन्तं उदहिस्स 
साम कन्तं सामं वायितं । तंमे, भन्ते, भगवा परिग्गण्टातु अनुकम्पं उपा- 
दाया” ति । एतं वृत्ते, भगवा महापजापति गोतमि एतदवोच.-- सङ्क, 
गोतमि, देहि । सङ्घं ते दिन्ने अहं चेव पूजितो मविस्सामि सङ्करो चा” 
ति। दृतियं पि खो महापजापति गोतमी भगवन्तं एतदवोच- “ इदं मे, भन्ते, 
नवं दुस्सयुगं भगवन्तं उदिस्स सामं कन्तं वायितं। तंमे, भन्ते, भगवां 
परिग्गण्डातु अनुकम्पं उपादाया" ति । दुतियं पि खो भगवा महापजापति 
गोतमि एतदवोच--“सङ्खे, गोतमि, देहि । सङ्घ ते दिन्न अहं चेव पूजितो 
भविस्सामि सङ्घो चा” ति। ततियं पि खो महापजापति गोतमी भगवन्तं 
एतदवोच--“इदं मे, भन्ते, नवं दुस्सयुगं भगवन्तं उदिस्स सामं कन्तं सामं 
वायितं। तं मे, भन्ते, भगवा परटिग्गण्ातु अनुकम्पं उपादाया"” ति । तत्िग्रं 
पिखो भगवा महापजापति गोतमि एतदवोच-“ सङ्खं, गोतमि, देहि । 
सद्धं ते दिन्ने अहं चेव पूजितो भविस्सामि सङ्घो चा ति। 

२. एवं वृत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-“ पटिगगण्डातु, 


=-= = 


४२. दक्षिणाविभङ्खस्‌त्र 

१. भगवान्‌ के निमित्त बनाया गया दृशाला 

१. एेसा मेने सुनादहैकि (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) शाक्य प्रदेश 
स्थित कपिलवस्तु नगरी के न्यग्रोधाराम मँ साधनादहेत्‌ विराजमान ये। वहां किसी 
समय महाप्रजापति गौतमी एक नवनिर्भित दुशाला लेकर जहां भगवान्‌ विराज- 
मान थे वहाँ पर्ुंच कर, भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गयौ । एक ओर 
बेटी महाप्रजापति गौतमी ने भगवान्‌ से यो निवेदन किया--“भन्ते | यह नया 
दुशाला आपके ल्यि मेनि स्वयं काता दै, स्वयं बुना है। अतः इसे, मुञ्च पर कृषा 
करते हुए, स्वीकार करं ।'' एेसा कटे जाने पर॒ भगवान्‌ ने महाप्रापति गौतमी 
कोयो उत्तर दिया--“गौतमी! इसे आप सकल कोहीदेदें। सङ्खको दान करने 
सेमेराभी सम्मान हो जायगा, ओर सङ्खका भी" |. दूसरी बार भी--"तीसरी बार 
भौ महाप्रजापति गौतमी ने" "मेरा भी सम्मान हो जायगा, ओर सङ्कका भी | 

२. एेसा के जाने पर, आयष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-- 
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भन्ते, भगवा महापजापतिया गोतमि्यां नवं दुस्सयुगं । बहुपकारा, भन्ते, 
महापजापति गोतमी भगवतो मातुच्छां आपादिका पोसिका खीरस्स 
दायिका; भगवन्तं जनेत्तिया कालङ्कुताय थञ्जं पायेसि । भगवा पि, भन्ते, 
बहुपकारो महपजापतिया गोतमिया । भगवन्तं, भन्ते, आगमम महापजा- 
[ प. 340 ] पति गोतमी बुद्धं सरणं गता, धम्मं सरणं गता, सङ्खं सरणं 
गता । भगवन्तं, भन्ते, आभम्म बहापजापति गोतमी पाणात्तिपाता पटिः 
विरता अदिश्लादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा 
पटिविरता सुरामेरयमज्जपमादद्राना पटिविरता । भगवन्तं, भन्ते, आगम्म 
महापजापति गोयमी बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागता, घम्मे अवेच्चप्प- 
[ २. 254 ] सादेन समघ्नागता, सङ्खं अवेच्चप्पसादेन समन्नागता अरियः 
कन्तेहि सीलेहि समन्नागता । भगवन्तं, भन्ते, आगम्म महापजापति गोतमी 
दृक्वे निक्कङ्का, दुकंवसपुदये निक्कङ्का, द्क्लनिरोधे निक्कङ्का, दुक्ल- 
निरोधगामिनिया पटिपदाय निक्कङ्का । मगवां पि, भन्ते, बहुपकारो महा- 
पजापतिया गोतमिया'” ति । 


[ 8. 297 ] ३. “एवमेतं, आनन्द ! यं, आनन्द, पुग्गको पुग्गलं 
आगम्म बुद्धं सरणं गतो होति, धम्मं सरणं गतो होति, सद्धं सरणं गतो 





"मन्ते ! आप कृपा करके महाप्रजापति गौतमी द्वारा मेंट किया गया यह दुशाला 
स्वीकार कर लं। भन्ते ! यह महाप्रजापति गौतमी आपकी अभिभावक ( =आपा- 
दिका ) पालने-पौषने वाली, आपकी माके देदपातके वाद आपको दूघ पिकाने 
वा है। यह आपकी मौसी है, इसने आपके साथ बहुत उपकार कियाहे। 
आप ने भी, भन्ते, मह] प्रजापति गौतमी का बहुत उपकार किया है; क्योकि भन्ते} 
आपके ही कारण ये महाप्रजापति गौतमी बुद्धकी शरणमे आर्य, धमभ्मकौ 
सङ्क की शरण मे आयीं \ भगवान्‌ (के उपदेश ) के ही कारण महाप्रजापति 
मौतमी प्राणातिपात से, अदन्तादान से; कामभोगं के मिथ्याचार से, मृषावाद 


से, सुरा मैरेय मद्य आदि प्रमाद कराने वाले पदार्थो से विरत रहीं । भगवान्‌ के 


ही कारण, भन्ते ! ये महाप्रजापति गौतमी बुद्ध धमं ओर सङ्घ के प्रति अत्यन्त श्रद्धा 
( = प्रसाद) युक्त हुं । उत्तम, आ्ंजनप्रिय शील धर्मो से समन्वित हरं । ओर 


भन्ते ! आपकेदही कारण ये दुःख, दुःखासमुदय, दुःखनिरोध एवं दुःखनिपेष~ 


~ ५. 
।' ५ 
पि 
व 
- - 
५ 


> ५ 
#. 
नै 


गामी मागं से निस्चिन्त ( निक्कड् ) हृदं । यो, भगवान्‌ ने भी इन महाप्रजापति 
गौतमी के साथ बहुत उपकार क्रिये हैँ ।'' 


३. “बात यं यद है आनन्द ! कि कोई प्राणी किसी न किषठी अन्य प्राणी के 


उपदेश के सदारे ही बुद्ध का, धमं का, सङ्क का शरणागत होता है; परन्तु, आनन्द 4 
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होति, इमस्सानन्द, पुग्गलस्स इमिना पुम्गलेन न सुप्पतिकारं वदामि, 
यदिदं-अभिवादनपच्चुदरानअजञ्जल्िकम्मसामीचिकम्मचीवरपिण्डपातसेनासन - 
गिलानप्पच्चयभेसञ्जपरिक्खा रानुप्पदानेन । 


“यं हानन्द, प्ग्गल्ो -पग्गलं आगम्म -पाणतिपात्त परटिबिरतो होति 
अदिल्नादाना पटिविरतो होति कोौमेखपिच्छाचारया पटिविरतो होति म॒सा- 
वादा पटिवि रतो होति स॒रामेरयमज्जपमादट्राना पर्टिविरतो होति, इमस्सा- 
नन्द, पुग्गलस्स इसिना पुम्गलेन न सुप्पतिक्रारं वदामि, यदिद अभिवा- 
दनपच्चुदनमञ्जलिकम्मसामीचिकम्मचीवरपिण्डपतिसेनासनगिलानप्पस्चय- 
भेसज्जपरिक्खा रानुप्पदानेन । 


“यं हानन्द, पुग्गलो पृग्गं आगम्म बुद्धे अवच्चप्पसादेन समन्नागतो 
होत्ति, घम्मे “` सङ्के अरियकन्तेहिं सोर्लेहि समन्नांगतो होति, इमस्सानन्द, 
पुगगलस्स इमिना पुग्नलेन न सुप्पतिकारं वदामि, यदिद--अभिवादनपच्चु- 
दानअञ्जलिकम्मसामी चिकम्मचीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारानुप्पदानेन । 

“यं हानन्द, पुग्गलो पुर्गलं आगम्म दुक्खे निक्कङ्को होति, दुक्समुदये 
निक्कङ्को होति, दुक्वनिरोधे निक्कङ्को होति, दुक्खनिरोधगामिनिया परटि- 
पदाय निक्कङ्को होत्ति, इमस्सानन्द, पुम्गलस्स इमिना पुम्गलेन | पि. 341 | 
न सुप्पतततिकारं वदामि, यदिदं--अभिवादनपच्च्‌दानअञ्जलिकिम्मसामी- 


उसके बदतते यह जो ( अपनेसे बह़ोके प्रति ) अभिवादन, प्रत्युपस्थान (= सेवा, 
टहल ), हाथ जोड़ना, समीचीकम, ( मेत्रीपूणं आचरण ), चीवर पिण्डपात शय- 
नासन भेषज्य-परिष्कार कादेनादहै, उसे मै इस प्राणी का उस प्राणी के प्रति किया 
गया प्रत्युपकार नहीं कहता । 

'“आनन्द ! कोई प्राणी किसी प्राणीके सदुपदेश के सहारे प्राणातिपात, 
अदत्तादान, कामभोगो मै मिथ्याचार, मृषावाद, सुरा मैरेय मद्य आदि प्रमाद्‌- 
कारणो से प्रतिबिरत होता है, परन्तु उसके बदले मे अभिवादन" "भेषन्यपरिष्कार के 
देने से मेँ प्रस्युपकार नहीं मानता। | ५ 


आनन्द | कोई प्राणी किसी प्राणी के सत्परामरशंके सहारे बुद्ध धमं एवं 
सङ्घ मे.“"धद्धायक्त होता है इसके बदले मे इस प्राणी का उस प्राणीके ल्यि किये 
अभिवादन" "भैषज्यपरिष्करार-दान को में प्रत्युपकार नदीं मानता । 

“आनन्द | कोई प्राणी किसी प्राणी के सत्परामशं के सहारे दुःख, दुःख- 
समुदय, दुःखनिरोध, दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा के ल्यि निरिचन्त होता है इस 
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~~ १ 
२. च्‌ हस पाटिपुम्गलिका दक्खिणा 


४. “चुहूस खो पनिमानन्द, पाटिपुग्गक्तिकां दक्खिणा । कतमा चुदहस ? 
तथागते अरहन्ते सम्मासम्बुद्धे दानं देति--अयं पठमा पाघ्पुम्गलिका 
दक्खिणा 3 पच्चेकसम्बुद्धे दानं देति--अयः दुतिया पाटिपुग्गलिका दक्खिणा । 
तथागतसावके अरहन्ते दानं देति-जयं तत्तया पाँटिपुगलिकां दक्खिणा । 
अरहत्तफलसच्छिकिरियाय परटिपन्ने दानं देति--अयं चतुत्थी पटिपुग्गलिका 
दक्खिणा । अनागामिस्स दानं देति--अयं पञ्चमी पादिपुग्गल्लिका दक्खिणा । 
| २. 255 | अनागामिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्ने दानं देति--अयं ष्री 
पाटिपुग्गक्िका दक्खिणा । सकदागामिस्स दानं देति--अयं सत्तमी पांटि- 
| 8. 298 ] पुग्गकिका दक्खिणा । सकदागामिफलसच्छिकिरि्याय पटिपन्ने 
दानं देति--अयं अद्ुमौ पािपुग्गलिका दक्खिणा । सोतापन्ने दानं देति-अयं 
नवमी पाटिपुगलिका दक्खिणा । सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्ने दानं 
देति-- भयं दसमी पाटिपुगलिका दक्खिणा । बाहिरके कामेसु वीतरागे दानं 
देति- अयं एकादसमी रपाटिपुगलिका दक्खिणा । पुथुज्जनसीलवन्ते दानं 





प्राणी काउस प्राणी के प्रति किये गये अभिवादन"*"भैषज्यपरिष्कार के दानमाच्र से 
प्रत्युपकार नहीं मानता । 


२. चौदह प्रा तिपुद्गकलिक दक्षिणाय 


४. “परन्तु, आनन्द ! यै चौदह प्रातिपुद्गलिक ( व्यक्तिगत) दश्िणायें 
( दान ) रै । कोन सी चौदह ए 

“तथागत अहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध के निमित्तकोई दान देता है-- यह पहटी वैयक्तिक 
दक्षिणा हई । 

"्रत्येकसम्बुद्ध के निमित्त दान देता ह यह दूसरी "। 

"तथागत के ज्ञानी ( अहत्‌ ) शिष्य के निमित्त" "यह तीसरी" "1 

“"अहत्त्वफल के साक्षात्कार मेँ लगे भिक्षु के निमित्त" "यह चोथी“"। । 

“अनतमी के निमित्तः यह पाचर्वी""। ` 

“अनागामी फल के साक्षात्कार मेँ लगे भिक्षु के निमित्त" ""यह छुट ` ** । 

“सकृदागामी के निमित्तः “"यह सातवीं *“"। 

““सक्रदागामी फल के साक्षात्कार में लगे" "यह आटवी" *"। 

“स्लोतञआपन्न के निमित्तः “"यह नवीं" "| 

“सोत आपत्ति फल के साक्षात्कार मेँ लगे"""यह दसर्वी ` । 








चः 
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देति--अयं द्वादसमी पाटिपुगगलिका दक्खिणां । पुथुज्जनदृस्सीले दानं देति- 


भयं तेरसमी पादिपुग्गलिका दक्िणां । तिरच्छानगते दानं देति- अयं 
च हुसमी पांटिपुग्गक्लिका दक्खिणा ति । 


“त त्रानन्द, तिरच्छानगते दानं दत्वा सत्तगुणा दविखणा पाटिकर्कितन्बा, 
पुथुञ्जनदुस्सीले दानं दत्वा सहस्सगुणा दक्खिणा पाटिकद्कितम्बा, पुथुज्जन- 
सीलवन्ते दानं दत्वा सतसहस्सगृणा दक्िणा पटिकद्भितव्बा, बाहरकर 
कामेसु वीतरागे दानं दत्वा कोटिसहस सगुणा दक्खिणा पाटिकङ्तिब्बा, 
सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्ने दानं दत्वा असङ्कय्या अप्पमेय्या 
दक्खिणा पादिकङ्कितन्बा, को पन वादो सोतापन्ने, को पन | व. 342 | 
वादो सकदागामिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्ने, को पन वादो सकदागामिस्स, 
को पन वादो अनागामिफलसच्छिकरिरियाय पटिपन्ने, को पन वादो अना. 
गामिस्स, को पन वादो अरहत्तफलसच्छिकिरियाय पटिपन्ने, को पन वादो 


अरहन्ते, को पन वादो पच्चेकसम्बुद्धे, को पन वादो तथागते अरहन्ते 
सम्मासम्बुद्धे | 


३. सत्त सङ्गता दक्खिणा 
४. “सत्त खो पनिमानन्द, सङ्गता दक्खिणा । कतमा सत्त ? बुद्धप्पमुखे 


भ्राम (यासङ्घ ) के बाहर रहने बालि वीतराग केयं ग्यारह. 

“शीलवान्‌ प्रथगजन के निमित्तः" "यह बारहवीं ˆ | 

““दु शील प्रथग्जन के निमित्त." यह तेरहवीं"- । | 

 वश्ु-पक्षि्यो के निमित्त दान दिया जाता है--यह चोदह्वीं वैयक्तिक 
दक्षिणा हुई । 

“वह, आनन्द ! पशु -पक्षियो के निमित्त किये गये दान की सौगुना दक्षिणा की 
आशा रखनी चाहिये । दुःशक प्रथग्जन के निमित्त"इजार गुना” शीलवान्‌ 
शथग्जन के निमित्त ` “"एकलाख गुनाः" प्राम ( या स्ख ) के बाहर के वीतराग के 
निमित्त "एक करोङ्गुनाˆ। खरोत आपत्तिफल के साक्ात्कार मे लगे भिक्षु के 
निमित्त" “"असङ्खथ अप्रमेय दक्षिणा की आशा रखनी चाहिये । फिर स्रोतआपन्न" 
सङ्ृदागाभीफल के सान्ञात्कार मे ल्गे""सकृदागामी, अनागामिफल के साक्वात्कार में 
लगे अनागामी, "` "अहंत्वफल के साक्षात्कार मे लगे, अर्हत्‌“ "परत्येकसम्बुद्ध, तथागत 
सम्यक्सम्बुद्ध के निमित्त क्रिये गये दानकीतोबातदहीक्या है) 


३. सात सङ्खगत दक्षिणाय 
५. ““आनन्द्‌ ! सङ्घ के ल्यि की गयीये सात दक्षिणायेंहै। कोन सी सात 2 


+~ कुन ह ऋक ॥ , ॥ ॥ - णो प] 
1 
कक क्विनि 
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उभतोसङ्घे दानं देति--अयं पठमा सङ्गता दक्खिणा । तथागते, परिनिब्बुते 
उभतो सङ्घे दानं देति--मयं दृत्तिया सद्धगता दव्रिविणा । भिक्बुद्खं दानं 
देति--अयं .तत्िया सङ्खगता दविखणा । भिक्वुनीसङ्खं दानं देति--भयं 
[ १. 256 ] चतुत्थी सङ्खगता दक्खिणा । “एत्तका मे भिक्खू च भिक्वु- 
नियो च सङ्खतो उदिस्तथाः ति दधतं देति--अयं पञ्चमी सद्खगता 
द्विलणा । "एत्तका मे भिक सद्खतो उद्स्षथा' ति दानं देति--अवं चटी 
सङ्खगता दविविणा । एत्तका मे भिक्लुनियो सङ्कतो उदिस्सथा' ति दानं 
देति-- अयं त्तमी सद्धुगता दक्खिणा । 

[ 8. 299 ¦ ““मविस्सन्ति खो पनानन्द, अनागतमद्धानं गोत्रभुनो 
कासावकण्ठा दुस्सीला पापधम्मा। तेसु दुस्सीलयु सङ्कु उरिस्स दान 
दस्सम्ति । तदापाहं, आनन्द, सङ्खगतं दविखणं असङ्खंय्यं अप्पमेय्यं 
वदामि । न त्वेवाहं, अनन्द, केनचि परियायेन सङ्खगताय दव्लिणाय पाटः 
पुगल्िकं दानं महप्फलतरं वदामि । 

४. चतस्सो दक्खिणाविसुद्धियो 

६. “चतस्सो खो इमा, आनन्द, दव्खिणाविसुद्धियो । कतमा चतस्सो ? 

अत्थानन्द, दक्खिणा दायकतो विसुज््ति नो पटिग्गाहुकतो । अत्थानन्द, 





म 
बुद्ध्रमुख दोनो ( भिकषुसङ्ध एवं मिश्चणीसङ्ख ) सङ्घा के स्थि दान करना- यई पहलीः 
सङ्घ गत दक्षिणा हई । बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद दोनो सङ्खोको दान देना--यद 
दूसरी" केवर भिक्षुसङ्खं को ही दान देना--यद तीसरी दक्षिणा" । केवल 
भिक्षुणीषङ्घ को दान करना-- यह चौथी." इतने भिक्षु तथा इतनी मिक्षुणियो 
को दान देना--यह पँचर्वी"“" इतने भिक्षुओं को दही दान देना- यह छरी“ 


इतनी भिक्षुणियो को ही दान देना- यह सातवीं सङ्खं के उदेश्यसे की गयी 


दक्षिणा इई । 

आनन्द ! आगामी ( भविष्यत्‌ ) काल मे एेसे भी भिक्षु होगे जो नाममात्र 
के एवं केवल काषायवच्रधारी होगे, परन्तु उनका चरित्र दुषित होगा, पापमय 
आचरण होगा 1 उन दुःशील भिक्षुओं के सङ्घ को जो दान मिलेगा आनन्द ! उस 
दान को भी मै असद्खच, अप्रमेय दक्षिणा वाला कता हूं | आनन्द } मै किंसीभी 
तरह से सङ्घ के ल्यि किये गये दान का महत्त्व व्यक्तिगत दक्िणासे कम नहीं 
अकता । अपितु सङ्क के ल्यि किया गया दान ही अधिक महत्त्वशाली होता है । 
४. चार दक्षिणाविशुद्धिर्यां 


६. “आनन्द ! ये चार दान ( दक्षिणा) की विशुद्धियाँ ह! कोनसी चार! , ¢ 
(१) आनन्द्‌ ! एक एता दान होता दै जो दायक ( दाता) कौ ओरसेतो द्ध 
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दक्खिणा पटिग्गाहकतो विसुज्ज्ति नो दायकतो । अत्थानन्द, दवणा नेव 
दायकतो विसुज्ज्तति नो पटिग्गाहकतो । अत्थानन्द, दक्खिणा दायकतो चैव 
विसुज्ज्ति पटिग्गाहुकतो च । 

` कथजञ्चानन्द, दक्िणा दायकतो विसुञ्छति नो परटिग्गा- [ पि, 343 | 
हकतो ? इधानन्द, दायको होति सौलवा कल्याणघम्मो, पटिग्गाहका होन्ति 
दुस्सीला पापधम्मा--एतं खो, आनन्द, दक्खिणा दायकतो ` विसुज्छाति नो 
पटिग्गाहकतो । ( १) 

कथञ्चानन्द, दक्लिणा पटिग्गाहकतो विसुज्क्ति नो दांयकक्तौं? 
इधानन्द, दायको होति दुस्सीलो पापघम्मो, पटिम्ाहुका होन्ति सीलवन्तो 
कल्याणघम्मा--एवं खो, आनन्द, दक्खिणा पटिग्गाहुकतो विसुज््ति नो 
दायकतो । ( २) 


“कथजञ्चानन्द, दक्िणा नेव दायकतो विसुज््ञति नो परिग्गाहुकतो ? 


इघानन्द, दायको च होति दृस्सीलो पापघम्मो, परटिग्गाहका च होन्ति ` 


दुस्सीला पापवम्मा-एवं खो, आनन्द, दविखणा नेव दायकतो विसुज्ज्ञति 
नो परिग्गाहकतो । (३) 


होता हे परन्तु प्रतिग्राहक की ओर से अयुद्ध । ( अथात्‌ उसका दाता तो सदाचार- 
मय होता है परन्तु उसे लेने बाला कुपात्र ) । (२) ओर आनन्द ! दसरा दान वद 
होता हे जिसका देने वाला सुपाच्र हो परन्तु लेने बाला कदाचारी हो । (३) ओर 
आनन्द ! तीसरा दान बह होता है जिसके दाता-आदाता-- दोनों ही दुराचारसम्पन्न 


हो 1 (४) ओर चौथा दान बह होता है जिसके दात-आदाता-- दोनों ही सत्पात्र 
( शीलवान्‌ ) हं । 


१. “केसे, आनन्द ! कोई दान दाता कीओर से शुद्ध होता है ओर प्रतिम्राहकंः 
(लेने वाते) की तरफ से अयद होता ह ? यहाँ, आनन्द ! यदि दाता शीलवान्‌ हो, 
कल्याण घमां हो परन्तु उस दान को लेनेवाले दुध्यीर हो, पापधरमां हौ तो, आनन्द 
पसा दान दाताकी ओरसेही शुद्ध कहलाता ह, तेनेवाते की भोर से नहीं । 

२. “ओर कते, आनन्द ! कोई दानलेने वल्ेकी ओरसे तो शुद्ध कद 
खछातादहै परन्तु देनेवालेकी ओर से नहीं यदि; आनन्द | दाता दुःशील एवं 
८ हो ओर लेने वाखा सुशील एवं कल्याणधर्मा हो तो ठेसा दान केने बले की 
ओर से" 

३. ““ओौर, आनन्द ! कौन दान न लेने बले न देने वल्े-दोनोही 
तरफ से शुद्ध नहीं होता ? यहा, आनन्द ! दाता भी यदि दुःशील एव पापी हो, 
ओर तेने वाते भी दुःशील एवं पापी होतो रेखा दान उभयपक्च ( दोनो ओर) खे 
अशुद्ध कदलाता ह । 














































































































॥ | | १५२२ मञ्ज्िमनिकाय 


| 

| | '“कथजञ्चानस्द, दक्खिणा दायकतो चेव विसुज्ज्चति परिम्गाहुकतो च ? 
| ।  इधानन्द, दायको न होति सीलवा कल्याणघम्मो, पटिग्गाहुका च होन्ति 
॥ {२. 257] सीलवन्तो कल्याणघम्मा--एवं खो, आनन्द, दक्खिणा दायकतो 
।॥ चेव विसुज्छति पटिग्गाहकतो च । इमा खो, आनन्द, चतस्सो दक्खिणा 
| विसुद्धियो" । (४) 


७. इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवो च सत्था-- 
| { 8. 500 ] “यो सीकलवा दुस्सीलेसु ददाति दान, 
धम्मेन लद्धं॒सुपसन्नचित्तो । 
अभिसदहं कम्मफकं उदारं, 
सा दक्विणा दायकतो विसुज्ज्षिति ॥ १॥ 


“यो दुस्सीलो सीलबवन्तेसु ददाति दानं, 
अधम्मेन लद्धं अप्पसन्न चित्तो । 
अनभिसदृहं कम्मफलं उरं, 
सा दक्खिणा पटिरगांहुकतो विसुज्छति ॥ २॥ 
{ पचि. 344 ] “यो दृस्सीलो दुस्सीलेसु ददाति दानं, 
| अधम्मेन लद्धं अप्पसन्नचित्तो । 





या. 9 


४, “ञौर, आनन्द ! कौन दान देने वाले ओौरलेने वाले दोनो ही तरफ से 
शुद्ध होता है १ य्ह, आनन्द ! यदि दाता ओर आदाता ( प्रतिग्राहक )--दोनों 
ही शीलवान्‌ , एवं कल्याणधर्मा हो तो, आनन्द 1 रेखा दान उभयथा शुद्ध हृजा । 

“आनन्द ! इस तरह ये चार दान-ञ्चद्धिर्यां कहकाती है ।” 

७. भगवान्‌ यो बके । यह कह कर भगवान्‌ ने इसौ बात का गाथा्ओं के 
माध्यम से योँ स्पष्टीकरण किया-- 

““जो दाता स्वयं शीलवान्‌ है, जिसने देय घन घर्मपूंक अजित किया हे, दान. 
विधि भी प्रसन्न मनसे करतादै, ओर वहइ उस दान के प्रति आगामिकालमं 
सत्फर की आशा रखता हुआ श्रद्धा रखता हे, रेसला दान दाता की ओरसे शुद्ध 
कहलाता है ।। १ ॥ 

“परन्तु जो दाता स्वयं दुश्शील हो, उसका देय धन भी धर्मोपाजितन हो 
अर वह उस दान के प्रति आगामिकाल मे सत्फर की आशा न रखता हुआ अश्रद्धा 
शूवंक किसी सुशील को दान करता ह । एेखा दान लेने वाले( प्रतिग्राहक }) की तरफ 
से शुद्ध कहलाता है ॥ २॥ 
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अनभिसदहहं कम्मफल उदार, 
न तं दानं विपुलप्फलं ति न्रूमि॥३॥ 
“यो सीलवा सीलवन्तेसु ददाति दानं, 
घम्मेन लद्धं सुपसन्नचित्तो । 
अभिसदहह कम्मफलं उकारं, 
तं वे दानं विपुलप्फल ति ब्रूमि॥४ ॥ 
“यो वीतरागो वीतरागेसु ददाति दानं, 
घम्मेन लद्धं ॒सुपसन्नचित्तो | 
अभिसहहं कम्मफलं उठार, 
तं वे दानं आमिसदानानमग्गं'ः ति।॥ ५॥ 
चतुत्थो विभ द्वम्गो निद्ितो ॥ 
तस्सुहानं 
भमटेकानन्दकच्चान, लोमसककङ््ियासुभो। 
महाकम्मसद्ायतनविभ ङ्गा, उहेसभरणा धातुसच्चं 
दक्खिणाविभङ्खसुत्तं ति ॥ 
9 
“जो स्वयं दुःशील, पापी हो ओर वैसो को अधर्मोपलन्ध घन अश्रद्धापूरव॑क दानः 
कियाहो, ओरन उसे उस दान के प्रति आगामि कलमे सत्फल की आशाया 
श्रद्धा दहे। रेखा दान कोई विशेष फल नदीं देता-एेसा मेँ कहता हूँ ॥ ३॥ 
ओर जो दाता स्वयं शीलवान्‌ एवं कल्याणधर्मा होते हृए रेसो को ही 
घर्मोपाजित धन प्रसन्नतापूर्वक, आगामि काल मे सत्फल की आशामें श्रद्धा 
रखता हअ! दान करता है, एेसा दान अत्यधिक सुफल देने वाला होता ै- 
एेसा मेरा कहना है ॥ ४॥ 
“जो स्वयं वीतराग है तथा एसो को ही धर्मोपाजित घन प्रसन्नतापूर्वक भविष्यः 
मे उसके फल मेँ श्रद्धा रखता हुआ दान करता है वह दान सब दानो में शरेष्ठ है ॥ ५॥. 
दक्षिणाविभङ्खसुत्त समाप्त ॥ चतुथं विभङ्खवगं समाप्त ॥ 
उसका उदान 
इस चोये विभङ्गवगं मे इन दश सूरो का व्याख्यान है- १. भद्रैकरक्त,. 
२. आनन्दभद्रेकरक्त, ३. महाकात्यायन मद्रेकरक्त, ४. लोमशकाङ्गीय ५. शुद्रकम- 
विभङ्ग, ६. महाकमेविभङ्ग, ७. षडायतन विभङ्ग, ८. उदेशविभङ्, ६, अरण- 
विभङ्ग, १०. धातुविभङ्ग, ११. सत्यविभङ्ग, एवं -१२. दक्षिणाविभङ्ग सुत्त । 
किः 








४३. अनाथपिण्डिकोवादसुत्त 
१. ब ठ्हुगिलानो श्रनाथपिण्डिको 


[ एष. 345, ए. 301, २. 258 ] १. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा 
सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन 
अनाथपिण्डिको गहपति आबाधिको होति दक्ितो बांब्हगिलानो । अथ खो 
अनाथपिण्डिको गहपति अञ्जतरं पुरिसं आमन्तेसि--“"एहि त्वं, अम्भो 
पुरिस, येन भगवा तेनुपसङ्कुम; उपसङ्कुमित्वा मम वचनेन भगवतो पादे 
सिरसा बन्दाहि; एवं च वदेहि--'अनाथपिण्डिको, भन्ते, गहपति आबाधिको 
दुक्खितो बाक्हगिलनो । सो भगवतो पदे सिरसा वन्दती' ति। येन 
चायस्मा सारिपृत्तो तेनुपसङ्कम; उपस ङ्मित्वा मम॒ वचनेन भायस्मतो 
सारिपुत्तस्स पादे सिरसा वन्दाहि--"अनाथपिण्डिको, भन्ते, गहपति आबा- 
-धिको दुक्लितो बाढ्हगिलानो । सो आयस्मतो सारिपृत्तस्स पदे सिरसा 
वन्दती' ति । एवं च वदेहि--'साध किर, भन्ते, आयस्मा सारिपृत्तो येन 
अनाथ पिण्डिकस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमतु अनुकम्पं उपादाया'” ति । 


“एवं, भन्ते” ति खो सो पुरिसो अनाथपिण्डिकस्स गहुपतिस्स पटिस्सुत्वा 
येन भगवा तेनुपस ङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 





४३. श्रनाथपिण्डिकाववादसुत्र 
१. अनाथपिण्डिक श्चेष्ठी गम्भोरतया रुग्ण 


१. रेखा मैने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती के जेत- 
वनाराम मे, जो किं अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी ने बनवाया था, साघनादेतु विराजमान ये । 
उस समय अनाथपिण्डिक गृहपति बहुत अधिक रुग्ण हो गया, अतः वह कष्टकर वेदना 
का अनुभव कर रहा था । तब अनाथपिण्डिक गहपति ने एक आदमी से कहा- दै 
पुरुष ! जहां भगवान्‌ विराजमान दै वहाँ जाओ । ओर जाकर भेरे कने से उन्हं 
अ्रणाम करना, ओर उनसे निवेदन करना--भन्ते ! अनायपिण्डिक गृहपति रोगग्रस्त 
अतएव बहुत अधिक दुःखी ईै, वह आपके श्रीचरणों मे प्रणाम करता हे' । फिर जरह 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र हो वहाँ जाना, जाकर मेरौ ओर ते उनके भी श्रीचरणो में प्रणाम 
करना ओर कना --^५न्ते ! अनायपिण्डिक गहपति बहुत अधिक रोगी अतएव 
दुःखी है, वद आप सारिपुत्र के चरणों मे प्रणाम करता हे 1 ओर यह भी कहना-- 
भन्ते! क्याद्यी अच्छाहो यदि ओप कृपा कर अनाथपिण्डिक गहपति कै धर पर 
पधार्‌' । 

“अच्छा, धीमन्‌" कई कर वहं पुरुष अनाथपिण्डिक यृदपति के धर से जहां 
भगवान्‌ विराजमान ये, वहां पर्हुचकर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ 
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निसोदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सो पुरिसो भगवन्तं एतदवोच--'“नाथ- 
पिण्डिको, भन्ते, गहपति आबाधिको दूक्खितो बान्हगिलानो । सो भगवतो 
पादे सिरसा वन्दती' ति। येन चायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्क- 
।मस्वरा आयस्मन्तं सारिपुत्त अभिवादेव्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
तिसिन्नो खो सो पुरिसो आयस्मन्तं सारिपृत्तं एतदवोच--“अनाथपिण्डिको, 
भन्ते, गहपति आबाधिको इ कितो बाढहुगिानो । सो बायस्मतो सारि- 
पुत्तस्स पादे सिरसा वन्दति; एवं च वदेति--साधु किर, भन्ते, आयस्मा 
सारिपृत्तो येन॒ अनाथपिण्डिकस्स गहुपतिस्स [ च. 346, 8. 302 ] 
तिवेसनं तेनुपसङ्कमतु अनुकम्पं उपादायाः '' ति । अधिवासेसि खो आयस्मा 
सारिपुखो वुण्टी भावेन । 

२. अथ खो जायस्मा सारिपृत्तो निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय आयस्मता 
आनन्देन पच्छासमणेन येन अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनुप- 
सङ्कमि; उपस ङ्कुमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । निसज्ज खो [ २. 259 ] 
आयस्मा सारिषुततो अनाथपिण्डिकं गहपति एतदवो च--“कच्चि ते, गहपति, 
खमनीयं, कच्चि यापनीयं ? कच्चि ते दक्वा वेदना परटिक्कमन्ति, नो 
अभिक्कमन्ति; पटिक्कमोसानं पञ्जायति, नो अभिक्कमो' ति? 


“न मे, भन्ते सारिपृत्त, खमनीयं न यापनीयं । बाहा मे दुक्खा वेदना 
अभिक्कमन्ति, नो पटिक्कमन्ति; अभिक्कमोसानं पञ्जायति, नो पटि. 
क्कमो । सेय्यथापि, भन्ते सारिपुत्त, बलवा पुरिसो तिण्टेन सिखरेन मुद्धनि 
अभिमत्थेय्य; एवमेव खो मे, भन्ते सारिपृत्त, अधिमत्ता वाता मुद्धनि 
ऊहनन्ति । न मे, भन्ते साप्त, खमनीयं न यापनीयं । बाठह मे दक्वा 
वेदना अभिक्कमन्ति, नो पटिक्कमन्ति; अभिक्कमोसानं पञ्ञजायति, नो 


गया 1“ “पूववत्‌ ˆ“ भन्ते सारिपुध्रः-अनाथपिण्डिक गृहपति के घर पर कृपाकर 
पारे ।' आयुष्मान्‌ घारिपृत्र ने मौन रह कर उसकी बात को स्वीकार कर छया । 

२. तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र, वर्स््रौ को सुव्यवस्थित पहन कर, पात्र-चीवर ले, 
एक भिक्षु के साथ अनाथपिण्डिक ग्रहपति क धर पहुचे ओर विष्के आसन पर विराजे । 
ओर गृहपति से पूद्ठा-- “गहपति ! तुम ठीकतोदहो। वुम्हारा काल्यापन तो सुख- 
पूर्वक हो रहा दै । क्या तुम्हारी दुःखा वेदना घट रही है ? अधिक तो न्ींहो रहीं? 
क्या व्याधि का कम होना वुम्हं अनुभवदहोरहादरहै या बदटना £ 

“'नहीं, मन्ते सारिपुत्र ! मुञ्चे कुल भी ठीक नहीं छग रहादहै, समय भी, रोग 
के कारण, सुखमय नहीं बीत रहा । "मुञ्चे उ्याधिं बदृती ही दिखायीदे रहीदहै 
उसमे घटना कीं से भी नही अनुभव होता । भन्ते सारिपुत्र ! जैसे कोई बख्वान्‌ 
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करना चाद्ये । 
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पटिक्कमो । सेय्यथापि, भन्ते सारिपुत्त, बलवा पुरिसो दब्हेन 
सीसे सीसवेठं ददेय्य; एवमेव खो मे, भन्ते सारिपृत्त, अधिमत्ता सीसे सोस- 
वेदना । न मे, भन्ते सारिपुत्त, खमनीयं न यापनीयं । बान्हामे दुक्ला 
वेदना अभिक्कमन्ति, नो परटिक्कमन्ति; अभिक्कमोसानं पञ्जायति, नो 
पटिक्कमो । सय्यथापि, भन्ते सारिपुत्त, दक्लो गोघातको वा गोघातकन्तेवासी 
वा तिण्हेन गोविकन्तनेन कुच्छि परिकन्तेय्य; एवमेव खो मे, भन्ते सारिपृत्त, 
अधिमत्ता वाता कूच्छि परिकन्तन्ति। नमे, भन्ते सारिपुत्त, खमनीयं न 
यापनीयं । बाना मे दुक्खा वेदना अभिक्कमन्ति, नो पटिक्कमन्ति; अभि 
क्कमोसानं पञ्जायति, नो पटिक्कमो । सय्यथापि, भन्ते सारिपृत्त, हे बलवन्तो 
पुरिसा दुव्बलतरं पुरिसं नानाबाहासु गहेत्वा अङ्गारकासुया सन्तपेय्यु, 
सम्परितोपेथ्यु; एवमेव खो, भन्ते सारिपुत्त, मधिमत्तो कायस्मि डाहो । नमे, 
[ प. 347, 8. 308 ] भन्ते सारिपुत्त, खमनीयं न यापनीयं । बाच्ा मे 
दुक्ला वेदना अभिक्कमन्ति, नो पटिक्करमन्ति; अभिक्क मोसानं पञ्जायति, 
नो पटिक्कमोः' ति । 


२. श्रायस्मतो सारिपुक्तत्स धम्मद सना 


३. “तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्खितञ्बं-^न चक्खु उपादियि- 
स्सामि, न चमे चक्खुनिस्सितं विजञ्जाणं भविस्सतीः ति। एवंहितेः 
गहपति, सिकिखिंतञ्बं । 





पुरुष शिर पर मुद्गर का तीक्ष्ण प्रहार करे, उसी तरह तीक्ष्ण वायु मेरे शिरमें 
कष्ट देरहीदहै। यो मुञ्े अपनी कष्टकर व्याधि बदतीदही दिखायी देती दहै, घरती 
हर नदीं । जैसे, भन्ते सारिपुच्र । कोई बलवान्‌ पुरूष मजवूत रस्सी से अपने सिर 
को बाँध दे" "पूर्ववत्‌ “1 जसे, भन्ते सारिपुत्र ! कोई चतुर पशुघातक ( कसाई ) 
यां उसका कोई सहयोगी तीखा ह्ुरा ठे कर॒ किसी परु का पेट '  "पूवंवत्‌*"*। जेसे 
भन्ते सारिपुत्र ! दो बलवान्‌ पुरुष किसी दुबल पुरुष की दोनों युजाए पूववत्‌ "ˆ 
उसका घटना कहीं से समश्च मे नहीं आता 1" 

२. आयुष्मान्‌ सारिपुत्र की गृहपति को घमंदेशना 


३. “तो, गृहपति 1 तुम रेखा अभ्यासं करो- "चक्षु का उपादान नहीं करूगा, 
ञओौर न मेरा चक्षुधिज्ञान चक्षुविषय मे आसक्त दोगा ।' खदपति, तुद यह अभ्यासं 





१. द्र° १० ३१३ ( धनन्जानि सत्त ) 1 
२, द्रप ३२१३-१४ (, >) । 
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“तस्मातिह्‌ ते, गहपति, एवं सिक्खितब्बं- “न सोतं उपादियिस्सामि, 
न चमे सोतनिस्सितं विञ्ञाणं भविस्सतीः ति। एवं हिते, ग पतति, 
सिक्खितब्बं । तस्मातिह ते, गहपति, एव सिविखितन्बं- “न धानं उपादि- 
यिस्सामि, न चमे घाननिस्सितं विञ्जाणं भविस्सती' ति। एत हिते, 
गहपति, सिक्लितन्ब । तस्मातिह्‌ ते, गहपति, एवं सिविखतन्बं- "न 
जिब्हूं "न कायं उपादियिस्सामि,न चमे कायनिस्सितं विज्जाणं भविस्सतीः 
ति एवं हि ते, गहपति, सिविखतब्बं । तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्खि- 
तब्बं “न मनं उपादियिस्सामि, न च मे मनोनिस्सितं विञ्ञाणं भविस्सतीः 
ति । एवं हि ते, गहपति, सिक्खितब्बं । 

“तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्लितन्बं "न रूपं उपांदिपिस्सामि, 
नचमे रूपनिस्सितं विञ्जाणं भविस्सती' ति। एवं हि ते, गहपति, 
सिक्ितब्बं । तस्मातिह्‌ ते, गहपति, एवं सिक्खितब्बं- “न सहं उपादिपि- 
स्साभि-प०""'न मन्धं उपादियिस्सामिःन रसं उपादियिस्तामि---न 
फोटुब्बं उपादियिस्सामि"-"न धम्म उपादियिस्सामिन चमे घम्मनिस्सितं 
विञ्जाणं भविस्सती' ति । एवं हि ते, गहपति, सिविखतम्बं । 

““तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्िलितन्बं --“न चक्ुविञ्जाणं उपादियि- 
स्सामि, न च मे चक्खु विञ्जाणनिस्सितं विजञ्जाणं भविस्सती' ति । एवं हि 
ते, गहपति, सिक्खितन्बं । तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्खितन्बं--“न 
सोतविजञ्जाणं उपादिधिस्सामिःन वानविञ्जाणं उपादियिस्सामि-.न 
जिव्हाविज्जाणं उपादियिस्सामिः""न कायविञ्जाणं उपादि-[ फ. 348 | 
यिस्सामिः" न मनोविजञ्जाणं उपादियिस्सामि, न च मे मनोविञ्जाणनिस्सितं 
विजञ्जाणं भविस्सती' ति। एवं हि ते, गहपति, सिकिखितमभ्वं । 

“तस्मात्िह ते, गहपति, एवं सिविखितब्नं-- "न [ ए. 304, २. 260 ] 
चक्लुसम्फस्सं उपादिविस्सामि, नच मे चक्खुसम्फस्सनिस्तितं विञ्जाणं 
मव्रिस्सती" ति । एवं हि त, गहपति, सिक्वतब्बं । तस्मातिह्‌ ते, गहपति, 

4 


“ओर णदपति ! वम यह मी अभ्यास करो--श्वोत्र का उपादान नदं कर्ता... 
घ्राण **" जिह्वा “""कायः--मन-"। 
“ * "रूप ˆ“ शब्द ' * "गन्ध **२त ° 'स्प्षटव्य "" "धमं क]**] 

““" -चक्षुविज्ञान का" "धोघ्रविज्ञान ` 'प्राणविनज्ञान `` जिह्वाविज्ञान "-"कायविज्ञान-- 
मनोविज्ञान का उपादान नदीं करंगा, न मनोविज्ञाननिःखत विज्ञान मेदी आसक्त 
होऊंगा । गृहपति ! तुम्हें ठेसा अभ्यासं करना चाद्ये । 

“ओर, गहपति ! वन्दं यो मी अभ्यास करना चादिये-श्वक्षुसंसपरशं ( इन्द्रिय- 
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एवं सिकखितञ्बं-“न सोतसम्फस्सं उपादियिस्सामि न घानसम्फस्सं उपादि- 
यिस्सामि"*न जिन्हासम्फस्सं उपादियिस्सामिः`न कायसम्फस्सं उपादियि- 
स्सामि.-..न मनोसम्फस्सं उपादियिस्सामि, न च मे मनोसम्फस्सनिस्सितं 
विञ्जाणं भविस्सती' ति। एवं हि ते, गहपति, सिक्खितञ्बं । 

“तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्छितन्बं --^न चक्खुसम्फस्सजं वेदनं 
उपादियिस्वामि, न च मे चक्ुसम्फस्पजावेदनानिस्सितं विञ्जाणं भवि- 
स्सती' त्ति । एवं हि ते, गहपति, सिक्खितम्बं । तस्मातिह ते, गहपति, एवं 
सिक्वितब्बं--न सोतसम्फस्सज्जं वेदनं उपादियिस्सामिः-` न चानसम्फस्सजं 
वेदनं उपादियिस्सामि-न जिन्हासम्फस्सजं वेदनं उपादियिस्सामि"“न 
मनोसम्फस्सजं वेदनं उपादियिस्सामि, न च मे मनोसम्फस्सजावेदना निस्सितं 
विञ्जाणं भविस्सती' ति । एवं हि ते, गहपति, सिक्खितन्बं । 

४. “तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्वितव्बं -"न पथवीघातुं उपादि- 
यिस्सामि, न च मे पथवीघातुनिस्सितं विञ्जाणं मविस्सती' ति । एवं हि ते, 
गहपति, सिक्वितज्बं । तस्मातिह ते, गहपति एवं सिक्छितन्बं--न आपोघातुं 
उपादियिस्वामि"-न तेजोधातुं उपादियिस्सामिः*`न वायोधातुं उपादियि- 
स्वामिन आकासघातुं उपादियिस्सामि"""न विजञ्जाणवातुं उपादियिस्सामि, | 
न चमे विजञ््राणधातुनिस्सितं विञ्जाणं भविस्सती' ति। एवं हिते, 
गहपति, सिक्खितब्बं । 

[ पि. 349 ] “^तस्मातिह ते, गहपति, एर्व सिक्छितब्बं -^न रूपं 
उपादियिस्सामि, न च मे रूपनिस्सितं विञ्जाणं भविस्सती' ति । एवं हि 
बे, गहपति, सिविखतभ्बं । तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्खितन्बं -न 
वेदनं उपादिधिस्सामि-न सज्जं उपादियिस्सामि न सङ्कारे उपादियि- 
स्सामि---न विज्जाणं उपादियिस्सामि, न च मे विञ्जाणनिरिसितं विजञ्जाणं 
म विस्सती' ति । एवं हि ते, गहपति, सि क्ितब्बं । 


विषय का सम्पकं )*्रो्रसंस्परशं "ˆ "नाणसंस्पशं  " " जिद्वासस्पशं "कायसंस्पशं" * "मनः- 
संस्पशं" `" तम्हे रेखा सीखना चाहिये । 

पौर गृहपति! वमद यो भी सौखना चाहिये--चक्षुःसंस्पशंजा वेदना 
( इन्द्रिय ओर विषय का सम्पक होने पर मन की दुःखमय, असुखमय एवं अदुःख- 
अघुखमय अवस्था ) ` "` श्रो्रसंस्पशंजा "^" जिह्वासंस्पर्षाजा* ` फायसंस्पशंजाः "मनः 
ठस्पर्शजा"-रेखा भी, गहपति ! ठम्दे सीखना चाहिय । 

४, भौर, ग्रहपति ! वुम्हं यह भी सीखना चाहिये -्रथ्वोधाठु ` अन्धातु 
तेजोधातु"""वायुधातु"* " आकाशधातु"“  विज्ञानघातु । एेसा भी, गहपति 1 तम्द'"। 

जजौर, गहपति ! ेसा भी तुम्हं सीखना चादहिये- रूपवेदना" संज्ञा. 
लकार `` विज्ञान"। रेखा मी खहपति वुम्दं सीखना चादिये । 
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"'तस्मातिह्‌ ते, गहपति, एवं सिक्खितञ्बं - “न आकासानजञ्चायतनं 
उपादियिस्सामि, न च मे आकासानञ्चायतननिस्सितं विञ्जाणं भविस्सतीः 
ति। एवं हि ते. गहपति, सिक्खितब्बं । तस्मातिह ते [ ए. 905 } 
गहपति, एवं सिकिखतव्बं--न विञ्जाणञ्चायतनं उपांदियिस्सामिःःन 
भाकिञ्चञ्जायतनं उपादियिस्सामिःःन नेवसञ्ञाना- [ २. 261 | 
सञ्जायतनं उपादियिस्सामि न च मे नैवसञ्जानासञ्जायतननिस्सितं 
विञ्जाणं भविस्सती' ति। एवं हि ते, गहपति, सिक्खितञ्बं । 

““तस्मातिह्‌ ते, गहपति, एवं सिक्खितन्बं -'न इधलोकं उपादिथिस्सामि, 
नच मे इधलोकनिस्सितं विजञ्जाणं भविस्सती' ति। एवं हिते, गहपति, 
सिक्खितन्बं । तस्मातिह्‌ ते, गहपति, एव सिक्खितन्बं - न परलोकं उपादि- 
यिस्सामि, न च मे परलोकनिस्सितं विञ्जाणं भविस्सती' ति। एवं हिते, 
गहपति, सिक्खितन्बं । तस्मात्तिह ते, गहपति, एवं सिकिखतब्बं । तस्मातिह 
ते, गहपति, एवं सिक्खितन्बं--य पि मे दिदं सुतं मृतं विजञ्जातं पत्तं परि- 
येसितं अनुपरिथेसितं अनुविचरितं मनसापितं न उपादियिस्सामि,नचमे 
तज्ञिस्सितं विञ्जाणं भविस्सती' ति। एवं हि ते, गहपति, सिक्खि- 
तब्ब'' ति । + 

४५. ९वं वृत्ते, अनाथ पिण्डिको गहपति परोदि, अस्सुनि पवत्तेसि । अथ 
खो आयस्मा आनन्दो अनाथपिण्डिकं गहूर्पाति एतदवोच--"“ओलीयसि खो 
त्वं, गहपति, संसीदसि खो त्वं, गहुपती"" ति ? 

“नाह, भन्ते आनन्द, ओलीयामि, न पि संसीदामि; अपि चमे दरीघरत्तं 


“ओर, गृहपति ! वुम्हं यह भी सीखना चादिये- आकाशान्त्यायतन“ "विज्ञा- 


-नानन्त्यायतन'*" आकिंञ्चन्यायतन " " "नैवसंज्ञानासंज्ञायतन**" एेसा मी वहं सीखना 
चाहिये | 


“ओर, ग्रहपति ! तुम्हें एेसा भी सीखना चादहिये- न इस लोक काˆˆ"न परलोक 
कान दृष्ट श्रुत, स्मृत, विज्ञात, प्राप्त, परीष्ट ( गवेषित ), अनुपरीष्ट मन द्वारा अनु- 
विचारित का उपादान करूगा, ओर मेरा विज्ञान उसमे निःखृत (आसक्त) न होगा-- 
एसा भी, गृहपति ! तुम्रं सीखना चाहिये 1" 

५. ( सारिपुच्र द्वारा ) एेसा कहे जने पर अनाथपिण्डिक गृहपति रो पड़ा, 
उसकी ओँखो से स्र श्र आंसू गिरने लगे । तब आयुष्मान्‌ आनन्द से गृहपति 


अनाथपिण्डिक से पूह्ठा-- “क्या गहपति ! तुम घबरा रहे हो? अपना दिल ल्ल 
कर रहे हो ? 


(“भन्ते ! में घबरा नहीं रहार, न अपना दिल हीषो कर रहा; अपितु 
मुभे इस बातका कष्टहो रहादै किरमेने इतने समय शास्ता की उपासना की, 
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सत्था पयिरूपासितो मनोभावनीया च भिक्ू; न च मे एवलूपी धम्मी कथा 
सुतपृब्बा” ति । 
[ प. 350 ] “न खो, गहपति, गिहीनं ओदातवसनानं एवरूपी 
घम्मी कथा पटिभाति; पञ्बजितानं खो, गहपति, एवरूपौ धम्मा कथा 
पटिभाती' ति । 

“तेन हि, भन्ते सारिपृत्त, गिहौनं पि ओदातवसनानं एवरूपी घम्म 


कथा पटिभातु । सन्ति हि, भन्ते, कुलपृत्ता अप्परजक्वजा तिका, अस्सवनता 


` धम्मस्स परिहायन्ति; भविस्सन्ति घम्मस्स भञ्जातारो" ति। 


३. श्रनाथपिण्डिको देवपुत्तो 


६. अथ खो आयस्मा च सारिपृत्तो आयस्मा च आनन्दो अनाथपिण्डिक 
गहपति इमिना ओवादेन ओवदित्वा उद्रायासना पक्कमिसु । अथं खो अनाथ- 
पिण्डिको गहपति, अचिरपक्कन्ते आायस्मन्ते च सारिपृत्त आयस्मन्ते च 
[ ९. 262 ] आनन्द, कालमकासि, तुसितं कायं उपपज्जिं । 

अथ खो अनाथपिण्डिको देवपुत्तो अभिक्कन्ताय रत्तिया अभिक्कन्त- 
वण्णो केवलकष्पं जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एङ्कमन्तं जद्ासि । एकमन्तं ठितो खो अनाथपिण्डिको 


~ ----~~--~------~----- 


अच्छे अच्छे भिक्षुओ। की सेवा की; परन्तु आजतक एसी गम्भीर धामिक कथा मृद्च 
सुनने को नहीं मिली !'' 

“गृहपति ! शवेतवख्रधारी गरहस्थो को एेली धामिक कथा समञ्च मे नही आती, 
पर्रजित केही मन मे रेसली धामिक कथा नैरती है ।'” 

"तो, भन्ते ! स्ारिपुत्र | गदस्थो को भी एेसौ घामिक कथा समञ्च मे अआये-- 
एेसा कुल कील्यि; क्योकि गृहस्थो म भी कु लोग मिलदही जार्येगे जो अल्प 
चित्तविकार वाले । धर्म केन सुनने षर वे उससे वच्चित रह जा्यंगे। ( सुनने 
पर ) वे मौ ध्म ( की सृष्ट्मता } को जान सकेगे ।'` 
३. अनाथपिण्डिक देवपुत्र 

तब आयुष्मान्‌ सारिपृत्र एव आनन्द अनाथपिण्डिकं गृहपति को एेसा उपदेश 
( अववाद ) दे कर आसन से उड क्रर चले गये। उघर गृहपति अनाथा्पाण्डक्‌ 
भौ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आनन्द के जानेके कु दही देर बाद, गृत्युको प्राप्त 
हो, तुषित देवकायकेसूपमे परिविसित हो गये। 

तवर अनाथपिण्डिकं देवपुत्र प्रकाशमान रात्रि मे, तेजोमय वर्णं वाला हो कर, 
लमग्र जेतवन को प्रकाशित करता हुआ, ज भगवान्‌ विराजमान थ वहां पर्हुचा । 
परहचकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े अनाथः 
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देवपुक्तो भगवन्तं गाथाहि अज्ज्ञभासि-- [ 8, 306 ] 
७. “इदं हि तं जेतवनं, इसिसङ्कनिसेवितं। 
आवुत्थ धम्मराजेन, पीतिसञ्जननं मम॥ 
“कम्मं विज्जा च घम्मोच, सीलं जीवितमुत्तमं। 
एतेन मच्चा सुज्छन्ति, न गोत्तेन धनेन वा॥ 
''तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्सं अत्थमत्तनो । 
योनिसो विचिने धम्मं, एवं तत्थ विसुज््ति ॥ 
''सारिपुकत्तो व॒पञ्जाय, सीलेन उपसमेन च। 
यो पि पारङ्खतो भिक्खु, एतावपरमो सिया” ति ॥ 
इदमवोच अनाथपिण्डिको देवपृत्तो। समनुञ्जो सत्था अहोसि | 
अथ खो अनाथपिण्डिको देवपृत्तो--“*समनुञ्जो मे सत्था" ति [ दथ. 351 | 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 
€. अथ खो भगवा तस्सा रत्तिया अच्चयेन भिक्खू आमन्तेसि--“दइमं, 
भिक्खवे, रत्ति अञ्जतरो देवपुत्तो अभिक्कन्ताय रत्तिया अभिक्कन्तवण्णो 
केवलकप्पं जेतवनं ओभासेत्वा येनाहं तेनूपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा मं अभिवा- 
दत्वा एकमन्तं अद्रासि । एकमन्तं ठितो खो सो ` देवपृत्तो मं गाथाहि अञ्ज्ञ- 
भासि-- 





पिण्डक देवपुत्र ने गाथाओं के माभ्यमसे यो निवेदन किवा-- 


ऋषिषङ्कसेवित एवं धमराज ( बुद्ध ) का वास रह चुका यह जेतवन मुञ्च 
अतीव प्रसन्नता प्रदान करता है। 

मनुष्य कम, विद्या, धमं, शील एवं उत्तम जीवन से ही शुद्ध होते है, ऊंचे 
गोत्र या अधिक धन से नहीं। 

"अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष को, अपना हित देखते हए, कायं कारण का ध्यान 
करते हुए धमं का चयन करना चाहिये । इसी से वह शुद्ध हो पाता ई । 

“प्रज्ञा, शील एवं उपशममें सारिपुत्र के सदृश पारङ्गत भिक्षु ही इना महान्‌ 
होगा ।'' 

अनाथपिण्डिकं देत्रपुत्नने यह कदा । भगवान्‌ ने उसके इस कथन का समर्थन 
किया । तब अनाथपिण्डिक देवपुत्र “भगवान्‌ मेरा समथंन कर रहे है'-एेसा 
जानकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर वहीं अन्तर्हित हो गया । 

८. तब भगवान्‌ ने, उक्त रात्रि के बीत जाने पर, भिक्षुओं को बुलाया ओर उन्हें 
बतलाया - 
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"इदं हि तं जेतवनं, इसिस द्खनिसे वितं । 

आवुत्थं धम्मराजेन, पीतिसञ्जननं मम ॥ 

"कम्मं विज्जा च धम्मो च, सीलं जीवितमुत्तमं | 
एतेन मच्चा सुज्ज्ञन्ति, नं गोत्तेन धनेन वा॥ 
"तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्सं अत्थमत्तनो । 
योनिसो विचिने धम्मं, एवं तत्थ विसुज्मति ॥ 
'सारिपृत्तो व॒ पञ्ञाय, सीलेन उपसमेन च। 
यो पि पारङ्कतो भिक्लु, एतावपरमो सिया! ति ॥ 


[ 1२. 263 ] “इद मवोच, भिक्लवे, सो देवपृत्तो । 'समनुञ्जो मे सत्थाः 
ति मं भभिवादेत्वा पदविखणं कत्वा तत्थेवन्तरधायी'* ति । 

[ ४8. 307 ] एवं वुत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-- “सो 
हि नून खो, भन्ते, अनाथपिण्डिको, देवपुक्तो भविस्सति । अनाथपिण्डिको, 
भन्ते, गहपति आयस्मन्ते सारिपत्ते अभिप्पसन्नो अहोसी' ति । 

“साधु, साधु, आनन्द ! यावतकं खो, भानन्द, तक्काय पत्तम्बं, अनुप्पत्तं 
तं तया । अनाथपिण्डिको सो, आनन्द, देवपुत्तो"” ति । 





“भिक्षु ! विगत रात्रि मे कोई एक देवपुत्र जहां मे था वर्हां आया, आकर 
मञ्चे अभिवादन कर एक ओर खड़े हो उस देवपुत्र ने सह्ञ को गाथाओं के माध्यम 
से यह कह!- 

“रषिसङ्कसे वित" "यदह जेतवन मुञ्चे अतीव प्रसन्नता प्रदान करता हे *“" 


"प्रज्ञा, शील एवं उपशम मे सारिपुत्र की तरह पारङ्गत भिक्षु इतना महान्‌ 
होगा ।' 

““भिक्षभो ! वह देवपुर एेसे बोढा ओर शास्ता ने मेरा समथन कर दिया हे'-- 
रेखा जानकर मुञ्चे प्रणाम कर, प्रदक्षिणा कर, वहीं अन्तित हो गया": । 

( भगवान्‌ द्वारा ) एसा के जाने पर, आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से 
यौ निवेदन किया-- “भन्ते ! वह देवपुत्र अवश्य ही अनाथपिण्डिक रहा होगा । 
भन्ते 1 अनाथपिण्डिक गहपति ही आयुष्मान्‌ सारिपुत्र पर इतना अधिक भरद्वा 
वान्‌ था। 

““टीकं है, आनन्द ! ठीक दै } जितना तकं ( अनुमान ) से जाना जा सकता 
हे बह तुमने ठीक हौ जान लिया । आनन्द ! वह देवपुत्र अनाथपिण्डिक 
ही था ^ 








४३. अनाथपिण्डिकोवादसुत्त १५३३ 


६. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति। 


९. भगवान्‌ यो बोल्ते। सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ के भाषण 
का अभिनन्दन किया |) | 


अनाथपिण्डिकोवादसुत्त समाः 








४४. छन्नोवादसुत्तं 


बाज्हगिलानो भ्रायस्मा छन्नो 


[प. 352] १. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेव्युबने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च 
महाचुन्दो आयस्मा च छन्नो गिज्चकूटे पञ्चते विहरन्ति । तेन खो पन समयेन 
आयस्मा छन्नो आबाधिको होति दुक्वितो बाठ्टमिलानो । अथ खो आयस्मा 
सारिपुत्तो सायन्हसमयं पटिसल्लाना वृद्धितो येनांयस्मा महाचुन्दो तेनुप- 
सङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं महाचुन्दं एतदवोच--“आायामाबुसो” 
चन्द, येनायस्मा छन्नो तेनुपसङ्कमिस्साम गिलानपृच्छका'' ति । “एवमावुसो' 
ति खो आयस्मा महाचन्दो आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसि । 

अथ खो आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाचन्दो येनायस्मा छन्नो 
तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा आयस्मता छन्नेन सद सम्मोदिसु । सम्मोद- 
[ २. 264] नीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा सारिपुक्तो आयस्मन्तं छन्नं एत दवोच~--“"कच्चि 
ते, आवृसो छन्न, खमनीयं, कच्चि यापनीयं ? कच्च ते दुक्ां वेदना पटिक्क- 
मन्ति, नो अभिक्कमन्ति; पटिक्कमोसानं पञ्जायत्ति, नो अभिक्कमो” ति ? 





४४. छन्नाववादसुत्र 
१. आयुष्मान्‌ छन्न अत्यधिक रुग्ण 

१. एेषा मेनेसुनादहै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजग्ह के वेशु- 
वनस्थित कलन्दकनिवाप मै साधनाहेतु विराजमान थे} उस समय आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र, आयुष्मान्‌ महाचुन्द एवं आयुष्मान्‌ छन्न यध्रकूट पवेत पर साधना करते 
ये } उस समय आयुष्मान्‌ हन्न बहुत अधिक रोगापन्न होने से असह्य कष्ट पा 
रहे ये । तवं कभी आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सायङ्काल ध्यानभावना से निवृत्त हो जहा 
आयुष्मान्‌ महाचुन्द ये, वहाँ गये । जा कर आयुष्मान्‌ मदहाचुन्द को यो बोल्ते-- 
“आओ, आयुष्मान्‌ चुन्द ! जरह आयुष्मान्‌ छन्न है वहां चले, उनके रोग का हाल 
चाल पृ आवें 1 “अच्छा, आयुष्मन्‌ कह कर आयुष्मान्‌ चुन्द आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र के साथहो चि) द 

तब आयु° सारिषत्र एवं आ० चुन्द जहाँ आ० छन्न थे वर्ह गये। जाकर 
आ० छन का कुशलमङ्गल पा । कुशल-मङ्गर पष्ठ आ० सारिपुत्र ने आ° छनन से 
यो पूा-- “आयुष्मन्‌ छन्न ! तुम टीकतोहो१ वुम्हारा समय ठीक से बीत रहा 
है रोगके कारण तुम्हारी परेशानि्यां बढतो नहीं रहीदहँः वदं रोगका 
का घटना ही अनुभव होता है ना, बढ़ना तो नहीं?" 








४४. छुन्नोव1द युत्त १५३५ 


““न मे, आवृसो सारिपृत्त, खमनीयं न यापनीयं । बान्हामे दुक्वा 
वेदना अभिक्कमन्ति, नो परटिक्कमन्ति, अभिक्कमोसानं पञ्जायति, नो 
पटिक्कमो । सेग्यथापि, आवुसो सारिपुत्त, बलवा पुरिसो तिण्टेन सिखरेन 
मुद्धनि अभिमत्थेय्य; एवमेव खो मे, आवुसो सारिपृत्त, अधि- [ ए. 308 | 
मत्ता वाता मुद्धनति ऊहनन्ति । न मे, आवुसो सारिपुत्त, खमनीयं न याप- 
नीयं । बान्हामे दक्वा वेदना अभिक्कमन्ति, नो पटिक्करमन्ति; अभिक्क- 
मोसानं पजञ्जाथति नो पटिक्कमो। सय्यथापि, आवुसो [ पि. 333 | 
सारिपुत्त, बलवा पुरिसो दन्टेन वरत्तक्खण्डेन सीसे सोसवेठं ददेय्य; एवमेव 
खो मे, आवुसो सारिपृत्त, अधिमत्ता सोसे सीसवेदना । न मे, आवुसो 
सारिपुत्त, खमनीयं न यापनीय । बालहा मे दक्वा वेदना अभिक्कमन्ति 
नो परिक्कमन्ति; अभिक्कमोसानं पञ्जायति, नो पटिक्कमो । सय्यथापि, 
आवुसो सार्पपृत्त, दक्लो गोघातको वा गोघातकन्तेवासी वा तिण्ेन 
गोविकन्तनेन कुच्छि परिकन्तेय्य; एवमेव खो मे, आवुसो सारिपृत्त 
अधिमत्ता वाता कच्छ परिकन्तन्ति। नमे, आवुसो सारिपृत्त, खमनीयं 
यापनीयं । बाठ्हा मे दक्ख वेदना अभिक्कमन्ति, नो पटिक्कमन्ति; अभि- 
क्कमो सानं पञ्जायति, नो पटिक्करमो । सेययथापि, आवुसो सारिपृत्त, दे 
बलवन्तो परिसा दुन्बलतरं पूरिसं नानाबाहासु गहेत्वा अङ्गारकासुया सन्ता- 
पेय्युं सम्परितापैय्युं; एवमेव खो मे, आवुसो सारिपृत्त, अधिमत्तो कायस्मि 
डाहो । नमे, आवृसो सारिपत्त, खमनीयं न यापनीयं । 'बाब्हा मे दुक्खा 
वेदना अभिवकमन्ति, नो पटिकव्कमस्ति; अभिक्कमोसानं पञ्जायति, नो पटि- 
क्कमो । सत्थं, आवुसो सारिप॒त्त, आहरिस्सामि, नावकङ्कवामि जीवितं” ति । 


२. “मायस्मा छन्नो सत्थं आहरेसि । यपितायस्मा छन्नो । यपेन्तं मयं 
आयस्मन्तं छन्नं इच्छाम । सचे आयस्मतो छन्नस नलत्थि सप्पायानि भोज- 





“नहीं, आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! मेँ ठीक नहीं हँ । मेरा रोगजन्य कष्ट बदताहीजा 
रहा दै, घटने का नाम नदहींल्ेता ! मुञ्चे रोग का बद्ना तो अनुभव हो रहा रै, घटना 
नीं ।'" जते आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! को$ बलवान्‌ पुरुष शिर मे ह थोड़ा ( या मुद्गर ) 
मारे" "पू॑वत्‌ `“ रोगजन्य कष्टका बदृनाही ज्ञात होरहादहै, घटना नर्ही। मे 


तो अब ( इसक्ष्टसे छुटकारा पाने के लिय ) शस्त्र से आत्महत्याकर लृगा, मँ 
इतना कष्ट पाकर जीवित नहीं रहना चाहता । 


२. “नही, आयुष्मन्‌ छन्न ! आप शस्त्र से आत्महत्या न करे । आप किषी तरह 
हस कष्ट को सहँ । आप जीवित रहं, आपको हम जीवित देखना चाहते हैँ । यदि 


१. द्र०--पीे ५० ३१२३ ( धनन्जानिसुत्त ) । 
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नानि, अहं भायस्मतो छन्नस्स सप्पायानि भोजनानि परियेसिस्सामि । सचे 
आयस्मतो छन्नस्स नत्थि सप्पायानि भेसज्जानि, अहं आयस्मतो छन्नस्स 
सप्पायानि भेसज्जानि परियेसिस्सामि । सचे आयस्मतो छन्नस्स नत्थि पति- 
रूपा उपदुाका, अहं आयस्मन्तं छन्नं उपदुहिस्सामि । मायस्मा छन्नो सत्थं 
आहरेसि । यपितायस्मा छत्नो । यापेन्तं मयं आयस्मन्तं छन्नं इच्छाभाः ति । 

“न पिमे, आवुसो सारिपृत्त, नत्थि सप्पायानि भोजनानि; नपिमे 
नत्थि सप्पायानि मेसञ्जानि; न पिमे नत्थि पतिरूपा उपद्वाका; अपि 
| 8. 309 | चावुसो सारिपत्त, परिचिण्णो मे सत्था दीधरत्तं मनापेनेव 
[ पवि, 354 | नो अमनपेन । एतं हि, आवुसो सारिपृत्त, सावकस्स पत्तिरूपं 
यं सत्थारं परिचरेय्य मनपिनेव नो अमनापेन । “अनुपवज्जं छन्नो भिक्वु 
सत्थं आहरिस्सती' ति एवमेतं, आवुसो सारिपत्त, धारेही"" ति ? 


““पच्छय्याम मयं आयस्मन्तं छन्नं कञ्चिदेव देसं, सचे आयस्मा छन्नो 
 ओकासं करोति पञ्टस्स वेथ्याकरणाया“” ति । 


““पुच्छावुसो सारिपृत्त, सुत्वा वेदिस्सामी'' ति । 
३, “चक्खु, आवुसो छन्न, चक्खुविञ्जाणं चक्॒विञ्जाणविञ्जातन्बे 





आपको अनुकूल भोजन न मिल्ताहो तोरम ला दिया करूंगा। यदि आपको अनु- 
कूर ओषध न मिलती हो तो उन्हंमी मैला दिया करूगा। यदि आपको उचित 
परिचारक न मिलता होतो मेँ आप की उचित परिचर्यां भी कर दंगा; परन्तु आप 


शस्त्र से आत्महत्या करने की न सोचं । आप इस रोगजन्य कष्ट को सहन कीजिये ! 
इम आपको जीवित देखना चाहते है ।'' 


“आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! न तो मुञ्चे अनुकूल भोजन ( पथ्य ) की कमीहै,न 
अनुकूल ओषध की, न अनुकूल परिचारक की ही कमी है; अपि तु, आयुष्मन्‌ सारि- 
पुत्र ! मेने चिरकाल तक प्रेम के साथ शास्ता ( बुद्ध) सेवा की है, अप्रेम (उपेक्षा) 
से नहीं । आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! श्रावक के लिये यदी उचित दहै कि वह ( जब तक बन 
पड़े) प्रेमसे ही उनकी परिचर्यां करे, उपेक्चासे नहीं। ( अब मेरे लि इस रोग 
के कारण यह सम्भव नहीं रहा, ) अतः तुम यह निश्चित सभक्षलो किन्न 
अव पुनजेन्मरहित ( अनुपवज्जं ) हो शस्त्र से आत्महत्या कर लेगा !' 

"अच्छा तो, आयुष्मन्‌ छन्न [ आप से कुक बात प्ख, यदि आप उस का ठीक 
उत्तर दें तो?" 

पूं, आयुष्मन्‌ सारिपुत्र । सुनकर बात को सम्खंगा ।'' 
३. “क्या, आयुष्मन्‌ छन्न ! आप चक्षु, चक्ष विज्ञान, एवं चक्षविज्ञान से जेय 


म | ४ 
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धम्मे एतं मम, एेसोहमस्मि, एसो मे अत्ताः ति समनुपस्ससि ? सोतं, आवुसो 
चरन, सोतविजञ्जाणं""* प° “ˆ "चानं, आवुसो छन्न, घानविञ्जाणं `" ` जिन्ु, 
आवुसो छन्न, जिग्हाविञ्जाणं ` "कायं, आवुसो दन्न, कायविजञ्जाणं.-"मनं 
आवुसो छन्न, मनोविज्जाणं मनो विजञ्जाणविञ्जातन्बे घम्मे [ २२. 265 | 
एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता ति समनुपस्ससी'" ति 


“चक्खु, आवुसो सारिपत्त, चक्वुविञ्जाणं चक्खु विञ्जाणविञ्जातन्वे 
धम्मे नितं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सामि । सोतं,आवुसो 
साररिपृत्त"“"पे०"""घानं, आवुसो सारिपृत्त"" ` जिष्हुं, आावुसो सारिपृत्त"“-कायं 
आवुसो सारिपुत्त.*“मनं, आवुसो सारिपृत्त, मनोविज्जाणं मनोविञ्जाणः 
विञ्जातन्बे धम्मे नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता ' ति समनुपस्सामिः 
ति। 


४. “चक्खुस्मि, आवृसो छन्न, चक्खुविञ्ञजाणे चक्खु विज्ज्राणविञ्जा- 
तब्बेसु घम्मेसु कि दिस्वा अभिज्ञाय चक्बुविञ्जाणं चक्खुविजञ्जाणविन्जा- 
तम्ब घम्मे "नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ताः ति संमनुपस्ससि ? सोतस्मि. 
आवुसो न्न, सोतविञ्जाणे'` ` घानस्मि, आावुसो छन्न, घानविज्जणे 
जिन्हाय, आवुसो छन्न, लजिव्हा विञ्जाणे--"कायरस्मि, आवुसो छन्न, काय- 
विजञ्जाणे."*मनस्मि, आवुसो छन्न, मनोविजञ्जाणे मनो विञ्जाणविञ्जातब्बेसु 
घम्मेसु किं दिस्वा कि अभिञ्जाय मनं मनोविज्जाणं मनोविञ्जाणविञ्जा- 





घर्मो को धह मेरा है, यह मेहर, यह मेरी आत्मा है'-एेसा समन्ते हो १ श्रोत्र" 
घ्राण" जिह्वाः“ काय ˆ" मन, मनोविज्ञान एवं मनोविज्ञान से ज्ञेय घर्मो को “यह मेरा 
है" ‡ एेसा समञ्चते हो 2 


मँ चक्ष, चक्षविज्ञान एवं चक्षविज्ञानसे ज्ञेय धर्मो को "यह मेरा नीं है, 
यह मेँ नहीं द्रु, यह मेरी आत्मा नदीं है-एेला समन्ता हू । श्रोत्र" मन“"मेरी 
आत्मा नहीं है"-एेसा समन्ता ह्रं । 


तो, आयुष्मन्‌ छन्न | आप चक्ष, चक्षविज्ञान ओर चक्षविज्ञान से ज्ञेय धमोंमें 
क्या देख कर, क्या जान कर उनको "यह मेरा“.मैँ नदीं हूं, यह मेरी आत्मा नहीं 
है --एेसा समश्ते हो १८“. “` घ्राण" "जिह्वा" *काय'ˆ "मनः" में क्यादेख कर 
मेरी आत्मा नहीं है--एेसा सम्लते हो ?" 


निरोध को देख कर, निरोध को समञ्च कर "यह मेरा नहीं दहै, यह में नदीं हूं, यह 
मेरी आत्मा नहीं हैः एेसा समन्ता हूँ । भो्र'“"मन"-मे निरोध को देखकर 





आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! मै चक्ष, चक्षविज्ञान एवं चक्र्विज्ञान से लेय धर्मो मे 





ानकनयककन्युि व्ण योनिम नण ~ 


व्व 
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{[ पष. 355 ] तम्ब धम्मे “नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता" ति समनु- 
'पस्ससी"” ति ? | 


, [ 8. 310 ] “चक्लुस्मि, आवुसो सारिपृत्त, चक्खुविज्ज णे चक्खु- 
विजञ्जाणविञ्जातन्बेसु घम्मेसु निरों अभिञ्जाय चक्खु चक्खुविजञ्जाणं 
चक्खु विञ्जाणविजञ्जातन्बे घम्मे नेतं मम, नेसोहुमस्मि, न मेसो अत्ता' ति 
समनुपस्सामि । सोतस्मि, आवुसो सारिपृत्त, सोतविञ्जाणे'.घानस्मि, 
आवुंसो सारिपृत्त, घानविञ्जाणे-जिष्हाय, आवुसो सारिपुत्त, जिव्हा 
विञ्त्राणे`"कायस्मि, आवुसो सारिपृत्त, कायविञ्ज्ाणेः*"मनस्मि, आवुसो 
[ १२. 266 ] सारिपृत्त, मनो विजञ्जाणे मनोविञ्जाणविजञ्जातन्बेसु धम्मेसु 
निरों दिस्वा निरोधं अभिज्ञाय मनं मनोविञ्जाणं मनोविजञ्ज्ाणविञ्जा- ` 
तव्बे धम्मे नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सामो'' ति । 

५. एवं वृत्ते, आयस्मा महाचुन्दो आयस्मन्तं छन्तं एतदवोच--““लस्मा- 
तिह, आवुसो छन्न, इदं पि तस्स भगवतो सासनं, निच्चकप्पं मनसि 
कातन्बं- "निर्सितस्स चकितं, अनिस्सितस्स चलितं नत्यि'। चलिते 
असति पस्सद्धि, पस्वद्धिया सति नत्ति न होति । नतिया असति आगति- 
गति न होति । भआगतिगत्तिया असति चुतूपपातो न होति । चुतूपपाते 
असति नेविध न हुरं न उभयमन्तरेन । एसेवन्तो दुक्खस्सा' ति । 


अथ खो आयस्मा च सारिपृत्तो आयस्मा च महाचुन्दो आयस्मन्तं छन्न 
इमिना ओवादेन ओवदित्वा उदुायासना पक्कमिसु । 








आत्मा नहीं है -- रेषा समञ्चता हू | 


५. (आ° छन्न द्वारा) एेसा कटे जाने पर, आयुष्मान्‌ चुन्द आयुष्मान्‌ छन्न को 
यौ बोक्ञे- “तब तो, आयुष्मन्‌ हन्न ! वम्दं भगवान्‌ का वह सनातन (नित्यकल्प) 
उपदेश ( शासन ) भी ध्यान में रखना चादिये कि (तृष्णासक्त पुरुष का ही चित्त 
चञ्चल होवा है, अनासक्त का नदी । चित्त के चञ्चल न होने पर, एकाग्रता 
( प्रश्रन्धि ) होती है, एकाग्रता होने पर चित्त फिर तृष्णा की ओर नीं सुक्रता । 
इत सुकाव ( नति) केन होने पर संसार मे गमनागमन नही होता । ईस गमना- 
गमन के न होने पर च्युति( मर्य) या उत्वत्तिकी तो बात ही नहीं रह जाती ! 
इस च्युति या उत्पत्तिकेनहोने पर प्राणी न इसलोकमे,न परलोके, न दोनो के 
बरीच मे ही रहता है । यदी दुःख का अन्त' कहलाता है ।'' 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ चुन्द आयुष्मान्‌ छन्न को यद्‌ उपदेश 
{ परामश ) दे कर आसन से उठ कर चलते गये । 
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२. श्रायस्मतो छन्नस्स गति 


६. भथ खो भायस्मा छन्नो अचिरपक्कन्ते आयस्मन्ते च सारिपत्ते आय- 
स्मन्ते च महाचुन्दे सत्थं आहरेसि । अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपंसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा सारिपृत्तो भगवन्तं एतदवोच--““आयस्मता, 
भन्ते, छन्नेन सत्थं आहरितं । तस्स का गति, को अभिसम्परायो'" ति ? 

“ननु ते, सारिपृक्त, छच्लेन भिक्लुना सम्भुखायेव अनुप- [ प. 356 ] 

वज्जता ब्याकता'' ति ? 

“अत्थि, भन्ते पुन्बजिरं नाम वज्जिगामो । तत्थायस्मतो छ्नस्स मित्त. 
कुलानि सुहज्जकुलानि उपवज्जकुलानी' ति । 

"होन्ति हेते, सारिपुत्त, छन्नस्स भिक्लुनो मित्तकूुलानि सुहञ्जकुलानि 
उपवज्जकुलानि । नाहं, सारिपृत्त, एतावता (सडपवज्जो' ति | 8. 311 ]. 
व्रदामि। यो खो, सारिपुत्त, इमं च कायं निक्खिपति अज्जं च कायं 
उपादियति तमहं 'सउपवज्जो' ति वदामि । तं छन्नस्स भिक्ुनो नत्थि । 
अनुपवज्जो छन्नो भिक्वु सत्थं आहरेसी' ति एवमेतं, सारिपृत्त, धारेही' ति । 


~ 


२. आयुष्मान्‌ छन्न को गति 


६. तब उन दोनों के चलते जनेके कुदही समय बाद आयुष्मान्‌ छन्नने 
शश्र से आत्महत्या कर ही छी । तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जह भगवान्‌ विराजमान 
थे वहां पर्हुचे । पर्हच कर प्रणामकर एक ओर बैठ, भगवान्‌ से यो निबेदन 
किया--““भन्ते ! हन्न ने शच्न से आत्महत्या कर टी है । उसको क्या गति या क्या 
भविष्य ( अभिसम्पराय ) होगा 

“क्यो, सारिपुत्र ! छन्न भिक्षुने तुम्हारे सामने अपनी अनुपवद्यता ( पुनर्जन्म- 
रदितता ) की बात ( व्याकरण ) नहीं कही थी £ 

मन्ते ¦ त्ज्जिप्रदेश मे पुञ्बजिर नामक भ्राम है। जिसमें आयुष्मान्‌ छन्न के 
मित्र सुद्ृत्‌ एवं नाते-रिष्तेदार छोग रहते हँ । 

'सारिपुत्र ¦ होगे उस प्राममें छन्न भिक्षुके एेसे मिन, युद्धत्‌ एवं नाते-रिश्ते- 
दार ! मेँ इन लोकिकं रिश्तेदारो के कारण उसको सउपवद्य' नदीं कहता । मै तो नो 
व्यक्ति इत काया को छ्रोड़ता है ओर दुसरी काया धारण कर लेता है उसे 'सडप- 
वद्य' कहता हूँ । वह कायान्तरघारण कम छन्न भिक्षु का नहीं रह गया, अतः उस 
अनुपवद्य ( पुनजन्मरदहित ) छन्न भिक्षु ने शस्त्रसे आत्महत्या की--रेसा तुम्हे 
समज्लना चाहिये ।" 
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७. इदमवोच भगवा 1. अत्तमनो आयस्मा सारिपुत्तो भगवतो भासितं 
अभिनन्दो ति । 


@ 


७. भगवान्‌ ने रेखा कदा । आत्तमना आयुष्मान्‌ सारिपुश्र ने भगवान्‌ के 
सभाषण का अभिनन्दन किया | 





छन्नाववादसुत्त समाप्त ॥ 
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४५. पृण्णोवादसुत्तं 
१. भगवतो पुण्णस्स श्रोवादो 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं [ प. 357, २. 267 ] 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकश्स आरामे। अथ खो नायस्मा पुण्णो 
सायन्हसमयं पटिसल्लाना बुद्धितो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
पुण्णो भगवन्तं एतदवोच--“साघु मं, भन्ते, भगवा सङ्कित्तेन ओवादेन 
ओवदतु, यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा एको व पकदुो अप्पमत्तो आतापी 
पहितत्तो विहुरेय्यं'" ति । 

“न्तेन हि, पृण्ण, सुणाहि, साधकं मनसि करोहि; भासिस्सामी"" ति। 
`एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा पृण्णो भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा 
एत दवोच-- 

“सन्ति खो, पुण्ण, चक्लुविञ्जेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियशूपा 
कामूपसंहिता रजनीया । तं चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्भोसाय 
तिदरति । तस्स तं अभिनन्दतो अभिवदतो अज्मोसाय तिदतो उप्पज्जति 
नन्दो । नन्दीसमुदया दुक्वसमुदयो, पुण्णा' ति वदामि । 











४५. पुर्णं-भ्रव वादसुत्त 
१. पूणं भिक्षु को भगवानु का उपदेश 


रसा मेने खुनादै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती के"*"जेतवन 
मे साघनादेतु विराजमान ये। तव आयुष्मान्‌ पूणं सायङ्काल ध्यानभावना से 
निदत्त हो जहां भगवान्‌ विराजमान ये वहाँ प्हैचे । पर्हैच कर भगवान्‌ को प्रणाम 
कर एक ओर वेठ गये । एक ओर बैठे उन्होने भ गवान्‌ से यों निवेदन किया- 
“अच्छा हो, भन्ते ! भगवान्‌ मकै संसेपसे रेखा उपदेश करे कि जिसे सुन उसके 
सहारे मेँ एकाकी, एकान्तसेवी ( व्यपकृषट }, प्रमादरहित, उद्योगशील एवं संयते- 
न्दरिय ( प्रहितात्मा }) हो कर साधना कर सकं ।'' 

“तो, परणं ! सुनो, उसे चित्तम मली-्माति ठा लो । “अच्छा भन्ते | 
कहकर पूणं ने भगवान्‌ को प्रतयुत्तर दिया । भगवान्‌ यों बोल्ते- 

“पूणं ! चक्षरविज्ञेय सूप मनुष्य को इष्ट कान्त मनाप प्रियरूप कामोपसंहित 
एवं रजनीय होते हँ । जव भिक्षु इनक्रा अभिनन्दन, स्वागत ( अभिवादन ) एवं 
अध्यवसाय करता है, यो अभिनन्दन आदि करते हु उसको तृष्णा ( नन्दी ) 
उत्पन्न होती है । पणं ! “उस तृष्णा की उत्पत्ति ( समरदय,) से दुःख की उत्पत्ति 
होती है -एेसा मेरा मानना है । 
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| 
| 9 ल 
|| “सन्ति खो, पुण्ण, सोतविज्जेय्या सदा. घानविज्जय्या गन्वा श 
| जिब्हाविज्जेथ्या रसा." कायविज्जेय्या फोदरन्वा "^. मनोविञ्जेय्या घम्मा | 
| इटा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसं हिता रजनीयया । तं चे भिक्छु बभि- ॥ 
। नन्दति अभिवदति अज्छोसाय तिदुति 1 तस्सतं अभिनष्दतो अभिवदतो ड 
। अज्मोसाय तिदतो उप्पज्जति नन्दी । ' नन्दीसम्‌दया दुक्वसमुदयो, पण्णा ` : 
। ति वदामि। १ 
|| [ 8. 312 ] “सन्ति च लो, पुण्ण, चक्खुविञ्जेय्या रूपा इदुा कन्त 
मनापा पियहूपा कामूपसंहिता रजनीया । तं चे भिक्वु नाभिनन्दति नाभिः 
वदति नाज्ज्ञोसाय तिद्ुति । तस्स तं अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनञ्मो- 


| | [ ए, 358 ] साय तिदतो नन्दी निरुज्मति । । नन्दौनिरोधा दुक्वनिरोधो; 
॥ पुण्णा ति वदामि । 
| | (सन्ति च खो, पुष्ण, सोतविज्जेय्या सदा" -घानविज्जेय्या गन्धा" 


| 

| जिब्हाविञ्जेय्या र्सा..कायविज्जय्या फोटुञ्बा ` मनो विञ्ञेय्या धभ्मा 
|| [ १२. 268 1] इटा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया । तंच 
| भिक्ख॒ नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ज्ोसाय तिदति। तस्स तं अनभिः 
| नन्दतो अनभिवदतो अनज्फोसाय तिदतो नन्दी निरुज्फति । नन्दीनिरोधाः 
| | द्क्छनिरोधो, पृण्णा' ति वदामि । 

| | । २. सुनापरन्तका मनस्सा चण्डा 
| २, “इमिना च तवं पुण्ण, मया सङ्किततेन ओवादेन ओवदितो, कत 
रस्मि जनपदे विहरिस्ससी" ति ? 





~ ~- = ~--~------- 

““पू्णं ! जिह्वाविज्ञेय रस इष्ट." दुख करी उत्पति होती दै-एेखा मेरा कदना हे । 

लौर पूर्णं | श्रोत्रविज्ेय" “` ्ाणविजेय ` -जिह्वाविजञेय "` काय विज्ञेय“ मनो विज्ञेय 
धर्मं जो कि इष्ट कान्त" दुःख की उत्पत्ति होती दे-एेसा मेरा मानना हे । 

“अर पूर्णं ! चक्षुविज्ञय रूप इष्ट कान्ति ` होतो भी यदि भिक्षु उनका अभि- 
नन्दन, स्वागत एव अध्यवसायन करे तो यह अभिनन्दन आदि न करने से तृष्णा 
उल्न्न नहीं होती, तृष्णा की उत्पत्तिन होने से दुःख की उत्पत्तिभी न हीं होती- 
ठेसा मेरा मानना ह । | 

“अर, पूर्णं ! श्रोत्विज्ञेय शब्द्‌ ` पूर्ववत्‌ `“ “दुःख की उत्पत्ति नह होती-एेसः 
मेरा मानना है । 

२. शूनापरान्तक मनुष्य अत्यन्त क्रोधी होते हं 

२, “पूणं ! ठम मेरे इस संक्षि उपदेश से उपदिष्ट होने के ब।द्‌ किस जनपद्‌ः 

मं ( रहते हए ) साधना करोगे १ 
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“इमिना, भन्ते, भगवता सङ्क्त्तेन ओवादेन ओवदिते, अत्थिटसुना- 
परन्तो नाम जनपदो, तत्थाहुं विहरिस्सामी" ति । 

“चण्डा खो, पृण्ण, सुनापरन्तकां मनुस्सा; फरसा खो, पुण्ण, . सुना- 
परन्तका मनुस्सा । सचे तं, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्या अक्कौसिस्सन्ति 
परिभासिस्सन्ति, तत्य ते, पुण्ण, किन्ति भविस्सती'' ति? 


“सचे मं, मन्ते, सुनापरन्तका मर्‌स्सा अक्कोसिस्सन्तिः परिभासि- 
स्सन्ति, तत्थमे एवं भविस्सति- "भटका वत्िमे सुनापरन्तका मनुस्सा, 
सुमहू कां वत्तिमे सुनापरततका मनुस्सा, यं मे नथिमे पाणिना पहारं देन्तीः 
ति । एवमेत्व, भगवा, मविस्सति; एवमेत्य, सुगत, धविस्सती"' ति । 

“सचे पन ते, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्स्ा पाणिना पहारं दस्सन्ति, 
तत्थ एन ते, पृण्ण, किन्ति भविस्सती" ति? 


“सचे मे, भन्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा पाणिना पहारं दस्सन्ति, तत्थ 
मे एवं भविस्सत्ति--'भद्का वतिमे सुनापरःतका मनुस्सा, सुभहका वत्तिमे 
सुनापरन्तक्रा मनुस्सा, यंमे नयिमे लेड्डुना पहार देन्तीः ति । एवमेत्थ, 
भगवा, भविस्सति; एवमेत्थ, सुगत, भविस्सती" ति । 

सचे पन ते, पण्ण, सुनापरन्तकां मनुस्सा लेडडनौ;पहारं [ ध. 359 | 
दस्सन्ति, तत्थ पन ते, पृण्ण, किन्ति मविस्सती" ति? 


भन्ते, मैँआपके इस संक्षिप्त उपदेश के सहारे, शूनापरान्तक नाम,काजो 
जनपद्‌ है उसमे, रह कर साधना करूंगा |" 

“अरे पूणं ! च्यूनापरान्तक जनपदवासी मनुष्य तो बहुत क्रोधी ( चण्ड ) है, 
कटोर व्यवहार बाले हैँ | पूणं { यदि वे शूनापरान्तकं जनपदवासी बुम्हारे साथ 
कुतराच्य ( गाली-गलौज ) या अपशब्द बोैगे तो तब पूण ! तम्हारे मन मेँ ( उनके 
प्रति ) क्या भाव होगा £ 

"भन्ते ¦ यदि शूलाधरान्तकवासी कुवाच्य या अपशब्द बोटेगे तोमें अपने 
मन मे यही रोचूगा कि ये शूनापरान्तकवा्ती तो वहूत भद्र है कि इन्दोने मुञ्च 
कृवाच्य कड कर ही छोड दिवा ओर मुञ्च पर हाय से प्रहार (थप्पड़) नही किया ।' 

“पूणं ! यदि वे म्द थप्पड़ से मार्गे तव वुग्हारे मनम क्या विचार दोगा?" . 

“भन्ते | तव भी में उनके विषयमे यही सोचूगा किये फिर मी अच्छे है; 
क्योकि इन्दोने मुञ्चे यप्यड़ मार कर ही छोड़ दिधा, ओर इन्दोने ञ्चे पत्थरों से नहीं 
मारा । भन्ते ! मेरे मन में यही होगा" | 

“““यदि वे पत्थरो से तुम पर प्रहार करेगे तत्र! 

मा०नि०५: ३२ 
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[ ए. 313 ] “सचे मे, भन्ते, सुनापरन्तका भमनुस्सा लेड्डना पहार 

॥ | दस्सन्ति, तत्य मे एवं भविस्सति--^भहका वतिमे सुनापरन्तका मनुस्सा, 

| सुभटका-" "यं मे नयिमे दण्डेन पहारं देन्ती' ति । एवमेत्थ, भगवा, भविस्सति; 

| एवमेत्थ, सुगत, भविस्सती"” ति । 

[ २. 269 ] “सचे पन ते, पृण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा दण्डेन पहारं 

| दस्सन्ति, तत्थ पन ते, पृण्ण, किन्ति भविस्सती' ति ? 

| “सचे मे, भन्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा दण्डेन पहारं दस्सन्ति, तत्थमे 

| एवं भविस्सति--"भहका वतिमे सुनापरन्तका मनुस्सा, सुभहका वतिमे 
सुनापरन्तका मनुस्सा, यमे नयिमे सत्थेन पहार देन्ती' ति । एवमेत्थ, 
भगवा, भविस्सति; एवमेत्थ, सुगत, भविस्सती'' ति । 

“सचे पन ते, पुण्ण, सुनापरन्तकां मनुस्सा सत्थेन पहार दस्सन्ति, तत्य 

प नते, पुण्ण, किन्ति भविस्सती'' ति? 

“सचे मे, भन्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा सत्थेन पहार दस्सन्ति, तत्यमे 
एवं भविस्सति--"भहुका वतिमे सुनापरान्तका मनुस्सा, सुमहूका वतिमं 
सुनापरन्तका मनुस्सा, यमं नथिमे तिण्हेन सत्थेन जीविता वोरोपेन्ती' 
ति । एवमेत्थ, भगवा, भविस्सति; एवमेत्थ, सुगत, भविस्सती'' ति । 

“'सचे पन तं, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा तिण्टेन सत्थेन जीविता 
वोरोपेस्सन्ति, तत्य पन ते, पृण्ण, किन्ति भविस्सती" ति! 

“सचे मं, भन्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा तिण्डेन सत्थेन जीविता वोरो 
पेस्सन्ति, तत्थ मे एवं भविस्सति- "सन्ति खो भगवतो सावका कायच 


=-----------~------------- 


| # 
| ह. 
। | 


| 
|| 
॥ 





“मन्ते | यदि ये मुञ्च पर पत्थरों से प्रहार करेगे तब भी"“इर्दोने सञ्चको 
राठियो से नहीं पीटा । भगवन्‌ !** "1" 

८८.*"यदि वे तुष्टं लाटियो ( दण्ड ) से पीटने लगेंगे तब 

““भन्ते ! यदि वे मुञ्चे छाटियो से पठने लगेंगे तेव भी'""उन्दोनि मुञ्च पर शस्त्र 
से प्रहार नही कियाः''। 

““पूणं ! यदि वे तुम पर शस्त्र से प्रहार करेंगे त्रः". 

“भन्ते } यदि वे मुञ्च पर शतस्त्रसे प्रहार करगे तव भी "इन्दोने मुञ्च पर तीक्ष्ण 
शस्त्र से प्रहार कर मुञ्चे मार नहीं दिवा 1" 

“पूणं ! यदि वे तुश्च पर तीक्षण शस्त्र से प्रहार कर तुम्हारे जीवन को ही समास 
कने का प्रयास करं तव" {` 

“भन्ते !** "तब मेरे मन में यह दोगा किं भगवान्‌ के कुं श्रावक अपने जोवन 
से किसी कारण निराश होकर, ऊत्र कर, घृणा कर, अपने शरीर को नष्ट करनेदेतु 
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जीविते च अदीयमाना हरायमाना जिगुच्छमाना ,सत्यहारकं परियेसन्ति, 
तं मे इदं अपरिथिदुं येव सत्थहारकं लद्धं' ति । एवमेत्य, भगवा, भविस्समि; 
एवमेत्थ, सुगत, भविस्तती'' ति | 

“साघु, साघु, पृण्ण ! सक्िस्ससि खो तवं, पृण्ण, इमिना [ प. 360 ] 
दमूपसमेन समन्नागतो सुनापरन्तस्मि जनपदे विहरितुं। यस्सदानि, तवं 
पृण्ण, कालं मजञ्जसी'' ति । 


३. परिनिञ्बतो प्रायस्मा पुण्णो 


३. अथ खो आयस्मा पुण्णो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमो- 
दित्वा उद्रायासतना भगवन्तं अभिवादेतवा पदक्खिगं कत्वा सेनासनं संसा 
मेत्वा पत्तचीवरमादाय येन सुनापरन्तो जनपदो तेन चारिकं [ 8. 314 | 
पक्कामि । अनुपुम्बेन चारिकं चरमानो येन सुनापरन्तो जनपदो तदवसरि । 
तत्र सुद आयस्मा पण्णो सुनापरन्तस्मि जनपदे विहूरति। अथ खां 
अ यस्मा पृण्गो तेनेवन्तरवस्सेन पञ्चमत्ताति उपासकसताति पटिवेदेपि, 
तेनेवन्तरवस्सेन पञ्चमत्तानि उपासिकासतानि पटिवेदेसि, तेनेवन्तरवस्सेन 
तिस्सो विज्जा सच्छकासि। अथ खो अयस्मः पृण्णो अपरेन समयन 
परिनिन्बायि। 

अथ खो सम्बहुला भिक्ख्‌ येन भगवा तेनुपसङ्पिसु; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवदेत्वः एकमन्तं निसीदिपु । एकमन्तं निसिन्न खो ते भिक्व्‌ 


अपने लिय शस््रपात का उपाय खोजते रहते, मुभे तो यहं उपाय अनायास 
मिल गथा, अतः इसकी मुच प्रषन्नता ही है!" 
“साधु, पूणं | साधु । इष तरह तो दुम पूणं! उष द्यूनापरान्तक जनपद में 


भीशम-दमयुक्त रईइते हुरसएशल साधना कर ही खक्तेहो। अव तुम जैषा 


उचित समञ्चो 1" 


-* द धो > 


३. आयुष्मान पणं क{ परितिर्वाण 

३, तव आयुष्मान्‌ पूणं भगवान्‌ के वचनोंका अभिनन्दन कर, आक्तनसे 
उठ, भगवान्‌ को अभिवादन एवं प्रदक्षिणा कर, शथनाक्षन सम्दाल, पात्र-चीषर ने, 
जिधर श्यूनापरान्तह प्रदेश था, उधर चारिकाहेतु चछ पडे! क्रमशः चारिका करत 
हुए वे, जहां शूनापरान्तक जनपद थ, वहां पहुवे। पर्व कर आयुष्मान्‌ पूणं उस 
-जनपद्‌ में साघनहेतु विचरण करने टगे | 

वहां आयुष्मान्‌ पर्णं ने उ वर्षावास की अवधिमेहीर्पाच सौ उपासको को 


जान-लाम करायार्पाच सो उपतिङओंको मीज्ञनदिया ओौर उन्हेने स्वयं भा, 


यि 4 
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भगवन्तं एतदवोच्‌-“यो सो, भन्ते, पृण्णो नाम कुलपुत्तो भगवता सङ्क 
[ २. 270 1 त्तेन ओवादेन ओवदितो सो कालङ्खतौ । तस्सका गति, को 
अभिसम्परायो' ति? 
“पण्डितो, भिक्ववे, पण्णे वुलपृत्तो पच्चपादि धम्मस्सानृधम्मं, न 
च मं घम्माधिकरणं विहेडेसि । परिनिब्वुतो, भिक्खवे, पुष्णो कुलपृत्तो " ति । 
४, इदमवोच भगवा! अत्तमनां ते भिक्खू भगवतो भासितं अभि- 
 नन्दुति॥ 


€~ 





2 
उती वरषावास की अवधिमे, तीनों विद्याओं का साक्षात्कार किंया। इसके बाद 
आयुष्मान्‌ पर्णं परिनि ब्रंत हो गये । | 

तव बहत से भिक्षु, जहां भगवान्‌ साधनादेठु विराजमान ये, बर्हा प्च 
न परैव कर मगवान्‌ को प्रभाम कर एक ओर बैठ गये । एक ओर्‌ बैठे उन 
भिक्ु्ओं ने भगवान्‌ को यह समाचार सुनाया कि--"“भन्ते! अभी आपने कुद 
मय पूर्वं जिस आयुष्मान्‌ पूणं को संक्षि उपदेश किया था वह म ( कालङ्कत हो ) 
गया ई भन्ते! उसकी क्या गतिया क्या भविष्य ( अभिसम्पराय } होगा {१ 

““मिधरुजो ! पूर्ण कुलपुत्र पण्डित, सत्यवादी, धर्मानुसार आचरण करने वाल] 
भा 1 उने घर्माचरण करते हए. मुञ्चे मी को$ पीड़ा नंदी) भिक्षुओ! पूणं 
पुत्र तो परिनिर्वाण को प्रा्त हयो चुका है ' ् न 

भगवान्‌ ने यदह कटा । सन्तु द भिक्षओं ने भगवान्‌ के भाषण का अभिः 
नन्दन किया || 

पुण्णोवादसुत्त समाप्त ॥ 





४६. नन्दकोवादसुत्तं 
१. नन्दको श्रनञ्जातो भिक्डनोवादाय 


१. एवं मे सतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति [ पि. 361 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे, अथ खो महापजापति गोतमी पञ्च 
मत्तेहि भिक्खनिसतेहि सद्भि येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेतवा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं सिता खो महापजापति गोतमं 
भगवन्तं एतदवोच--““ओवदतु, भन्ते, भगवा भिक्वुनियो; अनुसासतु, भन्ते 
भगवा भिक्खनियो; करोत, भन्ते, भगवा भिक्वुनीनं धम्मि कथं” ति । 

तेन खो पन समयेन थेरा भिक्ू भिक्ुनियो ओवदन्ति परियायेन । 
आयस्मा नन्दको न इच्छति भिक्वनियो ओवद्तं परिययेन । अथखो 
भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि--“कस्स नु खो, आनन्द, अज्ज परिः 
यायो भिक्खनियो ओवदितुं परियायेना” ति ? [ 2. 315 | 

““सब्बेहेव, भन्ते, कतो परियायो भिक्लुनियो ओवदितुं परियायेन । अय 
भन्ते, आयस्मां नन्दको न इच्छति भिक्वुनियो ओवदितुं परियायेर्ना' ति । 

२. अथखो भगवा आंयस्मन्तं नन्दकं आमन्तेसि--“ओवद, नन्दक, 
भिव्खनियो; अनसास, नन्दक, भिक्ख॒नियो; करोहि त्वं, ब्राह्मण, भिक्खुनीलं 











४६. नन्दकावव।दसूत्र 
१. भिक्षुणियों को उपदेशदेतु नन्दक को भगवान्‌ का अदे 


१. ेसार्मेने सुनाई (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध) श्रावस्तीस्थि् 
जेतवन के अनाथपिष्डिकश्चेष्ठी दवाय नि्मापित आराम मे साधनाहेतु विराजमान 


ये। तव कभी महाप्रजापति गौतमी पांच सो भिक्ष णिर्यो के साथ, जहां भगवान 


विराजमान ये, वहाँ पहवी । प्च कर भगवान्‌ को प्रणाम कर प्क ओरवेठ 
गयी । एक ओर बैठी महाप्रजापति गौतमी ने भगवान्‌ से यह कहा- “भन्ते ! 
भगवान्‌ भिश्च गिरयो को उपदेश दें, धामिक अनुशासन करे, घामिक कथा कटं ।"' 

उक्त समय स्थविर भिक्ष भिक्षणियो को क्रमशः उपदेश किया करतेये। परन्तु 
आयुष्मान्‌ नन्दक अपना क्रम ( बारी) आने पर, भिश्चणिर्यो को उपदेश करना 
नदी च।इते ये । तव भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को बुखाया ओर पृद्खा--"'आज 
भिक्षणियो को उपदेश करने का किसका क्रम है. 

“भन्ते ! सभी स्थविर भिक्चओंने अपना क्रमपराकर दियाहै। भन्ते! 
यह आयुष्मान्‌ नन्दक, अपना क्रम आने परमभी, मिक्षणिर्यों को उपदेश नदं] 
करना चाहता ।'' 

२. तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ नन्दक को बुलाकर आदेश दिया--“ननन्दक । 
भिश्वणियो को उपदेश कर, अनुशासन कर, ओर, ब्राह्मण, उन्हँ घामिक कथा कड ।'' 
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घम्म कथं" ति । “एवं, मन्ते, ति खो आयस्मा नन्दको भगवतो पटिस्सुत्वा 
| ?२.:271 ] पृञ्बण्हसमयं निवसेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि. पिण्डाय 
८विसि। सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा परच्छाभित्तं {पिण्डपातपटिक्कन्तो 
अत्तदृततियो येन राजकारामो तेनूपसङ्कमि । अदसंसु खो ता भिक्खुनियो 
आयस्मन्तं नन्दकं दूरतो व जागच्छन्तं । दिस्वान आसनं पञ्जपेसु, उदकं 
च पादानं उपदरुपेसु । निसीदि खो आयस्मा नन्दको पञ्जत्ते आसने । 
[ प. 362 ] निसजञ्ज पादे पक्खालेसि । तापि खो भिक्ुनियो जयस्मन्तं 
नन्दकं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
२. श्रायस्मतो नन्दकस्स पटिपुच्छकथा 

३. एकमन्तं निसिन्ना खो तां भिक्खनियो मायस्मा नन्दको एतदवोच- 
“पदिपुच्छकथा खो, भगिनियो, भविस्सति । तत्थ आजानन्तीहि- आजा- 
नामा" तिस्स वचनीयं, न॒ ओआजानन्तीहि-- "न आजानामा' तिस्स वचनीयं । 
यस्सा वः पनस्सकद्भावा विमति वा अहमेव तत्थ पटिपुच्छित्तम्बो--"इदं, 
भन्ते, कथं ? इमस्स क्वत्थो' ” ति ? ` 

““एत्तकेन पि मयं, भन्ते, अय्यस्स नन्दकस्स अत्तमना अभिरद्धायनो 
अय्यो नन्दको पवारेतीःः ति । 


त 





"अच्छा, भन्ते" कह कर आयुष्मान्‌ नन्दक भगवान्‌ की आज्ञाः स्वीकार कर पूवा 
समय वरस से सुव्यवस्थित हो, पात्रचीवर ले, श्रावस्ती मे भिक्षाचयां के ल्ि प्रविष्ट 
हुए । श्रावस्ती में भिक्षा कर भोजनक से निवृत्त हो, एक भिक्षु को अपने साय 
{ आस्मद्वितीय ) लेकर जहा राजकाराम ( भिक्चणीनिबास्र ) था वहां परहुचे। 
भिक्षणियो ने आयुष्मान्‌ नन्दक को आते हूए दूरसे दी देख लिया) उन्दं 
देखकर आसन विद्वा दिया ओरपैरधोने के ल्यि ज रख दिया | आयुष्मान्‌ 
नन्दक ( वर्ह परहैच कर ) वि्छे आसन परवरैठे ओर पैर धोए। वे भिक्षुणि 
मी आयुष्मान्‌ नन्दक को प्रणाम कर एक ओर्‌ व्रेठ गयी । 
२. आयुष्मान्‌ नन्दक द्वारा प्रतिपृच्छा ( प्रदनोत्तर ) कथा 

३, एक ओर वैटी भिक्षुणियो को आयुष्मान्‌ नन्दक ने यह कदा-- “बहनो ¦ 
अब प्रश्नोत्तर के रूपमे घार्मिकक्थादहोगी) वर्य जो जानवीरहवे 'जानतीहूं 
कहं । जो नदीं जानतीं वे “नदी जानती' कँ । ओौर जिसको कोद कंश्ला या सन्देह 
( विमति ) हो उसे सश्चसे ह पूना चाष्िये-- "यहः भन्ते | कैषे † या इसका क्या 
अथं है?" 

भन्ते ! आर्यं नन्दक के इतना कदनेसे भी इम सन्तुष्टहँकि नन्दक इमं 
धार्मिक कथा कहने को सन्नद्ध तो हुए ।" 





४६. नन्दकोवादसुत्त १५४६ 


४. “तं कि मज्जय, भगिनियो, चक्व्‌ निच्चं वा अनिच्चं वा" ति ? 
^ अनिच्चं, भन्ते ) 


“धं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा" ति ! ““दुक्वं, भन्ते” । 

^ यं पनानिच्चं दुक्वं विपरिणामत्रम्म, कल्लं नु तं समनुपरिसतुं -एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ताः "° ति ? “नो हितं, भन्ते" । 

“तं कि मञ्जथ, भगिनियो, सोतं तिच्चं वा अनिच्चंवा' ति? 

“अनिच, भन्ते ४ "पेऽ ००७ 

“धानं तिच्च वा अनिच्चं वा" ति ? ''अनिच्चं, भन्ते.“ 

८.जिद्हा निच्चा वां अनिच्चावा'"ति ? ““अनिच्चा, भन्ते" 

“कायो निच्चौो वा अनिच्चोवा' ति? ''अनिच्चो, भन्ते" 

“मनो निच्ञो वा अनिच्चोवा'' ति? ‹"अनिच्चो, भन्ते" । 

“यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं" ति ? “दुक्खं, भन्ते" । 


“य पनानिच्च दुक्खं विपरिणाम- [ चि. 393, 8. 316, २. 272 | 
घम्म, कत्लं नु तं समनुपस्सितुं-- "एतं, मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता" 
ति: "नो हेत, भन्ते" । तं किस्स हेतुः" ? 





४. “तो क्या मानती हो; बहनो ! कि चक्षु नित्य है या अनित्य १" 
"अनित्य है, भन्ते 1 

“जो अनित्य है वह दुःखेमयरदहै या सुखमय ?"" 

“"दुखमय ही दे, भन्ते 1 


“तो जो अनित्य है, विनाशी है उसके विषय मे क्या यह सोचना टीकं है--ष्यह 
मेरा है, यह में हूं, यह मेरी आत्मा है ?" 


भन्ते! एेसातो न्हीदहै।' 

“तो क्या मानती हो, बहनो ! श्रोत्र नित्यदहै या अनित्य १ 

(*अनित्य, भन्ते | ' 

“““““घ्राण नित्य है या अनित्य ? “अनित्य, भन्ते !* “` 

८.“ जिह्वा नित्य है या अनित्य {” “अनिध्य, भन्ते 1 “^. 

¢“ “काय नित्य है या अनित्य १” “अनित्यः भन्ते {*” ˆ" 

^“ “ "मन नित्य है या अनित्य ¢" "अनित्य, भन्ते ! *“ 
“ओर जो अनित्य है वह दुःखमय "` पूव॑वत्‌** "आत्मा है ?” “नदीं भन्ते!" 
“वह्‌ किंस कारण !.' 








१५५० | मन्द्िमनिकाय. 
“"पुब्बेव नो एतं, भन्ते, यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुदिदरं -इतिपिमे छ 
अज्ज्ञत्तिकां आयतना अनिच्चाः ' ति। 


“साघु, साधु, भणिनियो ! एवं हतं, भगिनियो, होति अरियस्रावकस्स 
यथाभूतं सम्माप्पञ्जाय पस्सतो । तं कि मञ्जथ, भगिनियो, रूपा निच्चा वां 


अनिच्चावा" ति? ०“अनिच्चा, भन्ते" । 

“यं पनानिच्चं क्वं वा तं सुखं वातिः “"दुक्खं , भन्ते" । 

“व्यं पनानिच्चं दुक्लं विपरिणामधम्मं, कल्ल नु तं समनुपरिसतुं - “एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ” ति ? ““तो हितं, भन्ते" । 


"तं करि मञ्जथ, भगिनियो, सहा निच्चा वा अनिच्चा वा” तिः 

“अनिच्चा, भन्ते," पे०"" 

“गन्धा निच्वां वा अनिच्चावाति ?' अनिच्चा भन्ते“ | 

“रसा निच्चां वा अनिच्चावा'” ति? “"अनिच्चा, भत्ते** । 

““फोटुञ्बा निच्चा कवा अनिच्चा वा” ति ? “अनिच्चाः भन्ते""" । 

““घम्मा निच्चा वा अनिच्चा वाः, ति ? ''अ तिच्चा, भन्ते । 

“धवं पनानिच्चं दुक्वं वातं सुखं वा" ति? “दुक्वं, भन्ते" । 

“य॑ वनानिच्चं दुक्व विपरिणामधम्मं, कट्लं नु तं समनुपस्सितुं--एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' "` ति ? “नो हतं, भन्ते" । “त किस्स हित"! 





"भन्ते ! यह पडते हौ सम्यक्थ्रज्ञा द्वारा समञ्च कषा गया है--ये इह जाध्या 
त्मिक आयतनं अनित्य दहै)" 

""ठीक है, भगनियो । ठीक टै? आयंश्राव्क को सम्यक्परजञा द्वारा समञ्ने पर 
एेप्तादीज्ञान होता है) 

धतो क्या मानती दो, भगनियो ! रूप नित्य है या अनित्य १" “अनित्य हैः भन्ते ¦ 

“जो अनित्य है वह दुःखमयः"? “दुःखमय हे भन्ते 1 


“ज्ञो अनित्य है विनाशौ है"““ मेरी आत्मा है { “नहीं भन्ते] 
 “ “शब्द नित्य हैया अनित्य? “अनिर. 

"+गन्घ नित्य "अनित्यः!" 

+‹रस नित्य 1 ४ "नित्य 

(स्यषटव्य नित्य है"! ५अनित्य "1". “. 

“घमं नित्य है“ 9* 2): ४अनिस्य*“ |) *** 


“जो अनित्य है वह दुःखमय है या" “दुःखमय है, भन्ते 1" 
जो अनित्य दुःखमय एवं विनाशी है“““मेरी आत्मा दहै 7 
“नहीं भन्ते /"” बह किस कारण ? 
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४६. नन्दकोवादमुत्त ११५१ 


0 द क 






“पुञ्वेव नो एतं, भन्ते, यथाभूतं सम्मप्यञ्जाय सुदिद्रु-- [ च. 364 | 
इति पिमे छ बाह्रा आयतना अनिच्चाः " ति | | 


“साधु, साधु, भगिनियो ! एवं हतं, अगिनियो, होति अरियसावकस्स 
यथाभूतं सम्मप्पञ्ज्राय पस्सतो । 

“तं कि मञ्जथ, भगिनियो, चक्व्‌ विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चंवा'' पति? 

"+अनिच्चं, भन्तेःः | 





क 0 ११ 


1 =~-७-०----> = ~~ चकार क 


वि, 9) ~ ~ क 


“य पना निच्चं दुक्खं वातं सुखं वाः' ति? दुक्खं, मन्ते" । | 
“यं पनानिच्चं दुक्लं िपरिणामधम्म, कल्ल नु तं समनुपस्सितु-- एतं || 
मम, एसाहमस्मि, एसो मे अत्ता '' ति? ‹"नो हेतं, भन्ते” । || 
“तं किं मञ्जथ, भगिनियो, सोतविञ्ञाणं निच्चं वा [ ९. 273 | || 
अनिच्च वा" ति ? “अनिच्चं, भन्ते. | [1 


ध नविजञ्जांणं निच्चं वा अनिच्चंवाः' ति? “'अनिच्वं, भन्ते." । 
“जिव्हाविज्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वाः ति ? *अनिच्चं, भन्ते." 
कायतिञ्जाणं निच्चं वा भनिच्चं वा ति? “अनिच्चं, भन्ते. । 
““मनोविञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चंवा' ति! - “अनिच्चं भन्ते" । 


कक. तक 
० क म ~ 


“यं पनानिच्चं दुक्वं वा तं सुखं वा ति” “दुव, भन्ते” । || 
“यं पनानिच्चं दुक्वं विपरिणामधम्म, कल्लंनु तं समनुपस्सितुं- “रतं | 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता `' ति ? “नो हेत, भन्ते" । | 


“तं किस्स हेतु'' ! 





[~ 


“भन्ते ! यह पहले ही सम्यक्प्रजञा द्वारा यथाभूत रूप मे समन्न लिया गया है- 
धये छह बाह्य आयतन अनित्य हैं ।'' 

"ठीक दे, भगनियो | ठीक है, सम्यक्प्रज्ञा द्वारा यथामूत रूप मे समन्चने पर 
आयश्रावकों को यही साक्षात्कार होता है । 

“तो क्या मानती हो, भगिनियो ! चक्ुरविज्ञान नित्य है या अनित्य?" 

“अनित्य है, भन्ते 1 

“जो अनित्य है वह दुश्वमय है या"? “दुःखमय्‌, मन्ते !* 

“जो अनित्य, दुःखमय, बिनाती है"““मेरा आत्मा है १५ “दसा तो नही है, भन्ते"? | 

“तो क्या मानती हो, भगिनियो ! श्रोत्र विज्ञान" "बाणविज्ञान `" " जिह विज्ञान" 
कायविनज्ञान“ "मनोविज्ञान नित्य है या.अनित्य ? “अनित्य है, भन्ते!" 

““ज्ो अनित्य है वह दुःखमय है"? “"दुःखमय ` "' 

“जो दुःखम, अनित्य एवं विनाशी है"""मेरी आत्मा है 

“देता तो नदीं है, मन्ते 1" ^“वह क्यो .१' 
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""ुब्बेव नो एतं, मन्ते, यथाभूतं सम्प्पञ्जाय सुदिदु- छ 
विजञ्जाणकाया अनिच्चाः'' ति 

“साधु, साघु, मगिनियो ! एवं हेतं, भनिनियो, होति अरियसावकस्स 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सतो । 

[ ए, 365, 2. 317 ] ५. “सय्यथापि, भगिनियो, तेरप्पदीपस्स 
जञायतौ तेलं पि अनिच्चं विपरिणामधम्मं, वहि पि अनिच्चा विपरिणाम 
घम्मा, अच्चि पि अनिच्चा विपरिणामधम्मा, आभा पि अनिच्चा विपरि- 
णामघम्मा । योनु खो, भगिनियो, एव वदेग्य--“अमुस्स तेरप्पदीपस्स ञ्ायतो 
तेलं पि अनिच्चं विपरिणामधम्मं, वद्र पि अनिच्चा विपरिणामघम्मा, अच्च 
पि अनिच्चा विपरिणामधम्मा; याच ख्वास्सय आभा सा निच्चा धुवी 
सस्सता अविपरिणामधम्माः ति; सम्मानुखो सो, मगिनियो, वदमानो 
वदेय्या" ति ? | ““नो हितं, भन्ते । 

“तं किस्स हेतु? 

“अमुस्स हि, मन्ते, तेलप्पदीपस्स यतो तें पि अनिच्चं विपरिणाम- 
धम्मं, वद्िपि अनिच्वां विपरिणामवम्मा, अच्चि पि अनिच्चा विपरिणाम- 
धम्मा; पगेवस्स आमा मनिच्चा विपरिणांमधम्माः' ति। 

"(एवमेव खो, भगिनियो,यो नु खो एवं वदेय्य--'छ खोमे अज्भत्तिका 





“मन्ते ! इसके यथातथ के विषय मे पहले हौ सम्यक्प्रजञा द्वारा समञ्च लिया 
गया कि (छह विज्ञानकाय अनित्य है \'' 

"ठीक है, ठीक है भगिनियो ! आयश्रावक को सम्यक्परज्ञा दारा इनके यथातथ 
के विषय मे सोचने पर इनकी अनित्यता दी समञ्च में आती है । 

५. '“भभिनियो ! जसे किसी जलते तेल प्रदीप का तैल भ अनित्य है, विनाशी 
है, वन्ती भी अनित्य ईै“""उसकी लौ भी अनित्य ह" "उसकी आभा भी अनित्यदहै 
विनाशी है; बहनो ! वर्ह कोई यह कदे “इस जलते तैल-प्रदीप का वैछमी 
अनित्य है, विनाश है, वत्ती मी" इसकी अग्नि (आंच) मी अनिष्य एव विनाशी हे, 
परन्तु इसकी आभा (प्रकाश) नित्य, ध्र, शाश्वत एवं अविनाशी ई “क्या बहनो ! 
वह रेषा कहता हुआ ठीक कह रह है ? 

““नहीं, भन्ते ! बह ठीक नहीं कह रहा है 1" “वह्‌ किस ल्य ?' 

(“कयो कि उस जलते तैछदीपक के तैल, बत्ती, अग्नि आदि सभी कुदं अनित्य 
है, तो उसकी आभा तो ओौर भी पहले अनित्य एवं विनाशी होगी !' 


पाका ( 


“दसी तरह बहनो ! जो यह कदे-- य छह आध्यात्मिक आवतन (चक्रि न्व 
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भायत्तना अनिच्चाःयं च खो छु अज्छत्तिके आयतने परिच्च पटिसंवेदेति 
+ सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वां तं निच्चं धुवं सस्सतं अदिपरिणामघम्मं 
ति; सम्मानुखो सो, भगिनियो, वदमानो वदेय्या'' ति? 

'“नो हैतं, भन्ते"? | तं किस्स हतु" ? 

"तज्जं तज्जं, भन्ते, पच्चयं पटिच्च तज्जा तज्जा वेदना उप्पज्जन्ति। 
तज्जस्स तजञ्जस्स पच्चयस्स निरोधा तज्जा तज्जा वेदना [ २. 274] 
निरुज्न्ती' ति | 

“साधु, साघु, भगिनियो 1 एवं हेते, भगिनियो, होति अरियसावकरस्स 
यथाभ॒तं सम्मप्पञ्जांय पस्सतो । 

६. “सय्यथापि, भगिनियो, महतो सक्खस्प तिदतो सारवतो मूं पि 
अनिच्चं विपरिणामधम्मं, खन्धो पि अनिच्चो विपरिणामधम्मो, [ प, 366 ] 
साखापकासं पि अनिच्चं विपरिणामधम्मे, छाया पि अनिच्चा विपरिणाम 
धम्मा।योनु खो, मगिनियो, एवं वदेय्य--अमुस्स महतो रुक्वस्स तिदतो 
सारवतो मूलं पि अनिच्चं विपरिणामघम्मं, खन्धो पि अनिच्चो विपरिणाम- 
घम्मो, साखापरासं पि अनिच्चं विपरिणामधम्मं, या च स्वास्स छायासा 
निच्चा धुवा सस्सत्ता अविपरिणामधम्मा' ति; सम्मानुखो सो भगिनियो, 
वदमानो वदेय्याः ति ? “नो हैतं, भन्ते" । 

“"तं किस्स हेतुः" ? 








आदि ) तो अनित्य है; परन्तु इन छह आयतनो की अपेक्षा से होने वाला सुख, दुःख 
या अदुःख-असुख नित्यः घ्रुव, शाश्वत एवं अविनाशी है, क्या बहनो ! वह रेता 
कहता हज ठीक कह रहा है १” 

“नही, भन्ते ! वह ठीक नहीं कह रहा है 1" “वह करयो £" 

वह इसलिये कि, भन्ते ¦ उस उस प्रत्यय (कारण ) को लेकर बे वे सुखादि 
वेदनाएं उत्पन्न होती हैँ ओर उस उस प्रत्यय केनिरोधघसे ववे वेदनां निर्दड 
होती है" 

“साधु, साधु भगिनियो {*“* अनित्यता दी रुमञ्च मे आती है।"" 

६. "बहनो ! जैसे एक सीघे खड़े, हठ, सारवान्‌ महान्‌ दृक्ष का मूल भी अनित्य 
हे '".स्कन्ध भी'`शाखा-पत्र भीः"'ङाया भीः." वर्ह, बहनो | जो यह कदे-'इश् 
महान्‌ वृक्ष का मूल, स्कन्ध, शाखापन्न तो अनित्य एवं विनाशी है; परन्तु इसकी 
यह जो छ्कायाहै वह नित्य ध्रुव शश्वत एवं -अविनाशीदहै, तो क्या बहनो ! वह 
पेसा कहता हुआ ठीक कह रहा है र नहीं मन्ते!” 

“वह क्स लिये 





। छ कक र न + मो + 
१. 
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“अम॒स्स हि, भन्ते, महतो सकलस्स तिदतो सारवतो मूलं पि अनिच्चं 
विपरिणामघम्मं, खन्धो पि अनिच्चो विपरिणामघम्मा, साखापलसंपि 
अनिच्चं विपरिणामधम्म; पगेवस्स छाया अ निच्वा विपरिणामधम्मा"' ति। 

'“ठवरमेव खो, आभिनियो, योनुखो एवं वदेग्य-छ खोमे बाहिरा 
[ ए. 318 | जायतना अनिच्चा।यंचखोदबाहिरे भआयतने पटिच्च पटि- 
संवेदेति सुखं वा दुक्वं वा अदुवलम सुखं वा तं {निच्चं धुवं सस्सत अविर 
गामवम्मं' ति; सम्मानुखोसो, अगिनियो, वदमानो वदे्या' ति ! 

४तो हैतं, भन्ते'' । “तं किस्स हेतु" ! 

८“तज्जं तञ्जे, भन्ते, पच्चयं पटिच्च तज्जा तज्जा वेदना उप्पञ्जन्ति। 
तजञ्जस्स तञ्जस्स पच्चयस्त निरोधा तज्जा तज्जा वेदना निरज्ज्ञन्ती' ति । 

‹'साधु, साचु, अगिनियो ! एवं हेतं, भेगिनियो, होति अरियसावकरस्स 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सतो। 

७. (सय्यथापि, भगिनियी, दक्छो गोघातको वां गोधातकन्तेवांसी वा 
गावि वचित्वा तिण्टेन गोविकन्तनेन गावि सङ्कन्तेय्य अनुपहच्च अन्तरं 
[ 7, 367 ] मंसकायं अनुषहुन् बाहिरं चम्भकायं ¦ यं यदेव तत्य अन्तरा 
विलिमंसं अन्तरा नहार्‌ अन्तरा बन्धनं तं तदेव तिण्ेन गोविकन्तनेन 
[ 2. 275 | तजङ्छिन्देय्य सङ्न्ते्य सम्पकन्तेय्य सम्परिकन्ते्य । साज्छं 
~ 





“भन्ते ! जब इस खड़े विशाल इश्च का मर अनित्य, विनाशी हे, स्कन्धः ` 
शाखापत्र अनित्य विनाशं है तौ उसकी छाया तो ५उन मूड आदि पर आध्रत 
होने के कारण ) उनसे मो पतते दं अनित्य एवं विनाशौ होगी । 

"इसी तरद, बहनो ! जो यह के -ध्ये छु बाह्य आयतन तो अनित्य प्वं 
विनाशी ३, परन्तु इनकी अपेन्ना कर उत्पन्न होने वाली सुखा, दु खा एवं अदुःख- 
असुखा वेदना नित्य हे, अविनाशी है, तो क्या वह ठेला कहता हुआ ठक कद 
रहा हे £" ८", भन्ते !'' (वह्‌ किस कारण £" 

८“वह इसलिये, भन्ते ! कि उक उस प्रत्य्‌ ( कारण } को लेकर वे वे सुखादि 
वेदनां उतपन्न होती ह ओर उस उख प्रत्यय के निरोघसेवेवे वेदनां निरुद्ध ह) 
हो जाती ह ।'' 

(साधु, साघु भगिनियो { ` अनित्यता ही समञ्चमे आती दहे । 

७. ञे, भगिनियो ! कोई चुर पशुघातक ( कसई ) या उसका सहायक किसी 
पयु को तीक्षण शस्त्रसे रेखे काटे कि उप्तका भीतरी मास या बाहरी चमडा कुंभी 
विकृत न हो, भीतरी कोमल मास, भोर नस ( स्नायु ) भी विक्त न हौ;यो, छेद | 
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न्दित्वा सङ्कन्तित्वा सम्पकन्तित्वा विधनित्वा बाहिरं चम्मकायं तेनेव 
चम्मेन तं गावि पटिच्छादेत्वा एवं वदेग्य--तथेवायं गावी संयुक्ता इमिना 
व चम्मेना' ति; सम्मानुखोसो, भगिनियो वदमानो वदेय्या' तिः 

“नो हैतं, भन्ते" | ““तं किस्स देतु" ! 

“अमुं हि, भन्ते, दक्लो गोबातको वा गोघाततकन्तेवासी वा गावि 
वधित्वा तिण्टेन गोविकन्तनेन गावि सद्धन्तेय्य अनुपहच्च अन्तरं मंसकायं 
अनुपहच्च बाहिरं चम्मकायं । यं यदेव तत्थ अन्तरा विलिमसं अन्तरा 
नहारु अन्तरा बन्धनं तं तदेव तिण्टेन गोविकन्ततेनं सज्छिन्देय्य सङ्न्तेय्य 
सम्पकन्तेयय सम्परिकन्तेय्य। सच्छिन्दित्वा सङ्कुन्तित्वा सम्पकन्तित्वा 
सम्परिकन्तित्वा विधुनित्वा बाहिरं चम्मकायं तेनेव चम्मेन तं गावि पटिच्छा- 
देत्वा किञ्चापि सो एवं वदेय्य--'तथेवायं गावी संयुत्ता इमिना व चम्मेनाः 
ति; अथखोसा गावी विसंयुत्ता तेनेव चम्मेना' ति। 


"उपमा खो मे अयं, भमिनियो, कता अल्थस्स विज्ञापनाय) अयमे- 
वेत्थ अत्थो; “अन्तरा मंसकायोः ति खो, मगिनियो, छन्नेतं अज्ज्ञत्तिकानं 
आयतनानं अधिवचनं; 'बाहिरो चम्मकायो' ति खो, भगिनियो, छ्नेतं बाहि- 
रानं आयतनानं अधिवचन; "अन्तरा विलिमिसं, अन्तरां नहार, अन्तरा 
बन्धनं ति खो, भगिनियो, नन्दीरागस्येतं अधिवचन; “तण्ड | 8. 319 | 
गो विकन्तनं' ति खो, भगिनियो, अरियायेदं पञ्ञाय अधिवचन; यायं 








कर, काटकर, बाहरी चम्डेको क्ञाड-फटकार कर उसी चम्ड़ेमे उस पश्ुकोटक 
कर वह यह कदे--ध्यह पशु वैसे ही, ( पहले की तरह ही, ) उस चमं से युक्त है" 
बहनो ! क्या वह एेसा कटता हआ ठीक ( तथ्य ) कद रहा है !" 


“नही, भन्ते ! रेखा तो नहीदहै।" “वह किस कारण £" 

"उस चतुर पशुधातक ने तीक्ष्ण शस्त्र से पञ्च को उसके बाहरी चमड़े व भीतरी 
मांस स्नायुबन्धन आदिको सुरक्षित रखते हए, काटकर उसके चमड़े से पुनः उस 
मृत पथु को टक कर यह कह दिया किं यह पशु उसी चमसे युक्त है; परन्तु वस्तुतः 
वह पशु उस चम से वियुक्त ( प्रथक्‌ )दीदै।' 

(मगिनियो | प्रसङ्गागत बात को समश्चाने के लिये मेने ठुमलोगो को इस पशुघातकः 
द्वारा काटे गये पशुकादृष्टान्त दिया। इसका अथो समञ्लो : वहां “मीतरी मसिः 
से तात्पयं दै--छह आध्यात्मिक आयतन ( चक्षु आदि ); "बाहरी चमडे" से ताद्पर्य 
दै- छद बाह्य आयतन ( रूप आदि ) "भीतरी चिकने मांस, स्नायुबन्धेन' आदि से 
तात्पयं ईै- नन्दी राग ( वृष्णा ) । (तीक्ष्ण शस्त्र ते तात्पयं दै--अःयं प्रज्ञा । इसी 
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अरिया पञ्ज! अन्तरा किलेसं अन्तरा संयोजनं अन्तरा बन्धनं सजञ्छिन्दति 
सङ्कन्तति सम्पकन्तति सम्परिकन्तति । 

८, “सत्त खो पनिमे, भगिनियो, बोजञ्मङ्खा, येसं भावितत्ता बहुली. 
कतत्ता भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दद्व 
[ पि. 368 ] धम्मे सयं अभिञ्ज्ा सच्छकटवा उपसप्पज्ज विहरति । कतमं 
सत्त ? इध, भगिनियो, भिक्खु सतिसम्बोञ्मङ्खं भावेति विवेकनिस्सितं 
विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्गपरिणा्मि, धम्मविचयसम्बोज्जङ्खं 
भावेति--पे० विरियसम्बोज्भङ्खं भावेतिः“"पीतिसम्बोञभङ्खं भवेति" 
पस्सद्धिसम्बोज्क्ङ्खं भावेति. "`समाधिसम्बोज्ज्ङ्धं भावेति"-"उवेक्वासम्बो- 
ण्लङ्धं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिरिसितं वोस्सग्ग. 
परिणामि इमे खो, भगिनियो, सत्त बोज्क्ञङ्खा, येसं भावितत्ता बहुलीक- 
तत्ता भिक्लु आसवानं खया अनासवं चेतो विमुक्ति पञ्जाविमत्ति दिदेव धम्मे 
सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विह्‌रती'` ति। 

[ १. 276 ] ९. अथ लो आयस्मा नन्दको ता भिक्व॒नियो इमिना 
मोवादेन ओवदित्वा उय्योजेसि--“गच्छथ, भगिनियो, कालो" ति । 

अथखो ता भिक्लुनियो आधस्मतो नन्दकस्स भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा उद्रायासना आयस्मन्तं नन्दकं अभिवादेतवा पदक्खणं कत्वा 


-- 





आर्य प्रज्ञा से आन्तरिक क्लेशो ( मलो ), भीतरी संयोजनो, एवं भीतरी बन्धनो को 
काटा जा सकता दहै । 

८, “मगिनियो ! ये सात बोध्यज्ग है, जिनकी भावना से, बहुलीकरण से, अभ्यास 
से कोई भी साधक भिक्षु इसी जन्ममे आश्वो के क्षय से आक्तवरहित चेतोविसुक्ति 
वं प्र्ञाविमुक्कि कौ स्वयं जानकर साश्वात्कार कर, साधना करता है । कोन से सात! 
यहा भगिनियो ! कोई भिक्षु विवेक ( एकान्तचिन्तन ), वैराग्य, निरोध एवं त्याग 
खे सम्द स्मृतिषम्बोध्यङ्घ"“ "धर्म वि चयसम्बोध्यङ्ग""" वीर्यसम्बोध्यङ्ग ' ` प्री तिसम्बोध्यज्ग'"" 
प्रधरञिघसम्बोध्यङ्‌ "` उपेश्नासम्बोध्यङ्ख ` समाधिसम्बोध्यङ्ग कौ भावना करताहे)। 
भगिनियो ! ये सात सम्बोध्यङ्ग है जिनकी भावना से" "साक्षात्कार कर साघना करता ह । 


९. तव आयुष्मान्‌ नन्दक ने उन भिक्षुणियों को इस अववाद्‌ ( उपदेश ) से 
उपदिष्ट कर प्रेरित किया--“जाओः भगिनियो | अव्र तुम्हारे जानेका समय हो 
गया हे ।"' 

तब वे भिश्चुणिर्यां आयुष्मान्‌ नन्दक के भाषण का अभिनन्दन, अनुमोदन कर, 
आसन से उठ, आयुष्मान्‌ नन्दक को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर, जहां भगवान्‌ विराजमान 
ये वां पहुंचीं | पहुंचकर प्रणाम कर एक ओर खङ्गी हो गयीं । पक ओर खडी उन 
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येन भगवां तेनपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
असु । एकमन्तं ठिताखो ता भिकवुनियो भगवा एतदवो च -‹"गच्छय, 
भिक्वुनियो; कारो" ति। अथखोता भिकंवुनियो भगवन्तं अभिवादेत्वा 
पदक्विणं कत्वा पकवकपमिसु । 

अथ खो भगवा अचिरपक्कन्तीसु तामु भिक्वुनीषु भिक्ठ्‌ आमन्तेसि- 
सय्यथापि, भिकखवे, त दहुपोसथे न होति बहुनो जनस्त क्का वा विमति 
वा--उनोनुखो चन्दो, पृण्णोनु खो चन्दो" ति, अथ खो ऊनो चन्दोत्वेव 
होति । एवमेव खो, भिक्वे, ता भिकव्खुनियी नन्दकस्स धम्मदेसनाय 
अत्तमना होन्तिनो च खो परिपृण्णसङ्कप्पा” ति। 

३. द्‌तियभ्पि नन्दको श्रन्‌ञ्जातो भिक्खुनोवादाय 

१०. अथ खो भगवा आयस्मन्तं नन्दकं आमन्तसि--^्तेन हि त्वं, 
नन्दक, स्वेपि ता भिक्वुनियो तेनेवोवादेन ओवदेय्यासी'" ति । “एवं, भन्ते" 
ति खो श्रायस्मां नन्दको भगवतो पच्चस्सोति । | 8. 320 | 


भथ खो आयस्मा नन्दको तस्सा रत्तिया अच्चयेन पृञ्बण्टसमयं 
निवासत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसि। | भि. 369 ] 





{-क्षुणिरयो को, कुड देर बाद; भगवान्‌ ने का--“'जाओ भिक्षुणियो ! अब समय 
दो गया है" | तव वे भिक्षुणियां मगवान्‌ को प्राम-प्रदक्षिणा कर चली गयीं | 

उन [क्षुणियो के जाने के कुठ काल वाद मगवान्‌ ने भिक्षुओं से कहा-- जैसे, 
भिक्चुजो ¦ कृष्णपक्षकी अमावस्या के उपोसत्थके दिन प्रायः किसी मी व्यक्तिको 
-यह आकांक्षा या संगाय नहीं होताकि आज्ञ चन्द्रमा क्षीण क्योहै१ पूर्णं श्यो 
नही ^ क्योकि उस दिनतो चन्द्रमाक्षीणहोताही है; इक प्रकार, भिक्षुभो! वे 
{श्ुणियां नन्दक को नन्दक की धर्मदेशना से सन्तुष्ट तो हुई परन्वु परिपूर्सङ्कल्प 
नहीं हो सकीं।" ` 
३. नन्दक को पुनः भिक्षणियों को उपदेश काश्रादे्ञ 


६०. तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ नन्दक को बुला कर कहा--““तो तुम, नन्दक, 
कल भी इन भिक्षुणिर्यो को यही उपदेश देना ।'' “अच्छा, भन्ते'' कहकर नन्दक ने 
भगवान्‌ का आदेश स्वीकार किया। 

तव आयुष्मान्‌ नन्दक उत रत्रिके बीतनेके बाद पूर्वाह्न समय वस्त्रौसे 
सुत्यवर्थत दो“ "पूर्ववत्‌ ““ प्रदक्षिणा कर चरी गयी | 
१, यहां रे पेरा संस्या १८ तक पीछे इसी सुत्र के दैरा संख्या १ (९० १ ५४८) से पेरा संख्या १० 

तकं का गल्पाठ अक्षरशः दू हराया गया हे। अतः इस अंश का हिन्दी रूपान्तर वदी देखें । 
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तावल्यियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो अत्तदुतियो येनं 
सजकारामो तेनुपसङ्कमि । अदसंयुखो ता भिक्ुनियो आयस्मन्तं नन्दक 
दूरतो व भागच्छन्तं । दिस्वान मासनं पञ्जपिसं, उदकं च पादानं उपटरुपेसु । 
निसीदि खो श्रायस्मा नन्दको पञ्जत्ते आसने । नि्तञ्ज पादे पक्खालेसि। 
ताविखो भिक्वुनियो जायस्मन्तं नन्दकं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदसु । 


एकमन्तं निसिन्ना खो ता भिक्खुनियो जायस्मा नन्दको एत दवोच-पटि- ` 


पुच्छकथा खो, भगिनियो, म विस्सति } तत्थ आजानन्तीहि (आजानामाः 
तिस्य वचनीयं, न आजानन्तीहि न आजानामा तिस्स वचनीयं यस्सावा 
[१२.277] पनस्स कङ्का वा विमति वा, अहमेव तत्थ पटिपुच्छितब्बो--'इदः 
भन्ते, कथं; इमस्स क्वत्थो ?"' ति । 

'“एत्तकेन पि मयं, मन्ते, अय्यस्स नन्दकर्स अत्तमन अभिरद्धायंनो 
अय्यो नन्दको पवारेती'" ति । 

११. “तं कि मञ्जथ, भगिनियो, चक्खु निच्चं वा अनिच्चं वा" ति? 

''अनिच्च, भन्ते'' । 


(यं पनानिच्चं, त दुक्वं वा सुखं वा" ति ! “'दुक्लं भन्ते” । 
“यं पनानिच्चं दुक्वं विपरिणामधम्मं, कल्लं नु तं समनुपस्सितुं "एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता ` ति ? ८"नो हितं, भन्ते" । 


“तं क्रि मज्जथ, मभिनियो, सोतं निच्चं वाअनिच्चंवा ति! 
'“अतिच्च, भन्ते" पे" 
'“ानं निच्चं वा अनिच्चं वा? ति ? 
"अनिच्चं, भन्ते""1^ 
“जिव्हा '"' कायो मनो निच्चो वा अनिच्चो वाति “अनिच्चो, भन्ते ' । 
“यं पनानिच्चं दुक्लं वां तं सुखं वाः ” ति ? “दुक्ं, भन्ते" । 
[ पि. 370 ] “यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामघम्मं, कत्ल चुतं समनु 
पर्सितु--'एतं मम एसोहमरस्मि, एसो मे अत्ता "" ति ? 
“नो हेतं, भन्ते? । | “तं किस्स हेतु {° 
“वुब्बेव नो एतं, भन्ते, यथाभूतं सम्मप्ञ्जाय सुदिद्रु--इत्िपिमे छ 
अञ्ज्चत्तिका भआयतना अनिच्चाः ` ति। | 
“साधु साधु, मगिनियो } एवं हतः भगिनियो, होति अरियसावकस्य 
यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय पस्सतो । 
१२. “तं कि मञ्जथ, भगिनियो, रूपा निच्चं व। अनिच्चा वाति? 
'"अनिच्चा, भन्ते" । | 
“पयं पनानिच्चं, दक्वं वा तं सुखं वा” ति ? “दुक्व, भन्ते" । 
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“धयं पनानिच्चं दुक्वं विपरिणामधम्मं, क्लं नुतं समनुपस्सितु-'एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता" ति ? [ 8. 321 ] 

“नो हतं, भन्ते" । 

“तं कि मञ्ज थ, भगिनियो, सहा निच्चा वा अनिच्चा वा" ति ? 

"सनिच्चा, भन्तेः".प०.. । 


““गन्वा निच्चा वा अनिच्चावाति? अनिच्चा, मन्ते“ 
“रसा निच्चावा अनिच्चावाति ? अनिच्चा, भन्ते" 
“फोटुन्बा निच्चा वा अनिच्चावाति? अनिच्चा, भन्ते “" 
'"घम्मा तिच्चा वा अनिच्चावा'' ति ? ''अनिच्चा, भन्ते" । 


“ध्यं पनानिच्चं, दुक्खं वा तं सुखं वा” ति ? ““दक्वं भन्ते 1" 

(यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्म, कल्ल नु तं समनुपस्सितु --एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ताः ” ति ? 

“नो हितं भन्ते" । “तं किस्स हेतु” ? 

“ुब्बेव नो एत, भन्ते, यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुदिद्रं- [ च. 371 ] 
'इतिपिमे छं वाह्रां आयतना अनिच्चाः ति। 

“साघु साधू, भगिनियो ! एवं हैतं, भगिनियो, होति अरियसावकस्स 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्ततो । 

१३. तं कि मञ्ज्रथ, भगिनियो, चक्ल्‌ विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं 
वाः ति ? 

“सोत विजञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चंवा'' ति? अनिच्चं, भन्ते" 

“घान विञ्जाणं निच्चं वा.अनिच्चं वा ति ? अनिच्चं, भन्ते" 

““जिब्हाविञ्जांणं निच्च वा अनिच्चंवा" ति? अनिच्चं, भन्ते 


“कायविजञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चंवाः' ति? अनिच्चं, भन्ते“ 
“मनोविजञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चंवाः'ति? अनिच्चं भन्ते. 
““यं पनानिच्चं, दुक्वं वातं सृख वा“ ति? "दुक्खं, भन्ते" । 


“धय पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्लं नु तं समनुपस्सितुं- "एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता" ति ? 

“नो हैतं, भन्ते'' । “तं किस्स हेतु ? 

““पुञ्बेव नो एतं, भन्ते, यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुदिदुं--'इतिपिमे छ 
विञ्जाणकाया अनिच्चाः 2 ति। 

(साधु साधु, भगिनियो ! एवं हेतं, भगिनियो, होति अरियसावकस्स 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सतो । 
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१४. “सेथ्यथापि, भगिनियो, तेलप्पदोपस्स ज्ञायतो तेलं पि अनिच्चं 
विपरिणामघम्मं, वद्धि पि अनिच्चा विपरिणामधम्मा, अचि पि अनिच्चा 
विपरिणामधम्मा, आभा पि अनिच्चा विपरिणामधम्मा। यो नुखो 
भगिनियो, एवं वदेग्य--'अपुस्स तेलप्पदीपस्प क्ञायतो तें पि अनिच्चं 
विपरिणामघम्मं, वद्धि पि अनिच्चा विपरिणामघम्मा, अच्चि पि अनिच्चा 
विपरिणामधम्मा; या च स्वास्स आभासा निच्चा घवा सस्तत अवि- 
[ ए. 372 ] परिणामधम्मा ति; सम्भानुखो सो, भगिनियो; वदमानो 
वदेय्या' ति 

“नो हेतं, भन्ते'" । “"त किस्स हेतु” ! 

““अपुस्स हि, भन्ते, तेरप्पदीपस्स ञ्ञायतो तेलं पि अनिच्चं विपरिणामः 
चम्मं, वहि पि अनिच्चा विपरिणामधम्मा, अच्चि पि अनिच्चा विपरिणामः 
[ 8. 322 ] म्मा; पगेवस्स आभा अनिच्चा विपरिणामघम्मा'” ति। 

“एवमेव खो, भगिनियो, यो नु खो एवं वेदग्य--छ खो मे अञ्ज्षत्तिका 
अयतना अनिच्चा। थं च खो अज्मत्तिकरे आयतने पटिच्च पटिसंवेदेति 
सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा तं निच्चं घवं सस्सतं अविपरिणा मधम्मं' 
ति; सम्मानुखोसो, अगिनियो, वदमानो वदेथ्या" ति? 

“नो हेत, भन्ते" । ““तं किंस्स हेतु'' ? 

"'तज्जं तज्जं, भन्ते, पच्चयं पटिच्च तज्जा तज्जा वेदना उप्पज्जन्ति । 
तञ्जस्स तञ्जस्स पञ्चयस्स निरोधा तज्जा तज्जा निरुञ््न्ती' ति । 

““साघ साधू, भगिनियो ! एवं हेतं, भगिनियो, होति अरियसावकस्स 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सतो । 

१५, “सय्यथापि, भगिनियो, महतो रक्खस्ख तिदतो सारवतो मूनं 
पि अनिच्चं विपरिणापधम्मं, खन्धो पि अनिच्चो विपरिणामघम्मो, साखा- 
पलास पि अनिच्चं विपरिणामधम्मं, छाया पि अनिच्चा विपरिणामघम्मा। 
योनु खो, भगिनियो, एवं वदेय्य--अमुस्स महतो सक्वस्स तिदतो सार 
वतो मूकं पि अनिच्चं विपरिणामघम्मं, खन्धो पि अनिच्चो विपरिणाम- 
धम्मो, साखापलासं पि जनिच्चं विपरिणामधम्मं;या च ख्वास्सष्छार्यासां 
निच्चा ध्वा सस्सता अविपरिणामधम्मा' ति; सम्मानुखोसो मगिनियो, 
वदमानो वद्या" ति 

[ प्रि. 3783 ] “नो हैतं, भन्ते" । ““तं किस्स हेतु ?' 

“अपुस्स हि, भन्ते, महतो सक्खस्स तिदतो सारवतो मूलं पि अनिच्चं 
विपरिणामधम्मं, खन्धो पि अनिच्चो विपरिणामवम्मो, साखापलासं पि 
निच्चं विपरिणामधम्मं; पगेवस्स छाया अनिच्चा विपरिणामधभ्मा" ति । 
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“एवमेव खो, मगिनियो, योनु खो एवं वदेय्य- "छ लोभे बाहिरा 
आयतना अनिच्चा। यं चखो बाहिरे आयतने पटिच्च पटिसंवेदेति सुखं 
वा दुक्खं वा अदुक्लमसुखं वा तं निच्चं ुवं सस्सतं अविपरिणामवम्मंः ति. 
सम्मानुखो सो, भमिनियो, वदमानो वदेय्या"' ति? 

“नो हितं, भन्ते । “तं किस्स हेतु” ? 

“ तज्जं तज्जं, भन्ते, पच्चयं पटिच्च तज्जा तज्जा वेदना उष्पज्जन्ति। 
त ज्जस्स तज्जस्स पच्चयस्स निरोधा तज्जा तज्जा वेदना निरुज्मन्ती' ति । 

` साघु साघु, भभिनियो ! एवं हेतं, भगिनियो, होति अरियसावकस्स 
यथाभूतं सम्पप्पञ्जाय पस्सतो । 


१६. “सय्यथापि, भगिनियो, दक्लो गोघातको वा गोधातकन्तेवासी 
वा गावि वधित्वा तिण्डेन गोविकन्तनेन गावि सङ्खन्तेय्य अनुपह्च्च अन्तरं 
मंसकायं अनुपहच्च बा हिरं चम्मकायं । यं यदेव तत्थ अन्तरा [ 8. 323 ] 
विलिमंसं अन्तरा नहार अन्तरा बन्धनं तं तदेव तिण्टेन गोविकन्तनेन 


सच््छिन्देय्य स ङ्कन्तेय्य सम्पकन्तेय्य सम्परिकन्तेय्य । सञ्छिस्दित्वा सङ्कु- ,. 


न्तित्वा सम्पकन्तिस्वा सम्परिकन्तित्वा विघनित्वा बाहिर चम्मकायं तेनेव 
चम्मेन तं गावि पटिच्छादेत्वा एवं वदेय्य--“तथेवायं गावो संयुक्ता इमिना 
च चम्मेना' ति; सम्मानुखोसो, भगिनियो, वदमानो वदेग्या"" ति? 

“नो हेतं, भन्ते" । “तं किस्सहेतु?" [पष. 374] 

“अमुं हि, मन्ते, दक्लो गोघातको वा गोधातकन्तेवासी वा गावि 
जित्वा तिण्हेन गो विकन्तनेन गावि सङ्कन्तेथ्य अनुपहुच्च अन्तरं मंसकायं 
अनुपहच्च बाह्रं चम्मकायं । यं यदेव तत्थ अन्तरा विलिमंसं अन्तर 
नहा अन्तरा बन्वनं तं तदेव पिण्डेन गोविकन्तनेन सचिछन्देय्य सङ्कन्तेय्य 
सम्पकन्तेय्य सम्परिकन्तेय्य । सञ्छन्दित्वा सङ्कन्तित्वा सम्पकन्तित्वा 
सम्परिकन्तित्वां विधुनित्वा बाहिरं चम्मकायं तेनेव चम्मेन तं गावि पटिच्छा- 
दत्वा किञ्चापि सो एवं वदेग्य -तथेवायं गावी संधुत्ता इमिना व चम्मेनाः 
ति; जथ खो सा गावी विसंयुत्ता तेनेव चम्मेना' ' ति । 

“उपमा खो मे अयं, भगिनियो, कतां अत्थस्स विञ्जापनाय । अयनेवे्थ 
अत्थो- अन्तरा मंसक्रायो' ति खो, भगिनियो, छन्नेतं अज्सत्तिकानं 
आय॒तनान अविव्रचनं; "बाहिरो चम्मकायो' ति खो, भगिनियो, छनं 
बाहिरानं आयत्तनानं अधिवचनं; अन्तरा विलिमंसं अन्तरा नहारं अन्तरा 
वन्धनं' ति खो, भगिनियो, नन्दी रागस्सेतं अधिवचन; “तिण्हं गोविकन्तनं 
अन्तरा" ति खो, भगिनियो, अरियायेतं पञ्ञाय अविषचनं; यायं बरिया 
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पञ्जा अन्तरा किलेसं अन्तरा.संयोजन अन्तरा बन्धनं सज्छिन्दति सङ्कुन्तति 
-सम्पकन्तति सम्परिकन्तति । । 


१७. “सत्त खो पनिमे, भगिनियो, बोज्मङ्गा, येसं भावितत्ता बहुलौ- 
कतत्ता भिक्खु आसवानं खया अनासर्वं चेतो विमुत्ति पञ्ञाविपरत्ति दिद्रैव 
धम्पे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । कतमे सत्त ! 
इ, भगिनियो, भिक्लु सतिसम्बोज्जङ्खं भावेति विवेकनिस्सितं विरागः 
निस्वितं निरोघनिस्सितं वोस्सम्गपरिणा्मि, धम्मविचयसम्बोज्फङ्खं 
अवेति" "पे०-.`विरियसम्बोज्जङ्खं भावेति पीतिसम्बोज्छङ्खं भावेति" 
पस्सद्धिसम्बोज्छद्धं मावेति"समाधिसम्बोज्ङ्गं भावेति उपेक्ासम्बोज्छङ्खं 
[8. 524] भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सम्ग- 
परिणामि । इमे खो, भगिनियो, सत्त बोज्ज्ङ्खा येसं भावितत्ता बहु लीकतत्ता 
भिवखु आस वानं खया अनासवं चेतो विमुत्ति पञ्जाविमूति दद्व धम्मे सयं 
ज्जमिञ्जा सच्छिकल्वा उपसम्पज्ज विहरती'" ति। 


[ 7. 375 ] न अथ खो जआयस्मा नन्दको ता भिक्लुनियो इमिना 
ओवादेन ओवदित्वा उय्योजेसि--“गच्छथ, भगिनियो; कालो" ति । अथो 
भिक्खुनियो आयस्मतो नन्दकस्स भासित अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
ता उद्रायासना आयस्मन्तं नन्दकं अभिवादेपत्वा दक्खिणं कत्वा येन भगवां 
तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्ुसु । 
एकमन्तं ठता खौ ता भिक्लुनियो भगवा एतदवोच-- ' गच्छय, भिक्ु- 
नियो; कालो'ति। अथ खौ ता भिक्खनियो भगवन्तं अभिवादेत्वा 
पदविखिणं कत्वा पवर्कमिसु । 


अथ खो भगवा अचिरपक्कन्तीसु तासु भिक्लनीसु भिक्खू अमन्तेसि-- 
“सय्यथापि, भिक्छवे, त दहुपोसथे पन्नरसे न होति बहुनो जनस्स कङ्का वा 
विमति वा--ऊनो नु खो चन्दो, पुण्णो नु खो चन्दोः ति! अथ खो पूष्णो 
चन्दो त्वेव होति; एवमेव खो, भिक्लवे, ता भिक्खुनियो नन्दकस्स घम्म. 
देसनाय अत्तमना चेव परिपुण्णसङ्कुप्पा च । तासं, भिंक्खवे, पञ्चन्ञ 
क 


तब भगवान्‌ ने उन भिकषुणियो के चले जाने के कु छं समय बद्‌ भिक्ष को 
बला कर कहा--““जसे भिश्चुमो ! पूणिमा के उपोसथ के समय प्रायः किसी भौ 
व्यक्ति को य्ह आकांक्षा या विमति ( संशय ) नहीं होती किं चन्द्रमा कलाविदीन 
है, या पूर्णं है; क्योकि उस दिन तो चन्द्रमा पूरणं ही होता दे, इसी तरह, भिक्षमो ! 


ञे भि्षुणियां भी नन्दक कै धर्मोपदेश से सन्दष्ट भौर परिपूणंसङ्कप हो गयीं । { 
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४६, नइ कोवादसु १५६३३ 


1. 
~ भिक्खनिसतानं या पच्छिभिका ता भिक्खुनियो सोतापन्ना अविनिपात- 
५ घम्मा नियता सम्बोधिपरायनाः' ति । 

१९. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खु भगवतो भासितं अभि- 


| नन्दं ति | 

© 

 - ----------------- 

| भिञ्चुओ ! इन पांच सो भिश्षुणियो मे से सवते पि्ली ( पच्छिमिका ) भिक्षुणी मी 
-+ खोतआपन्न, निर्माणमागं से च्युत न होनेवाली, नि्वांणप्राप्ति मेँ नियत ( निश्चित) 


एवं सम्बोधिपरायण है ।' 
भगवान्‌ ने यद कई! । सन्तुष्ट हुए भिन्नं ने भगवान्‌ कै इस भाषण का 
अभिनग्दन किया 
न्दकोवादसुत्त समाप्त ॥ 





४७. चूल राहुलोवादसुत्तं 
१. श्रायस्मा राहु लो भ्रासवक्खये विनीतो 


[ 7. 376 ] एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो भगवतो रहोगतस्स पटि- 
सल्छोनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि--' परिपक्का खो राहुलस्स 
[ 8. 525 ] विमुत्तिपरिपाचनीयां घम्मा । यन्न नाहं राहुलं उत्तार जास वानं 
खये विनेथ्यं"' ति । अथ खो भगवा पन्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावल्थि पिण्डाय पाविसि । सावस्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपादप्टिक्कन्तो आयस्मन्तं राहुलं आमन्तेसि-“"गण्डाहि, राहुल, 
निसोदनं; येन अन्धवनं तेनुपसङ्किमिस्साम दिवाविहाराया'' ति । "एवं, 
अन्ते ति खो आयस्मा राहो भगवतो पटिस्सुत्वा निसीदनं नादाय 
[ १. 278 ] भगवन्तं पिद्वितो पिद्धितो अनुबन्धि । 


तेन खो पन समयेन अनेकानि देवतासहस्सानि भगवन्तं अनुबन्धानि 
होन्ति--“अज्ज भगवा आयस्मन्तं राहुलं उर्तार आसवानं खये विनेस्सती ” 
ति। मथ खो भगवा अन्धवनं अज्फोगाहत्वा अञ्त्रतर्सस्म रुक्खमूले 


४७. क्षद्रराहुलाव वादसुत्र 
१. आयुष्मान्‌ राहुल को आश्चवक्षय-साधनारत होने कौ प्रेरणा 


१. रेखा मैने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भावस्तीस्थित, 
अनाथपिष्डिकं शरेष्ठ द्वारा निर्मापित जेतवनाराम मेँ साधनात्‌ विराजमान थे । 

तब एकान्त मे ध्यानावस्थित भगवान्‌ को यह विक्वार आया--“"रादुर को 
विथुक्तिदेतु परिपाक होने योग्य घर्मं ( विचार } परिपक्व हो गये ह| क्योन मेँ अब 
राह को आगे चित्तम ( आखव ) के क्षयहेठु प्रेरित करूं ।'" तब भगवान्‌ 
प्रातःकाल वल्लौ से सुग्यवस्थित हो पान्न-चीकर जे, श्रावस्ती मे भिक्षाहेतु प्रविष्ट 
हुए । श्रावस्ती में भिक्षाटन कर भोजनोपययन्त, भिक्षाकमं से निबृत्त हो, आयुष्मान्‌ 
राहुल को अपने पास बुलाया ओर कहा--““राहुल ! आसन छो, दिवाविहार 
( दिन की साधना ) के लिय जहाँ अन्धवन हे व्ह चलटेमे ।'› “जेसी आज्ञा 
भन्ते" कड कर आसन लेकर आयुष्मान्‌ राहुर भगवान्‌ के पीद्ले-पीछे चल पड़ । 


उसी समय कं हजार देवता भी भगवान्‌ का अनुममन करने लमे कि-- 
'आल भगवान्‌ आयुष्मान्‌ राहुल को आगे आसवो के ्षयहेतु प्रेरणा देते हृष 
उपदेश करेंगे 1" ‹ 


तब भगवान्‌ अन्धवन मे प्रविष्ट हो, किली वृक के नीचे राहू द्वारा अण्न 
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४७. चठ्छर।हुखोवा दसुत्त १५९५ 


पञ्जत्तं आसने निसीदि । आयस्मा पि खो राहृलो भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। रकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं राहुलं भगवा 
एतदवो च-- 

२. “तं कि मज्जसि, राहुल, चक्खु निच्चं वा अनिच्चंवा'' ति? 

अ निच्चं, मन्ते" । 

““यं पनानिच्चं दुक्वं वा तं सुखं वा'ः ति ? ““दुक्खं, भन्ते" । 

“यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्कं नु तं [ व. 377 | 
समनुपस्सितं- "एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता? ” ति ! 

“नो हैतं, भन्ते? | 

“तं कि मञ्जसि, राहुल, रूपा निच्चा वा अनिच्चा वा” ति ? 

“अनिच्चा, भन्तेः' । 


“यं पना निच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा? ति ! “दुक्खं, मन्ते"? । 
“धं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामघम्मं, कललं नुं तं समतु पस्सितुं - “एतं 
मम, एसोहमस्सि, एसो मे अत्ता? ति ? ““नो हेतं, भन्ते" । 


“तं कि मञ्जसि, राहुल, चक्लुविञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा" ति? 

““अनिच्चं, भन्तः । 

“य॑ पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा"' ति ? “दुक्खं भन्ते'" । 

“यं वनानिच्चं दुक्वं विपरिणामघम्मं कल्लं नु तं समनुपस्सितुं-- "एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' '' ति ? “नो हैतं, भन्ते" । 

"त कि मञ्ज सि, राहुल, चक्खुसम्फस्सो निच्चो वा भनिच्चो [२ . 279. 
वाः ति ? ""अनिच्चो, भन्ते" । 

“ध्यं पनानिच्चं, दृक्वं वातं सुखं वाः ति ? ““दु क्ख, भन्ते? । 

“ध्यं पनानिच्चं दुक्वं विपरिणामघम्म, कल्लं नु तं समनुपस्सितु-- एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ” ति ? “नो हैतं, भन्ते? । 





विचा दिये जाने पर विराजे । आयुष्मान्‌ राहुल भी भगवान्‌ को प्रणाम कर एक 
ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ राख को भगवान्‌ नेयो देरानाकी- 
, २. “तो क्या मानते हो, रहल ! चक्षु ( इन्दि ) नित्यदहैया अनित्य £ 
पूबब्रत्‌ # # ॐ ॥ 
“तो क्या मानते हो, राहू ! चक्षुःसंस्पशं ( विषयेन्द्रिय सयोग } नित्यहैया 
अनित्य है !.*। 
“तो क्था मानते, राहुल ! चक्षुःसंस्पशं के कारण उत्पन्न वेदना, सा, 


संस्कार, विज्ञान मत ज्ञान नित्य है या अनित्य !*“*1 


१. द्र०- पीछे ( नन्दकोवादसुत्त ) ५० १५४९ । 











१५६६ मज्द्चिमनिकाय 


"तं कि मञ्जसि, राहुल, यमिदं चक्लुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
[ पि. 578 ] वेदनागतं सञ्जांगतं सङ्का रगतं विञ्जाणगतं तं पि निच्चं 


[ ए. 326 } वा अनिच्चं वाः ति ? “निच्चं, भन्ते? । 

“यं पनानिच्चं, दुक्ं वा तं सुखं वा” ति ?2 “दुक्लं, भन्ते । 

“ध्यं पनानिच्चं दुक्वं विपरिणामधवम्मं कल्लं नु तं समनुपस्सितु-- एतं 
मम, एसोह मस्मि" । “नो हतं, भन्ते'' 1.-प०.“"। 


"तं क्रि मज्जसि, राहुल, यमिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पञ्जति 
वेदनागतं सञ्ञागत्तं सङ्कवारगतं विञ्जाणगतं तं पि निच्चं वा अनिच्चं 


वाति? “अनिच्चं, भन्ते । 
“ध्यं पनानिच्चं, दुक्खं वा तं सुखं वा"' ति ? “दुक्खं, भन्ते" । 
“ध्यं पनानिच्चं दुक्वं विपरिणामधम्मं कल्लं नु तं समनुपस्सितुं--*एतं 
मम, एसोहमस्सि, एसो मे अत्ता' " ति ? ““तो हेतं, भन्ते" । 


३. “एवं पस्सं, राहुल, सुतवा अरियखावको चकलुरस्मि निब्बिन्दति, 
ख्पेसु निव्बिन्दति, चक्ुविजञ्जाणे निन्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से निन्बिन्दति, 
यमिदं चक्लुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदनागतं सञ्जागतं सङ्कारगतं 
विञ्जाणगतं तस्मि पि निभ्िन्दति। सोत्मि निन्बिन्दति, सेसु निन्बि- 
[ 8. 327 ] न्दति-"पे०“ˆ घानस्मि*"गन्घेसु""" जिग्हाय ` रसेसु“ कायस्मि 
““-फोदरबबेसु `“ मनस्मि ` धम्मेसु"" मनो विजञ्जाणे"-' मनोसम्फस्से निन्बिन्दति, 
[ ?. 280 ] यमिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदनागतं सञ्जागत 


~~ 


न्तो स्था मानते हो, राहूल ! मनःसंस्पशं के कारण उल्यन्न वेदना-खशा-सस्कार- 
विज्ञानविषयक ज्ञान नित्य है या अनित्य ¢ “अनित्य है, भन्ते ! ` 

“तो जो अनित्य है वह दुःखमय है या सुखमय?" "दुःखमयः भन्ते 1 

'"फिरजो दुःखमय अनित्य एवं विनाशौ है उसके विषयमे यइ समश्लना 
उचित है कि "यह मेरा दै" या "यदहः या व मेरी आत्मा है ' “नहीं भन्ते ह 


३. “राहुल ! रेमे विचार करता हु भरा भुतवान्‌ ( बहुभरत ) आयं धावक 
चक्षु ( इन्द्रिय ) मे उदासीनता को प्राप्त होता है, रूप ( विषय } मे“ चश्युविज्ञान 
मे." चक्षुःसंस्पशं मैः“ "चक्षुःसंस्यशं के कारण उत्पन्न वेदना-सखज्ञा-संस्कार-विन्ञान 
विषयक ज्ञान से उदासीनता को प्राप्त होता है। श्रोत्र" "शब्द" घ्राण" "गन्ध" 
जिह्वाˆ““र" "काय" 'स्पष्टव्य ` ` मन `" ` घम्म" "मनोविज्ञान ˆ“ मनःसंस्पशं मे निवेद 
( उदासीनता }) को प्राप्त होता है। मनःसंस्पशं प्रत्यय के कारण उत्पन्न वेदना- 
संजञा-संस्कार विज्ञानगतज्ञानमे मी नि्वेदको प्राप्त होताहै। यहां तककिएक 
कमय उवे उस उदासीनवासे भी वैराग्यहोजातादहै। वह वैराग्य से विगुक्ति कौ 
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४७. चत्ता हृलोवादयुत्त १५६७ 


सद्कारगतं विञ्जाणगतं तस्मि पि तिन्बिन्दति। निन्िन्दं विरज्जति, 
विरागा विधुच्चिति। विमूर्तास्मि विमृत्तमिति जाणंहोति। शखीणा जाति, 
वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्तायाः ति पजानाती'' ति । 

४. इदमवोच भगवा । अत्त मनो आयस्मा राहुखो भगवतो [ पपि. 319 | 
भासितं अभिनन्दी ति। 

इमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भञ्जमाने आयस्मतो राहुरुस्स अनु- 
पादाय आसवेहि चित्तं विमुच्चि। तासं च अनेकानं देवतासहस्सानं विरजं 
वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि --"यं किचि सनुदयघम्मं सन्बं तं निरोधधघम्मं' 
ति, 


५ 





ओर बढ जातादहै। विमुक्त होने पर उसे "मै विगुक्तह--यह ज्ञान हो जातादहे। 
मेरा जन्ममरणप्रवाह क्षीण हो चुका, मेरी धमंसाघना पणं हई, मुन्चे जो कुठ करना 
या कर चुका, अव मेरा यँ कोई कर्तब्य शेष नहीं है'-एेसाज्ञानहो जाताहे।" 

४. भगवान्‌ ने यह कटा | सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ राहृल ने भगवान्‌ के भाषण 
अभिनन्दन किया | 

इस व्याख्यान के दिये जाते-जाते शी आयुष्मान्‌ राहुल का चित्त ( विकारो का) 
उपादान (ग्रहण) न कर उनसे मुक्त हो गया। ओर उन अनेक देवताओं 
भसे हजारों को यड निम घम॑चक्षु उल्यन्न हूभाकि--संसारमे लो कुमी 
उत्पत्तिधमां है वह वस्तुतः निरोधधमा ही है' ॥ 


राहुलोवादसुत्त समाप्त ॥ 


८.) 








४८, छछक्कसुत्त 
१. छ छक्कानि-- उह सो 

[ ए. 380 ] १. एवं मे सूतं । एक स मयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामि। तत्र खो भगवा भिक्छ्‌ आमन्तेसि-- 
(पभिक्खवो'› ति 1 "“भदन्ते,' ति ते भिक्ख्‌ भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवो च--“घम्मं वो, भिक्छवे, देसिस्सामि आदिकल्याणं मज्ञेकल्याणं 
परियोसानकल्याणं सात्थं सम्यज्जनं, केवरपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं 
पकासेस्सामि. यदिदं-छ छक्कानि । तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; 
भसिस्सामी'' ति। “एवे, भन्तेः' ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । 
भगवा एतदवोच-- 

( १) “छ अञ्ज्ञत्तिकानि आयतनानि वेदितन्बानि, (२) छबाहि- 
रानि आयतनानि वेदितब्बानि, (३) छ विञ्जाणकाया वेदितब्बा, 
( ४ ) छ फस्सकाया वेदितब्बा, (५) छ वेदनाकाया बेदितम्बा, (६ ) छ 
तण्हाकाया वेदितन्बा । 


२. छ श्रज्छत्तिकानि श्रायतनानि 
२. ““ “छ अज्ज्ञत्तिकानि आयतनानि वेदितव्बानी' ति - इति खो पनेतं 
क 


४८. षट्‌्षट्‌कसत्र 
१. छह षट्को का नामकौतंन 

१, रेखा मैने सुनाई (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्तीस्थित, 
अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निमौपित जेतवनाराम मे साधनादेतु विराजमान थे) 
बह भगवान्‌ ने भिक्षुओं को 'मिक्षुओ' कह कर अपने सम्पुव बुलाया ओर भिक्षुओं 
ने “हाँ, भन्ते" कह कर भगवान्‌ को आज्ञा स्वीकार की । भगवान्‌ नेयौ कहना 
प्रारम्भ किया ५भिक्षुजो ! अनर्म दद रेखे धमं का उपदेश कसरूगा जो प्रारम्भ 
मे, मध्यम ओर अन्तम भो कल्याणप्रद ही रै, जो किसार्थकदहै ओर जिसका 
एक-एक अक्षर अत्यावश्यक दै, एेकान्तिक ( केवल ) रै, स्वयं में परिपूणं हे, परिशुद्ध 
हे, ब्रह्मचयं ( घ्मसाघना ) को प्रकाशित करने वालांहै जो किये छह षट्क दहै । 
उक्षे सुनो, अच्छी तरह मनमे बैठालो। कर्ता हरं" “अच्छा भन्ते" कद 
कर भिक्षुओं ने स्वीकार किया । भगवान्‌ बो्ते- 

( १) छह आध्यात्मिक आयतन जानने चाहिये, (२) इह बाह्य आयः 
तन“ ३ ) छह विन्ञानकाय'” (४ ) हह स्परशंकाय "`" (५) छद वेदनाकाय** 
ञौर ( ६) छह तृष्णाकाय जानने चादिये । 

२. छह आध्यात्मिक आयतन 
२. ““ छह आध्यात्मिक आयतन जानने चादिये'-- यह जो अभी मने पीठ 
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वुत्तं; किञ्चेतं पिच्च वृत्तं ? चक्लायत्तनं, सोतायतनं, घानायतनं, जिब्हा- 
यतनं, कायायतनं, मनायतनं । "च॒ अनज्ज्ञत्तिकानि आयत- [ 3. 328 | 
नानि वेदितब्बानी' ति- इति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । इदं पठमं 
छक्कं । ( १) 


३. छ बाहि्िरानि श्रायतनानि 


३. “ छ बाहिरानि ञायतनानि वेदित ब्बानी' ति-- इति | ४ . 281 | 
खो पनेतं वृत्तं; किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं ? रूपायतनं, सदहायतनं, गन्वायतन, 
रसायतनं, फोट्ुञ्बायतनं, धम्मायतनं । "छ बाहिरानि आयतनानि वेदि- 
तम्बानी' ति--इति यं तं वृत्तं इदमेत पटिच्च वृत्तं । इदं दु तियं छक्क । (२) 

४. छ विञ्जाणकाया 

४. ५ "छ विञ्जाणकायां वेदितन्बा' ति--इति खो पनेतं [५. 381 | 
वत्तं; किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं ? चक्खु च पटिच्च रूपे च उपञ्जति चक्खु- 
विज्जाणं, सोतं च परिच्च सहे च उप्पज्जति सोतविञ्जाणं, घानंच 
पटिच्च गन्धे च उप्पज्जति घानविजञ्जाणं, जिब्हं च पटिच्च रसे च 
उप्पञ्जति जिन्ाविञ्जाणं, कायं च पटिच्च फोटुब्बे च उप्पज्जति काय- 
बिञ्जाणं, मनं च पटिच्च घम्मे च उप्पज्जति मनोविजञ्जाणं। छ 
विजञ्जाणकाया वेदितन्बाः ति- इति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिचच वृत्तं । इदं 
ततियं छक्क । ( ३ ) 





कहा, यह किंस कारण कहा ! चक्षुरायतन; भोघ्रायतन) घ्राणायतन, जिह्वायतन,- 
कायायतन वं मनआयतन । "हह आध्यात्मिक आयतन जानने चाहिये'- यह जो. 
कटा, इन्हीं छह की अपेक्षा करके कहा । यह प्रथम षट्क हुआ । (१) 
३. छह बाह्य आयतन 

३. ““ “ल्ह बाह्य आयतनो को जानना च्राहियेः यह जो कहा; वहं किस कारण 
कह] १ रूपायतन, शब्दायतन, गन्धायतन, रसायतन, स्प्र्टव्यायतन, एवं घमांयतन ॥¦ 
"छह बाह्य आयतनो को जानना चाहिये'--यह नो कहा; यह इन छह की अपेक्षा, 
करके कडा । यह द्वितीय षट्क हुआ । (२) 
४. छह विज्ञानकाय 

४. ““ "लुह विज्ञानकारयो को जानना चाियेः--यह जो कहा; किस कारणः 
कहा १ चक्षुरिन्दरिय द्वारा सूपो मे चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है। भोत्न"" "घ्राण" 
जिद्भा" "काय" "मन इन्द्रिय द्वारा धर्मो मे मनोविज्ञान उत्पन्न होतादहै। छह 
विज्ञानकायो की ` ' ` अपेक्षा करके कहा । यह तृतीय षटक हआ । (३) 
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५. छ फस्सकाया 

१. ८ ४छ फस्वकाया वेदितन्बा' ति --इति खो पेतं वत्तं; किञ्चेतं 
पटिच्च वृत्तं ? चक्‌, च पटिच्च सूपे च उप्पञ्जति चक्वुंविञ्जाणं, तिण्णं 
सङ्गति फस्सो; सोतं च पटिच्च सदं च उप्पज्जति सोतविञ्जाणं, तिण्णं 
सङ्खति फल्सो; घानं च पटिच्च गन्म च उप्पञ्जति घानविञ्जाणं, तिण्णं 
सङ्कति फस्सो; जिब्हं च पटिच्च रसे च उप्पज्जति जिन्ह्‌ा विञ्जाणं, तिण्णं 
सङ्खति फस्ो; काय च पटिच्च फोटुञ्बे च उप्पञ्जति कायविञ्जाण, 
-तिण्णं सङ्खति फस्सो; मनं च पटिच्च धम्मे च उप्पञ्जति मनोविञ्जाणं, 
तिण्णं सङ्कति फस्सो । “छ फस्सकाया वेदितमब्बा' ति--इति यं तं वुत्त 

इदमेतं पटिच्च वृत्तं । इदं चतुस्थं चक्कं । ( ४ ) 

६. छ वेदनाकाया 


६. ५ ०छ ॒वेदनाकाया वेदितब्बा' ति--ईइति खो पनेतं वृत्तं; किञ्चेतं 
-पटिच्च वुत्तं ? चक्लु च पटिच्च रूपे च उप्पञ्जति चक्छुविञ्ज्ाणं, तिण्णं 
सङ्कति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना; सोतं च पटिच्च सहे च उप्पज्जति 
सोतविजञ्ञाणं, तिण्णं सङ्गति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना; घानं च पटिच्च 
गन्वे च उप्पज्जति घानविज्त्राणं, तिण्ण सङ्खति फस्सो, फस्सपच्चया 
वेदना; जिष्हं च पटिच्च रसे च दप्पज्जति जिन्हाविञ्जाणं, तिण्णं सङ्गि 
फस्सो, फस्सपच्चया वेदना; कायं च पटिच्च फोटु्बे च उप्पञ्जति 

ए. 329 ] कायविज्जाणंः तिण्णं सङ्खति फस्सौ, फस्सपच्चय) 
अ [ वि, 382 ] वेदना; मनं च परिस्च धम्मे च उप्पञ्जति मनोविञ्जाणं, 


५. छह स्पशंकाय 

५, ५ "छह स्वशं कार्यो को जानना लाये यह जो कट, किस कारण कहा ? 
-चकषुद्रारा रूपमे शक्ुविज्ञान उत्पन्न डोता ह । चक्षु, रूप ओर विज्ञान--इन 
त्नौ का सङ्गम "स्पशं कदङाता हे । श्रोत्र द्वारा रूप मै"-"्राण द्वारा गन्ध मे" 
जिह्वा द्वारा रस में काय द्वारा स्प््टन्य मे--"मन इन्द्रिय द्वारा घमं मे मनोविज्ञान 
उत्पन्न होता दै) इन तीरनोका सङ्गम शं" कदलाता ३ । 'छंड स्पशंकारयो को 
जानना चाहिये' यह जो कडा इसी कारण कडा । यह चतुर्थं षट्क हआ । (४) 
६. छह वेदनाकाय 

६, ५“ "हह वेदनाकायो को जानना चाहिये" यह जो कहा, किंस कारण से 
कहा १ चक्द्रारासूपमे चक्षर्विज्ञान उन्न होता हे। तीनोका सङ्गम स्वश" 
कइलाता दै! इष स्पशं के कारण वेदना होती ३े। श्रोत्रः" "त्राणः" जिह" "काव 





„उस । 
॥ 
॥ 
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तिण्णं सङ्गति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना । "छ वेदनाकाया वेदितन्बा' 
क ति--इति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । इदं पन्चमं [ २. 282 
छक्कं । ( ५ ) 


७. छ तण्हमकाया 

७. “‹ "छ तण्हाकाया वेदितम्बा' ति--इति खो पनेतं वृत्तं, किञ्चेतं 
पटिच्च वुत्तं ? चक्‌, च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चक्खुविज्जाणं, तिण्णं 
सङ्गति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा; सौतं च पटिच्च' 
सहे च उप्पज्जति सोतविञ्जाणं““पे०*“" घानं च पटिच्च गन्धे च उप्पज्जति 
घानविज्ञाणं..पैर.-"जिष्ं च पटिच्च रसे च उप्पज्जति जिव्हाविजञ्जाण. 
पे०.“-कायं च पटिच्च फोदटुब्बे च उप्पज्जति कायविजञ्जाणं "पेऽ" मनं च 
परिच्च धम्मे च उप्पञ्जति मनोविजञ्जाणं, तिण्णं सङ्कति फस्सो, फस्स- 
पच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा । छ तण्हाकाया वेदितब्बा' ति--इतिः 
यं तं वुत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं । इदं छं छक्कं । ( ६ ) 

८. श्रत्तदिद्ि न उषपपज्जति 
८. “ “चक्ल अत्ता' ति यो वदेय्य तं न उपपज्जति । चक्स्स उप्पादोः 


1 


पि वयो पि पञ्जायति। यस्स खो पन उप्पादोपि वयोपि पञ्जायति, 
“अत्ता मे उप्पज्जति च वेति चा" ति इच्चस्स एवमागतं होति । तस्मातंन 





मन इन्द्रिय द्वारा धमं मे मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। इन तीनो का सङ्गम स्पश 
कदकाता है । इस स्पशं से वेदना होती है। यह पञ्चम षट्क हुआ। (५) 
७. छह त्ृष्णाकाय 

७. ““ छह तृष्णाकाययो को जानना चाहिये'---यह जो कटा, यह किंस लिये 
कहा ? चक्षु द्वारा रूप मेः"“'स्पशं' कलकाता है । स्पशं से वेदना होती है ओरः 
वेदना सरे तृष्णा उत्पन्न होती है। शरोत्र"“ "बाण" जिह्धा"ˆ"काय"""मन इन्द्रियः 
दवारा“ "स्पश कहलाता है । स्पर्शके प्रत्यय से वेदना होतीदहै नौर वेदना के 
प्रत्यय से तृष्णा उत्पन्न होतीदहै। थेह तृष्णाकाय जानने चाद्ये --यह लो 
कहा; वह इस कारण कहा । यह छठा षट्क हुआ 1 ( ६ ) 
७. आत्मरष्टि उत्पन्न नहीं होती 

८. “ श्चक्ष आत्मा है'-- यह जो कता है उसे ( आत्मदृष्टि की वास्तविकता )" 
उत्पन्न नहीं होती । लोक म चक्ष का उत्पाद मी देखा जाताहै ओर नाश मी। 
जिसका उत्पादव नाश देखा गयादहो उसके विषयमे भेरी आत्मा उत्पन्न मीः 
होती ह नष्ट भी होती यह खभञ्चमे आतादे। अतः जो यह कता कि 
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-उपपञ्जति “चकलु अत्ता' ति यो वदेय्य । इति च क््‌, अन्ता । 

५८ 'ङूपा अत्ता' ति यो वदेथ्यतन उपपज्जति । रूपानं उष्पादोपि 
वधो वि पञ्जायति । यस्स खो पन उप्पादो पि वयो पि पञ्ज्रायति, “अत्ता 
-मे उपञ्जति च वेति चा' ति इच्चस्स एवमागतं होति। तस्मातंन 
उपपञ्जति- “हषा भअत्ता' ति यो वदेभ्य । इति चक्खु अनत्ता, रूपा 
अनत्ता । 

० भ्वक्बुविजञ्जाणं अत्ता' ति यो वदेय्य तं न उपपञ्जति । चक्लु- 
-विञ्जाणस्स उप्पादो पि वयो पि पञ्जायति ॥ यस्स खो पन उप्पादोपि 
वथो पि पञ्जायति, 'अत्तामे उप्पज्जति च वेति चा' ति इच्चस्स एव. 
.[ परि. 3838 ] मागतं होति । तस्मा तं न उपपञ्ति--“चक्ख विञ्जाणं 
अत्ता" त्ति यो वदेय्य । इति चक्खु अनत्ता, रूपा भअनत्ता, चक्खुविजञ्जाणं 
-अनत्ता । 


^ "चक्लुसम्फस्सो अत्ता' ति यो वदेय्यतंन उपपज्जति । चक्खुसम्फ- 
स्सस्स उप्पादो पि वयो पि.पञ्जायति । यस्स खो पन उप्पादोपिवयो 
"पि पञ्ञायति, "अत्ता मे उप्पञ्जति च वेति चा" ति इच्चस्स एव्रमागतं 
होति । तस्मा तं न उपपज्जति- चक व॒सम्फस्सो अत्ता' ति यो वदेय्य । 
[ 8. 350 ] इति चक्खु अनत्ता, रूपा अन्ता, चक्खुविञ्जाण अनत्ता, 
चक्खु सम्फस्सो अनतता । 

[ २. 283 ] ““ श्ेदना अत्ता' ति थो वदेथ्य तं न उपपज्जति । वेदनाम 
-उष्पादो पि वयो पि पञ्जायति। यस्स खो पन उप्पादोपिवयोषि 
-पञ्जायति, "अत्ता मे उप्पज्जति च वेति चाः ति इच्चस्स एवमागतं 
होति । तस्मा तं न उपपञ्जति--बेदना अत्ता ति यो वदेथ्य। इति 


भ्चक्ष आत्मा है", उसे ( आत्मृष्टविषयक ) वास्तविकता उत्पन्न नदीं हती; 
-कपोकि चक्षु तो आतमरदित है । 

५५ “रप आसम है'--रेला जो कहता है उसे“ क्योकि जब चकषरिन्दरिय आत्मा- 
रदित तो उसका विषय भी अनात्म ही होगा । 

^ 'चक्र्विज्ञान आत्मा है'--फेसा जो कहता है उसे-“"क्योकि जव चक्ष, भी 
अनात्मा है, "रूप भी अनात्माहैतो उसका चश्ुर्विज्ञान भी अनात्म ही होगा । 

८८ "चक्षुःसंस्यश आत्मा दै'--एेसा जो कता है उसे" क्योकि चक्ष्‌.) रूप, 
-चक्र्विज्ञान ही जब अनास हतो चक्षुः संस्यशं को तो अनाम दोना ही है । 

“' ष्वेदना आत्मा ३'-एेखा जो कहता दै, उसे" क्योकि जब इन्द्रिय, विषय 
ओर उनका संगम, ( स्पर्शं ,) अनास्म है तो उसका बेदना भी अनात्म ही होगी । 
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चक्खु अनतता, पा अनत्ता, चक्खुविजञ्त्राणं अनतता, च क्छुसम्फस्सो अनत्ता, 
वेदना अनत्ता। 

^“ तण्हा अत्ता! तियो वदेय्यतं न उपपज्जति। तण्हाय उप्पादोपि 
वयो पि पञ्जायत्ि । यस्स खो पन उप्पादो पि वयो पि पञ्जायति, "अत्ता 
भे उप्पज्जति च वेति चा' ति इच्चस्स एवमागतं होति । तस्मातं न उप- 
पज्जति--'तण्हा अत्ता ति यो वदेग्य । इति चक्ख्‌ अनत्ता, रूपा -अनत्ता, 


चक्व विञ्जाणं अनत्ता, चक्खु सम्फस्सो अन्ता, वेदना अनत्ता, तण्डा 
अन्ता । 


९. “ ' सोतं अत्ता' ति यो वदेय्य--प०-.`घानं अत्ता तियो वदेय्य“ 
पे°*“"जिन्हा अत्ता ति यो वदेय्य पेर**-कायो अत्ता तियो वदेय्य.“ 
पे°“"-मनो अत्तातियोवदेय्य तं न उपपजञ्जति। मनस्स उप्पादोपिवयो 
पि पञ्जायति। यस्स खो पन उप्पादोपि वथो पि पञ्जायति, “अत्तामे 
उप्पज्जति च वेति चा' ति इच्चस्स एवमागतं होति। तस्मातंन उप. 
यज्जति--'मनो अत्ताः ति यो वदेथ्य । इति मनो अन्ता । 


'“ “म्मा अत्ताः तियो वदेय्य तं न उपपज्जति। धम्मानं उष्पादो 
[ पि. 384 | पि वयो पि पञ्जायति । यस्स खो पन उप्पादो पिवयोपि 
पञ्जायति, "अत्ता मे उप्पञ्जति च वेति चाः ति इच्चस्ष एवमागतं होति। 
तस्मा तं न उपपज्जति --"घम्मा अत्ता ति यो वदेय्य । इति मनो अनत्ता, 
धम्मां अनत्ता | 

'“ 'मनोविञ्जाणं अत्ता" ति यो वदेय्य तं न उपपज्जति । मनोविज्ज्ा- 
भस्स उप्पादो पि वयो पि पञ्ज्रायति। यस्स खो पन उप्पादो पिवयो नि 
षञ्जायति, “अत्ता मे उप्पज्जत्ति--“मनोविञ्जाणं अत्ताः ति यो वदेथ्य । 
[ 8. 331 | इति मनो अनतता, धम्मा अन्ता, मनोविज्जाणं अनत्ता । 

““ भनोसम्फस्सो अत्ता" ति यो वदे्य तं न उपपज्जति । मनोसम्फ- 
स्सस्स उप्पादो पि वयो पि पञ्जायति | यस्स खो पन उप्पादोपिकव्योपि 


( इसी तरह ) “तृष्णा आत्मा है"--एेसा जो कहता है, उसे "क्योकि इन्द्रिय 
से वेदना तक सभी के अनात्म होने पर ( तद्विषयक ) तृष्णा भी अनात्म होगी दही। 


६. “ श्रोत्र आत्मा है'““* त्राण आत्मा है'".* “जिह्वा आत्मा है" ˆ" "काय 
आत्मा है" ˆ*मन अत्माहे-एेसाजो कहे, उसे वास्तविक आत्मदृष्टि की समश्च 
नर्हीहै। ( क्योकि ) मनका उत्पाद भीदेखा जातारै, विनाश भी। जिसका 


उत्याद-विनाश होता है, इस उत्पाद-विनाश के रहते उप्तको मनोविषयक आत्मदृष्टि 
समश्च मे नदीं आती। जबकि मन ( वस्तुतः ) अनात्म है । 


“ शमे आत्मा है'- देषा जो कदे, उघे"" "जवर कि घमं अनित्य है। 
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पञ्जायत्ति, "अत्ता मे उप्यज्जति च वेति चाः ति इच्चस्स एवमागतं 
होति । तस्मातंन उपपज्जति- 'मनोसम्फस्सो अत्ता ति यो वदेय्य । इतिं 
मनो अनत्ता, धम्मा अनत्ता, मनोविज्जाणं भअनत्ता, मनो सम्फस्सो 
अनत्ता । 

८ "वेदना अत्ता त्ति यो वदेय्य तं न उपपज्जति । बेदनाय उप्पादोपि 
[ २. 284 ] वयो पि पञ्जायति । यस्स खो पन उप्पादोपि व्योपि 
पञ्जायति, "अत्ता मे उप्पज्जति च वेति चा' ति इच्चस्स एवमागतं होति । 
तस्मा तं न उपपनज्जति-- वेदना अत्ता ति यो वदेय्य । इति मनो अन्ता, 
घम्मा अनत्ता, मनोविजञ्जाणं अनत्ता, मनोसम्फस्सो अन्ता, वेदना 


अनत्ता । 
“तण्हा अत्ता"? ति यो वदेथ्य तं न उपपज्जति । तण्हाय उप्पादो पि 


वयो पि पञ्जयति । यस्स खो पन उत्पादो पि वयो पि पञ्जाय ति, 
“अन्ता मे उप्पज्जति च वेति चा ति इच्चस्स एवमागतं होति । तस्मा तं 
न उपपज्जति--"तण्हा अत्ता" ति यो वदेय्य । इति मनो अनत्ता, धम्मा 
अनत्ता, मनोविजञ्जाणं अनत्ता, मनोसम्फस्सो अन्ता, वेदना अनत्ता, तण्ड 
अनत्ता । 
६. सक्कायसम्‌ दयगा मिनी पटिपदा 

[ पप. 385 | १०. “अयं खौ पन, भिक्छवे, सक्कायसमुदयगामिनी 
पटिपदा--चक्व "एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता" ति समनुपस्सति; 
रूपे "एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता ति समनुपस्सति; चक््‌ विञ्जाणं 
"एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता ति समनुपस्सति; चक््‌ सम्फस्सं 
"एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति समनुपस्सति; वेदनं." तण्डु" 
सोतं -पे०--- चानं पै०- ˆ" जिष्ड.पे०“" कायं “* "प°" मनं चम्मे | 9. 332 | 
मनो विञ्जाणं-.मनोसम्फस्सः "वेदनं "तण्हं एतं मम, एसोहमस्मि, एसो 
मे भत्ता" ति समनुपस्सति । 





८ (प्रन विज्ञान ` मनःसंस्पशं" ` ` वेदना ^ˆ" "तृष्णा जात्मा है"--एेसा जो कहे, 
उसे"“-जब कि तृष्णा अनित्य है । 
९. सत्कायसमुदयगामी मागं 

१०. ' भिक्षओ ! यह सल्काय (आत्मवाद्‌) को दृष्टि को ओर लले जानि बाला मागं 
है, जो चश्चुरिन्द्रिय के बिषय मे यह समन्चे--“यह मेरा है, य म हं, यह मेरा आत्मां 
है । रूप“ चक्षुविज्ञान "` चक्षः संस्पर्शः" वेदना" वृष्णा" "यह मेरी आत्मा हे । 

“नोर --* घ्राण "*" जिह्वा" काय" मन" घम“ ` मनोविज्ञान" मनः संस्पशं^"“ 
वेदना“ तृष्णा के विषय मेँ यइ समञ्ञे कि यह मेरा हे, यह मै ह+ यद मेरी आत्मा ३ । 








१५७५ 
१०. सक्कायनिरोधगामिनी परिपदा 

९१. “अयं खो पन, भिक्वे, सक्कायनिरोधगामिनी १िपदा--चक्खु 
नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता ति समनुपस्सति, रूपे नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता ति समनुपस्सति, चक्छविञ्जाणं.. "चक्ु- 
सम्फस्सं"“ वे दनं"."तण्हं “नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता ति समनु- 
पस्सतिः; सोतं" "पे०-"घानं'.-पे० "जिन ~.पे० कायं ~ ० "मन ---धसयेन 
मनोविञ्जाणं.." मनोसम्फस्सं-. वेदनं "प° “““ तण्ड नेतं [ प. ,386 ] 
मम, नेसोहमरिम, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सति । | 2. 285 | 


११. सानुसयो न द्क्लस्सन्तकरो होति 
१२. “चकलु च, भिक्छवे, पटिच्च रूपे च उप्पञ्जति चक्खुविञ्जाणं, 
तिण्णं सङ्खति फस्सो, फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्वं वा 
जदुक्लमसुखं वा। सो सृखाय वेदनाय टो समानो अभिनन्दति अभिवदति 
मज्ज्ोसाय तिति । तस्स रागाुतयो अनुसेति । दुक्वाय वेदनाय 
समानो सोचति किलमति परिदेवति उरत्तारि कन्दति, सम्मोहं [8. 333 | 


आपज्जति । तस्स पटिधानुसयो अनुसेति । अदुक्वमसुखाय वेदनाय पुटो 
द त 
१०. सत्कायनिरोधगामी मागं 





११. “ओर भिक्षु ! यहे सत्कायदृष्टि चे दूर हटाने ( निरोध ) वाला मार्ग 
हे जिलके सहारे चधुरिन्दरिय के विषय ये यह समश्च कि यह मेरी नही है, यह मै नहीं 
हं" यह मेरी आत्मा नही हैः । रूप" चक्षुविजान""वेदना^“"तृष्णा*- । 


“-भोत्र" "प्राण" "जिह्वा "^. काय" "मन"““ घमं“ "मनोविज्ञान"""मनःसंस्पर्शा -.- 
तद्विषयक वेदना" "तद्विषयकं वृष्णा के विषयमे यह समक्षे कि यह मेरी नहीं है, 
यह मे नहीं दू, यह मेरी आत्मा नही है" । 

4. अनुशयो की उत्पत्ति दुःख विनाशक नहीं होती 


८२. '"चक्ष्रिन्दरिय के कारणसरूपमें जो च्षुविज्ञान उत्पन्न होता है, यह 
( चक्षु, रूप ओर बक्षर्विशान ) तीनो का सङ्गम ही स्पर्श" कहलाता है । इस स्पर्शं 
के कारण उसे सुखा, दुःखा या जढु-ल"जघुखा वेदनाएटं उलन्न होती हैँ । वह्‌ 
खला वेदना से संयुक्त हुआ व्यक्ति उल वेदना का अभिनन्दन, स्वागत एवं 
अभ्ववताय कर वैठता है। तब उसका पगाचुशय बद़ने लगता है । इसी तरह 
[व वेदना से संयुक्त हा व्यक्ति चिन्ता, शोक, विाप करने लगता है, 
छाती पीरता है, मूर्छित होता है। तव उसका प्रतिषानुशय ( द्वेष ) बेठने 


ख्गता है। ओौर अदुभ्ल-असुख वेदना चे संयुक्त हा व्यक्ति उस वेदना के कारण 
म० नि०.५; २४ 
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समानो तस्सा वेदनाय समुदयं च अत्थङ्खमं च अस्सादं च आदीनवं च 
निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानाति । तस्स अविञ्जानुसयो अनुसेति \ सो 
दत, भिक्ववे, सुखाय वेदनाय रागानुचयं अप्पहाय, दूक्लाय वेदनाय पटि- 
घानुसयं अप्पटिविनोदेत्वा, अदुक्खमसुखाय वेदनाय अविज्जानुसयं असमूह्‌- 
नित्वा, अविज्जं अप्पहाय विज्जं अनुप्पादेत्वा दद्व धम्मे दुक्वस्सन्तकरो 
भविस्सती ति- नेतं ठानं विञ्जति । 

''सोतं च भिक्खवे, पटिच्च सहे च उष्यज्जति सोतविजञ्जाणंः*प१०... 
घानं च, भिक्छवे, पटिच्च गन्धे च उप्पञ्जति घानविजञ्जाणं***पे°" ` जिन्टू 
च, भिक्वे, पटिच्च रसे च उप्पञ्जति जिन्हाविजञ्जाणं***पे०""कायं 
च, भिक्खवे, पटिच्च फोद्रभ्बे च उप्पञ्जति कायविञ्तराणं "१०. “"मनं च, 
निकले, पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनोविञ्जाणं, तिण्णं सङ्खति फस्सो, 
फस्सपच्चया उप्यञ्जति वेदयितं सुखं वा दुक्वं वा अदुक्छमसुखं वा । सो 
खाय वेदनाय पटो समानो ` अभिनन्दति अभिवदति अञ्ज्ञोसाय तिदरुति । 
[ प. 387 ] तस्स रागानुस्यो अनुसेति । दुक्खाय वेदनाय फुट सर्मानीो 
सोचत्ति किलमति परिदेवति उरत्ताक्ठि कन्दति सम्मोहं भआपज्जति । तस्स 
पटिघानुसयो अनुसेति । अदुक्ठमसुखाय वेदनाय पुटो समानो तस्सा 
वेदनाय समुदः च अत्थङ्खमं च अस्तादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथा- 
भूतं नप्पजानाति । तस्स अविज्जानुसयो अनुसेति । सो वत, भिक्लवे, 
सुखाय वेदनाय रागानुसयं अप्पहाय दुक्लाय वेदनाय पटिधानुसयं अप्पटि- 
विनोदेस्वा अद्क्लमसुखाय वेदनाय अविज्जानुसयं असमूहनित्वा अविज्जं 
अप्पहाय विज्जं अनुप्पादेत्वा दिदेव धम्मे दुक्लस्सन्तकरो भविस्सती ति-- 
नेतं ठानं विञ्जति। 


+ 


( उस वेदना के ) समुदय ( उत्पत्ति ), अस्तङ्गम ( नाश ), आस्वाद, दुष्परिणाम 
( आदीनव ) ओर निःरण ({ उससे द्ुटकारे का उपाय ) यथा्थंतया नहीं जानं 
प्राता; क्योकि उसे उस समय अविदयनुशय चेरे रहता ईै। रेखा व्यक्ति 
भिध्षुओ ! बुला वेदना से उत्पन्न रागाद को विना हरये, दुःखा वेदनासे 
उन्न प्रततिवानुशय को विना दूर किये अौर अदुःख-असुखा वेदना से उत्पन्न 
अविदग्यानुशय का विना प्रदाण किये, अविदधा को विनाद्धोडे, विद्याको विना 
उचन्न किय, अपने इसी जीवनकाल मे दुःखो का अन्त कर पायेगा--यह सम्भव 
नहीं है । 

८भिक्षुओ ! भरोच्रेन्द्रिय के कारण शब्द्‌ मे“ “पूर्ववत्‌ “घ्राण `` जिह्वा" ' "काय" 
मन--विदया को विना उत्पन्न किये अपने इसी जीवनकाल मं दुश्लो का अन्त कर 
पायेगा--यह सम्भव न्दी हे। 














| 





४८. छंङ्क्कसुत्त १५७७ 
१२. श्रनासवो द्‌ क्वस्सन्तकरो होति 


१३. “चक्रल च, भिक्वे, पटिच्च रूपे च उप्ज्जति [ २. 286 ] 
चक्ख॒विञ्जाणं, तिण्णं सङ्गति फस्सो, फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं 
वा दुक्खं वा अद्क्खमसुखं वा। सो सुखाय वेदनाय पटो समानो नाभिः 
तन्दति नाभिवदति नाज्ज्ञोसाय तिदट्रुति। तस्स रागानुसयो नानुसेति । 
दूक्खाय बवेदनाय पुटो समानो न सोचति न किलमत्ति न परिदेवत्िन 
न उरत्ताल्ठि कन्दति न सम्मोहं आपञ्जति । तस्स पटिघानुसथो नानुसेति ! 
अदुक्खमसुखाथ वेदनाय पुटो समानो तस्सा वेदनाय समुदयं च अत्थङ्घमं 
च अस्सादं च आदीनवं च तिस्सरणं च यथाभूतं पजानाति । [ 8. 534 1 
तस्स अविज्जानुसयो नानृसेति। सो वत, भिक्खवे, सुखाय वेदर्नांय 
रागानुसयं पहाय दुक्लाय वेदनाय पटिघानुसयं पटिविनोदेत्वा अदुक्वम- 
सुखाय वेदनाय अविज्जानसपं समूहनित्वा अविज्जं पहाय विज्जं 
उष्पादेत्वां दिदुव धम्मे दुक्वस्सन्तकरो भविस्सती ति-ठानमेतं विजञ्जति । 

““सोतं च, भिक्ववे, परिच्च सहे च उप्पञ्जति सोत विञ्जाणः.“पे०ः.' 
धानं च भिक्खवे, पटिच्च गन्धे च उप्पल्जति घानविञ्जाणं**"पे°“"जिष्टू 
च, भिक्खवे, पटिच्च रसे च उप्पज्जति जिब्हाविजञ्जाणं"पे०"““कायं च 
भिक्खवे, परटिच्च फोदुव्बे च उप्पज्जति कायविजञ्जाणंःˆ"पे०""मनं च 
भिक्खवे, पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनोविञ्जाण, तिण्णं सङ्खति फस्सो, 


१२. चित्तविकाररहित साधक ही अपने दुःखों का अन्त कर पाता है 


१३. ““मिक्षओ ! चक्षके कारण रूप मे चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता दै, यद इन 
तीनो का सङ्गम ही स्पशं कलाता है । इस स्पशंके कारण उसे सुखा, दुःखाया 
अदुःख-असुला वेदनाएं उत्पन्न होती हँ । वह सुखा वेदना से संयुक्त हुआ कोई 
व्यक्ति उस वेदना का अभिनन्दन, स्वागत या अध्यवसाय नहीं करता। योँउक्षका 
रागानुशय नहीं बटता। इसी तरह दुःखा वेदनासरे सस्पृष्ट हुआ व्यक्तिमीन 
चिन्ता, शोक, विलाप करता दहै, न छाती पीटताहै, न मूच्छित होता है। अतः 
उसका प्रतिघानुशय भी नहीं बढता । ओर अदुख-अयुखा वेदना से संयुक्त हुआ 
व्यक्ति भी उस वेदना के उत्पत्ति-विनाश, आस्वाद, दोष, उससे ह्ुटकारे का उपाय 
ठीक तरह से जानने में लग रक्ता है । तब उसे अविद्यानुशय नदीं षेरता । भिक्षओ ! 
से व्यक्ति सुखा वेदना में रागानुशय को, दुःखा वेदनामे प्रतिघानुशय को ओर 
अदुःख-असुखा वेदना मेँ अविद्यानुशय को हटा कर, दुर कर, विद्या को उत्पन्न कर 
इसी जन्म मे अपने समग्र दुःखों का अन्त कर पायेंगे--यह सम्भव हे। 
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फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितसं सुखं वा दुक्खं वा अद्क्वसुखं वा । सो 
[ प. 388 ] सुखाय वेदनाय पुष समानो नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ज्ो- 
साय तिदुति । तस्स रागानुसयो नानुसेति । दक्लाय वेदनाय पुरो समानो 
न सोचत्ति न किमति न परिदेवति न उरत्ताछि कन्दति न सम्मोह्‌ आप- 
ञ्जति । तस्स पटिघानुसयो नानुसेति अदुक्वमसुखाय वेदनाय फुट समानो 
तस्सा वेदनाय समुदयं च अत्थङ्खमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं 
च यथाभूतं पजानाति । तस्स अविज्जानृसयो नानुसेति। सो वत, भिक्खवे, 
सुखाय वेदनाय रागानुसयं पहाय, दुक्लाय वेदनाय पटिघानुसयं पटिविनो- 
देत्वा, अदुक्खमसुखाय वेदनाय अविज्जानुसयं समूहनित्वा अविज्जं पहाय 
विज्जं उप्पादेत्वा दद्रु धम्मे दुक्खस्सन्तकरो भविस्सती ति--ठानमेलं 
विज्जति । 

१४. “एवं पस्सं, भिक्वे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि. निन्बि- 
न्दति, कूपेसु निव्विन्दति, चकलु विञ्जाणे निन्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से 
निव्निन्दति, वेदनाय निच्िन्दति, तण्हाय निच्विन्दति; सोतस्मि निब्वि- 
न्दति, सेसु. निष्िन्दति""पे०““"घानस्मि निन्बिन्दति, गन्धेसु निब्वि- 
न्दति-.. जिव्हाय निच्निन्दति, रसेसु निन्बिन्दति, कायस्मि निन्बिन्दति, 
फोटव्वेसु निन्विन्दति" मनस्मि निन्बिन्दति, धम्मेसु निन्बिन्दति, मनो 
विञ्जाणे निब्बिन्दति, मनोसम्फस्से निन्बिन्दति, वेदनाय निन्बिन्दति, 
[ २.287 ] तण्ाय निन्बिन्दति । निब्िन्दं विरज्जति, विर्यागां विमु- 
[ 8, 335 ] च्वति । विमुक्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति । खीणा जाति, 
वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति पजानाती ति। 

न 1 1 3 


““भिक्चओ } धरत के कारण [शब्द मे" "पूववत्‌" प्राण” "जिह्वा" "काय" मन ` 
विद्या को उत्पन्न कर इसी लन्म मेँ अपने दुःखो का अन्त कर पार्येगे-- यह सम्भव हे + 

१४. “धभिक्षओ ! इस प्रकार सोचते-विचारते चिन्तन करते कोद बहुत 
आर्यशावक चक्षु मेरूपमं" चक्षविज्ञान मे." चक्ुःसंस्पशं मे""'तज्जनित वेदना 
मै तञ्जनित तृष्णा में निकंद ( ओौदासीन्य ) प्रास्त करता है। धोघ्र"“"शब्दे"""; 
घ्राण" "गन्ध; जिह्वाः" "रस"; कायः" 'स्प्र्टव्य""“; मनः "धमे -` मनोविज्ञान" "मनः 
खंस्पशं-""तज्जनित वेदना "तज्जनित तृष्णा मे निर्वेद करता है । ईस निंद से वह 
वैराग्य की ओर बढता है तथा वैराग्य के सहारे एक दिन विमुक्तहोदहदीजाताह। 
विमुक्त होने पर, उते “भै विमुक्त हो गयाः--यह समक्चमे आ जाताडहै। भेरी 
जाति क्षीण हो चुकी है, मेरी धर्म॑साधना पूरणं हो चुकी है, मेरा कत्य पूरा हो गया 
है। अब मुञ्चे आगे करने को कुल नदीं बचा'--यह भी वह समञ्च लेता हे । ' 








४८. ल्लुहयुककसुत्त ११७६ 


१४. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिन्दं 
ति 1 इमस्म खो पन वेय्याकरणरिमि भजञ्जमाने सद्विमत्तानं भिक्खूनं अनु- 
पादाय आसवे चित्तानि विमुच्चिसू ति । 


ठै 


१५. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया । आसमना भिक्षओं ने भगवान्‌ क इश 
उपदेश पर हषं प्रकट किया । 


य उपदेश किये जाते समय साठ मिश्चओं का चित्त, विषयो का उपादान न 
करने के कारण, आघ्लवों से विमुक्त हो गया ॥ 


छछक्कसुत्त समाप्त ॥ 


| 





भ्‌ केकी 








४६. महासलायतनिकसृत्तं 
१. सारत्तो द्‌क्खं पटिसंवेदेति 


१. [ ए. 389 ] एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सास्थियं विहरति 
जेयवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिवखू आमन्तेसि- 
“भिवख्वो'' ति । “भदन्ते" {ति ते भिवख्‌ भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच--“महासद्ायतनिकं वो, भिक्छवे, देसिस्सामि। तं सुणाथ, 
साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी'? ति । “एवं, भन्ते तिखोते भिक्खू 
भगवतो पच्चस्सोस्‌ । भगवां एतद वोच. - 

२. ““चक्खं, भिक्छवे, अजानं अपस्सं यथाभूतं, रूपे अजानं अप्सं 
यथाभूतं, चक्लुविजञ्जाणं अजानं अपस्सं यथाभूतं, च क्खुसम्फस्सं अजानं 
अपस्सं यथाभूतं, यमिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुख वा 
दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अजानं अपस्सं यथाभूतं, च क्ख॒स्मि सार- 
ज्जति, ख्पेसु सारज्जति, चक्खुविञ्ञाणे सारज्जति, चवखुसम्फस्ते सारः 
ज्जति, यमिदं च क्वसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्छ वा 
श्रद्‌क्खमसुखं वा तस्मि पि सारज्जति । 

"तस्स सारत्तस्स संयत्तस्स मूक्हस्स अस्सादानुपस्सिनो विहरतो आयति 
पञ्चुपादानक्वन्धा उपचयं गच्छन्ति । तण्हा चस्स पोनोञ्भविका नन्दी- 
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१. विषयानुरागी दुःख से सम्पृक्तं होता है 

१. षा मनिसुनादै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भावस्तीस्थित 
अनाथपिण्डिक द्वारा निर्मापित जेतवनाराम मे साधनादेतु विराजमान थे । वर्ह 
भगवान्‌ ने भिक्षओं को “मिक्षुओ'' कह कर॒ अपने समभ्बुल बुलाया । भिक्षू, भी 
“हँ भन्ते 1 कह कर तत्काल उपस्थित हुए । भगवान्‌ उनसे बोल्े--“भिक्षुज ! 
मँ ददे अब महाषडायतनिक ( धर्म ) का उपदेश करूंगा । तुम उसे ध्यानपूवंक 
सुनो । ओर अपने मनम बैठा लो; कहता हूँ ।'' “अच्छा भन्ते {” कह करं 
भिक्षुओं ने उत्तर दिया । भगवान्‌ यो बोत्ते- 

२. “भिक्षु ! चक्षुरिन्द्रियं को यथार्थतया न जाने-सम्च, रूप को, चक्षु 
विज्ञान को, चक्ुःसंस्पशं को, एवं तज्जनित सुखा-दुःखा ओर अदुःख-असुखा 
वेदनाओं को न ज ने-समञ्चे; उनमें जो अनुरक्त होता दै ओौर इस चक्षुःसंस्पशं के कारण 
उनसे अनुभूत खुखा-दुःखा, अदुःख-असुखा वेदनाओं मे भी अनुरक्त होता ह । 

उनमें र्त; सम्पृक्तं एवं सम्मूद्ित हुए एेसे व्यक्ति को भविष्य मेंर्पाच उपादान 
स्कन्ध सञ्चित होते हँ । ओर उस विषयमे अभिनन्दन करने वारी, रागयुक्त; 
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रागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी, सा चस्स पवडुति । तस्स कायिका पिदरथा 
पवेडन्ति, चेत सिका पि दरथा पवडन्ति; कायिका पि सन्तापा [ 2. 288 | 
पवडन्ति, चेतसिका पि सन्तापा पवडून्ति; कायिका पि परिक्छाहा पवडन्ति, 
चेतसिकां पि परिहा पवडन्ति। सो कायदुक्खं पि चेतोदुक्लं पि पटि- 
संवेदेति । 

“सोतं, भिक्लवे, अजानं अपस्सं यथाभूतं.*प०.""धानं, [ 8. 356 | 
भिक्वे, अजानं अपस्सं यथाभूतं"पे° जिनं, भिक्ववे, अजानं अपस्सं 
यथाभूतं ˆ पे°*“"कायं, भिक्डवे, अजानं अपस्सं यथाभूतं"*"पे° “` [पि. 390] 
मनं, भिक्वे, अजानं अपस्सं यथाभूतं, धम्मे, भिक्खवे, अजानं अपस्सं 
यथाभूतं, मनोविञ्जाणं, भिक्लतरे, अजानं अपस्सं यथाभूतं, मनोसम्फस्म 
भिक्वे, अजानं अपस्सं यथाभूतं, यमिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पञ्जति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अजानं अपस्सं यथाभूतं, 
मनर्मि सारज्जति, धम्मेसु सारज्जति, मनोविजञ्जाणे सारज्जति, मनो- 
सम्फस्से सारज्जति, यमिद मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं 
वा दुक्वं वां अदुक्खछमसुखं वा तस्मि पि सारज्जति। 


“तस्स ॒सारत्तस्स संयुत्तस्स स म्मून्हस्स अस्सादानुपस्सिनो विहूरतो 
आयति पञ्चषा दानक्खन्धां उपचयं गच्छन्ति । तण्हा चस्स पोनोब्भविका 
नन्दी रागसंहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी, सा चस्स पवडति । तस्स कायिकांपि 
दरथा पवडइन्ति, चेतसिका पि दरथा पवडून्ति; कायिका पि सन्तापा पव. 
इन्ति, चेतसिका पि परिखाहा पवडइन्ति। सो कायदुक्खं पि चेतोदुक्ं पि 
पटिसंवेदेति । 
पुनजंन्म देने वाखी उक्तकी तृष्णा (नन्दी) बटती है। उसके शारीरिक व 
मानक्िक खेद भी बटते है, कायिक मानसिक सन्ताप भी बटठते है, कायिक मानसिकं 
परिदाह ( ईष्यायुक्त जलन } भी बटतेदहैँ। तब वह शारीरिक मानसिक दुःखोंका 
अनुभव करने क्गता है । 


““भिक्षुओ ! बह श्रो्ेन्दरिय को यथाथंतया न जाने-समञ्चे"" "प्राण को" जिह्वा को 
"“"काय कोः-'मन कोधमं कोः"`मनोविज्ञान को"मनःसस्पश को यथार्थतयान 
जाने-समञ्चे तञ्जनित सुखा दुःखा या अदुःख-अयुखा वेदना म अनुरक्त होता है । 


उनमें अनुरक्त सम्पृक्तं एवं सम्मूच्छित कोः भविष्य मे" शारीरिक एवं मानसिक 
दुःखो का अनुभव करने लगता है । 
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२. श्रसारत्तो सुखं पटिसंवेदेति 


३. “चक्खु च खो, भिक्वे, जानं पस्सं यथाभूतं, रूपे जानं पर्सं यथा- 
भूतं, यक्ुविञ्जाणं जानं पस्स यथाभूतं, चक्खुसम्फस्सं जानं पस्सं यथा- 
भूतं, यमिदं चक वुसम्फस्सपच्नया उप्पञ्जन्ति वेदयित सुखं वा दुक्वं वा 
अदुक्वमसुखं वातं पि जानं परस्सं यथाभूतं चक्खुस्मि न सारज्जति, रूपेसु 
न सारज्जति, चक्लुविजञ्जाणे न सारज्जति, चक्लुसम्फस्से न सारजञ्जति, 
यमिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पञ्जति वेदयितं सुखं वा दुखं वा अदुक्ल- 
सुखं वा तस्मि पि न सारज्जति। 

“तस्स असारत्तस्स असंयुत्तस्स असम्मूढहस आदीन वानुपस्सिनो विह- 
रतो आयति पञ्चुपादानक्न्धा अपचयं गच्छन्ति । तण्हा चस्स पोनोन्भविका 
नन्दीरासगहगमता तत्रतत्राभिनन्दिनी, सा चस्स पटीयति । तस्स कायिका 
पि दरथा पहीयन्ति, चेतसिकापिदरथा पहीयन्ति; कायिका पि सन्तापा 
पहीयन्ति, चेतसिका पि सन्तापा पहीयस्ति; कायिका [पि. 391, २. 289] 
पि परिद्ाहा पहीयन्ति, चेतसिका पि परिन्छहा पहीयन्ति। सो कायसुखं 
पि चेतोसुखं पि पटिसंवेदेति | 


३. श्रसारत्तो मग्ग परिपुरेति 
४. “या तथाभरूतस्स दिदि सास्सहयोति सम्मादिह्टु; यो [ 8. 337 | 
तथाश्रुतस्स सङ्कप्पौ स्वास्स होति सम्मासङ्कप्पो; यो तथाश्रुतस्स त्रायामो 
स्वास्स होति सम्मावायामो; या तथभतस्स सति सास्स होति सम्मासतिः; 


२. विषयों मे अनूरागन रखने वाला सुखानुभव करता है 


३. चक्षुरिन्द्रिथ को जानता-समञ्चता हुआ व्यक्ति रूथ" ` चक्षुविज्ञान "` ` जक्षु+ 
संस्पशं“अदुःख-असुख वेदनाओं मे अनुरक्त नहीं होता । 

उक्ष वेदनाओं मे अननुरक्त असम्पृक्त व्यक्ति के, उनमें दोष दिखायी पड़नेके 
कारण, भविष्य में पाच उपादानस्कन्व अपचित होने लगते हँ । उसके कारण 
उसके शारीरिक मानसिक खेद“ "सन्ताप"-परिदाह भी प्रहीण होने लगते है । तब 
वह शारीरिक एवं मानसिक सुख का अनुभव करने लगता है । 


३. विषयों से असम्पृक्त साधक ही मागंसाधनापूणं कर पाता 


४. वैसे विषयाननुरागी व्यक्तिकी दृष्टि ( चिन्तन ) ही सम्यग्हष्टिः कहलाती 
है। उसका सङ्कल्प सम्यक्सङ्कल्प“* "व्यायाम ( प्रयास ) सम्यग््यायाम'" स्मरति 
सम्यक्स्मृति**समाधि सम्यक्समाधि कहलाती है । उसके कायकमं, वाक्कमं ओर 
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यो तथाभ्तस्स समाधि स्वास्स होति सम्मासमाधि। पुञ्बेव खो पनस्स 
कायकम्मं वचीकम्मं आजीवो सुपरिसृुद्धो होति। एवमस्सायं अरियो 
अट्रङ्किको मग्गो भावनापारिपूरि गच्छति । 


तस्स एवं इमं अरियं अदुक्िक मग्ग भावयतो चत्तारो पि सतिपदाना 
भावनापरिपूरि गच्छन्ति, चत्तारो पि सम्मप्पधाना भावनापारिपूरि गच्छन्ति, 
चत्तारो पि इदधिपादा भावनापरिपूरि गच्छन्ति, पञ्च पि इन्द्रियानि 
भावनापरिपूरि गच्छन्ति, पञ्च पि बलानि भावनापरिपूरि गच्छन्ति, सत्त 
पि बोज्कङ्घा भावनापरिपूरि गच्छन्ति । 

“तस्सिमे द्वे धम्मा युगनद्धा वत्तन्ति- समथो च विपस्सना च। सोये 
धम्मा अभिजना परिजञ्जेय्याते धम्मे अभिञ्जा परिजानाति; ये धर्मां 
अभिजञ्जा पहातन्बा ते घम्मे अभिञ्जा पजहूति; ये वम्मा अभिज्ञा भावे- 
तन्बाते धम्मे अभिञ्जा भावेति; ये धम्मां अभिजञ्जां सच्छिकातन्बाते 
धम्मे अभिञ्जा सच्छिकरोति। 

कतमे च, भिक्खवे, घम्मां अभिज्ञा परिञ्जेय्या ? पञ्चुपादान- 
क्लन्वा' तिस्स वचनीयं, सय्यथीदं -रूपूपादानक् न्धो, वेदनूर्पादानक् न्धो, 

सञ्जरूपादानक्वन्धो, सङ्कारूपादानक्वन्धो, विञ्जाण्पादानक्न्धो । इमे 
धम्मा अभिज्ञा परिञ्जेय्या। 

















आजीविका तो पहले ही छुपरिशुद् हो चुके होते है। यों इस विषयाननुरागी पुष 
का आये अष्टाङ्िक मागं साधना की पूर्णता की ओर बढठने क्गता है । 


“इष प्रकर आयं अष्टङ्किक मागं के उतत साधकके चार स्मृतिप्रस्थान“““चार 
सम्यक्प्रधान "चार ऋ द्धपाद'* "पञ्च इन्द्रिय"""पञ्च बल" "सात बोध्यङ्खों की साधना 
पूणंता की ओर बढने लगती है । 

“उसकी साधनामेये दो धम जुड़े ( युगनद्ध ) रहते हँ ( अर्थात्‌ मिलकर 
कायं करते है )--१. शमथ ओर २. विपश्यना । उनमें जो धमं ज्ञानं ( अभिज्ञा ) 
से प्राप्त होने योग्य हवे अभिज्ञासे प्राप्त होते दहै, भौर जो धर्म अभिज्ञा द्वारा ग्रहाण 
करने योग्य हँ वे उससे प्रहीणहोते दहै; ओरजो धमं साधना के योग्य है, उनकी 
अभिज्ञा द्वारा साघनाकीजातीहे। अथच, जो ध्म अभिज्ञा द्वारा साक्षात्करणीय है 
उनका साक्षात्कार होता है । 

““मिक्षुओ ! इनमें कोन से धमं अभिज्ञा द्वारा अभिज्ञेय प्वं परिक्तेय है? 
पाच उपादानस्कन्ध ( अभिज्ञेय हैँ )। ज्ेसे--रूपोपादान स्कन्धˆ““वेदनोपादान- 
-स्कन्ध'''। ये धमं अभिक्ञेय एवं परिज्ञेय है ) २ 
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“कतमे च, भिक्डवे, धम्मां अभिज्ञा पहातन्बा ? अविञ्जा च 
भवतण्टा च--इमे घम्मा अभिजञ्जा पहातन्बा । 

“कतमे च, भिक्ववे, धम्मा अभिञ्जां भावेतन्बा ? समथो च विपः 
स्सना च- इमे धम्मा अभिञ्जा मावेतब्बः । 

[ ष, 392, २. 290 ] “कतमे च, भिक्खवे, घम्मा अभिञ्जा सच्छि- 
कातञ्बा ? विज्जा च विमुत्ति च-इमे धम्मां अभिञ्जा सच्छिकातन्बा। 

[8, 338 ] ५. “सोतं, भिक्ववे, जानं परस्सं यथाभूतं" "प° ^“ वानं 
भिक्ठवे, जानं पस्सं यथाभूतं ` पे०`-"जिन्हुं, भिक्खवे, जानं पस्सं यथा- 
भतं.“ "पे °`“. कायं, भिक्खवे, जानं पस्सं यथाभूतं *“*प०.मनं, भिक्ठवे, जानं 
पस्सं यथामृतं, धम्मे जानं पस्सं यथाभूतं, मनोविजञ्जाणं जानं पस्सं यथाश्रुतं, 
मनोसम्फस्सं जानं पस्सं यथाभूतं, यमिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पञ्जति 
वेदयितं सुखं वा दुक्लं वां अदुक्मसुखं वा तं पि जानं पस्सं यथाभूतं, मनस्मि 
न सारज्जति, धम्मेसु न सारज्जति, मनोविज्जाणे न सारज्जति, मनो- 
सम्फस्से न सारज्जति, यमिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं 
वा दुक्वं वा अदुक्वमसुखं वा तस्मि पि न सारज्जति। 

“ तस्स असारत्तस्स असंयुत्तस्स असम्पूनहस्स आदीनवानुपस्सिनो विह्‌- 
रतो आयति पञ्वुपादानक्न्धां अपचयं गच्छन्ति । तण्हा चस्स पोनोडभविका 
नन्दी राग सहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी, सा चस्स पटीयति । तस्त कायिकापि 
दरथा पीयन्ति, चेतसिका पि दरथा पीयन्ति; कायिका पि सन्तापा पहौ- 
यन्ति, चेतसिका पि सन्तापा पहीयन्ति; कायिका पि परिकाहा पहीयन्ति, 
चेतसिका पि परिक्ाहा पहीयन्ति। सो कायसुखं पि चेतोसुखं पि पटिसं- 
वेदेति । 

६. “या तथाभ्‌तस्स दिद्धि सास्स होति सम्मादिद्टि; यो तथाभरूतस्स 





““भिक्षुमो ! कौन से ध्म अभिज्ञा द्वारा प्रदेय है ! अविद्या ओर भवतृष्णा । 

“मिक्षुओ } कौन से धम अभिज्ञा द्वारा भावनीय ( साघनाके योग्य ) है ! 
शमथ ओर विपश्यना । ये धमं अभिज्ञा द्वारा मावनीय दै । 

“भिक्षु ] कौन ध्म अभिज्ञा द्वारा साक्षास्करणीय ह ? विद्या ओर विसुक्ति"" "1 

५. (“भिक्षुज ! श्रोत्र को जानता-समञ्चतः हुआ““पूरववत्‌' *“"घ्राण को""जिह्वा 


को---काया कोः-`मन को"`अनुरक्त नहीं होता "शारीरिक एवं मानसिकं सुख का 
अनुभव करने लगता हे । 


६. “वैते विषयानुरागी व्यक्ति की दृष्टि (चिन्तन) दी सम्यग्हष्टि कडलाती हे 1" ` 
१. द्र०्-इसी स्र की पैरा सं०२। 











४६. महासव्छायतनिकसुत्त ११५८५. 


सङ्कप्पो स्वास्स होति सम्मासङ्कप्पो; यो तथाभृतस्स वायामो स्वास्य होति 
सम्मावायामो; या तथाभ्रूतस्स सति सास्स होति सम्मासति; यो तथाभूतस्स 
समाधि स्वास्स होति सम्मासमावि । पुञ्वेव खो पनस्स कायकम्मं वचीकम्मं 
आजीवो सुपरिसुद्धो होति । एवमस्सायं अरियो अटुङ्िको मग्गो भावना- 
पारिपुरि गच्छति । 

“तस्स एवं इमं अरियं अटुङ्किकं मर्गं भावयतो चत्तारो पि सतिपद्राना 
भावनापरिपूरि गच्छन्ति, चत्तारो पि सम्मप्पधाना भावनापारिपूररि 
गच्छन्ति, चत्तारो पि इद्धिपादा भावनापारिपृरि गच्छन्ति, पच्च पि इन्द्रियानि 
भावनापारिपूररि गच्छन्ति, पञ्च पि बलानि भावनापारिपूरि गच्छन्ति, सत्त 
पि बोज्ज्ङ्खा भावनापारिपूरि गच्छन्ति । 

"'तस्सिमे दे धम्मा युगनद्धां वत्तन्ति-समथो च विप- [ च. 393 ] 
स्सनाच। सोये धम्मा अभिञ्जा परिञ्जेय्या ते धम्मे अभिञ्जा परि- 
जानाति; ये वम्मा अभिञ्जा पहातव्बा ते घम्मे अभिञ्जा पजहति; ये 
धम्मा अभिञ्जा भावेतव्वा ते धम्मे अभिञ्जा भावेति; ये धम्मं अभिन्ना 
सच्छिकातव्वा ते धम्मे अभिञ्जा सच्छिकरोति । 

कतमे च, भिक्खवे, धम्मा अभिञ्जा परिञ्जेय्या? पञ्चु- [8. 339] 
पादानव्खन्धा' तिस्स वचनीयं, सय्यथीदं -रूपुपादानक्ठन्धो, वेदनुपादा- 
नक्लन्यो, सञ्ञूपादानक्वन्धो, सङ्करूपादानक्लन्तरो, विजञ्जाणपादान- 
क्खन्धो । इमे धम्मा अभिजञ्जा परिजञ्जेय्या । 

“कतमे च, भिक्खवे, घम्मा अभिञ्जा पहातव्वा ? अविज्जा चं भव 
तण्हा चं-इमे धम्मा अभिजञ्जा पहातब्बा । 

"कतमे च, भिक्लवे, धम्मा अभिजञ्जा भावेतव्बा ? समथो च विप. 
स्सना च --इमे धम्मा अभिञ्त्रा भावेतव्बा | 

“कतमे च, भिक्वे, धम्मा अभिञ्ता सच्छिकातब्बा ? विज्जाच॑ः 
विपुत्ति च--इमे घम्मा अभिञ्जा सच्छिकातन्बा" ति। 

७. एतदवोच भग वा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभि- 
नन्दं ति। ० 

न 1 5 255 = 33 
उसका सङ्कल्प“ "पूववत्‌ "पूणता कीं ओर वदने लगता है । 


+ यो उसके आयं अष्टङ्किक मागं की धाधना से चारौ स्मृतिप्रस्थान'''सातः 
बोध्यङ्ग ` ` । 


"उस साधक की साधनामेंये दो ध्म जुड़े रहते है.-.शमथ ओर विपश्यना ।'“" 
५ भगवान्‌ ने यई कदा । उन आसमना 'भिक्षओं ने भगवान्‌ के भाषण काः 
अभिनन्दन किया ॥ . महासखायतनिकमसुत्त समाप्त ॥ 








५०. नगर विन्देग्यसुत्तं 
१. कथम्भूता समणन्ना हयणा न सक्कातन्बा 


{ प्रि. 394 ] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिकं 
-चरमानो मेहता भिक्व॒सङ्खेन सदधि येन नगरविन्दं नाम कोसलानं ब्राह्य- 
लानं गामो तदवंसरि। अस्सोस्‌ खो नगरविन्देव्यका ब्राह्मणगहपतिका-- 
“समणो खलु, भो, गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकुला पञ्बजितो कोसलेसु 
[ २. 291 ] चारिकिं चरमानो महतां भिक्लुसङ्खंन सदधि नगरविन्दं अनु- 
स्पत्तो । तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसहो अन्भुग्गतो-- 
ति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोक- 
तवि अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनूस्सानं बुद्धो भगवा" ति । ५ 
[ 8. 340 ] इमं रोक सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणत्रार्ाण पजं 
सदेवमनुस्सं सयं अभिञ्जा सच्छिक्रत्वा परवेदेति । सो धम्मं देसेति आदि- 
कल्याणं सेज्जेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यज्जनं, केवल- 
वरिपुष्णं ब्रह्मयचरियं पकासेति । साधु खो पन तथारूपानं अरहतं दस्सनं 
होती ति। 


अथ खो नगरविन्देय्यका ब्राह्मणगहपतिका येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; 
'उपसङ्कमित्वा अप्पेकच्चे भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसी दिसु । अप्पे 
कच्चे भगवता सद्धि सम्मोदिसु; सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीत्तिसारेत्वा 





५०, नगरविन्दीयसुत्र 
१. कसे श्रमण-ब्राह्मणो कां सत्कार नहीं करना चाहिये ? 

१. रेखा मैने खना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) कोसल प्रदेश मे 
चारिका करते हए जहां नगरविन्द नामक कोसलदेशवासी ब्राह्मणां का प्राम था, 
व पचे । ( उनके पर्ुचने पर ) नगरविन्द्‌ प्राम मे रहने बल गृहपति ब्राह्मणों 
जने सुना--““शाक्यङुल से प्रत्रजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम प्रव्रजितं ( होकर ) 
कौसल देश मे चारिका करते हए, बडे भिक्षुसङ्घ के साथ नगरविन्द्‌ प्राम मे पधारे 
है । उप्त पूञ्य गौतम के लिये से मङ्गलमय कीतिं शब्द छोक मे सुनायी दे रहे र- 
“वह भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध विद्या ओर ओर चरण से युक्त "पूर्ववत्‌ “““" 
देते अर्हत्‌ ज्ञानिजनो का दर्शन शुभ मङ्गलमय होता हे । 

तब वे नगरविन्दीय ब्राह्मण गहपति जहाँ भगवान्‌ विराजे थे वहां पहुचे । 
पहैचकर उनमें से कुह भगवान्‌ को प्रणाम कर एक तरफ बैठ गये । कुक ने कुशल- 
मङ्गल पृषं कर एक ओर स्थान ग्रहण कर ल्या । कु ने अपना नाम-गोत्र सुनाते 


१. द्र०~-पीले प० ५६७ ( सालेय्यकसुत्त ) । 





४ 


०. नगरविन्देय्यसुत्त ११८७ 


एकमन्तं निसीदिसु । अप्पेकच्चे येन भगवा तेनजञ्जलि पणामेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु । अप्पेकच्चे भगवतो सन्तिके नामगोत्तं सावेत्वा एकमन्तं निसी- 
दिसु । अप्येकच्चे तुण्टीभूता एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ने खो 
नगर विन्देययके ब्राह्मणगहपतिके भगवः एतदवोच-- 

२. “सचे. वो, गहपतयो, अजञ्जतित्थिया परिन्बाजका एवं पुच्छेय्यु-- 
(कथंभूता, गहपतयो, समणब्राह्मणा न सक्कातब्बा न गरुकातब्बा न मनेः 
तब्बा न पूजेतब्बाः ति? एवं पृद्रा तुम्हे, गहपतयो, तैसं अजञ्जतित्थियानंः 
परिव्बाजकानं एवं ब्याकरेय्याथ--ध्ये ते समणब्राह्मणां [ पि. 595 ] 
चक्लुविजञ्ञय्येसु च्पेसु अवीतरागा अवीतदोसा अवीतमोहा, अज्त्तं 
अव्पसन्तचित्ता, समविसमं चरन्ति कायेन वाचाय मनसा, एवरूपा समण-~ 
बराह्मणा न सक्कातन्बा न गरुकातब्वा न मानेतव्बा न पूजेतञ्बां । तं किस्सः 
हेतु ? मयं पि हि चक्लुविज्जेथ्येसु रूपेसु अवीतरागा अवीतदोसा अवीत- 
मोहा, अज्ज्नत्तं अवृपसन्तचित्ता, समविसमं चराम कायेन वाचाय मनसा, 
तेसं नो समचरियं पि हैतं उत्तरि अपस्सतं। तस्मा ते भोन्तो समण. 
ब्राह्मणा न सक्कातब्वा न गरुकातञ्वा न मानेतञ्बा न पूजेतञ्बा | 


“ये ते समणब्राह्मणा सोतविज्जेय्येसु सदुः." घानविञ्जेय्येसु गन्वेसुः-- 
जिब्हाविजञ्जेग्येसु रसेसु""कायविज्जेय्येसु फोदुव्वेसु “मनो विञ्जेय्येसु धम्मेसु 
अवीतरागा अवीतदोसा अवीतमोहा, भज्छत्तं अव्‌ पसन्तचित्ता, समविसमं 
चरन्ति कायेन वाचाय मनसा, एवरूपा समणत्राह्यणा न सक्कातव्बा न 








हए अपना स्थान रहण किया । ओर कु्छं॑तो चुपचाप ही, जहाँ स्थान मिला वहाँ 
बैठ गये । एक ओर बैठे उन नगरविन्दवाी ब्राह्मण गहपति को भगवान्‌ नेः 
यह कहा-- 

२. ` छहृपत्तियो ! यदि वुम्हं अन्य मत वाज्ञे परिव्राजक यह पूं कि-- 
शहपतियो ! कैसे भ्रमण ब्राह्मणो का सत्कार, गौरव, सम्मान एवं पूजन नदीं करना 
चाहिए {† रेखा पूष जाने पर, ग्रहपतियो ! तुम्हे यह उत्तर देना चदहिये-- "जो 
भमणःब्राह्मण चक्ुर्विजेय रूपों मेँ राग द्वेष मोह से विरत नहीं हुए है, आध्यात्मिकः 
रूप से शान्तचित्त नहीं हए दै, काय वाक्‌ मन द्वारा बुरा-मला आचरण करते रहते ह 
एेसे भ्रमण ब्राह्मणो का सत्कार, गौरव, मान एवं पूजन नही करना चाहिये । वह 
किंस ल्य वह इसल्यिक्रि हम भीतो चक्षुविज्ञेय सूपो मे राग-दरेष-मोह से 
विरत नहींहृएदै, तो इम भी उनके. समानहै, फिर हम उनम भविष्य सै 
( उत्तरि ) भी सही मागं पर चलने की प्रवृत्ति. ( इच्छा ) नहीं देखते । इसलिये 
एसे भ्रमण ब्राह्मणों का सत्कार" "पूजन नहीं करना चाद्ये । 





१५८८ मज्द्िमनिकाय 


गरकातजञ्वा न मानेतब्बा न पूजेतब्वा । तं किस्सहैतु? मयंपि हि मनो- 
[ 8. 341 ] विज्जेय्येसु धम्मेसु अवीतरागा अवीतदोसा अव तमोहा, 
[ २. 292 ] अज्ज्ञत्तं अकूपसन्तचित्ता, समविसमं चराम कायेन वाचाय 
मनसा, तेसं नो समचरियं पि हतं उत्तरि अपस्सतं । तस्मा ते भोन्तो समण- 
ज्राह्मणा न सक्कातन्बा न गरुकातब्बा न मानेतन्बा न पूजेत्वा ति । एवं 
पुटा तुम्हे, गहपतयो, तेसं अञ्ज तिस्थियानं परिन्बाजकानं एवं व्याकरेय्याथ । 


२. कथम्भूता समणब्नाह्यणा सकंकातन्बा 

३ “सने पन वो, गहूपतयो, अञ्जति स्थिया परिग्बाजका एवं पृच्छेययु- कथं 
भता, गहपतयो, समणतब्राह्मणा सक्कातब्बा गरकातन्बा मानेतब्बा पूजेत्तव्बा' 
ति? एवं षृद्रा तुम्हे, गहपतयो, तेसं अञ्ञतित्थियानं परिब्बाजकनं एवं 
व्याकरेव्यांथ-- चे ते समणब्राह्मणां चक्लुविजञ्जेग्येसु रूपेसु वीतरागा वीत 
दोसा बीतमोहा, अज्मनत्तं व पसन्तचित्ता, समचरियं चरन्ति कायेन वाचाय 
मनसा, एवरूपा समणब्राह्मणा सक्कातन्वा गर्कातन्ना मानेतन्बा पूजे- 
[ ष. 396 ] तम्बा । तं किस्स हतु मयं पिह चक्खुविञ्जय्येसु रूपेसु 
अवीतरागा अवीतदोसा अवीतमोहा, अञ््त्तं अवृपसन्तचित्ता, सम विसमं 
चराम कायेन वाचाथ मनसा, तेसं नो समचरियं पि हैतं उत्तरि पस्सत । 
तस्मा ते भोन्तो समणब्राह्यणा सक्कातन्बा गरकातब्बा मानेतव्वा 


पूजेतव्वा । 


"जर जो श्रमण ब्राह्मण श्रो्विक्ेय शब्दौ मे"""पूव॑वत्‌""'्राभविजेय ` जिह्वाः 
विजेय" "पूजन नहीं करना चादिये । यदपतियो ! इस तरह पू जाने पर अन्य मत 
बाज्ञे परिव्राजको को यह उत्तर देना चाहिये । 


२. कँसे श्रमण ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिये ! 

३. “ओर गृहपततियो ! यदि वे अन्य मतवादी परिव्राजक तुम से यह प्रश्न 
-करं- -"यहपतियो ! कैसे ्रमण-त्राह्यणां का सत्कार पूजन करना चाहिये {` रेखा 
पूछे जाने पर गहपतियो ! वदं उनः““को बहं उत्तर देना चाहिये--“जो श्रमण- 
जाह्यण चशुर्विलेय सूयो मे राग-द्वष-मोह से दूर हो चुके, भीतर से जिनका चित्त 
शान्त है, जो काय-वाणी-मन से समचयां ( धर्माचरण ) करते दहै, एेसे भ्रमण-ब्राह्मणों 
का सत्कार ` पूजन करना चाद्ये । वह किस ल्य * वह इसल्यि कि इमतो 
चक्षर्विकेव रूपो मे अवीतराग-दरेष-मोह दै, भीतर से अशान्त चित्त है, काय-वाणी- 
मन से गल्त-षदी कार्यं करते रहते ह, उन पूज्यो के, जो किं अपने सद्धविष्य पर 
सद्‌ा दृष्टि ( ध्यान ) रखते है, सामने हमारी क्या स्थिति दहै | अतः+ हमे उनका 
सत्कार '"" पूजन करना ही चाये । 
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“ये ते समणब्राह्मणा सोतविज्जेय्येसु सहसु" घानविञ्जेय्येसु गन्धेसु" 
जिब्हाविजञ्जेय्येषु रसेसु". कायविजञ्ज्रय्येसु फोदटुन्बेसु ``" मनो विञ्जेय्येसु 
घम्मेसु वीतराग वीतदोसा वीतमोहा, अञ्घ्त्तं व्‌ पसन्तचित्ता, समचरियं 
चरन्ति कायेन वाचाय मनसा, एवलरूपा समणब्राह्यणा सक्कातव्वा गसका- 
तम्बा मानेतम्बा पूजेतन्बा । तं किस्स दहेतु? मयंपिहि मनोविञ्जेय्येसु 
घम्मेसु अवीतरागां अवीतदोसा अवीतमोहा अञ्मन्तं अवपसन्तचित्ता, 
समविसमं चराम कायेन वाचाय ममसा, तेसं नो समचरियं पि हेतं उत्तरि 
पस्सत । तस्माते भोन्तो समणब्राह्मणा सक्कातब्बा गरकातन्बा पूजेतव्बा 
ति 1 एवं पुद्रा तुम्हे, गहपतयो, तेसं अञ्जतिल्थिर्यानं परिब्बाजकानं एवं 
व्याकरेथ्याथ । ‹ 
४. “सचे पन वो, गहुपतयो, अज्जतित्थिया परिव्वाजका एवं पृच्य्यु-- 
के पनायस्मन्तानं आकारा, के अन्वया, येन्न तुम्ह्‌ आयस्मन्तो एवं वदेथ ? 
अद्धाते भायस्मन्तो वीतरागा वा रागविनयाय [ 8. 342, २. 2983 ] 
वा पटिपन्ना, वीतदोसा वा दोसविनयाय वा पर्टिपन्ना, वीतमोहा वा मोह- 
विनयाय वा पटिपन्ना' ति ? एवं पुद्रा तुम्हे, गहपतयो, तेसं अञ्ज तित्थि- 
यानं पररब्बवाजकान एवं व्याकरेय्याथ-{तथा हि ते आयस्मन्तो अरज्ज- 
वनपत्थानि पन्ताति सेनासनानि पटिसेवन्ति। नत्थि खो पन तत्थ 
तर्थारूपा चवखुविञ्जेय्या रूपा ये दिस्वा दिस्वा अभिरमेय्यु, नत्थि खो पन 
तत्थ तथाहूपा सोतविजञ्जेय्याः“-घानविज्ञेय्या गन्धा ये घायित्वा घायथित्वा 
अभिरमेय्यु, नत्थि खो पन तत्थ तथारूपा जिब्हाविञ्जेय्या रसा ये सायित्वा | 
 सायित्वा अभिरमेय्युं, नत्थि खो पन तत्थ तर्थारूपा कायविञ्जेय्या फोटुन्बा ये 


= ~ 2 क 5-3-3१ अ= ~ 
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ओर जो श्रमण-त्राह्मण शरोच्रविज्ञेय शब्दो में"“घ्राणविज्ञेय गन्धो मं" "जिह! विज्ञेय 

रसो मेः *"कायविन्ञेय स्प्र्टव्यो मेँ" "मनोविज्ञेय घर्मो मे रागद्वेष-मोहसे दूर हो चुके 
। ईः“ "उनके सामने हमारी क्या स्थिति है!" यह उत्तर देना चाहिये । 

४. “फिर यदि, हपतियो ! वे अन्य मतवादी परिव्राजक तुम से यह पृधै- 

“वैसे महानुभावो के आकार ( पहचान ) क्याहै, अन्वय क्याहै? जिससे कि 

तुम उनके विषय मे ठेसा कह रहे हो १ अवश्यदह्ीवे वीतरागहै या वैसा राग 

इटने मे ल्ग चुके है, वीतद्रेष हया द्वेष हटनेमें ल्ग चके दै, वीतमोह दहै या वैसे 

मोह से दुर रहने का अभ्यास कर रहे है" ? रेसा पहं जाने पर तुम्हें उन परिव्राजकों 

> को यह उत्तर देना चादिये। वैसे वे आयुष्मान्‌ अरण्यया वन प्रान्तो के एकान्त- ॥ 

स्थान में अपना शयनासन लगाते है, उनके सामने एेसे चक्ु्विजेय रूप आते ही । 

नहीं कि जिन्हे देख-देखकर वे उनमें अभिरत हो सके, एेसे श्रोत्नविक्ञेय शब्द्‌ ““ | 
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फसित्वा फुसित्वा अभिरमेय्युं । इमे खो नो, आवुसो, आकारा, इमे श्रन्वया, 
येन मयं एवं वदेम-अद्धा - ते आयस्मन्तो वीतरागा वा रागविनर्यायवां 
[ ए. 397 ] पटिपन्ना, वीतदोखा वा दोसविनयाय वा पटिपन्चा, वीतमोहा 
वा मोहविनयाय वा पटिपन्नाः ति। एवं पृद्ा तुम्हे, गहपतयो, तेस अञ्ज 
तित्थियानं परिब्बाजकानं एवं ब्याकरेय्याथा'' ति । 


३. नगरविर्देय्यकानं सरणगमनं 

५. एवं वृत्ते, नगरविन्दे्यका ब्राह्मणगहपतिका भगवन्तं एतदवोचु-- 
"“अभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं, भो गोतम ! सेय्यथापि, भो गोतम, 
निक्कज्जितं वा उक्कुज्जेग्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मू्हुस्स वा मगगं 
आचिक्वेय्य, अन्धकारे वा तेरुपञ्जोतं धारेग्य--"चक्वुमन्तो रूपानि 
दक्लन्ती'' ति; एवमेवं भोता गोतमेन अनेकप रियायेन धम्मो पकासितो । 
एते मयं भवन्तं सरणं गच्छाम धम्मं च भिक्वुसद्धं च । उपासक नो भवं 
गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेते सरणं गते” ति । 





जिन्हे सुन*~सुनक्रर ' "घाणविज्ञेय गन्ध" "जिन्दं सूंघ-सूंघ कर**"जिह्वाविज्ञेय रस ^“ 
जिन्हें चख-चख कर" "कायविज्ञेय स्पर्टव्य "ˆ जिन ्ू-दुकर उनमें अभिरत हो सकं । 
आयुष्मानो ! उन महानुभावो की यह पहचान है, यह अन्वय जो कि अवश्य 
वीतराग ॥ 'वीतमोह हो चुके है जिनका कि सत्कार-मान-पूजन करने की बात हम 
कर रहे हैः । 


३. नगरविन्दवासी ब्राह्मणों का शरणगमन 


१५, (भगवान्‌ द्वारा) एेसा कदे जाने पर, उन नगरविन्दवासी ब्राह्मणों ने भगवान्‌ 
से यो निवेदन किया--“आश्चयं है, भो गौतम ! आश्वं है }! जैसे कोई ओंषे बतंन 
को सीधाकरदे, ठकेहुए-को खोरुदे, दिग्भ्रान्त ( भटके ए ) व्यक्ति को सदीं 
रास्तादिखादे, याको अन्धकार में तैलप्रदीप लेकर खड़ाहो जाय कि--'आंखं 
से देखन वाल को विषय ( रूप ) दिखायी दे जाय; इसी तरह आप गौतम ने नाना 
प्रकार से समञ्ञा-समञ्चा कर धमं का विस्तारं किया। (अतः) ये हम सब आप 
गोतम की शरण में आये है, घमं कीः" "सङ्क की शरण में आये है । आप गौतम इम: 
सब को आज से जीवनपयंन्त अपना शरणागत समश्च |" 


नगरविन्देय्यसृत्त समाप ॥ 








५ + | | अक्क 


५१. पिण्डपातपारिसुदधिसुत्तं 
१. सुञ्जताविहारो सहापुरिसविहारो 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति [ प. 398 | 
वेटुवने कलन्दकनिवपि । अथ खो यस्मा सारिपृत्तो सायन्हसमयं पटि 
सल्लाना वृद्धितो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा | 8. 343 | 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं 
सारिपुत्तं भगवा एतदवोच-- 


“विप्पसन्नानि खो ते, सारिपृत्त, इन्द्रियानि, परिसुद्धो { 2. 294 | 
छविवण्णो परियोदातो । कतमेन खो त्वं, सारिपृत्त, विहारेन एतरहि 
बहुलं विहरसी' ति ? 


“सुञ्जता विहारेन खो अहं, भन्ते, एतरहि बहुलं विहरामी"" ति । 


“साधु, साधु, सारिपृत्त ! महापुरिसविहारेन किर त्व, सारिपुक्त 
एतरहि बहुलं विहरसि । महापुरिसविहारो एसो, सारिपुत्त, यदिदं-- 
सुञ्जता १ 





५१. पिण्डपातपा रिसुद्धिसुत्र 
१. शून्यता-साधना ही महापुरुषो का साघनामागं है 


ठेसा मैने सुना है ( किं ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजग्ह के वेशुवन- 
स्थित कलन्दकनिवाप मे साधनाहेतु विराजमान ये । उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुन्र 
सायङ्कार की ध्यान-साघना से उठकर जहां भगवान्‌ विराजमान ये वर्ह पहुचे । 
प्च कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र को भगवान्‌ ने पृ्ठा-- 
““सारिपुत्र ! आज वुम्हारी सभी इन्द्रर्यां प्रसन्न दिखायी दे रही ह, व॒म्हारा 
चेहरा भी मुदित एवं प्रसन्न है। सारिपुत्र 1 आजकल तुम किंस साधना के सहारे 
अपना अधिक समय बिता रहे हो £ 


८भन्ते ! आजकल मै अधिकतया शून्यताविहार' के ही सहारे साधना कर 
रहा हू । 

““ठीक है, सारिपुत्र ! ठीक दहै! किं तुम चयून्यताके सहारे साधनाकररहेः 
हो । महापुरुषो ( महासाघकों }) द्वारा भी यह शून्यता-साघनामागं ही प्रमुखतया 


स्वीकार किया गया है । 


१. शन्यताविहार कौ स।धना के विदोष शानहेतु द-प सुन्तयत्त १०.१२८१-१३०१ ॥ 
म० नि ५: ३५ 
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२, तस्स भिक्ुनो पटिसच््चिविंखतम्बानि 


२. ““तस्मातिह, सारिपृत्त, भिक्लु सचे आक ङ्कय्य--'सुजञ्जताविहारेन 
बहुलं विहरेय्यं' ति, तेन, सारिपुत्त, भिक्ुना इति पटिसच्िकिखतब्ब-- 
“येन चाहं मग्गेन गामं पिण्डाय पाविसि, यर्दिमि च पदेसे पिण्डाय अचरि, 
येन च मग्गेन गामतो पिण्डाय पटिक्कर्मि, अत्थिनुखोमे तत्थ चक्लु- 
विञ्जेय्येसु ख्पेसु छन्दो वा रागो वा दोसो वा मोहो वा पटिघिंवापि 
चेतसो ति ? सचे सारिपृत्त, भिक्खु पच्चवेक्वमानो एवं जानाति-- येन 
चाहं मसेन गामं पिण्डाय पाविर्सि, यर्म च पदेसे पिण्डाय अर्चा, येन च 
[ }९. 399 ] मग्गेन गामतो पिण्डाय पटिक्कर्मि, अत्थि मे तत्थ चक्खुविञ्जे- 
य्येसु र्पेमु छन्दो वा रागो वा दोसो वा मोहौ वा पटिघंवा पि चेतसो 
ति, तेन, सारिपृत्त, भिक्खुना तेसं येव पापकानं अकुसलानं धम्बानं पहानाय 
वायमितब्बं ¦ सचे पन, सारिपृत्त, भिक्वु पच्चवेक्वमानो एवं जानाति-- 
शेन चाहं सम्गेन गामं पिण्डाय पाविसि, यस्मि च पदेसे पिण्डाय अर्चारि, 
येन च मम्गेन गामतो पिण्डाय पटिक्कमि, नत्थि मे तत्थ चक्ुविजञ्जेय्येसु 
ह्पेसु छन्दो वा रागो वा दोसो वा मोहो वा पट्घिं वा पि चेतसो" ति, तेन, 
सारिपुत्त, भिक्खुना तेनेव पीतिपा मोज्जेन विहातब्बं अहो रत्तानुसिक्िना 
कूसलेसु धम्मेसु । 

३, पुन च परं, सारिपुक्त, भिक्खुना इति पटिसचिक्िवतब्ं -"येन 
चाहं मर्गेन गामं पिण्डाय पावि, यस्मि च पदेसे पिण्डाय अचरि, येन च 
न - 


२. उस भिक्षुको यों परिशीलनं करना चाहिये 

२, “'दृसल्यि, सारिपुत्र ! यदि साधक भिक्षु यह चाहे कि मे शुन्यताके सहारे 
साचना करू" तो उस भिक्षु की अपनी चर्याओं का यौ परिशीलन करना चाहिये -- 
“निस माम से मै भिन्ञाचर्या के लिपि प्राम में प्रविष्ट होता हूं, जहा मँ भिक्षा करता 


ह; जौर जिस मागं सेम प्राममें भिक्लाकर के लौरता हर क्या वर्ह चक्चुविज्ञेय 
ख्पो मे मेरे मन का न्द, राग, द्वेष या मोह था ? यदि; सारिपुत्र ! वह साधक 
भिष्व रेला अनुशीलन करते-करते यह समञ्ं कि जिस मागंसेमें भिक्षाके लिये 
ग्राम ेः-"या मोह थाः, तो, सारिपुत्र ! उस साधक को अपने उन पापमय अंकुरक 
घर्मा ॐ भरहाणदेतु प्रयत्न करना चाष्धिये। ओर सारिपुत्र ! यदि वही भिक्षु वेता 
अनुशीख्न करते-करते यह समञ्च फि-- "जिस मार्गं सेरमे"““या मोह उत्पन्न नहीं 
हुआ । तो, सारिपुच्र ! उस्र साघक भिक्षुको दिनरात कुशल धर्मो का परिशील्न 
करते दए साघनारत रहना चाये । 

३. “अौर फिर खारिपुत्र । उस भिक्षु को यौ अनुशोलन करना चाहिये-- जिस 
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सग्गेन गामतो पिण्डाय पटिक्कमि, अस्थि नखोमे तत्य सोतविञ्जेग्येसु 
सह्‌ सु"*“पे°ˆ.-घानविञ्जेग्येसु गन्वेसु ` जिब्हाविञ्जेय्येयु [ 8. 344 | 
रसेसु“""कायविञ्नेय्येसु फोटुब्बेसु ` `मनोविज्जरेय्येसु घम्मेसु छन्दो वा रागो 
वादोसोवां मोहोवा पट्षिं वा पि चेतसो" ति? सचे, [ ९२. 295] 
सारिपृत्त, भिक्खु पच्चवेक्ठमानो -एवं जानाति--धयेन चाहं मगन गामं 
पिण्डाय पाविसि, यस्मिं च पदेसे पिण्डाय अचरि, येन च मगगेन गामो 
पिण्डाय पदटिक्कर्मि, अत्थि मे तत्थ मनोविञ्जरे्येसु धम्मेसु छन्दो वा रागो 
वा दोसो वा मोहो वा पटिघंवापि चेतसो ति, तेन, सारिपुत्त, भकुना 
तेसं येव पापकां अकूसलानं धम्मानं पहनाय वायमितव्वं । सचे पत, 
सारिपुत्त, भिक्खु पच्चवेक्खमानो एवं जानाति--येन चाहं मग्णेन गामं 
पिण्डाय पाविर्सि, यस्मि च पदेसे पिण्डाय अचरि, येन च मग्गेन गमतो 
पिण्डाय पटिक्कमि, नत्थि मे तत्थ मनोविञ्जेथ्येसु धम्मेसु छन्दो वा 
रागोवा दोसोवा मोहो वा पटं वापि चेतसो ति, तेन, सारिपृक्त, 
भिक्लुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातम्बं अहोरत्तानुसिविविना कुसलेसु 
धम्मेसु । 

४. ““पुन च परं, सारिपृकत्त, भिक्वुना इति पटिखच्विकिवतव्वं--"पहीना 
नु खो मे पच्च कामगुणा ति ? सचे, सारिपृत्त, भिक्खु पच्च- [ पि. 400 ] 
वेक्खमानो एवं जानाति --अप्पहीना खो मे पच्च कामगुणा ति, तेन 
साररिपृत्त, भिक्ल्‌ना पञ्चन्नं कामगुणानं पहानाय वायमितञ्बं । सचे पन, 
सारिपृत्त, भिक्ल्‌ पच्चवेक्वमानो एवं जानाति--'पहीना खो मे पच्च काम- 
गुणाः ति, तेन, सारिपृकत्त, भिक्लना तेनेव पीतिपामोञजेन विहातञ्बं अहो- 
रत्तानु सिक्िना कुसलेसु धम्मेसु । 

५. “पुन च परं, सारिपृत्त, भिक्खूना इति पटिसच्विकिवतन्बं--'पहीना 
नखो मे पञ्च नीवरणाः ति ? सचे, सारिपुत्त, भिक्व्‌ पच्चवेक्वमानो एवं 


मागेसे मँ राम मेंः*“मोह या प्रतिघ ( द्वेष ) उच्पन्नहृभआ१ तो सारिपुत्र ! उस 
भिक्षु को पापमय अकुशल धर्मो के प्रहाण का प्रयत्न करना चाद्ये । ओर यदि 
सारिपुत्र ! यह भिक्ष अनुशीलन करते-करते यह जान जाय कि “जित मागसे ` 
म "“मोह या प्रतिघ उत्पन्न नहीं हुआ" तो“"कुशकल धर्मो का दिनरात अनुशीलन ` 
करते हुए साधनारत रहना चाहिये | 

४, “ओर फिर, सारिपुत्र ! उस साधक भिश्वु को अनुशीलन करना चाहिये 
किं-- मेरे पचो. कामगुण प्रहीण हूए किं नदीं .* । 

५. “मेरे पांच नीवरण क्षीण हृष कि नदीं? 
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जानाति--“अप्पहीनां खो मे पञ्च नीवरणा' ति, तेन, सारिपृत्त, भिक्लूनाः 
पञ्चन्नं नीवरणानं पहानाय वायमितब्बे । सचे पन, सारिपुत्त, भिक पच्च 
वेक्लमानो एवं जानाति--पटीना खो मे पञ्च नौवस्णा, ति, तेन, सारि- 
पत्त, भिक्ुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातञ्बं अहो रत्तानुसिकिना कुसनसु. 
घम्मेसु । 


६. “पुन च परं, सारिपुत्त, भिक्खुना इति पटिसञ््चिकिखितव्वं-- "परि 
ञ्जाता नु खो मे पञ्चुपादानक्लन्वा' ति ? सचे, सारिपुत्त, भिक्खु पञ्च- 
वेक्खमानो एवं जानाति--'अपरिञ्जाता खो मे पञ्ुपादानक्लन्वा' ति, 
[ 8. 345 ] तेन, सारिपृत्त, भिक्खू ना पञ्चच उपादानक्छन्धानं परिज्ञाय 
वार्यासितम्बं । सचे पन, सारिपुत्त, भिक्खु पच्चवेक्मानो एवं जानाति-- 
[ २. 296 ] "परिज्ञाता खोमं पञ्चुपादानक्लन्धा' ति, तेन, सारिपुत्तः 
भिवख॒ना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातन्तर अहोरत्तानुसिक्खिना कुसलेसु 
धम्मेसु । 
| ७. ध्णुन च परं, सारिपूत्त, भिक्लूना इति पटिस्षन्चिक्खितञ्वं -- 
"मावितानुखो मे चत्तारो सतिपट्ाना ति! सचे, सारिपृत्त, भिक्वु 
पच्चवेकखमानो एवं जानाति--“अभाविता खो मे चत्तारो सतिपद्ानाः ति, 
तेन, सारिपुत्त, भिक्ल्‌ ना चतुल्नं सतिपद्रानानं भावनाय वायमितन्बं । सचे 
पन, सारिपृत्त, भिक्ख्‌, पच्चवेक्ठमानो एवं जानाति--“भाविता खो मे 
चत्तारो सतिपदाना' ति, तेन, सारिपुत्त, भिक्खना तेनेव पीतिपामोज्जेन 
[ 7१. 401 ] विहातम्बं अहोरत्तानुसिक्ठिना कुषलेसु धम्मेसु । 


<. "पुन च परं, सारिपृत्त, भिक्खुना इति पटिसच्विक्खतन्बं-- 
भाविता नु खोमे चत्तारो सम्मप्पधाना' ति ? सचे, सारिपृत्त, भिक्ु 
पच्चवेक्लमानों एवं जानाति--'अभाविता खो मे चत्तारो सम्मप्पवाना' 
ति, तेन, सारिपृत्त, भिक्लुना चतुन्न सम्मप्पधानानं भावनाय वायमितब्बं । 
सचे पन, सारिपृत्त, भिक्खु पच्चवेक्लमानो एवं जानाति-^भाविताखोमे 
चत्तारो सम्मप्पघाना' ति, तेन, सारिपृत्त, भिक्लुना तेनेव पीतिपामोज्जेन 
विहातन्बं अहोरत्तानुसिक्ठिना कुसलेसु घम्मेसु । 


अ~ -------- 
६. "मैने पाच उपादानश्कन्धो (कौ वास्तविकता ) को जान ल्या कि 
नहीं [इ । 


७. “मेने चारो स्मृतिप्रस्थानो की भावना करली है कि नदीं १०.५। 
८, "जैने चारो सम्यक्प्रघानों की""^“*"। 








"वव #- भ्ण 
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९. “धून च पर, साररिपृत्त, भिक्वुना इति पटिसञ्चिक्वितन्वं-- 
"भावितानुखोमे चत्तारो इद्धिपादा' ति? सचे, सारिपृत्त, भिक्खु पच्च 
चेक्छमानो एवं जानाति-अभाविता खो मे चत्तारो इद्धिपादाः ति, तेन, 
सारिपृत्त, भिक्खुना चतुन्नं इद्धिपादानं भावनाय वायमितन्बं । सरो पन, 
सारिपृत्त, भिक्खु पच्चवेक्वमानो एवं जानाति--^भाविता खो मे चत्तारो 
इद्धिपादाः ति, तेन, सारिपृत्त, भिक्व ना तेनेव पीतिपामोञ्जेन विहातब्बं 
अहोरत्तानुसिक्विना कुसलेसु धम्मेसु । 

१०. “पुन च पर, सारिपूत्त, भिक्ख्‌ना इति पटिसञ्चिक्खितव्वं-- 
“भावितानि नु खो मे पञ््चिन्द्रियानी' ति ? सचे, सारिपृत्त, भिक्खं पस्च- 
वैक्खमानो एवं जानाति-'अभ।वितांनि खो मे पञ्चिन्द्रियानी' ति, तेन, 
सारिपुत्त, भिक्लना पञ्चन्नं इन्द्रियानं भावनाय वायमितञ्वं । सचे पन, 
सारिपुत्त, भिक्ख पच्चवेक्वमानो एवं जानाति--“मावितानि [ 3. 346 | 
खो मे पञ्चिन्द्रियानीः ति, तेन, सारिपृत्त, भिक्ल्‌ ना तेनेव पीतिपामोञ्जेन 
विहातम्बं अहो रत्तानुसिक्विना कुसलेसू धम्मेसु । 

११. “पुन च परं, सारिपृत्त, भिक्खृना इति पटिसञ्चिविखतब्बं-- 
भावितानिनुखोमे पञ्च बलानी' ति ? सचे, सारिपृत्त, भिक्छु पच्च 
वैक्वमानो एवं जानाति--'अभावितानि खो मे पञ्च बलानीः ति, तेन, 
सारिपृत्त, भिक्खना पञ्चन्नं बलानं भावनाय वायमितन्बं । [ प. 402 ] 
सन्ने पन, सारिपृत्त, भिक्ख॒ पच्चवेक्वमानो एवं जानात्ि--'भावितानि खो 
मे पञ्च बानी" ति, तेन, सारिपृत्त, भिक्वुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहा- 
तन्वं अहो रत्तानुसिव्खिना कुसलेसु धघम्मेसु । 

१२. “धून च पर, सारिपृक्त, भिक्छना इति पटिसञ्चिक्खितव्ब-- 
“भाविता नु खो मे सत्त बोज्छङ्खा' ति? सचे, सारिपृत्त, भिक्व पच्च 
वेक्खमानो एव्र जानाति--'अभाविता खो मे सत्त बोज््ञक्ाः ति, तेन, 
सारिपुत्त, भिक्वुना सत्तन्नं बोज्ञ ङ्गानं भावनाय वायमितन्बं । सचे पन, 
सारिपुत्त, भिक्व्‌, पच्चवेक्वमानो एवं जानाति--“भाविता खोमे सत्त 
बोञज् द्धा" ति, तेन, सारिपुत्त, भिक्वूना तेनेव पो तिपामोज्जेन विंहातञ्बं 
अहो रत्तानुसिक्िखना करुसलेसु धम्मेसु । 


मैने चारो ऋऋरद्धिपादो की ?। 
१०. मैने पाच इन्द्र्यो ( शरद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि त्र प्रज्ञा ) की भावना की 
डया नहीं 
१. “""मेने पचो बलो की साधनाकीदहै या नहीं? 
१२. मेने सातो बोध्यज्घोौ की भावनाकीदहैया नही ?..। 
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१३. ^पुन च परं, सारिपृत्त, भिक्लुना इति पटिसच्चिक्छितब्बं -- 
'भावितोनुखोमे अरियो अटुङ्जिको मगो ति ? सचे, सारिपत्त, \भिक्ु 
पच्चवेक्छमानो एवं जानाति--अभावितो खो मे अरियो अद्ङ्गिको मग्गो 
ति, तेन, साररपत्त, भिक्लूना अरियस्स अटुङ्जिकस्स मग्गस्स भावनाय 
वायमितव्बं । सचे पन, सारिपुत्त, भिक्ल्‌ पच्चवेव्खमानो एवं जानाति -. 
[ १. 297 ] भावितो खो मे अरियो अट्ङ्किको मग्गो ति, तेन, सारि- 
पत्त, भिक्खना तेनेव पी तिपामोज्जेन विहात्ब अहो रत्तानुसिक्लिना कुस. 
लेसु धम्मेसु । 
` १४. "पुन च परं, सारिपृत्त, भिक्ख्‌ ना इति पटिसञ्चिक्लितब्व - 
'मावितानु खो मे समथो च विपस्सना चा' ति ? सचे, सारिपुत्त, भिक्लु 
पच्चवेक्वमानो एवं जानाति-"अमाविता खो मे समथो च विपस्सनाचा 
ति, तेन, सारिपुत्त, भिक्ल॒ना समथविपस्सनानं भावनाय वायमितब्बं । सचे 
पन, सारिपृत्त, भिक्ल्‌ पच्चवेक्ठमानो एवं जानाति--'माविता खो मे 
[ 8. 547 ] समथो च विपस्सना चा' ति, तेन, सारिपृत्त, भिक्खुना तेनेव 
पी तिपामोज्जेन विहातव्बं अहो रत्तानुिक्खिना कुखलेसु घम्मेसु । 

१५. “पुन च परं, सारिपृत्त, भिक्लुना इति पटिसञ्चिक्वितन्बं- 
'सच्छिकतानु खो मे विज्जा च विमुक्ति चा ति? सचे, सारिपुत्त, भिक्व्‌ 
[ ष. 403 ] पच्चवेक्लेमानो एवं जानाति- असच्छिकता खो मे विज्जा 
च विमत्त चाः ति, तेन, सारिपुत्त, भिक्लुना विञ्जाय विमुत्तिया 
सच्छिकिरियाय वायमितन्बं । सचे पन, सारिपृक्त, भिकं्‌, पञ्चवेक्ल- 
मानो एवं जानाति-'सच्छिकिता खो मे विज्जा च विमृत्ति चा' ति, तेन, 
सारिपुत्त, भिक्ल ना तेनेव पीति पामोज्जेन विहात्ब अहो रत्तानुसिक्खिनाः 
कुसलेसु धम्मेसु । 

१६. "ये हि केचि, सारिपुद्त, अतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा 
पिण्डपातं परिसोयेसुं, सब्बे ते एवमेव पच्चवेक्खित्वा पच्चवेकिखित्वा पिण्ड- 
पातं परिसोधेसं । येपि हि केचि, सारिपुत्त, अनागतमद्धानं समणा वा 

य 


१३. मैने आयं अष्टाङ्किक मामं की भावनाकीदै यानीं 111 

१४, "८... मैने शमथ ओर विपश्यना की भावना की है या नहीं!“ 

१५. ५५..-ैने विद्या ओर विमुक्ति का साक्षात्कार किया है या नदीं 

१६. ““सारिपुत्र ! भूतकाल मेँ जिन किन्दीं मी श्रमणःत्राह्मणो साधका ने अपनी 
पिण्डपातपरिशुद्धि का प्रत्यवेक्षण किया दहै उन समी ने इसी तरद उसका प्रत्यवेक्षणं 
किया दहै ओर सारिपुत्र ! भविष्यत्काल मे^^"परत्यवेश्चण करेगे । तथा इस समयः 
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ब्राह्यर्णां वा पिण्डपातं प१रिसोधेस्सन्ति, सव्वे ते एवमेव पच्चवेक्खित्वा पच्च- 
वक्त्वा पिण्डपातं परिसोधेस्सन्ति। ये पि हि केचि, सारिपुत्त, एतरहि 
समणा वा ब्राह्मणा वा पिण्डपातं परिसोषेन्ति, स्वे ते एवमेव पच्चवेकिखित्वा 
पञ्चवेव्खित्वा पिण्डपातं परिसोधेभ्ति । तस्मातिह्‌, सारिपुत, "पच्चवेकिखत्वा 
पच्चवेव्खित्वा पिण्डपातं परिसोधेस्सामा' ति-एवं हि वो, सारिपुत्त, 
सिकिंखतन्बं"" ति । 

१७, इदमवोच भगवा ! अत्तमनो आयस्मा सारिपुत्तो भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति। 


ॐ 
र 

( वतमान मेँ ) जो श्रमण-्राह्मण साधक पिण्डपात की शद्ध का प्रत्यवेक्षण करना 
सोचते दै, वे भी इसी ( उपयुक्त ) पद्धति से उसका प्रत्यवेक्षण करते ह । 

इसलिये, सारिपुत्र ! श्रत्यवेक्षण कर कर के पिण्डपात का परिशोधन करगाः 
एेसा तुम्हे सीखना चाहिये 1 

भगवान्‌ ने यह उपदेश किया, आप्तमना सारिपुत्र ने भगवान्‌ के भाषण का 
अभिनन्दन किया ॥ 


पिण्डपातपारिसुद्धि सुत्त समाप्त ॥ 


2) 





५२. इश्द्रियभावनासुत्त 
१. पारासिवियवादो निराकतो 


[ पि. 404, 8. 348, २. 298 ] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा 
गजङ्कलायं विहरति सुवेद्कुवने। अथ खो उत्तरो माणवो पांरासिवियन्ते- 
वासी येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। 
सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वां एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो उत्तरं माणवक पारासिरियन्तेर्वासि भगवा एतदवो च-“"देसेति, 
उत्तर, पारासिवियो ब्राह्मणो सावकानं इन्द्रियभावनं' ति? 

“देसेति, भो गोतम, पारासिवियो ब्राह्यणो सावकानं [इन्द्रियभाबनंः 
ति। 


“यथा कथं पन, उत्तर, देसेति पारसिवियो ब्राह्यणो सावकानं इन्द्रिय. 
भावनं" ति ? 

“इव, भो गोतम, चक्खुना रूपं न पस्सति, सोतेन सह्‌ न सुणाति- 
एवं खो, भो गोतम, देसेति पारसिवियो ब्राह्मणो सावर्कानं इस्दरियभावनं” 
ति। 


"एवं सन्ते खो, उत्तर, अन्धो भावितिन्द्रियो भविस्सत्ति, बधिरो भावि. 
तिन्दियो भविस्सत्ति; यथा पारसिवियस्स ब्राह्यणस्स वचनं । अन्धो हि, 





५२. इन्द्रियभावनासुत्र 
१. पाराशित्रीय मत कां निराकरण 


१. रेखा मैने सुना है (कि) एक {समय भगवान्‌ (बुद्ध) कजङ्गला के सुवेशुवन 
मँ साधने विराजमान ये। तब किसी समय पाराशिवि का अन्तेवासी उत्तर 
नामक माणवक जहां भगवान्‌ विराजमान ये, वर्ह गया । जाकर, वह भगवान्‌ से 
ऊुशल-मङ्गल प्क एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे उस पारिशिविकान्तेवासी उत्तर 
माणवक को भगवान्‌ ने यह पृष्ा--“उन्तर व्दारा पाराशिवि गुरु अपने शिष्यो 
को इन्द्रियसाधना के विषय मे कुदं उपदेश देता है ?" 

“र, मो गौतम ! पाराशिविय ब्राह्मण अपने शिष्यो को इन्द्रियसाधना के विषय 
मे उपदेश करता है 1" | 

“तो तुम्हारा बह पाराशिविय ब्राह्मण शिष्यो को कैषी इन्द्रिय्ाघना बताता है ¢` 

““भो गौतम ! चक्षुरिन्द्रिय से रूप को न देखना, श्रतरेन्दरिय से शब्द न सुनना- 
इस प्रकार वे शिष्यो को इन्द्रियसाधना का उपदेश करते है ।'” 

"दसा होने पर तो, जैसा कि तुम्हारे पाराशिविय ब्राह्मण का कथन है, इन्द्रिय 
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उत्तर, चक्खुना रूपं न पस्सति, बधिरी सोतेन सह्‌ न सुणाती ति । एवं 
वत्ते, उत्तरो माणवो पारसिवियन्तेवासी तुण्हीभूतो मङ्कभूतौ पत्त क्छन्धो 
अधोमुखो पञ्छायन्तो अप्पटिभानो निसीदि । र 

अथ खो भगवा उत्तरं माणवं पारसिवियन्तेवासि तुण्डीभूतं मङ्कभूतं 
पत्तक्वन्धं अधोपुखं पञ्छायन्तं अप्पटिभानं विदित्वा आयस्मन्तं आनन्दं 
आमन्तेसि--"“अञ्जथा खो, आनन्द, देसेति पांरसिवियो ब्राह्मणो सांवकानं 


 इन्द्ियभावनं, अञ्बथा च पनानन्द, अरियस्स विनये अनु- [ कवे, 405 | 


त्तरा इन्द्रियभावना होति” ति । 
२. भ्रनत्तरा इन्द्रियभावना 

२. ““एतस्स, भगवा, कालो; एतस्स, सुगत, कालो यं भगवा अरियस्स 
विनये अनुत्तरं इन्द्रियभावनं देसेय्य । भगवतो सुत्वा भिक्खू [ २. 299 | 
धघारेसन्ती ति । 

^^तेनहानन्द, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी'" ति। 
““एवं, भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि। भगवां 
एतदवोच - 


साधना का साघक् अन्धा हो जायगा, बहरा हो जायगा; क्योकि, उत्तर ! अन्धा 
आंख से रूप नदीं देखता, बहरा कान से शब्द नहीं सुनता ।' 

( भगवान द्वारा ) ेसा के जाने पर, वह पाराशिवि-अन्तेवासी उत्तर माणवक 
चुपचाप) गू गासा बना हुआ, गदन मुकाये, मुंह ल्टकाये, न कुड सोचता, प्रतिभा- 
हीन सा बैठा रह गया । 

तब भगवान्‌ ने पाराशिवि का अन्तेवासी उत्तर माणवक को चुप-चाप“"वैठा 
देखकर आयुष्मान्‌ आनन्द से कहा-“आनन्द्‌ । यह पाराशिविय ब्राह्मण अपने 
शिष्यो के इन्द्रियसाधना के विषय में अन्यथा उपदेश करता है ओर हमारे आर्यविनय 
में यह अद्वितीय इन्द्रियभावना दुसरी ही विधि से बतायी गयी है । 
२. अद्वितीय इद्द्रिधसाधना 

भगवन्‌ ! इसी का प्रसङ्ग है । ( अतः उचित ) समयमभीरहैँकि आप ( अपने 
ीमुख से ) उस अद्वितीय आयं ( बौद्धसम्मत ) इन्द्रियभावना का निरूपण करें । 
आप से सुनकर ही पिक्षुजन उसे यथातथरूप से अपने मन में धारण करेगे?" । 

“तो, आनन्द ! सुनो, उसे ठीकसे मन मँ वैठा लो । बताता हं ।' 

“ठीक है भन्ते !› ककर आनन्द नेः भगवान्‌ की आज्ञा स्वीकार की । 
-भगवान्‌ बोलते - 
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३. “कथं पनानन्द, अरियस्स विनये अनुत्तरा इन्द्रियभावना होति? 
| इवानन्द, भिक्लुनो चक्खुना रूपं दिस्वा उप्पञ्जति मनापं, उप्यज्जति ^ 
( अमनापं, उप्पज्जति मनापामनापं। सो एवं पजानाति--“उप्पच्रं खोमे 
| इदं मनापं, उप्पन्नं अमनापं, उप्पन्चं मनापामनापं । तं च खो सद्भृतं ओका 
(4 रिकं पटिच्चसमुप्पन्नं । एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं --उपेक्लाः ति। तस्स 
तं उष्पन्नं मनापं उप्पनच्नं अमनापं उप्पन्नं मनापामनापं निशजफति; उपेक्खा 
सण्ठाति । सेय्यथापि, आनन्द, चक्वुमा पुरिसो उम्मीलेत्वा वा निमीलेय्य, 
निमीलेत्वा वा उम्मीलेय्य; एवमेव खो, आनन्द, यस्स कस्सचि 
[ 8. 349 ] एवंसीघं एवंतुवटं एवंअप्पकसिरेन उप्पन्न मनापं उप्पन्तं 
अमनापं उपपन्नं मनापामनापं निरुज््ति, उपेक्खा सण्ठाति--अयं वुच्च- 
तानन्द, अरियस्स विनये अनुत्तरा इन्दरियभावना चक्लुविञ्जेय्येसु 
रूपेसु । 

४, ध्थयुन च परं, आनन्द, भिक्लुनो सोतेन सद्‌ सुत्वा उप्पञ्जति 
मनापं, उप्पज्जति अमनापं, उष्पञ्जति मनापामनापं । सो एवं पजानाति-- 
उपपन्नं खो मे इदं मनापं, उप्पन्नं अमनापं, उप्पन्तं मनापामनापं । तंच 
खो सङ्कतं ओढारिकं पटिच्चसमृप्पन्नं । एतं सन्तं एतं पणीतं यदिद-- 
उपेक्खा' ति । तस्स तं उप्पन्नं मनापं उप्पन्नं अमनापं उप्पन्नं मनपाम- 
नापं निरुज्मति; उपेक्वा सण्ठाति । सय्यथापि, आनन्द, बलवा पुरिसो 
अप्पकसिरेनेव अच्छरिकं पहरेय्य; एवमेव खो, आंनन्द, यस्त कस्सचि 





३. “आनन्द ! आयौ के विनय ( धर्म॑साधना-पद्धति ) मे इन्द्रियसाघना कैसे 
वतायी गयी है ? यँ, आनन्द ! किसी साधक भिक्षुको चक्षु से कोई रूप देखकर 
प्रिय लगता दै, को$ अग्रिय ओौर को$ प्रिय-अग्रिय ल्गता है । तब वह समञ्चता हे 
“ज्ञे जो प्रिय उत्पन्न हुआ है या अप्रिय उत्पन्न हुआ है या प्रिय-अग्रिय उत्पन्न हुजा 
ह वह संस्कृत ई, ओौद्‌ारिक हे प्रती्यसमत्पन्न है ( कारणजनित ह" ) । अतः अच्छा 

| यही रहेगा किं इसके प्रति उपेक्षा दिखायी जाय । इससे उसका उत्पन्न वह प्रियः 
| अप्रिय एवं प्रियाप्रिय निरुद्ध हो जाता है ओर वहाँ उपेश्चामात्र रह जाती हे। जसे, 
| आनन्द ! स्वस्थ पुरूष आंख खोलता भी है मूँदता भी है, उसे कोई कष्ट नहीं दताः; 
उसी तरह अच्छं साधक के ये प्रिय, अग्रिय याप्रियाग्रिय विषय जितनी जल्दी उत्पन्न 
| होते ह उसी तरह निशद भी दो जाते है, अन्त में वहां उपेक्षामाच्र अवशिष्ट रहती है । 
| ४, “किर, आनन्द ! भिक्षु को श्रोत्र से शब्द सुन कर प्रिय, अप्रिय“ "उपेक्ला- 
| मात्र रह जाती ई । आनन्द ! जैसे कोई अनायास ही चुटकी ( अच्छरिका ) बजावे, 
| उसी तरह, आनन्द ! अच्छे साधक के ये प्रिय, अगप्रिय'"उपेक्षामात्र अवशिष्ट रहती 
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५२. इन्द्रियभावनासुत्त १६०१. 


एवंसं एवंतुवटं एवंजप्पकसिरेन उप्पन्नं मनापं अमनापं [ पष. 406 ] 
उप्पन्नं मनापामनापं निरुज्ज्ञति, उपेक्वा सण्ठाति--अयं वुच्चतानन्द, 
अरियस्स विनये अनुत्तरा इन्द्रियभावना सोतविजञ्जेय्येसु सहसु । 

५, “पून च परं आनन्द, भिक्चुनो घानेन गन्धं घायित्वा उप्पज्जति मनापं, 
उप्पज्जति अमनापं, उप्पज्जति मनापामनोपं । सो एवं पजानाति--“उप्पन्नं 
खो मे इदं मनाप, उप्पननं अमनापं, उप्पन्नं मनापामनापं । तं च खो सङ्खं 
भोटखारिकं पटिच्चसमुप्पन्नं । एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं--उपेक्ला' ति । 
तस्स तं उप्पन्तं मनापं उप्पन्नं अमनापं उप्पन्तं मनापामनापं निरुज्ज्ञति; 
उपेक्ला सण्ठाति । सेय्यथापि, आनन्द, ईसकपोणे पदुमपकलासे [ २. 300 ] 
उदकफुसितानि पवत्तन्ति, न सण्ठन्ति, एवमेव खो, आनन्द, यस्स कस्सचि 
एवंसीघं एवंतुवटं एवंअप्पकसिरेन उप्पन्नं मनापं उप्पन्नं अमनापं उप्पन्नं 
मनापामनापं निरुज््ति, उपेक्ला सण्ठाति--अयं वुच्चतानन्द, अरियस्स 
व्निये अनुत्तरा इन्द्रियभावना घानविञ्जय्येसु गन्धेसु । 

६. “पुन च पर, आनन्द, जिन्हाय रसं साथित्वा उप्पज्जति मनापं, 
उप्पज्जति अमनापं, उप्पञ्जति मनापामनापं, । सो एवं पजानांति--उप्पन्नं 
खो मे इदं मनाभं, उपपन्नं अमनापं उप्पनं मनापामनापं । तं च खो सङ्कृतं 
ओलारिकं पटिच्चसमुप्पन्नं । एतं सन्तं एतं पणीतं यदिद--उपेक्खा' ति । 
तस्स तं उत्पन्नं मनापं उप्पन्नं अमनाणं उष्पन्नं मनापामनापं निरज्जति; 
उपेक्वा सण्ठाति । सेय्यथापि, आनन्द, बलवा पुरिसो जिग्हुगे [ 8. 3504] 
वेकपिण्डं संहित्वा अप्पकसिरेन वमेय्य; एवमेव खो, आनन्द, यस्स 
कस्सचि एवसीघं एवंतुवटं एवंअप्पकसिरेन उप्पन्नं मनापं उष्पन्नं अमनापं 
उत्पन्नं मनापामनाणं निरुज्फति, उपेक्वा सण्ठाति--अयं वुच्चतानन्द, 
अरियस्स विनये अनुत्तरा इन्द्रियभावना जिग्ाविञ्जेञ्जेसु रसेसु । 





हे । आनन्द ! यह आय॑विनय मे श्रो्रविज्ञेय शब्दो के विषय की अद्वितीय इन्द्रिय 
साधना कदी जाती है । | 


५. “ओर फिर, आनन्द ! किसी साधक भिक्षु को घ्राण से गन्ध का ग्रहण कर 
उसके प्रति प्रिय“"उपेक्लामाच्र रह जाती है । जैसे किं, आनन्द ! पद्मपत्र मे थोड़ीसी 


हवा से पानी के बुलब्रुले उठते है, ठहरते नही; उसी प्रकार“ "घ्राणविज्ञेय गन्धो के 
विषय में इन्द्रियसाधना कही जात्ती है । 


६ ओर फिर, आनन्द ! किसी साधक भिक्षु को जिह्वा से रस चखकर उसके 
प्रतिः `उपेक्षामात्र रह जाती हे । जैसे, आनन्द ¡ कोई बल्वान्‌ पुरुष कफपिण्ड ( थूक- 
याकफ़) को जिह्वा के अग्रभाग पर जमाकर अनायास हीदुरफकदेँःएेसेहीः 


इन |जह्ाविन्ञेय रसो के विषय में इन्द्रियसाधना कही जाती है । 
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७. “पून च परं, आनन्द, भिक्लुनो कायेन फोटरुबवं फुसित्वा उप्पञ्जति 


मनापं, उप्पज्जति अमनापं, उप्पज्जति मनापामनाप्‌ । सो एवं पजा- 
-नाति- “उप्पन्नं खो मे इदं मनापं, उप्पन्नं अमनापं, उप्पन्नं मनापामनपं । 


[ पष. 407 ] तं च खो सङ्कृतं ओन्धारिकं पटिच्चसपुप्पन्नं । एतं सन्तं एतं 


-पणीतं यदिदं--उपेक्वा' ति । तस्सत उप्पत्नं मनापं उष्पन्नं अमनापं उप्पन्नं 


मनापामनापं निश्ज्मति; उपेक्ला सण्ठाति । सय्यथापि, आनन्द, बलवां 
पुरिसो सम्मिज्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं सम्मिजञ्जेय्य; 


एवमेव खो, आनन्द, यस्स कस्सचि एवंसीधं एवंतुवटं एवंअप्पकसिरेन 
उष्पन्तं मनापं उष्पस्नं मनापं उप्पन्नं अमनापं उप्पन्नं मनापामनापं निर 
-उज्लति, उपेक्वा सण्ठाति--अप वुच्चतानन्द, अरियस्स विनये अनुत्तरा 
इन्द्रिय भावना कायविजञ्जेय्येसु फोदुव्बेसु । | 


८. “पुन च परं आनन्द, भिक्खनो मनसा घम्म विज्ञाय उप्पज्जति 


-मनापं, उप्पञ्जति अमनापं, उप्पञजति मनापामनापं । सो एबं पजानाति-- 


““दुप्पन्नं खो मे इदं मनापं, उप्पन्तं अमनापं, उप्पन्नं मनापामनापं । तंच 
खो सङ्खतं ओल्छारिकं पटिच्चसम्‌प्पन्नं । एतं सन्तं एतं पणीतं यदिद--उपे 


कवा ति । तस्स तं उप्पन्नं मनापं उप्पन्नं अमनापं उष्पन्तं मनापामनापं 


-निरज्ज्ति; उपेक्खा सण्ठाति । सेय्यथापि, आानन्द्‌, बलवा पुरिसो दिवसंस- 


न्तत्ते अयोकटाहे हे वा तीणि वा उदकफुसितानि निपातेय्य; दन्चो, आनन्द, 
उदकफुसितानं निपातो, अथ खो नं खिप्पमेव परिक्व यं परियादानं गच्छेय; 
एवमेव खो, आनन्द, यस्स कस्सचि एवं सीं एवंतुवटं एवं अप्पकसिरेन उप्पन्नं 
मनापं उप्पन्तं अमनापं उप्पन्तं मनापामनापं निरुज्फति, उपेक्वा सण्ठाति-- 
अयं वुच्चतानन्द, अरियस्स विनयं अनुत्तरा इन्द्रियभावना मनोविञ्जय्येषु 


धम्मेसु । एवंः खो, आनन्द, अियस्स विनये अनुत्तरा इन्दरियभावना होति । 
= 


७. र फिर, आनन्द ] मिध्ु को काया से स्पटव्य विषयो को छकर उनके 


परति---उपेश्वामात्न रह जाती है। जेषे आनन्द्‌ । कोई स्वस्थ पुरुष अनायास ही 
अपनी खुली वाँह को सिकोडले, या सिङरड़ी बँहकोफेलादे, उसी प्रकार ` काय 
विज्ञेय स्प्रष्टव्य विष्यो मे इन्द्रियसाधना कही जाती हे । 


८, किर, आनन्द । किसी साधक को मनसे धर्मौ को जानकर उनके प्रति" 
उपेक्वामान्न रह जाती है 1 जेसे, आनन्द | कोई बलवान्‌ दिनभर तपे लोहे के कंडे 
पर जल की दो-तीन वँद्‌ डाज्ञे, आनन्द } बरहा दो-तीन बृंद का पड़ना क्या महत्व 


रखता है ! वे जलकी बद तुरन्त ही क्षय को प्राप्त हो जाती हैँ । उसी प्रकार'""मनो- 
विज्ञेय धर्मो में इन्द्रियसाधना कदी गयी हे। 


८८हस तरह, आनन्द ! हमारे आयविनय मेँ यदहं अद्भितीय इदन्द्रिथसाघन। वणित ई३। 
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५२. इन्द्रिथभावनायुत्त १६०६ 


३. सेखो पाटिपदो 

९. “कथञ्चानन्द, सेखो होति पाटिपदो ? इधानन्द, भिक्खुनोः 
चक्ठुना रूपं दिध्वा उपज्जति मर्नापि, उप्पज्जति अमर्नापं, उप्पज्जतिः 
मनापाँमनापं । सो तेन उपपन्नेन मनापेन उप्पन्नेन अमनापेन [ 8. 351 ] 
उप्पन्नेन मनापामनपिन अदीयति हरायति निगच्छति । [ २. 301 ]. 
सोतेन सह्‌ सुत्वा "ˆ प०--"घानेन गन्धं घायित्वा ˆ जिब्हाय रसं सायित्वा"“ 
कायेन फोदुग्बं फुसित्वा"*-मनसा धम्मं विज्ञाय उप्पज्जति मनापं, उप्प- 
ज्जति अमनापं, उप्पज्जति मनापामनापं । सो तेन उप्पन्नेन [ पि. 408 ] 
मनापेन उप्पन्नेन अमनपेन उप्पन्नेन मनापामनपिन अदीयति हरायति 
जिगुच्छति । एवं खो, आनन्द, सेखो होति पाटिपदो । 


४. श्रियो भावितिद््ियो 
१०. “कथञ्चानन्द, अरियो होति भावितिद्दियो ? इधानन्द, 
भिक्वुनो चक्खुना खूणं दिस्वा उप्पज्जति मनापं, उप्पज्जति अमना, 
उप्पज्जति मनापामनापं । सो सचे आकङ्कुति--'पटिकूले अप्पटिकूलसञ्जौ 
विहरेथ्यः ति, अप्पटिकूलसजञ्जी तत्थ विहरति; सचे आकङ्कति--'अप्परि- 
कूले पटिकूलसञ्जी विह्रेय्यं" ति, पटिकूलसजञ्जी तत्थ विहरति; सचे 
आकङ्कति--'पटिकूले च अप्पटिकूने च अप्पटिकूलसजञ्जी विह्रेय्यं' ति 





३. शक्य प्रतिपद 


९. आनन्द | यह ॒शोक्ष्य ( जिसको अभी बहुत कुछ सीखना अवशिष्य है) 
प्रतिपद्‌ ( मागं ) क्या है ? यहा, भान्द ! किसी भिक्षु को चक्ष से रूप ( विषय्‌ } 
देखकर उसके प्रति प्रिय या अग्रिय भाव""उत्यन्न हो, वह उ उत्पन्न हए प्रिय 
से" "दुःखी हो, घनराये या धृणा करे । इस प्रकार आनन्द ! यह शैक्य प्रतिपद्‌ होती. 
हे । श्रोघ्र से शब्द सुनकर" “मन से धर्मो को जानकर उनके प्रति**"उत्पन्न हो । 
वह उस उत्पन्न हुए प्रिय भावस दुःखीहो, धबरयेया घृणा करे । यो, आनन्द | 
शेशषयप्रतिपद्‌ होता है । 

४. निगहीतेन्द्िय आयं 


१०. “कैसे, आनन्द ! शेश्षय साधक भावितेन्द्रिय होकर "आर्य" कदराता है ? 
यहां, आनन्द ! किसी साघक भिक्षुकोचक्चु चेरूपको देखकर उसके प्रति प्रिय, 
अप्रिय या प्रियाप्रिय भाव उत्पन्न होता है। वह यदि चाहताहै किगप्रतिकूल मं 
अप्रतिकूल जानकर साधना करू तो वह वहां अप्रतिकर जानते हुए साधना करता ` 


हे! यदि बह चदे तो अप्रतिकूल में प्रतिकूल जानकर साघना करता है । ओौर यदि 
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-अप्पटिकूसञ्जी तत्थ विहरति; सचे आकङ्कति--^जप्पटिकूले च पटिकूले 
च पटिकूलसञ्जी विहरेथ्यं' ति, पटिकूलसञ्जी तत्थ विहरति; सचे आक- 
ङ्ति--"पटिकूलं च अप्पटिकूरं च तदुभयं अभिनि वज्जेत्वा उपेक्वको 
-विहरेय्यं सतो सम्पजानो' ति, उपेक्वको तत्थ विहरति सतो सम्पजानो । 

११. “पुन च परं, आनन्द, भिक्खुनो सोतेन सदं सुत्वा े०`“"घानेन - 
-गन्धं घायित्वा "` जिन्हाय रसं सायित्वा "कायेन फोटुब्बं फुसित्वाः"मनसा 
घम्मं विञ्जाय उप्पज्जति मनापं, उप्पज्जति अमनापं, उप्पञ्जति मनापा- 
मनायं । सो सचे आक ङ्कति --"पटिकूले अप्पटिकूलसज्त्ो विहरेय्यं' ति अप्प- 
टिकूकसञ्जी तत्य विहरति, सचे आकङ्कति --अप्पटिकूले पटिकूलखज्जौ 
विहरेय्यं' ति, पटिकूसञ्जी तत्य विहरति; सचे आकङ्कति -पटिकूले च 
अप्पटिकूले च अप्पटिकूलसञ्जी विहरेय्यं' ति, अष्पटि कूलसञ्जी त्थ 
विहरति; सचे आक्रङ्खति--अप्पटिकूले च पटिकूले च पटिकूलसञ्जी 
-विहरेय्यंः ति, पटिक्‌लसञ्जी तत्य विहरति; सच आकङ्कति--पटिकू च 
[ २. 302 ] अप्पटिकूलं च तदुभयं पि अभिनिवज्जेत्वा उपेक्छको विहुरेय्यं 
सतो सम्पजानो' ति, उपेक् को तत्थ विहरति सतो ।सम्पजानो । एवं खो, 
आनन्द, अरियो होति भावितिद्द्ियो | 

[ }प. 409, 8. 352 ] १२. “इति खो, आनन्द, देसिता मया 
अरियस्स विनये अनुत्तरा इन्दरियभावना, देसितो सेखो पाटिपदो, देसितो 


| 


| 
। 
। 
| 
< 


 -अरियो भावितिन्द्ियो । यं खो, आनन्द, सत्थारा करणीयं सावकानं हिते- 


सिना अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं वो तं मया । एतानि, आनन्द, 
रुक्वमूलानि, एतानि सुञ्जागारानि, कायथानन्द, मा पमादत्थ, मा पच्छा 
-विप्पटिसारिनो अहुवलत्थ । अयं वो अम्हाकं अनुसासनी" ति । 








वह चाहता है कि प्रतिकूर अप्रतिकूल--दोनो को छोड़कर स्म्रतिसम्प्रजन्य युक्त होकर 


उपेश्चक हो साधना करू" तो वहं वैसा करता है । इस प्रकार, आनन्द } वद भावि- 


-तेन्द्रिय साधक आर्यं ( मुक्त.) हो जाता है। 


१२६यो, आनन्द ! मैने तुमको इष, आयंविनय कौ अद्वितीय इन्द्ियसाघना का 
उपदेश कर दिया । शेश मागं बता दिया,। मावितेन्द्रिय साधक आयं कैसे बनता 
है-बतता दिया । आनन्द ! हितैषी कपाल गुर ( शास्ता ) द्वारा शिष्य के प्रतिजो 
मी करणीय है, वह सब मैने ( तुम्हारे ल्यि ) कर दिया । आनन्द | ( स्थानस्थान 
पर ) ये बरक्षो के मूल है, एकान्त आवास ह, इन्दी का आश्रय लेकर ध्यान-भावना मे 
रत रहो । साधना कै समय किसी प्रकार का प्रमाद न करना । बाद में पछ्छताना नदीं । 
यदी मेरा वुम्दारे लि अनुशासन है \' 


~ 









५२. इन्द्रियभावनादुत्त १६०१५ 


१३, इदमवोच भगवा । अत्तमनो यस्मा आनन्दो भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति ५ 


सव्टायतनवग्गो निहितो पञ्चमो ॥ 
तस्सुहानं 
अनाथपिण्डिको छन्नो, पंण्णो नन्दंकराहुला' । 
छकछक्कं *सक्ताय तनिकं, <नगरविन्देय्यसुद्धिका" । 
इन्द्रियभावना चा पि, वग्गो ओवादपच्मो ति ॥ 





उपरिपण्णासकं समत्तं ॥ 
तीहि पण्णासकेहि पटिमण्डितो सकलो मञ्ङ्षिमनिकायो समत्तो ॥ 
@ॐ 


१३. भगवान्‌ ने यह कहा । आत्तमना आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ के इस 
भाषण का अभिनन्दन किया ॥ 


इन्द्रियभावनासुत्त समाप्त ॥ 
पाँचवाँ सद्ायतनवगग समाप्॥ 


उसका उदान 


इस वगं मे, जिसे अववादवगं भी ऊहते हैँ, इन १० सूत्र का व्याख्यान संगृहीत 
३ -- १. अनाथपिण्डिकोवाद, २. छन्नोवाद्‌, ३. पुण्णोवाद्‌, ४. नन्दकोवाद, 
४. राहुलोवाद, ६. छुष्ठक्क, ७. सच्ायतनिक, ८. नगर विन्देय्य, &. पिण्डपातपारिसुद्धि 
द्वं १०, इन्द्रियभावनः। सूत्र ॥ 


उपरिपण्णासक नमक .तृत्री.माग्‌ समाप्त ॥ । 
वै 
} 


। 
तीन पञ्चाशत्क से प्रतिम 
सम्पूणं न ¦ 






(शलं )- 


११ 





ये धम्मा हेतुप्पभवःा हेत्‌ तेसं तथागतो श्राह । 
तेसं च यो निरोधो एवं वादी महासमणो ॥ 
--आयस्मा अस्सजि 
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